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। लेखक, ठाकुर गापालशरणसिंह ; 
4 कब से नौका पड़ी भँवर में ? 
होती है किस भाँति अकरुणा e 
v करुणामय करुणा के घर में ? ; SA 
i सूक नहीं पड़ता है कुछ भी वै ; व्यय 
4 अन्धकार है रल्राकर में, ; 33 
4 है आलोक-लाक भी आवरत 
4 | बादल के दल से अम्बर में । 2 
< नाश नाचता है गा-गा कर 
if लाल-लाल लहरों के स्वर में, 
{ ; देव ! बचाओ इब न जाऊं; 


अपने जीवन-सागर में] | 


यण 
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माननीय Wea गोविन्दवल्लभ पन्त : 


लेखक, श्रीयुत क-ख-ग थे 
; छि 

चय दिया । ग्रापमें वैज्ञानिक अथवा दार्शनिक aaa A 

अधिक मात्रा में “थी | एम 


w मान्‌ पंडित गोत्रिम्दवल्लभ पन्त जी 
TAS का जन्म संवत्‌ १९४४ शाके 
Ng श्री - १९०९ भाद्रपद मास YE पक्ष 


NG त्रयोदशी के दिन हुआ था । आप 


गलमोड़ा-ज़िला के एक उच्च 
यद्यपि आपका परिवार 


ब्राह्मण-परिवार के वंशज हें, 

कुछ दिनों से नेनीताल-ज्ञिला के 

सिलोटी गाँव में बस गया. है, र यही वस्तुतः पंडित जी 
का घर कहला सकता है | कुछ साल हुए आपने als 
चिया ताल के पास. एक जायदाद खरीदी जो सिलोटी के 
बिलकुल पास है | अलमोड़ा ज़िले के ब्राह्मण श्रधिकतः उस 
fa के मूल-निवासी नहीं हैं । उनके पूवज समतल स्थानों 
' में रहते थे | कई शताब्दी पहले जब चन्द राजे कुमारे में 
| जाकर AAAS और नैनीताल के शासक बने तब बहुत-से 
ब्राह्मण-परिवार उनके साथ गये | अलमोड़ा ओर नैनीताल 
के ब्राह्मण अधिकतः कान्यकुब्ज हैं, परन्तु पन्त ब्राह्मण 


महाराष्ट्री हैं। उनके पूवज महाराष्ट्र देश से पहाड़ों पर . 


आये | कुमायू में पन्त ब्राह्मणों का सदैव ही बड़ा आदर 
| किया गया हे । चन्द राजाओं के समथ में 
` कुमाय के इतिहास में सदैव प्रमुख भाग लिया हे । वे 
अपनी बुद्धिमत्ता, साहस ओर शासन-शक्ति के लिए सदैव 
प्रसिद्ध रहे हैं | 
पन्तजीकाजन्म अलमोड़ा में हुआ था। आपका 
AANT आपके परलोकगत नाना दन्या के रायवहा- 
` दुर्‌ पंडित बदरीदत्त जोशी के घर में हुआ, जो आधुनिक 
कुमायूँ के सवप्रसिद्ध व्यक्तियों में से हैं। जोशी जी के 
न बहुत दिनों तक' कुमायूँ के चन्द्‌ राजाओं के दीवान 
और श्रीमान्‌. जोशी जी में वे सभी योग्यताये थीं जो 
गो को राज्य के सफल मंत्री के योग्य बनाती हैं। 
नीय पन्त जी में अपने पितृ और मातृ दोनों वंशों 


की भावना आई है | ट 
अ्रल्मोड़ा के 'रम्ज़े कालेजियट स्कूल? में 


उन्होंने. 


सबसे ग्रच्छे वक्ता थे | 


. मिस्टर होमरशेम काक्स के एक प्रिय छात्र थे। मं: 
विश्वास, राजनैतिक बुद्धि, दूरदशिता और साव- 


पाई । आपने बचपन से ही aqua बुद्धि का परि-. 
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- प्रेम से करते रहे हैं। जिस समय आप ato ए० स ® 


खेल या खुली हवा के व्यायाम पन्त जी कोंड 
पसंद थे या यों कहिए कि इनके लिए उनको समय हीन T 
था | स्कूली जीवन में ग्राप कभी-कभी खेल खेलते थे, पर ९९ 
aa उनमें कभी ख्याति नहीं मिली; और जहाँ ह 3९ 
इस लेख के लेखक को ज्ञात है, पन्त जी ने कालेज | 
कभी कोई खेल नहीं खेला | इसका आपके स्वास्थ्य की 
बुरा प्रभाव पड़ा | जिस बीमारी, को आप बहुत दि E 
तक भोगते रहे, और जिसके कारण आपके मित्रो ary = 
बार निराशा हो गई थी कि आप कभी स्वस्थ नहीं हों 
वह बचपन में नियमित रूप से व्यायाम. न करने के कार 
ही हुई थी | वकालत शुरू करने के बाद ग्राप Gea 


कुछ टहला करते थे, परन्तु कुछ दिनों के बाद सावेर्जा 


सेवाओं और वकालत के कामों के बढ़ जाने से All a 
टहलना बिलकुल छोड़ दिया | आप कभी किताब के. 
नहीं बने, बल्कि आपने साधारण छात्रों at अपेक्षा न - 
ओर कालेज की किताबों पर बहुत कम ध्यान दिया । i 
अधिकतर अख़बारों और बाहर की किताबों के पढ़नें ग! 

लगे रहते थे | आपने सदैव गम्भीर साहित्य को पढ़े. 
चेष्टा की । रेम्ज़े कालेज में BAIA Cho To तक शि 
पाई | कालेज में एक डिबेटिंग क्लब था जो नि म 
रूप से चलता था, लेकिन युवक गोविन्दवल्लभ.पर्ल सी 
इससे पूणं लाभ उठाया | सावजनिक भाषण की प्रारॉग 
शिक्षा आपको इसी क्लब में मिली थी, श्राप वह जञ 


गाः 


पन्त जी ने बी० Co को परीक्षा Bats भाषा d 
साहित्य, गणित और aaa के विषयों को लेकर १ १ 
की | आप गणित में area तोर से होशियार थे 


कोक के सरल और निष्कपट स्वभाव, उनको ज़िन्दगी 


संख्या १ | 
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थे. बंग-भंग के कारण स्वदेशी ग्रान्दोलन पूरे ज़ीरा पर 
छिड़ा था | इसका आप पर गहरा प्रभाव पड़ा और आपने 
it ओऔर mth समकक्षी ओर मित्र पंडित हरगोविन्द पन्त 
एम० एल० ए ने प्रयाग के माघ-मेला H स्वदेशी FeAl 
g की व्यवहार करने के लिए व्याख्यान दिये | इसका यह 
q फल gat क्रि म्यार सेन्ट्रल कालेज के अधिकारी आपसे 
३ रुट हो गये । प्रिन्सपल मिस्टर Afa की राय थी कि 
उस साल आप दोनों ate ए० कां पराचा न देने पाये | 
न लेकिन मिस्टर काकस ओर प्रयाग के कुछ प्रसिद्ध नागरिकों 
7 f बीच में पड़ने से यह बला टल गई। म्योर सेन्ट्रल 
fat aa में पंडित गोविन्दवल्लभ पन्त को अपनी कक्षा तथा 
p डिवेटिंग-यूनियन दोनों में विशेषता प्राप्त थी। अपने 
पाठियों तथा ग्रपने शिक्षक्रों, दोनों में श्राप बहुत 
a लोकप्रिय थे | बी० Uo पास करने के बाद श्राप प्रयाग 
A के “यूनिवर्सिटी स्कूल ग्राफ ला! म॑ एल-एल० Alo 
कै लिए पढ़ते रहे और परीक्षा में सब्र छात्रों में प्रथम, 
ara | 
एल-एल० ato पास करने के बाद पन्त जी ने 
पहले-पहल अ्रलमोड़ा-ज़िला के सदर म॑ वकालत शुरू 
| की | लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद श्राप नैनीताल चले 
4 a और जाड़ों में काशीपुर में वकालत किया करते 
(ये | आपकी वकालत ख़ूब चमकी । आप में असली 
न| बात को तुरन्त समझ जाने का माहा होने के कारण काम 
शि म बड़ी सहायता मिलती थी और इससे. आपको उतनी 
मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी | एक बरार एक AR 
त सी, एस० अफ़सर ने, जो नैनीताल के डिप्टी कमिश्नर 
Me ste ae भी बड़े काबिल anata, कहा था कि 
हो जत्र पन्तजी उनकी कचहरी में वकालत करने आते थे तब 
अपनी aaa ओर तक-चातुय्यं से अदालत का 
[४ फैसला अपने मुवक्किल के अनुकूल कश लेते थे। AHA 
U उतना ही चाहता हो कि फैसला आपके अनुकूल न हो 
[४ परन्तु आपको तर्कपूणं बहस से आयल होकर उसके आपके 
+ अनुकूल फैसला करना पड़ता था | आपको JERAI के सम- 
गी ने में अधिक समय नहीं लगता था | प्रायः देखा जाता 
गधा कि अपनी कोठी से कचहरी जाते समय ्राप मुक्दमें 
| क कागाज़-पत्र पढ़ लिया करते थे | आपका RAT इतना 
च्छा और तेज़ था कि मुकदमे के कागाज़-पत्रों को केवल 
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[ माननीय पंडित गोविन्दवल्लभ पन्त | 


थोड़ा ही पढ़कर कुछ मिनटों में ही श्राप असली बात 
समझ जाते थे ओर मुक़दमा जीत लेते थे | 


N 4 6 + =| 
वक्रालत शुरू करते ही पन्तजी ने सावजनिक प्रश्ना | 


में गहरी Raa लेनी आरंभ कर दी | जब सन्‌ १९१४ 


में लड़ाई छिड़ी तब आप अपने कुछ मित्रों के साथ “सेन्ट | 
जान्स एम्बूलेन्स क्लास’ में सम्मिलित हुए | लेखक को स्मरण | 


है कि लड़ाई लिइने के कुछ दिन बाद सन्‌ १९१४ में उससे 


और पन्त जी से बहुत देर तक बड़े गम्मीर भाव से बाते 

होती रहीं । उस समय पन्त जी ने श्रपने विचार बड़े विस्तार 
से प्रकट किये और बताया कि उनको और उनके साथियों 
को किस प्रकार अपना संध्या का समय व्यतीत करना 


चाहिए । आपने कहा था कि हम लोगों को अपना समय | 


तुच्छ बातों में नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि कोई ऐसा 
गम्भीर और ठोस काम करना चाहिए जिससे जनता या 
उसके किती भाग का लाभ ai पन्त जी दलित जातिय 
के लड़कों के लिए पाठशाला खोलने के विप्रय पर 
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ज़ोर देते रहे ओर आपने नैनीताल में एक ऐसी पाठशाला 
ag दिन तक चलाई भी । श्रापकी सदैव यही इच्छा 


रही हे कि सावजनिक हित की संस्थाओं का स्थापन किया 


जाय ) यह बहुत कुछ आपके उद्योग का ही फल था जो 
 <उदयराजसिंह हाई स्कूल? काशीपुर में स्थापित gat | 


| 
| 


कुमाऊँ में पहले एक परिषद्‌ थी, जिसके वार्षिक 
अधिवेशन हुआ करते थे और जो कुमाऊँ-सम्बन्धी सार्व- 


` जनिक प्रश्नों पर विचार किया करती थी | इसका इतिहास 


कुछ कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस के इतिहास से मिलता- 


` जुलता है। SAS के वयोवृद्ध राजनीतिशे ने बहुत समय 


तक इसका सञ्चालन किया। वे उग्र उपायों को काम में 
लाने के पक्त में न थे । जिस प्रकार सूरत-कांग्रेस में मतभेद 


हुआ उसी प्रकार १९२० में कुमाउँ-परिष्रद्‌ पर भी वहाँ के 


i 


| 


युवक राजनीतिजों का अधिकार हो गया | पंडित गोविन्द- 


` वल्लभ पन्त ओर पंडित बदरीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में 


| उन्होंने कुली-बेगार के विरुद्ध सावंजनिक ग्रान्दोलन करने 
का निश्चय किया ओर थोड़े ही समय में उनके नेतृत्व 
में हज़ारों किसान श्रलमोड़ा-ज्ञिले के बागेश्वर में सरयू के 
तट पर एकत्र हुए ओर शपथ ली कि हम wa कभी 


' कुली-वेगार न देंगे। गवनमेंट ने मान लिया कि लोगों 


गै शिकायत सच्ची है ओर तत्काल इस प्रथा को तोड़ 
दिया | इस सत्याग्रह की सफलता पर महात्मा गांधी जी 
री बहुत प्रसन्न हुए ओर उसको उन्होंने “रक्तहीन क्रान्ति? 
कहा | पन्त जी कुमाऊँ-परिषद्‌ के श्रल्मोड़ा-्रधिवेशन के 
पति हुए और आपके भाषण को सबने एक बहुत 
उच्च कक्षा का भाषण माना। 


रिकट पर युक्तप्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए खड़े 
हुए पर एक ऐसे उम्मेदवार से हार गये जो अंगरेज़ी नहीं 
ता था और जिसको सार्वजनिक बातों का कोई अ्रनुभव 
था | पंत जी दूसरे निर्वाचन में फिर खड़े हुए ओर 


4 
q i ; 
[ भाग श संर 


-e + + + + + ७४४ + + शशि शिा्लिशल >> +> +> +> + +> + <> > + > + +> ++ 
i ` o 


टियों में विशेष रूप से आपने नाम पैदा किया। एक 
मालगुज़ारी के क़ानून में कुछ संशोधन करने के हि 
एक कमिटी बनी | उस समय के सरकारी ग्रथे-सचिव य 
कमिटी के चेयरमैन थे ओर पन्त जी उसके एक सद 
थे | कमिटी की वैठक ११ बजे से होनेवाली थी । gas 
को देर हो गई और आप एक घंटे के बाद पहुँचे | | 
तक बहुत से मेम्बरों ने अ्र्थ-सचिव से कार्य को एनः 
करने के लिए कहा । उन्होंने कहा, इससे क्या GM १ 
होगा । जब पन्त जी आयेंगे तब वे अपनी ्रनुपस्थितिकलः 
किये हुए कामों को रद कर देंगे और हमें फिर से E 
शुरू करना पड़ेगा | आगरा टेनेन्सी ऐक्ट के सम्मन्ध व 
पन्त जी ने बहुत ही ठोस काम किया | Bie 

जब कांग्रेस ने सन्‌ १६३० में अपना सविनय-श्रकृनिम 
आन्दोलन प्रारम्भ किया तब नैनीताल में पन्त जी. 
नमक-क़ानून को तोड़ा और इसके लिए आपके जेल se | 
पड़ा। सन्‌ १९३२ में आपको दूसरी बार जेल-यात्रा ऋषित 
पड़ी | साइमन-कमीशन के बहिष्कार में आपने BAA 
उत्साह के साथ भाग लिया ओर लखनऊ में आपने RAT 
जवाहरलाल नेहरू के साथ पुलिस की लाठियाँ भी खाम ६ 
इसके कारण आर स्वास्थ्य अच्छा न होने की वजह Vaal 
बहुत बीमार पड़े और कई महीनों तक श्राप चासाई भी 
न उठ सके | पहले ग्रोपधि से कुछ लाभ न हुआ, (€ 
आख़िरकार एक प्रसिद्ध डाक्टर आपको उस रोग सें सि | 
करने में सफल हुए | H 

इलाहाबाद की सन्‌ १९३२ की यूनिटी-कान्फ़रेल्स > 
भाग लेने के कारण पन्त जी को अखिल भारतीय 
का पद प्राप्त हुआ | बातों को शीघ्र ही समझने 
दायिक पक्षपात से पूर्णतः दूर रहने तथा अपने प्रभाग 5 
तथा ्रोजस्वी भाषण के कारण आपके सबकी सु 
ही नहीं मिलीं, बल्कि ऐसे निणंयों पर पहुँचने, 
सहायता मिली जिन्हें कान्फरेन्स के सभी वर्गा के 
ने स्वीकृत किया | 

संयुक्त-प्रान्त की लेजिस्लेटिव कौन्सिल छोड़ने 
आप केन्द्रीय . एसेम्बली के लिए निर्विरोध ga गये 


४ संख्या १ ] 
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i धनानकारी का परिचय दिया | जब आप बोलने के लिए 
ot थे तब सरकारी सदस्य aga ही वेचेन हो उठते थे 
गैर बहत ही जल्द लोगों ने आपको एक प्रथम श्रणी 
का पालियामेन्टियन मान लिया। आपने सर जेम्स ग्रिग 
Maa व्यक्ति का आदर ओर प्रशंसा प्रात की है | 
| अपनी योग्यता, बलिदान ओर कठिन परिश्रम की 
Manat के. कारण आप कांग्रेसी गवनंमेंट . में संयुक्त-प्रान्त 
WR प्रधान मंत्री के पद के लिए पहले से ही मनोनीत थे | 
थतिकलतः समय आने पर संयुक्त-प्रान्त के 'पालियामेण्टरी 
से E ने आपके सर्व-सम्मति से श्रपना नेता चुना और 
Fafa कांग्रेस ने मंत्रिपद ग्रहण करने का निश्चय किया तब्र 
आपके गवनंर' साहब ने मंत्रिमंडल बनाने के लिए 
ग्रकृनिमंत्रित किया | 
जी पन्त जी का पारिवारिक जीवन बहुत सुखी नहीं रहा 
। नाहे | वकालत शुरू करने के थोड़े दिनों के बाद आपके 
afar .श्रीमान्‌ पंडित मनोरथ पन्त जी की, जो कुमार्य में 
Rma तहसीलदार थे, मृत्यु हो गई और कुछ वर्षा के बाद 
RAN माता जी का भी स्वर्गवास हो गया । युवावस्था 
खईमें ही आपके एक पुत्र ओर प्रथम स्त्री का देहान्त हो गया | 
ने ब्राआापने पुनः विवाह किया और ग्रापकी दूसरी पत्नी का 
बह भी स्वर्गवास हो गया | पुनः ग्रापकी विवाह करने की 
GES नहीं थी, परन्तु अपने मित्रों के अनुरोध और श्राग्रह 
age विवश होकर आपने फिर विवाह किया | परमात्मा की 
कृपा से इस विवाह से आपके गरहस्थी का सुख मिला है 
q आपकी सहधर्मिणी धमपरायणा AR बहुत उच्च विचार 
हत महिला हैं | पन्त जी के इस समय एक सात वष का 
वाहत ओर १० तथा ३ वर्षे की दो लड़कियाँ हैं | आप उन्हें 
गवति ही प्यार करते हैं । 
य. पन्तजी एक सवप्रिय व्यक्ति हें | आप सबसे cant 
मे, 
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घालते हैं | ्ापके घोर राजनैतिक विरोत्री भी आपके 
dtaa के क़ायल हैं और आपसे प्रेम करते हैं | आप 
बहूत दयालु प्रकृति के हैं और दलितों तथा निधनों के 
दःखो से ग्रापके हृदय में बहुत चोट लगती है । आप 
मानवीय स्वभाव की gaada के. समझते हैँ AK उन 
लागां को भी चमा करने को सदा तेयार रहते हैं जिन्होंने 
आरा के साथ विश्‍वासघात किया है । सामाजिक सुधार में 
ग्रापको बहुत दिलचस्पी है ग्रोर हिन्दू-समाज के जाति- 
प्रथा तथा अन्य कुप्रथाश्रों से छुड़ाने के लिए श्रापने सदेव 
ग्रपनी ्रावाज्ञ उठाई है और अपना प्रभाव डाला है । 
ath विचार कट्टरपन्थी नहीं हैं Aia स्वास्थ्य के 
होते हुए. भी आपमें लगातार कठोर. परिश्रम करते की 
अदभुत शक्ति है | प्रधान मन्त्री का पद ग्रहण करने के 
बाद ही आपको एक फोड़ा निकल आया, जिसका दो बार | 
आपरेशन कराना पड़ा और जिसके कारण श्रापको बहुत 
कष्ट ह्मा तथा आपको बहुत दिनों तक चारपाई पर पडा 
रहना पड़ा, लेकिन उससे आपने ATÀ काम में हज नहीं 
होने दिया | 
ऐसे ही कर्तव्य-निष्ठ महापुरुष आज संयुक्त-प्रान्त की 
कांग्रेती सरकार के प्रधान मंत्री का गौरवपूर्ण पद सुशोभित ४ 
कर रहे हैं | ्रपने कुछ ही दिनों के शासन-काल में उन्होंने 
जिस तत्परता के साथ अपने कतंव्यों का पालन किया है 
तथा सदियों से पददलित प्रान्त की जनता के समुद्धार कें | 
लिए जो neq आयाजन कर रहे हैं वह सबविदित है | 
आशा है, अपने कार्यकाल में ही वे ऐसे महत्व के काम 
र डालने में पूर्णरूप से सफलमनोरथ होंगे जिनसे उनका 
नामतो भ्रमर ही हो जायगा, साथ ही भारत के 
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ह बात विवाद-रहित है कि किसी 
देश की रक्षा का भार उसी देश के 

रहनेवालों पर होता है और यह 

ठीक भी है | केई क्यों किसी दूसरे 

के लिए जान देने ma! जान 

- सबके प्यारो होती है। हाँ, कुछ 
अवसर ऐसे भी होते हैं जब जान के भी लेग तुच्छ 

' समभते हैं | देश पर संकट पड़ने से कायर भी वीर हो 
'. ज्ञाते है | परिस्थिति परम बलवान्‌ है | देश पर जब ATT 
ग्राती हे तब यह ख़याल आता है कि वह aa ats 
जिनकी हम प्रतिष्ठा करते हैं, जिनका मान करते हें, 
जिनका आदर करते हैं, जिनके पवित्र समभते हैं, जिनसे 
प्रेम करते हैं, सब नष्ट-भ्रष्ट हो जायेगी और यही खयाल 
देशवासियों को चंडी का ऐसा प्रचंड रूप धारण करने 
के लिए बाध्य कर देता हे। उनके उनके पूर्व पुरुष 
। की वीरता याद ग्रा जाती है | उनके लिए इन पवित्र 
ओर पुनीत भावों का हृदय में उत्पन्न होना नितान्त अस- 
ma है, जिनके हृदय में केवल वेतन का प्रलोभन है । | 
उन देशों में विदेशी फौज के समर्थन में एक शब्द 

भी नहीं कहा जा सकता है जहाँ देश की आय के ्रोसत 
से जन-संख्या इतनी बढ़ी हुईं है कि संतान-निग्रह के 
उपाय सोचे जाते हैं | प्रकृत्या इन बातों पर ध्यान देने के 
समय अपने देश की Val का प्रश्‍न हम लोगों के सामने 

ar जाता है ओर हम यह सोचने लगते हैं कि क्था हम 
AIA देश की रक्षा करने के योग्य नहीं हैं, क्या हमारे 
“asl की अद्वितीय वीरता की ऐतिहासिक कथायें केवल 
कपोलकल्पित कहानियाँ हैं, क्या ये सब क्रिस्से हैं कि 
हमारे पूर्वज युद्ध में नंगी तलवार लेकर, ढाल को जलाकर 
कफून का कमर में बाँध कर लड़ने जाते थे, क्या यह 
हित्यिक ग्रत्युक्ति है कि हम लोग Gis पुश्तों के सिपाही 
।ई और नहीं?, क्या यह निरर्थक प्रथा थी जो अब 
से ख़ानदानों में हे कि लड़के की get के दिन 
[र के कब्जे पर उसका हाथ रखवाया जाता है | यदि 
नें देश के इतिहास लिखनेवालों की बात न मानी जाय 
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तो क्या “राजस्थान? के रचयिता टाड ने भी कूड तिर्मन 
है कि मेवाड़ का एक एक गाँव “थर्मापोली-पास? asa 
हुआ है | थर्मापोली यूनान के स्पार्टा का एक दरा है As 
देश पर जब aga आई थी तब वहाँ के लोगों ने पंसार 
दरें पर ऐसी वीरता से युद्ध किया था कि संसार चर । ` 
हो गया था | क्या यह केवल ager है कि अपने देशे दि 
akami का विशेषण “वीरजाया? ओर “बीमा 
इत्यादि था | इन नामों की लाज हमेशा उन्होंने रके 


~ 


ऐसी वीरता से लड़ीं कि आज-कल के खाई ak aT 


में छिपकर लड़नेवाले सिपाही शर्मा जायें । रेः 
विदेशी चाहे यह मान लें कि डार्विन Haag! 
उनके पूर्वज बन्दर थे, परन्तु हम लोग तो यही मानते * ` 
कि हम उन महापुरुषों की सन्तान हैं जिन्होंने aa” 
“जो रन हमै cae काऊ, लरहिं सुखेन काल किन ही" 
बहुत दिनों की बात है, जब स्वर्गीय श्रीहुरेन्द्रनाथ ae" 
इँग्लेंड में एक जगह व्याख्यान दे रहे थे और उस i. 
के भारतवर्ष की प्रशंसा कर रहे थे जब्र वह सब देशों D 
FANT था | सभासदों में से एक ने आपसे उपहास ई > 
के भाव से यह प्रश्न किया कि “ग्रापका देश FAG 
था !” आपने तुरन्त उत्तर दिया कि “जब ग्रापके | 
दरङ्तों पर कूद-फाँद किया करते थे । यदि काई औरं 
इस तरह से निःशस्त्र कर दी जाती जिस तरह हम लोग, ८, 
दिये गये हे तो इतनी कायर और भीरु हो जाती किह 
में बिल्ली को भी देखने से चिल्ला उठती, परन्ठु ईश्वर उच 
कृपा से wa भी जब मौक़ा पड़ता हे तब हम भो 
मुक्राबिला इस तरह से करते हैं कि लोग दाँतों के "लर 
उँगली दबाकर रह जाते हैं | जब यह सब है तबे पिह 
यह कैसे मानने के लिए तैयार दो जायें कि हम अपने तिन 
की रक्षा करने में ग्रसमर्थ हैं। यहा हमारी aa 
नहीं है। यही उनकी भी राय हैं जो हिन्दुस्तानियो 
प्रशंसा करने में बहुत मितव्ययता से काम लेते है । A 
टाउन शेन्ड ने, जिन्होंने ara तौर से इस बर 
अध्ययन किया था, अपनी पुस्तक “एशिया एन्ड 
में लिखा है कि “हिन्दुस्तान में लड़नेवाले ग्रादमी 
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रोड़ हें । वे वैसे ही लम्बे-चौड़े हैं, जेसे हम लोग हैं 

र उन्हे मौत का भय हम लोगों की ata कम है | 

her ्रागे बढ़कर फिर उन्होंने लिखा है कि जिस तरह 
; जिमनी में क़ानून के द्वारा लोग फ़ौज में भर्ती होने का 
pasa हैं वही यदि हिन्दुस्तान में किया जाय तो वह 
Aa तेयार हो जाय जो केवल एशिया पर क्या, सार 
ने सार पर विजय प्राप्त कर सकती है।” यही बहुतां ने कहा 
ge । यहाँ के प्रत्येक वायसराय ओर प्रत्येक प्रधान सेनापात 
देशे हिन्दुस्तानी फ़ोज की प्रशंसा को हे। इग्लंड का कामन्स 
W के सदस्य कमान्डर जे० सी० वेजउड ने १९१७ A 
ख|सेपोटामिया कमीशन को रिपोर्ट में अपना जो अलग 
gnas लिखा था उसमें लिखा था कि--“हिन्दुस्तानी फ़ोज 

रे साज्ञ व सामान से न होने शौर न पूरे तौर से अभ्यस्त 
ने पर भी इस तरह से लड़ी जिससे यह विदित होता R 
ये सत्र त्रटियाँ न होतीं तो शायद ही काई FIT 
ससे अच्छी होती ।? इसका तो प्रत्यक्ष 


alg 
नके यदि 
धा कोई भी नहीं 


कह 
अमण है । विगत anda महा-युद्ध के समय चार* 
gall में जल्दी जल्दी Weel को काम सिखला 


[हर लड़ने को भेज दिया था ओर उनकी भी मुक्तक 
से प्रशंता हुई थी। हमारी हिन्दुस्तानी फौज की बदौलत 
घेलजियम की रक्षा हुई थी । हमारी हिन्ढुस्तानी फौज पर 
कंस में फूलों की वर्षा हुई थी और हमारी हिन्दुस्तानी फौज 
के सिपा[इयों के ऊँचें-से-ऊँचे फ़ोजी सम्मान प्राप्त हुए A— 
बारह सिपाहियें के “विक्टोरिया क्रास' पदक मिला था। 
नेले इस पदक के योग्य हिन्दुस्तानी नहीं समभे जाते थे | 

१९११ के दिल्ली-दरबार में यह घोषणा की गई थी कि अब 
क यह पदक उनके भी मिला करेगा | यह फौज का सबसे 

Sar पदक है। जेब हिन्दुस्तानी gta बाहर लड़ने जा 
मही थी तब एक ने एक पद्य लिखा था-“्राज बेलजियम 
क "लखत है तिहारो सुख, बेग हीं बचाओ रारि जमनी मचाई 
फिरहे | राना परताप भोज विक्रम के बंशज हो, राखो कीतिं 
4 तिनकी जो सब जग छाई है । रक्त के त्र्य नद Gs कर 
[व ही ते मेंटो जाय बर्लिन गर्व गरुआई है। शत्र और 
थो fas मुक्तकंठ यह UG लगें धन्य बीर भारत अवश्य या 

ह ढाई है ।” यही हुआ । हिन्दुस्तानी फौज ने वह धाक 
श्नं जमाई कि तारीफ करने में दुश्मन. दोस्तों से आगे बढ़ 


Digitized by Arya Santa Rauridation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


9 
OO OOO I Esa 


कप्तान जी० बी० मोडक ने अ्रपनी पुस्तक “इंडियन 
feta प्रोब्लेम? में लिखा है--“१८५६-५७ श्रौर १८६२ 
की संख्याश्रों की तुलना करने से मालूम होता हे कि 
अँगरेज़ी फ़ौज की संख्या बढ़कर ३०,००० सें ७८,००० 
कर दी गई और हिन्दुस्तानी-सेना की संख्या २,५९६,९१३ 
से घटा कर १,४९,७६२ कर दी गई ga अधिकता और 
न्यूनता का कारण केवल श्रविश्वास था । लोगों ने कद ही 
डाला कि हम केवल बलातू भारतवष को अपने अधीन 
रख सकते हैं |?” विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता दै | 
मुराल-साम्राज्य का उदाहरण लीजिए | अकबर का हिन्दुश्रो 
पर कितना विश्वास था | सभी बड़े बढ़े पदों पर हिन्दू थे 
at उसी का ag परिणाम था कि साम्राज्य के लिए वें 
लोग जान निछावर करने का तैयार रहते थे। यह हम 
fecal का क्षमायेग्य अमिमान हे कि “Arar किसी का 
नहीं दिया है, विश्वास का घात नहीं किया है? AG 
अँगरेज़ी Ela बढ़ाई और हिन्दुस्तानी कम की जाने लगी | 
अगरेज़ी फ़ोज के बढ़ते ही ad भी बढ़ने लगा। १६३८ 
की अगस्त माध की जो केन्द्रीय ग्रसेम्वली की वैठक शिमले 
में हुई थी उसमें एक प्रस्ताव के अनुमेदन करने में मिर 
maraa ने कहां था क्रि “एक हिन्दुस्तानी तिपाही के 
ऊपर ६००) या ६५०) रुपया साल ख़च होता ate 
एक AME |सिपाही पर २५००) |” जत्र फीज का वच 
बढ़ने लगा तब अपने देश के नेता गवर्नमेंट का ध्यान इस 
ओर आकर्षित करने लगे | इसका परिणाम यह हुग्रा कि 
उन लोगों की तरफ़ से सन्दे उत्पन्न होने लगा | Waa 
सेंट का यह कहना है कि राजनीति से सेना का क्षेत्र प्रथक्‌ 
है। प्रत्येक देश में जहाँ प्रजासत्तात्मक शासन हे, वदा. | 
अनेक राजनैतिक दलों का होना स्वाभाविक है और यह | 
भी स्वाभाविक है कि हुकूमत कभी क्रिसी दल के हाथ में | 
हो और कभी किसी के किसी एक दल के विचारों और | 
मतों का प्रभाव सेना पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सेनां _ 
के दो ही मुख्य काम हैं-- (१) देश में शान्ति स्यादित | 
रखना और (२) बाहर के आक्रमणों से देश की र्ला | 
करना । परन्तु प्रत्येक देश में पार्लियामेंट के निर्वाचित .. 
सभासदों की राय अवश्य ली जाती है । सेना के भेद गुप्त 
ज़रूर GG जाते हैं, परन्तु किसी विदेशी adie को 


oT 


हिम्मत नहीं हे कि वह अपने देशवासियों से कह दे कि | 
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जाइए, अपना काम कीजिए, आपके इन बातों से कोड 
मतलब नहीं है । जो चाहें से करें, इसका पूर्ण अधिकार 
इस देश में वायसराय के है | वास्तव में उनके भी वही 
` करना पड़ता है जो लंदन से हुक्म मिलता हे । अगर 
कभी किसी ने काई ग्रसुखकर प्रश्न पूछ लिया या कोई 
प्रस्ताव उपस्थित कर दिया तो उस पर कड़ी ्रालोचनायें 
होने लगती हैं | सेना-सम्बन्धी छुः लाख Ha का बजट 
` केन्द्रीय असेम्बली के सामने आता था ak लोगों के। 
कुछ कहने सुनने का मोक़ा मिल जाता था, परन्तु इस 
साल से वह भी प्रथा मिटा दी गई है । जब कुछ कहा 
| जाता है तब जवाब मिलता है कि देश की रक्षा का प्रश्न 
` साम्राज्य से सम्बन्ध रखता है जिसमें सिवा सेना-विभाग के 
ओर feat के बोलने का श्रधिकार नहीं है। यह खूब 
रही ! हमारे भी तो देश की रक्षा का प्रश्‍न है ! 
॥ यह किसी के भी कहने का ग्रभिप्राय नहीं है कि 
भारत की रक्षा का उचित प्रबन्ध न किया जाय । सभी 
देशवाले यही चाहते हैं कि देश में शान्ति स्थापित रहे 
At देश बाहर के ्राक्रमणों से सुरक्षित रहे, परन्तु उसी 
' के साथ यह भी सब चाहते हें कि योग्यता के साथ 
 स्रितब्ययता पर भी दृष्टि रहे | हमारे देश का फौजी खर्च 
बहुत बढ़ गया हे ओर देश गरीब है। १९१२-१३ में 
ज का सवर्च २९ करोड़ ३३ लाख था | १९१९-२० में 
बढ़कर ८६ करोड़ ९७ लाख पहुँच गया, और अब भी 
५५ करोड़ १८ लाख है। जिन लोगों ने इस विषय का 
Aad किया है उन सबका यही कहना है कि सिवा 
ओर कोई सचे कम करने की तरकोब नहीं है कि 
हिन्दुस्तानियों की संख्या बढ़ाई जाय ओर ग्रॅगरेजञो 


x 


ज सूडान, अबीसीनिया, ईजिप्ट 
मिसोपोटेमिया. इराक, दक्षिणी अफ़- 


घटाई जाय । यह हिन्दुस्तानी ओर sats का सवाल | 
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यद्यपि उनके आराम पहुँचाने के लिए सब कुछ $ | 
जाता है, दिल खोल कर रुपया ख़च होता है, तो भी गा 
बीमार ज़्यादा पड़ते हैँ | एक दफा साजन जनरल गो 

(ये मद्रास में ग्रॅगरेज़ी फ़ोज के डाक्टर थे) कहा प्रतये 
कि ग्रँगरेज्ञी फ़ौज के छोकरे उस काम के करने के we | 
होते हैं जिसके लिए वे तनख्वाह पाते हें। हिन्हुसतभत्ते 
शायद फ़ौज में होते ही नहीं, अगर सब काम ग्राहिन्र 
सिपाही कर लेते | लाडे क्लाइत्र ने कहा था कि फोजबन्द 
हिन्दुस्तानी ज़रूरी हैं, क्योंकि वे बहुत-से कामों के षो 
में मदद देते हैं जो इस देश के जलवायु में अगरेज़ arn 
कर सकते । शी + 

अगरेज्ञी और हिन्दुस्तानी फौज के सिपाहियों धम्म 
तनख्वाह में बहुत बड़ा Bead हे | हिन्दुस्तानी mat 
पाँच गुना श्रधिक अँगरेज़ी सिपाही की तनख्वाह पड़ती (क 
उन अफ़सरों की तनख्बाह में आठ से दस गुना तक HAI 
है जिनके पास कमीशन नहीं है। ये अँगरेज़ी में वच 


A Š a 
कमीशन्ड अफसर कहलाते हैं। भत्ते कुछ ऐसे ऐप 


žna ही पाते हैं । उदाहरण के लिए तीन रुपया इ" 
आने माहवार उन अँगरेज़ी सिपाहियें को दिया जातु | 
जो विवाह कर लेते हैं । यह णहस्थी के सामान का म. 
कहलाता है | विवाहित अँगरेज़ सिपाहियें के तीस ख” 
माहवार श्रोर मिलता है । उनके चार बच्चों तक हर हट 
बच्चे के दस रुपया माहवार दिया जाता है | तीन श॑. 
प्रतिमास बाल कटवाने के लिए दिये जाते हैं और र 
आने नाई के लिए और ऐसे ही कुछ धोबी के लि 
हिन्दुस्तानी सिपाही की तनख्वाहं से काट लिये कफ 
हैं। सात लाख रुपया साल अँगरेज़ सिपाहियें | 
फौजी तालीम देने में ख़च॑ होता है। कुछ भत्ते 

हैं जो हिन्दुस्तानी ओर sate दोनों ate, 
को मिलते हैं, लेकिन उनमें भी ज़मीन और समारे हि 


सिपाही को । प्रत्येक अँगरेज़ी सिपाही को भोजन के 5 
छः रुपया साढ़े axe ग्राने प्रतिमास मिलते हैं ओर 


[१ संख्या १ ] 
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तो agza से तीस करोड़ तक की बचत 
गो अपने फ़ौजी काम को योग्यता से करने के लिए 
हा प्रत्येक अँगरेज़ सिपाही को तीन रुपया प्रतिमास दिया जाता 
WE । यह भत्ता ज़रा भी समक में नहीं Bray है | यदि इस 
हुसेभत्ते की आवश्यकता मान ही ली जाय तो उसका ज़रूरत 
ग्रंिन्दुस्तानी सिपाहियों को भी तो हे | यदि यहद भत्ता देना 
Yag कर दिया जाय तो साढ़े बीस लाख रुपया की बचत 
रे होगी | साढ़े सात लाख रुपया साल Bats सिपाहियों के 
yanti ad किया जाता है और हिन्दुस्तानी ankai 
F संख्या उनसे क़रीब क़रीब तिगुनी है, तो भी उनके 
यां धम्म के लिए एक लाख से कम हो aa किया जाता है | 
TABI १८ और १ का है | AAA सिपा लड़ 
ती (कि भी पढ़ाने में रुपया ख़च किया जात तानी 
ग्रसिपाहियों के लड़कों की तालीम पर एक पैसा भी नहीं 
(gad होता है । इस तरह के बहुत-से (वचे और बहुत-से 
भत्ते हैं जो हिन्दुस्तानी सिपाढियों को नहीं मिलते हैं और 
[ इलो भत्ते दोनों को मिलते हैं उनमें जो TE हे वह मालूम 
जाती हो चुका ca 
छ ` अगरेज़ सिपाहियों की फ़ौज जहाँ होती है, वहाँ 
तागीचे का भी इन्तिज़ाम होता हे । इसका ख़च गवनमेंट 
५ Salat है । इसमें जो पैदा होता है वह बहुत सस्ते दामों 
ak ख़रीद कर उन्हीं लोगों की रसोई के काम में लाया 
जाता है | इनमें से कुछ लोगों को खेती-बारी का काम 
सीखने के लिए गवनमेंट अपने aa से इंग्लड भेजती हे | 
जब फ़ौज से पेंशन मिल जाती हे तब कमा करके खाने का 
एक ओर सहारा उन लोगों को हो जाता है । यह सब aa 
भी भारत की रक्षा की मद में पड़ता है । Bats सिपाहियों 
के मनोरंजन के लिए वाजे की भी ज़रूरत होती है । 
पाप के लिए २,७५० विदेशी नोकर होते हैं। उनका 
ee यही काम होता है-उनको फ़ोज. के काम से कोई 
आस्ता नहीं रहता | क़रीब पचास हज़ार साल इन पर 
aq होता हे | gata हिन्दुस्तानी घुड़सवारों के रेज़ीमेंट 
7 | Sa सबके लिए सौ रुपया माहवार दिया जाता हे और 
CARS के पाँच घुड़तवारों के रेज़ीमेंटों को दो सो रुपया 
“Tear मिलता है | हिन्दुस्तानी घुड़सवारों की फ़ोज को 
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कर्नल आर्थर ्रास्वर्न ने (यह Bees की फीज के डाक्टर 
थे) एक किताव लिखी दै, जिसमें arh इक्कीस साल का 
नौकरी का wana लिखा दै | वे लिखते हैं-- “पहले तीन 
माल में परी तनख्वाह पर वे दो दफ़े ११ महीने की छुट्टी 
में इग्लंड गये थे ।” उन्होंने यह भी लिखा है कि--“जों 
तनख्वाहृ उनको मिलती थी--जब वे ऊँचे दरजे के अफसर 
भी नहीं थे-- उससे उनकी बड़े आराम से गुज्ञर होती 
थी । उनके पास सात नोकर थे और कभी एक ्रौर कभी 
दो घोड़े रखते थे । नौकरी के पहले जो कज़ हो गया था 
वह सब चुका दिया था | उनका ख़याल था कि श्रगर AA 
भी वे फौज में होते तो अब उनकी तनख्वाह दो हज़ार 
माहवार होती और वे सब भत्ते भी उनको मिलते होते जो 
गरीब हिन्दुस्तानी sata ग्रफ़सरो को देने में ्रसमर्थ 
हैं? | लाखों रुपया ग्रँगरेज़ों के दाँत के डाक्टरों और 
ग्रस्पतालों पर aa होता है, और उनके दाँत जैसे साफ | 
रहते हैं वह हर एक देखनेवाला बतला सकता है । इंग्लेंड 
में एक लाख चवालीस हज़ार फौज है और उसका औषध: | 
सम्बन्धी ख़र्च ८० लाख हे । अपने देश में Bats की _ 
फौज सिर्फ़ ६०,००० है और उसका इस मद का सचे ७३ | 
लाख है। औसत में कितना बड़ा अन्तर है। ARA 
सिपाही पर Gist का काम सिखलाने में सात रुपया AR 
आठ ग्राने ख़च होता हे ओर हिन्दुस्तानी सिपाही पर _ 
दो रुपया AX Als आने | हर साल इंग्लंड से १०,००० 
नये सिपाही यहाँ आते हैं, क्योंकि कोई ऋगरेज़ सिपाही 


करके हिन्दुस्तान Bats सिपाहियों को काम सिखलाता | हे 
ओर वह सब वेकार हो जाता है । इस आने-जाने 


१९३१-३८ इसवी के बजट के अनुसार ५ 
करोड़ रुपया फ़ौज का खच था। उसमें से ४२८४ 
करोड़ हिन्दुस्तान में ख़च होता है और १३२२ इंग 
में खर्च किया जाता है । यह Bats में 'किपीठेशन 
कहलाता हे । 'कैपीटेशन? का अथं फ़ीस या टेक्स | 


इतिहास यह है कि सन्‌ १८५७ के बाद जब हिन्दुस्ता 
फौज (रवास कर ÄRA की फ़ोज) का प्रबन्ध इंग्लंड. 


१० Digitized by Arya Samaj FourdaitsteGhennai and eGangotri 


ama सिप|हियों का किराया देना पड़ता हैं, जो यहाँ 
की फौज के लिए इंग्लंड में मर्ती किये जाते हैं । हिन्दुस्तान 
की तरह कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलेंड और दक्षिणी 
अफ्रीका ब्रिटिश साम्राज्य के सहभागी समझे जाते हैं। परन्तु 
जा अधिकार रों के प्राप्त है उसका शतांश भी ते हम 
लोगो के। प्राप्त नहीं है। १६०५ तक ब्रिटिश फौज कनाडा में 
रही और उसके GT का एक एक पैसा इंग्लंड देता था | 
जनरल स्मट्स ने एक TH अपने भाषण में कहा था कि 
“दक्षिणी अफ्रीका के तो बोग्ररों की और न अगरेज़ों 
की फ़ौज रखनी चाहिए | उसे इसी देश के आदमियों की 
फ़ौज रखनी चाहिए |? यहाँ भी कहनेवाले यही कह डालते 
हैं, लेकिन सुनता कोन है ! १८६१ से लेकर १९३२ तक 
हिन्दुस्तान ने अँगरेज़ों की फ़ौज ओर अन्य काम करनेवालों पर 
इंग्लंड में ५२५ से लेकर ६०० करोड़ तक AT किया है | 

कनाडा की आबादी सत्तानबे लाख है। उसमें से 
/ ग्यारह लाख ओर सत्तानवे हज़ार को फ़ौज का काम 

सिखलाया जाता है, श्रथांत्‌ १२ प्रतिशत से कुछ अधिक 
ataa पड़ता है | इसमें से यदि ्रोरतें और १५ साल की 
उम्र के नीचेवाले लड़के निकाल दिये जाये (जिनका 
ataa ७० प्रतिशत के क़रीब होगा) तो वहाँ की ग्राबादी 
| का कुल ३० प्रतिशत फ़ौजी तालीम पाता है | इस तरह 
उस देश की कुल आमदनी पर फ़ोजी खच का सिर्फ 


SN 


जातीय ग्रासन्न ओसत लिया जाय तो १८ करोड़ होगा 
| Al उसमे से केवल ५०,००० आदमियों को फौजी काम 

 सिखलाया जाता है, अर्थात्‌ ्राबादी का ५८०. हिस्सा 
हुआ | तब भी अपनी रचा के लिए उसे अपनी ग्रामदनी 
का ४५ प्रतिशत ख़च करना पड़ता है। यदि उन विभागों 
का भी ख़त इसमें जोड़ दिया जाय जिनसे सेना:विभाग 
को सहायूता मिलती हे तो ओसत ओर भी ऊँचा होगा । 


लिए गच करता है, फ्रांस १८७५ प्रतिशत, .न्यूज्ञीलेंड 


४५०२९ प्रतिशत | अन्य देशों में वहीं के 
नोकर होते हैं इस वजह से ख़च कम है 
देश को फौज में विदेशी सिपाही होने की 


r 


voy प्रतिशत औसत त्राता है | यदि भारतबरष का पुरुष . 


इग्लेड अपनी आमदनी का १४७५ प्रतिशत अपनी रक्षा, 


fe जब इंग्लेंड को आवश्यकता होगी तब सेना से स 
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हिन्दुस्तानी और sata fewest की तन 
और भत्तों में जो अन्तर है वह मालूम ही हो गया! 4 
अब जहाँ सबसे बड़ा ग्रन्तर है, वहाँ निगाह. डालना PS 
ऊँचे दर्ज के अफ़सर हिन्दुस्तानी फ़ौज में भी A 
होते हे--नायक्र, इवलदार और जमादार इत्यादि को 

हन्दुस्तानी पहुँच पाते हें | ्रीसत दर्ज के id 
वे कहलाते हैं जिनके पास वायसराय का कमीशन ६९” 
है | यहाँ इस शब्द का यह aa है कि ओसत का i 
अफ़तरों की जगह पर जो हिन्दुस्तानी हैं वे aaan 
हुक्म से नियुक्त हुए हैं। और १,५४,५८० हिन्दु 
फ़ौज में वायसराय के BAMA. AHA कुल ४४ £ 
हैं । बादशाह का कमीशन पानेवाले ऊँचे दर्ज के Tina 
होते हैं। उनमें केवल १९१ हिन्दुस्तानी हैं और ६ न्दु 
are हैं, यद्यपि अँगरेज़ों की फौज की संख्या | ज 
५९,८२७ है। जो संख्याय इस लेख में दी गई हैं Haj 
सम्भव है, कुछ अन्तर हो, परन्तु किसी संख्या में शुन्य 


बड़ा अन्तर नहीं होगा कि औसत में बड़ा फे पड़े । पाः 


लोगों से कहा जाता है कि सेना के सम्बन्ध में. राजनले 
बातें नहीं करनी चाहिए, परन्तु यह सलाह Adee 
ख़ुद ही अपना मुँह बन्द नहीं रखते हैं । नोकरी ख़त्म कत्रा 
यहाँ से गये हुए एक प्रधान सेनापति ने अभी Aiar 
दिन हुए इंग्लेंड में कहा था कि जो हिन्दुस्तानी वाब f 
का कमीशन पाते हैं वे उसके योग्य नहीं है 
जब आँखें पर जातीय पक्षपात. के पदे पड़े हुए 
तब हिन्दुस्तानियों की योग्यता कैसे . समर , 
प्राये | 
हुत-सी बातों में 'भारत-सरकार? भी मजबूर हैं | 
वही करना पड़ता है जा लंदन का सेना-विभाग काई 
होता है, क्योंकि यहाँ की फौज केवल यहीं की फोर्न 
समभी जाती है-वह ब्रिटिश साम्राज्य की फ़ौज सी 
जाती है। अर्थात्‌ उसे वहाँ लड़ने जाना पड़ेगा 6 
साम्राज्य भर में आवश्यकता होगी | जा देश पहले वि 
अधीन थे और अब स्ततन्त्र हो गये हैं, उनसे ऐसी alt 


करगे, परन्तु इसके साथ T यह भी आधिकार प्रात 
कि ane किसी युद्ध में वे ब्रिटेन का सम्मिलित होती. 
पसन्द करें तो वे फ़ोज से सहायता नहीं करेंगे | इ 


i 
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पेये सत्र भगड़े वहाँ नहीं हैं जो यहाँ हैं । स्वतन्त्रता प्रत्येक कर जिनसे ज़रूर पड़ने पर काम लिया जाता है) 
या! = i 2 £ > री 2 s 

तोड़े को सुलभा देती १,९४,००० थी | लार a 
. कहा जाता है कि देश में शान्ति स्थापित रखने के ्रादमी भरती हुए । दोनां का जाड ९,९८५,००० पढुचता 


IE] ~ 
नए ANAL को फ्रीज को ्रावश्यकता हे | यह भा कहां 


ता है कि हिन्दुस्तानी फ़ोज अपने देशवासियों का 
Waa करेगी | ये aa की-सी बातें हैं। हिन्दुस्तानी 
i निज के ख़िलाफ़ अभी तक कभी कुछ नहीं सुना गया है | 
Ga मोपला लोगों (मदरास) ने क्रान्ति की थी तब ज़्यादा- 
गो हिन्दुस्तानी ही फौज ने शान्ति स्थापित की थी । हाँ, 
“4 म हो जाने पर अ्ँगरेज़ों की फौज वहाँ भेज दी गई थी 
VE इंग्लंड को उसके वहाँ होने की ख़बरें भेजी जा सके | 
Wang यारपीय महायुद्ध में शान्ति स्थापित रखने का भार 
६४-दुस्तानियों पर नहीं था तो क्था Sa AMA छोकरा पर 
Thy जो बेचारे बड़े दिन में अंगरेज़ी मिठाई खाने के लिए 
Hai से पैसे माँगा करते थे ? एक बात ओर भी तो है। 

शुन्य देशों में क्या शान्ति स्थापित रखने के लिए wats 
(पपाहियों की ही ज़रूरत होती है ! स्वयं इंग्लेंड का क्या 
जगलं हे? क्या वहाँ शान्ति स्थापित रखने के लिए 
मनी के सिपाही काम करते हैं? देश में शान्ति की 
मकता के लिए सभी देशों में वहीं की फौज से काम लिया 
Mena है | १९१४ में जब योरपीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ 
laa हिन्दुस्तानी फौज की कुल संख्या (उनको भी मिला- 


है | इसमें से ५,५२,०.०० बाहर गये थे । लड़ाई के पहले 
उनकी संख्या ४५,००० थी जो फ़रोज में लड़ाई का काम 
छोड़कर श्रौर सब्र काम करते हैं । लड़ाई के बीच में इस 
काम के लिए ४,२७,००० आदमी भर्ती हुए. थे, जिसमें 
से ३,९१,००० बाहर गये थे | हिन्दुस्तान ने १४,५७,००० 
्रादमियों से मदद की थी, जिसमें से ६,४३,००० ग्रादमी 
वाइर भेजे गये थे | ग्रार्थिक सहायता इतनी बड़ी थी कि 
वायसराथ wie हाडिज ने कहा था कि इस देश का इतना 
रुधिर निकाल लिया गया है कि वह सफेद हो गया है । 
इसी में इत देश का वल्याण है और उनका भी इसी 
में कल्याण है जो इसके शासक हैं कि हिन्दुस्तान की फ़ौज 
का प्रत्येक अफ़सर और तिपाही हिन्दुस्तानी हो | दोनों तरफ़ 
से विश्वास बढ़ेगा, aa घटेगा और देश सम्पन्न होगा | 
निर्धनता, अशान्ति और क्रान्ति की जननी होती है |e 


# इस लेख के लिखने में मुझे कप्तान जी० Ato मोडक 
at पुश्तक “इंडियन डिफेंस प्रोब्लेम? से जो सहायता मिली 
है वह धन्यवादपूवेक स्वीकार की जाती है । “इंडियन इयर 
बुक! १९३८-३९ से भी बहुत सहायता मिली है |--लेखक | 
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$^ मुझसे मत पूछा हे नाविक ! 
ge मेरी यात्रा का उदृश्य। 


¦ सागर की उस सीमा पर हू 
a मेरा है कुछ लक्ष्य विशेष l 


af तुम हो मैं हूँ, नील-गगन है, 
ai है यह जल की विस्तृत धार । 
प्रा कितने ही भोंके खा-खा कर, 
गना. जलधि कर रहा है चीत्कार ॥ 
२ J 

at 
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क नाविक से 


लेखिका, कुमांरो प्रतिभा त्रिपाठी 


कठिन शिलाओं से यदि तरणी, 

टकरा जावे बारम्बार। 

तुम विचलित होना मत माँमी 

पहुँचा ही देना उस पार ॥ 
उसी छोर पर हम दोनों ही 
शाश्वत सुख पा जावेंगे। 
इस जीवन की कठिन समस्या 
क्षण भर में सुलभावेगे॥ 


i 


एक करुण कहानी 


बटनवाली F 
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a लेखक, श्रीयुत कान्तिचन्द्र सॉरिक्सा = 
क्या बेटा आज एक पैसे के भी मोहताज का नाम सुनकर बुढिया कुछ चौंकी-॥ k 


बटन न ATT?” 
धीरे-घीरे वह मुझसे दो तीन 
बार कह चुकी थी, पर में बुन्दा 
नीबूवाले से सौदा कर रहा था | 
| मैंने सुना अनसुना कर दिया | 
बुन्दा दो पैसे के तीन नीबू से ज़्यादा देना नहीं चाहता 
' था, पर में भी आज as गया था कि चार ही लेकर 
Sem । एक तो उसका रोज़ का बँघा हुआ गाहक, दूसरे 
इधर दो दिन से बाज़ार में नीबू आने भी खूब लगे थे, 
आर अन्य दुकानों पर पैसे के दो ब्रिक भी रहे थे। खेर, 
.उसने अपना पुराना गाहक टलता देखकर कहा--““अ्रच्छा 
साव, नाराज़ न हों, आप मेरे पुराने गाहक हैं, बोलिए 
के पैसे के हूँ!” | 
मैंने दो पैसे निकालकर उसे दिये और उससे चार 
नीबू लेकर तरकारी के थैले में डाल लिये | मुड़कर चलने 
को हुआ तो देखा कि “बटनवाली? श्रब भी मेरे आगे हाथ 
[ये खड़ी है; उन लाल-सफ़ेद खुरखुरे हाथों में कपड़े 
के आठ बटनों की एक पिंडी थी | वह कहने लगी-. 
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की आवाज़ भारी थी | मालूम होता था कि इधर 
से aatas सर्दी बढ़ जाने की वजह से उसके 
जुकाम था। और फिर बुढ़ापे में तो सभी मौसम 
जाडा हो, गरमी या बरसात | में साच ही 
इससे बटन सोल लूँ या न लू । एक तरह से 
गाहक होता जा रहा था | पर बटन 


ज़ नहीं जिसे में नियमित रूप से | 


बेटा, तो मत ले | मोहताज बनकर 


बेटा कितनी देर से खड़ी हूँ, आज क्या एक पिंडी भी : 
ae नाम लिया नहीं था; पर वह बोलीं -- 


आंसू आ गये, जिन्हें उसने ग्रपनी कलाइ 
` . फटी, मैली-चीकट कुर्ती की बाहों से पोळ 
उनके ज़माने में बेटा मुझे किस बात को 


पैसा लेना होत 3 
भीख न माँगती, इन मिटे बटनों को बनाने में क्यों ८: 
रात भर दीदे फोड़ती १” यह कहकर वह चल = 
मैं मी आगे बढ़ा--“नहीं नहीं, श्राज सचमुच | ट 
की ज़रूरत भी थी। मेरे नोकर ने चलते वक्त से 
दिया था | कई दिन से उसके कुर्ते में बटन नह| था 
मुझे भी we में उसका सीना खुला देखकर तस रोः 
गया, ला तो फिर दो पिंडियाँ दे दे?--कहकर मेंने न 
दो पैसे निकाल कर दिये । = 
उसने एक फटी-मैली छोटी-सी पोटली खोलकर si 
पिंडी बटन और निकाले--“देखा, ये gu कोंडे कि 
मिखमंगिन कहते हैं । बेटा, मेरी सारी ज़िन्दगाना 
गई, पर कभी किसी के आ्रागे एक घेले के लिए हाथी सा 
फैलाया ।? ४ | कु 
मेरी नज़र उसकी gat, ga, कीचड़ से भाबर न 
की तरफ़ बरबस उठ गई | मैंने देखा, उसमे आत्मा 4 
की ज्योति थी, जो मेहनत और ईमानदारी से पैण छे 
करनेवाले। की ही ग्रांखां मं देखने को मिलती छ पे 
अपनी बात कहे जा रही थी :-- F 


'पडा--'“हसन कौन !” पहले तो कभी उसने मेरे 


«tq 


a कोन हसन ! में तुझसे के बार कह चुकी हूँ 
मेरा बेटा था, वही एक बेटा था, बड़ा भला बेटा 
कहते कहते उसका गला भर आया ग्रौर 


। 


संख्या १ ] 
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तो गड़ी ae नहीं थौ, खाने के भी लाले पड़ने लगे | 
ब मेरा हसन ARS बरस का रहा होगा। मजबूरन sa 
पल्केदारी करने भेज दिया......” कहकर उसने एक 
' गहरी साँस ली, जो उसके मोटे नथनों से बाहर निकलती- 
_ सी दिखाई दी | फिर उसने ऐसी मुद्रा बनाई जैसे किसी 
रीत कठिन वात के कहने के लिए साहस वटोर रही हो । 
Al «बेटा उतनी छोटी उमर ओर डेढ़-डेढ़ मन का पल्ला 
लष) उठाना पड़ता था. . हाय मेरे लाल का सिर ग्रौर गदन 
Tice मारे फट फट पड़ते थे--ख़ेर, अल्लाह को मज्ञा 
' क. से सब आदत पड़ गई और फिर वह बड़ा भी हो गया 
हीं था | माँ-वेटे की रूखी-सूखी गुज़र लायक़ चार-छः आने 
तरु रोज़ की मज़दूरी हो जाती थी...इघर चार बरस से वह भी 
ने. न रहा...उस साल का हैज़ा उसे भी निगल गया 
इस बार तो उसके आँसू बाढ़ को तरह श्रा गये , वह 
कर. ज़मीन की तरफ़ देख रही थी जा उसके लाल के हज़म 

डे किये वैठी थी | टपटप algal की कड़ी लग गई | 
नः इस वक्त हम लोग कलुञ्रा श्रालूवाले की दुकान f 
दा, सामने खड़े थे | और खड़े-खड़े शायद पाँच मिनट से 
कुछ ही ज़्यादा हुए हों तो हों, वरना कुछ ऐसी देर भी 
नहीं हुई थी । पर कलुञ्रा के में बहुत दिनों से जानता 
था | वह बड़ा हेकड़ आदमी था, ar चलते लोगों से 
येता. छेड़खानी किया करता । वह He चढ़ाकर बोला, “चल 
१) चल आगे ! बाबू ठुम भी किस हरामज़ादी की बातों में 
' ग्रा गये । यह ऐसे ही जिसे देखा उसके सामने नुनुश्रा 
/ ढरकाया करती है | बड़ी बहानेबाज़ है | aren को aa- 
काती है, चल-चल ! इतनी देर से दुकान के आगे रास्ता 

। घेर रक्ला है !? 

O उसके इस टर्राने पर मुझे बड़ा गुस्सा श्राया, लेकिन 
' में करता तो क्या करता | इन लोगों के AE लगना मी तो 


रो 
mi 


की बातों से और उसके फटे हालों से उस पर बड़ा तरस 
गरा रहा था | साचा कि इसकी कुछ ओर मदद करू | पर 
* वैसे ही तो वह पैसे लेगी भी नहीं। मुझे बटनों की भी 
कृतई ज़रूरत नहीं थी | अभी अभी दो पैसे के बटन नौकर 
„` के नाम से कूठ मूठ ही ख़रीद लिये थे | में कुछ निश्चय 


` करने लगी, और फिर चली गई | ah दो एक ale 
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अपनी ही बेइज़्ज़ती कराना है। इधर मुझे उस Fant 


5 न कर सका | इतने में वह किसी और गाइक .से बात | 


CE “७ “टे टि MED SID SE i i i 


और ख़रीदनी थीं, सो जल्दी जल्दी लेकर में वर चला 
श्राया, क्योंकि मेरा जी एकदम उचट सा गया था | 


x x x 


( ) 
जाड़ों में दस बजे स्कूल जाकर, फिर कहीं खेल ala 

कर शाम को चिराग जलते जलते ही लोट पाता था | | 
मुझे हमेशा से ही ख़ुद तरकारी ख़रीदने का शौक़ TET 
है । नौकर के रहते हुए भी श्रम्मा मेरा यह Wa पूरी ; 
होने देती थीं। इसलिए मैं रोज़ सुबह को तरकारी लेने | 
सब्जीमंडी जाया करता था। तब वह मुझे कहीं ने कहीं | 
ज़रूर ही मिल जाती थी । क्‍योंकि मेरे वहाँ पहुँचने का 
वक्त कुलु वैधा हुआ सा था ही, इसलिए वह ग्राज बुंदा | 
नीबूवाले की दुकान पर, तो कल ज़रा दूर हटकर ज़मीन पर | 
रखी हुई कलुश्रा आलूवाले की दुकान पर किसी-न-किसी | 
गाहक को अपने कपड़े के वटन बेचतें हुए मिल ही 
जाती थी | शायद वह पो फटते ही सब्ज़ीमंडा Tea 
जाती थी, क्योंकि दो एक बार मैं तड़के दी तरकारी aa 
गया. तब भी उसे वहाँ पाया । हाँ, तो जब में पहुँचता था 
तो वह और गाहकों की तरह ही मेरे आगे भी हाय बढ़ा 
कर बटन दिंखाती और थोड़ी देर चुपचाप रहकर ही ड 
मोल लेने को कहती | लेकिन उसकी इस “चुप” में हीं ए 
निद्दायत बेकस और वेबसी की आह थी जिसे में तरकारी; 
बालों से भाव-तोल, ताज़ी-बासी के झगड़े में भी न 
पाता था | कुछ कणों की चुप के बाद फिर वह धीमी 
में कहती, “ले ले मैया, एक पैसे में आठ बटन हैं | 
के यहाँ कभी न gaa) ये चीनी के नकली बटन थोड़े 
हैँ जा घाट से साबित न लोटें,”--श्रौर फिर वद 
की तरफ़ अपनी दो बड़ी बड़ी फूली ala उठाकर दे 
लगती, तो ऐसा लगता था जैसे उनमें जीवन का 
अनुभव, आत्म-विश्वोस और विवेक भरा हो | 
उसकी आँखें देख लेने पर अनजाने ही 
मस्तक देखने की जिज्ञासा होती । मेंने उसे 
से पैर तक देखा था | वह Be की कुछ ठियनी 
में भारी थी | तांबे कासा रंग था और 
मुरियां पड़ी थीं । सारे चेहरे पर हलके इलके चेच 
दाण और अनगिनती tara थीं। रोएँ और सर के 


x 


२ 
\ 
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सफ़ेदी उसकी सत्तर वर्ष की ज़िन्दगी की धूप में नहीं 
आई थी । t 
गरीब के दुखों का अंदाज़ा न लगा सकनेवाले 
` ग्रकसर डॉटकर उसे दुतकार देते थे, जैसे उनसे वह एक 
पैसे की भीख माँगने आई हो ! 
“कपड़े के ्राठ बटन देकर एक पेसा ठगने चली 
है | इनका होगा क्‍या, तीप के बटनों के आगे इन्हें कौन 
' ख़रीदता हे 2” 
ओर वह चुय-चाप सुनकर आगे बढ़ जाती । शहर में 
नेवाले गाँव के लोगों ओर गारीब्र नीच जाति के हाथों 
' उसकी कुछ अच्छी बिक्री हो जाती थी, परन्तु ऐसे लोग 
` स्ढ्ज्ञीमंडी ओर बिसातख़ानों में आते ही कितने हें! 
' दूसरे उन ग़रीबों को रूरत ही कितनी पड़ती हे ! बहुत 
९ हुआ तो कुछ सफ़ेदपोश खहरधारी सज्जन उससे कभी-कभी 
| बढ्न ade लेते थे | वरना वह बेचारी सब्ज़ीमंडी के एक 
/ कोने से दूसरे कोने तक सुब्रह से दोपहर तक AT ही चक्कर 
` काटा करती थी । साँझ को वह शायद ds चली जाती 
थी, जहाँ में समझता हूँ. कि उसकी अच्छी बिक्री हो जाती 
| होगी, क्‍योंकि वहाँ शहर के आसपास के गाँवों के लोग 
| कपड़ा और fia ख़रीदने आया करते हैं। एक बार वह 
| me भी रही at | 
| बेटा पेंठ न होय तो में भूखी मर जाऊँ | सव्ज्ञीमंडी 
की बिक्री में दो चार पैसे से ज़्यादा नहीं मिल पाते | यहाँ 
| तो बाबू लोग बिलायती कपड़े पहननेवाले आते हैं |? | 
हाँ, तो जब वह मेरी तरफ देखती ठो मुझे चुपचाप 
War निकालकर Seat हथेली पर रखं देना पड़ता था | 
ऐसा करने के लिए मुझे कोई मेरे अंतर से मजबूर करता | 
स प्रकार मुझे उससे कम से कम एकं. पैसे रोज़ के बटन 
ad की आदत पड़ गई, यह मेरा सब्ज़ीमंडी जाने की 
तरह ही एक स्वाभाविक कर्म हो गया था | वह मुझे बहुत 
छी तरह पहचान गई थी । एक भलाई करनेवाले के 
अथवा एक रोज़मरा के गाहक की शक्क में - यह 
हृ सकता | पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब 
ती, तो उसकी आँखों में दीनता से 


थीं, 


` गया --'अ्रच्छा बोल, अच्छी तो है | मुझे बटन चा! 
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बटन खरीदने की बात बताता रहा, पर ्रब वह मेरी रे 
रोज को इस दानशीलता की कहाँ तक तारीफ़ कर ARS? 
“पर-गहस्थी का मामला ठहरा, सौ तरह के छनाय 
हैं ्रौर फिर न जाने कोन सा भारी ख़र्च सर Rygh 
हटे..... तुम्हारे इस रोज़ के दान के लिए में aelig 
लाऊँगी. . ....एक पैसा आपकी बटनवाली के चाहिमुभे 
दो-चार पैसे स्कूल के रास्ते में बैठे अंधे-लूलों के लितमा 
चाहिए,.....ओर एक डेढ़ आनो आपकी चाट के लिवर 
qala १” एक दिन वे कह ही तो zi | a fe 
मुझे बहुत बुरा लगा। “तो आप नौकर से. तरकांनीच 
Hor लिया करें”, मैंने कह दिया और उत दिन से फिर जड़े 
सब्ज़ीमंडी नहीं गया | इत्तफ़ाक़ से अगर भले-भटके उन 
निकल भी गया तो मेने अपनी चाट के सबके सब पैसों लंग 

बटनवाली से बटन ख़रीद लिये। लेक्रिन फिर छुमाह 
से मेरा बाज़ार जाना ह 


इम्तहान Bl जाने की वजह से 
ब्रिलकुल बंद हो गया | 

इम्तहान ख़त्म होने के बाद एक दिन शाम कों 
अपने स्वेटर के लिए ऊन खरीदने Aaaa गया! 
देसम्बर का महीना था, जाड़ा कड़ाके का पड़ रहा था| 
मैं अपना चैस्टर पहने था । जगन्नाथ बिक्षाली की ढु 
पर बैठा में ऊन देख रहा था, मैंने देखा कि एक खुरखुर 
भहा-सा हाथ कुछ सफ़ेद सी चीज़ Wa मेरे मुह की त ` 
बढ़ा चला Al रहा है | 

इतने में ही जगन्नाथ चिल्लाया, “हटती क्यों नही! 
पीछे ! क्‍या झुँह में ही हाथ gas देगी |? a 

मैंने हड़बड़ा कर मुँह फेरा | सामने बटनवाली @ 
थी | जगन्नाथ मुझसे कह रहा था, बाबूजी यह लोग ब 
परेशान करती हैं... ...सुत्रह से. शाम तक ऐसे ही ता 
Yar रहता हैं जब तक वह अपनी बात करे aad 
बोल उठी, “अरे बेटा तू हे, इतने दिन से क्‍या पर 

ला गया था १ में तुझे रोज़ seat थी, कई द 5 

बुंदा और agar कोंजड़े से भी पूछा था, पर वे विं ‘ 
कब सीधे जवाब देते......” कहते कहते उसकी आख 
रशी फूट पड़ी | मानों उसे अपना ही बेटा मिल गया हौ 


जाते 


¢ 
i 


ला कहाँ दै !?? 


% संख्या. १ ] 
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। ३ धवेटा aa तो कुल oe पिंडी बची हैं, और तू तो 
पक जाने है बेटा, जब से गांधी मात्मा ने सबको खद्दर Tz- 
Marat हे, मेरे बटनों की बिक्री भी बढ़ गई है। सवेरे से 
Vain तक ५० पिंडी बेच लेती हूँ, कोई चार आने बच 
ket है”, ..... कहकर उसने बची हुई आठ पिंडियाँ 
fam दे दों । मैंने उप्ते एक gaat दी जिसे उसने अपने 
तितमाखू-छाली के agg में डाल दिया । BIN वह बहुत 
लि/ख़श थी । इतने पेसों के बटन एक साथ मैंने उससे कभी 
न लिये थे | बड़ी कृतज्ञताभरी दृष्टि से वह मुझे ऊपर से 
एकांनीचे तक देखने लगी | उसकी नज़र मेरे ओवरकोट के 
UPS बढ़े, काले, चमकते हुए आयवरी के बटनों पर पड़ी | 
उधउनमें से एक को पकड़ कर वह बड़ी उत्सुकता से पूछने 
| लगी 
माहं “बेटा जे तो बड़े खूबसूरत बटन हैं, काहे के बने हैं ? 
गा हेया टीन के हैं ११ 
“नहीं, यह बटन आलू शकरक़ंदी के गूदे से बनाये 


N 


का isd हू 
a “हाँ, सचमुच | सो कैसे ? इन्हें कोन बनाता है !? 
था “यह मशीनों से बनते हैं, हाथ से नहीं; और बड़ी 
ai समुद्र पार विलायत से बनकर आते हैं, समझो १ 
“हाँ, तब तो कभी न ged होंगे |” 
“सो तो नहीं, देखने के ही ART हैं । दो घोव में 
गी टूट-फूट जाते हैं ।? 
ait “तब क्या फ़ायदा मिटे ऐसे बटनों का !?--उसकी 
उत्सुकता कुछ उदासीनता में बदल गई | किर कुछ सोच- 
ख पूछने लगी--“लेकिन होंगे तो staat १२ 
 मेंनेकहा-“हाँ, दो पैसे का एक मिलता दे, आठ 
सोलह पैसों के |” “तो देख बेटा, इससे अच्छे और सस्ते 
Wey मेरे बटन हैं। एक पैसे में आठ और सौ बार के धोने 
मं भी न टूटे उसने अपने माल की वकालत की और 
रर कुछ सुस्त हो गई । तलश्चात्‌ वह कुछ देर तक 
Soa च ओर रोषभरी नज़र से मेरे बटनों को देखती रही | 
alex चलने लगी तो बोली--“बेटा कल से तो मैं बाज़ार 
खो में नहीं आऊँगी। आगरे में मेरी हसंशीरा feat के नवासे 
हो का ब्याह है, वहीं जा रही हूँ agea दिन में लोट 
gl धा Hat |? 
i रात हो गई थी । सर्दी भी बढ़ रही थी। मुझे कुछ 


[खु 


í 
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žit सी आई, मैंने बटनवाली से पूछा--“क्यों तुभे 
सर्दी नहीं लगती । ख़ाली एक ठंडी दोदर ग्रोढ़े है, कोई 
रुई का कपड़ा भी तो नहीं पहने है |” यह कहकर मेंने 
उसकी AR देखा तो वह वास्तव में सर्दी के मारे सिकुड़ी 
जा रही थी । aI उस फटी-मैली दोइर को देह से 
सटा कर ठंड से बचना चाहती थी,-- “हाँ बेटा व तो 
जाड़ा बढ़ गया हे, घर जाकर रुई की HAT पहन लूँगी | 
अच्छा तो में जाती हूँ, ख़श रहना वेठा,?--कहकर वह 
धीरे धीरे आगे बढ़ कर कोहरे में छिप गई | में उसकी 


ग्रात्मीयता और स्नेह की बात सोचता खड़ा रह गया | 
मैंने निश्चय किया कि श्रव में उससे स्नेह करूँगा, दया 


नहीं दिखाऊंगा, ऊन की ख़रीद कल के लिए स्थगित कर 
दी गई | 
X x x 
CRE | 
जब इटली अबीसीनिया को हडूप कर गई और 
जापान चीन को चट कर जाने की कोशिश करने लगा 
तब मुझे भी कुछ लोगों की देखादेखी ओर aai में 
बड़ी बड़ी TEM बढ़कर गुस्सा आया | फलस्वरूप मैंने 
भी विरोध क्रिया, मैंने जापान के सीप और चीनी के बटन, 
तथा इटली के आयवरी के बटन खरीदना बन्द कर दिया । 
यह तो दिखावट के लिए एक बहाना भर था, और ज़माने 
की बहती हुई हवा में उड़ने का एक फ़ैशन, मांत्र | पर 
असली वात यह थी कि बढ़ती उम्र के साथ AE के संग 
में क्रिफ़ायतसारी भी मेरे जीवन में स्थायी मेहमान की भाँति 
आ गई थी। दूसरे उस बुढिया बटनवाली से ere 
बटन ख़रीदने की भी एक अच्छी ख़ासी सुविधा प्रात हो. 
जाने का अवसर था । इटली ओर जापान के प्रति विरोध । 
का बहाना अम्मा को समझाने के लिए भी काफ़ी था। | 
में अम्मा को ज़रा फुसलाने की गरज़ से कहा करता-- 
“तुम भी इतनी बड़ी होकर फ़ैशन के टंटों में पढ़ी रहती | 
हो। आयवरी के azal ही में क्या रखा है, तीन aa 
में ही सूरत बुरी हो जाती है, और एक हैं आपके सीपी 
के बटन, जो धोबी के पाठ के डर से ही चकनाचूर हो 
जाते हैं ।? अरब तो मेरे सभी कपड़ों में कपड़े के बटन लगने 
लगे, ओर मेरी देखादेखी मेरे भाई भी यही 
लगवाने लगे | जब इन बटनों की इतनी माँग बढो 
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SS SS शे शीक शार 
बटनवाली से ख़रीदे हुए सबके सब बटन एकत्रारगी काम 
7 गये | मुझे और बटनों की ज़रूरत पड़ी | बटनवाली 
की तलाश में तीन-चार बार सब्ज़ीमंडी गया पर व्ह 
नहीं मिली। एक दिन मैंने बुँदा से पूछा उसने 
' कहा-- 
` «हॉ साव, देखा तो मैंने भौ चार-पाँच दिन से नी 
हे । वैसे वह आगरे से लौट आई थी |” 
लेकिन वह रहती कहाँ है? तुम्हें उसका पता 
मालूम 20 
Get एक बार मैंने उसका घर देखा तो था 
लेकिन कहाँ सो याद नहीं. ... . - » कह कर वह अपनी याद 
एर जोर देते लगा--“हाँ ठीक याद ग्रा गया,”-- वह FB 
रुक कर बोला,--“वह 'सय्यदों की सराय? में रहती है । 
“gaa सुन्नीपाड़ा तो देखा ही होगा, बस उससे सौ कदम 
an व्सय्यदों की सराय? ही शुरू हो जाती है ।? 
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दूसरे दिन सुबह जब में घूमने निकला तो सोचा 
चलो उसका ही. पता लगाऊँ | ट्हलना भी हो जायगा 
AR काम भी | पूछता Tea, कई छोटी तंग गलियाँ 
पार करता, मैं 'सय्यदों की सराय? पहुँचा | वहाँ मैं कच्चे 
हे मकान के पास जाकर रुक गया। यहाँ दरवाज़े 
र एक Agal Hitler चारपाई पर एक बूढ़ा बैठा 
` की धूप खा रहा था । मैंने उससे पूछा-- बड़े मियाँ 
इ बटन बनानेवाली भी रहती है क्या १” 
मेरा सवाल सुनकर वह जवाब ,देनेवाला ही था कि 
ज़ोर की खाँसी ने आं दबोचा | वह वहीं थूकने 


से बाहर निकलना ही चाहते थे कि में, उन्हे आँख 


[ भाग ॥ 


“क्या सकीना को ? इस महल्ले में तो वही ३ 
बनाया करती थी |” i 

“थी” सुनकर मैं कुछ घबड़ा गया, मेने कहा गु 

वह क्या यहीं रहती है १? 

“हाँ, यहीं बराबरवाले मकान में रहती थी। त्र 
पाँच दिन हुए मर गई |” 

“मर गई । कैसे १” ओर मेरी नज़र बरावर 
मकान की ओर उठ गई जिसमें मकान के नाम पर के 
एक मिट्टी का आदमी की ऊँचाई के बराबर ऊँचा घ 
था | टूटी-फूटी चार दीवारों के एक चौथाई भाग 
किसी छुप्पर का कंकाल जैसा पड़ा था । शेष भाग Dy 
हुआ था | WR 

qe की स्त्री ने जवाब देना शुरू कर दिया a2 

इधर कुछ खाने पीने भर को पैसा अच्छा पैदा 
लगी थी | फिर आंगरे चली गई | जो कुछ पैसा ag 
वहाँ ब्याह में उठा आई ओर रोज़ी मारी गई सो म; 


Coq लौटकर आई तो खाने को भी नहीं था, जाईपेवा. 


पहनने-ग्रोढने के कपड़ों की बात तो रही श्रत्तग । शात 
“तब क्या वह भूखो मर गई १? Sar. 
“नहीं, सो तो हम लोग उसे रोटी खिला देते भार 
लेकिन श्राप समझते हैं कि माघ पूस के चिल्ला ण 
उस पर खुली कोठरी और ग्रोडने को कुछ. नहीं | अभी 
खाते पहनते जवान इन्सान की तो बोटी बोटी aA 
है, तब उस बिचारी की क्या बिसात थी ! उस feat 
को. दिया जलाकर ज्यादा रात तक बटन बनाती खै म 
adi से feat कर रह गई | सबेरे में रोटी देने के a 
गई तो बेजान at की तरह ठंढी पड़ी ate 
. इसके आगे उसने क्या कहा, मुझे नहीं 
मेरी नसों में ख़न ath की तरह जम गया था | मै 
चाप सुन्न खडा था | उस सबेरे की सहमी हुई 
मेरे जमे हुए भावों को पिघला दिया और वे द्रवित 


*मसूरी का 
- आदश सेवा-दल 


क लेखक, श्रीयुत प्रोफेसर धमदेव शास्री 


Pome Ns चीन ऋषियों ने जिस सेवा-धर्म का 
# १५८ ¢ a eS ş ` e 
j O a परम गहन कहा है, सेगाँव के ad- 
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à द्वारा देश का क्रमशः सोते से 
ENAR चलता कर दिया है। देश में 
बढ़ती हुई सेवा-समितियां atk 
इपिवा-दलों की संख्या इसका प्रमाण है। भारत के aa: 
गात के कारणों में से ग्रनुशासन का ग्रभाव भी एक है। 
वेवा-समितियाँ इसका क्रियात्मक प्रतिकार हें । राजनीतिक 
ते पाति के साथ-साथ इन सेवा-दलों में भी वृद्धि हुई है । 
इ हिन्दुओं में इस प्रकार के संगठन अनेक हैं। प्रायः 
| ऋंभी छोटे बड़े शहरों और कस्बे में तथा अरब तो बहुधा 
रामों में भी इस प्रकार की संस्थायं स्थापित हो गई हैं । इनमें 
न पयः युवक-युवतियाँ ओर बालक-ब्रालिकायें सेवा-भावना 
रे प्रविष्ट होती हैं | मुसलमानों में अभी तक इस दिशा में 
$ विशेष काय नहीं हुआ है | AMNA का लदा 
7 PUI का संगठन इसका अपवाद है। देश की 
ार्दुवितासुखी उन्नति के, तथा जागति को सबसे निचले स्तर 
में ईक पहुँचाने के, ये दल मुख्य साधन हैं | यद्यपि इस प्रकार 


ge दलों का जाल-सा सारे देश में बिछ जाना चाहिए, 


तथापि मिना किसी प्रयास-विशेष के इस प्रकार के दलों का 
म॑ मरना व्यापक जागति का सूचक हे | यदि इन सब दलों का 
[| ट्रीय एकीकरण किया जाय तो समय पर ये दल राष्ट्रीय 
ना ओर गांधी जी की ग्रहिंसा-सेना का काम दे सकते 
तथा देश के संकट में सहायता देने का काय कर सकते 


| feat विशेष केन्द्रित संगठन के न होने से ये सब्र दल ' 


` धिक उपयोगी नहीं हो सके | इसी कारण इनका कार्य 


i 


है 


[१--श्रीयुत ग्रानन्दप्रकाश जी प्रधान सेना-नायक | | 
२--डा० TARY जी प्रधान, सेवकमणडल (मसूरी) ।] 
चेत्र रामलीला-मेला आदि Sai तक ही सीमित रह गया 
है | वस्तुतः पता लगाने पर मालूम होगा कि भूल में कुछ | 
मनचले नवयुवको ने सेवा और जातीय र्ता की पुनीत | 
भावना से प्रेरित होकर ही इनके जन्म दिया था | कुछ 
समय पूव ऐसा लगता था कि इन दलों का नेतृत्व साम्प 
दायिक नेताओं के हाथ में जाने लगा है, परन्तु इधर 
स्पष्ट हो गया है कि ये सब दल राष्ट्रीयता की ओर त्रा. 
रहे हैं | श्रावश्यकता इस बात की है कि इन सबको 
सूत्र में बांधने का आन्दोलन चलाया जाय | न 

सेवा-कार्य इतना महत्त्वपूर्ण और लोक-प्रिय है कि. 
इसके लिए आर्थिक कठिनाई भी नहीं हो सकती | केन्द्री- | 
करण में निम्न तीन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है-- 
(१) सेवा-दल ग्रामों में व्यापक बनाये जाये । नियम, 

उद्देश्य और वेश आदि का निश्चय ग्रामीण जनता 

की सुविधा और आवश्यकता के सामने रख व 

किया जाय | 
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[महावीरजयन्ती पर सेवकमर्डल का प्रदशन | आगे 
घोड़े पर सवार क्रमशः डा० बालकृष्ण, श्री आनन्दप्रकाश, 
श्री दयाप्रकाश (मन्त्री) |] 


अधिक पोषण मिले । 

दल-विशेषों का क्षेत्र जाति-वर्ग-सम्प्रदाय विशेष होते 
हुए भी उन्हे केन्द्रित किया जाय | संगठन का नया 
विशेष होने से बचाया जाय | 

बात की नितान्त आवश्यकता हे और इसके लिए 
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किया जाय | इनका केन्द्रीकरण न होने से इन Bara 
के क्षेत्र के दिन प्रतिदिन संकीर्ण होने का अंदेशा है 
ये दल हिन्दुओं की जाति-पाँति के सुरक्षित करने: 
सेना बन जायें, यह भी हो सकता है। इसका एक प्रम 
दल-विशेषों के नाम ही हैं । क्षत्रिय, अग्रवाल, aly 
धीमान्‌ आदि के नाम दलों से सम्बन्धित रहते हैं ।; 
त्रभिप्राय इनका नाम बदलने से नहीं है | केळीक 
हो जाने पर इन नामों से भी कार्य वही होगा जो; 
चाहिए | यदि समूचे देश अथवा पान्त में इस प्रका! 
संगठन करने में दिक़क़त हो तो स्थानीय सब दलों ढे 
संगठित करने में कोई agaa नहीं | मसूरी के ५ 
ने इस प्रकार संगठित होकर द्रोणाचल के WA स्था 
विविध दलों के समक्ष संगठित होने का अदश उपा 
किया है। मसूरी के उक्त दलसंगठन का नाम हे से 
मण्डल? | इस मण्डल ने थोड़े ही समय में ग्राशा 
सफलता प्राप्त की है । 
ox x 
मसूरी हिमालय की रानी समझी जाती TF 
के प्रायः सभी प्रान्तों से प्रतिवर्ष अनेक नरनारी! 
स्वास्थ्य-लाम और भ्रमण के. लिए आते हैं। ३ 
सरकारी अधिकारियों की कृपा-दृष्टि न होने से । 
साधारण का--राजा-रंक समी के--स्वच्छुन्द ४ 
का जितना अवसर यहाँ मिलता है, Saar AAA i 
पर्वतीय स्थान में नहीं मिल सकता | नीचे मैदान 
स्वतन्त्रता के अ्रनभ्यस्त स्त्री-पुरुष यहाँ एकदम ष 
वायु में विहार करने के कारण कुछ ग्राविष्ट से है 
हैं | इती लिए यहाँ ख्री-जाति के साथ कुळ गुंग 
ग्रनमिलप्ित चेष्टाओं की. वारदात भी कभी 
हो जाती हैं। इत बुराई का दूर करने के | 
सितम्बर १९३८ को मसूरी के २५ 
व्यक्तियों ने एकत्र होकर विचारविनिमय किया | t 
संयाजकें में पणिडत मेहरचन्द्र शमा, बाबू awi. 
रौर डाक्टर बालकृष्ण जी मुख्य थे | विचार faam ( 
अनन्तर एक 'सेवा-दल? की स्थापना का A ( 
गया । प्राथमिक अधिकारियों का निर्वाचन भी उ" 
हो गया । दल के दो प्रकार के | बनाने की 


x 


x x! 


भी अनुकूल है कि इन लोक-सेवक संस्थाओं का संगढना किया गय[-- 
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५ ofaa हैं | सेवा दल ने जन्म 


स्था 
उप 


, (१) सहायक सदस्य--जो दल 
3 


' पूर्वं मसूरी के युवकों और युवतियों के नवीन पद्धति से 
। ट्रेनिङ्ग देने का कार्य प्रारम्भ कर दिया था। यही कारण 
ह था कि सेवा-दल के जन्म से १५ दिन बाद ही श्रीमती 
i विजयलक्ष्मी पंडित जब मसूरी गई और सेवा-दल ने उन्हें 


संख्या १ | 
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के उद्देश्यों से सहमत हों, 
तथा कम-से-कम चार आने 
मासिक सहायता दें | 

स्वयं-सेवक - सदस्य--जो 
स्वयं-सेवक का कार्य करें 
ate यथाशक्ति दो ग्राने 
मासिक सहायता दें | 

प्रारम्भ से ही मसूरी-बोडं के 
प्रायः सव क्क आदि इसमें 
के साथ ही जनता के हृदय पर 
अधिकार करं लिया हे | इसका 
मुख्य कारण है इसके कार्य- 


॥ कर्ताश्रों का सदाचार | इनमें से 


पश्डित मेहरचन्द्र जी बहुत ऊंचे 
आध्यात्मिक पुरुष हें। इस 
प्रकार के नेक और सदाचारी व्यक्ति कम मिलेंगे। 

डाक्टर बालकृष्ण ने तो सेवा-दल के जन्म से भी 


~ 


“सनीब्यू? में “गॉर्ड ऑफ़ ग्रॉनर? दिया तब श्रीमती विजय- 


¦ लक्ष्मी पंडित उससे बहुत प्रभावित हुईं | 


सेवा दल की इस ग्राशातीत सफलता का मसूरी की 
जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा । १९३८ के साल में ही मसूरी 


¦ में सेवा-दल के अतिरिक्त पाँच और दल बन गये और 
। वे सब अपना अपना कार्य भले प्रकार चला रहे हैं । उन 
दलों के नाम से ही प्रतीत हो सकता है कि सेवा-भाव की 


भावना हिन्दुओं के प्रत्येक वर्ग में बढ़ी हे । सेवा-दल के 
अतिरिक्त अन्य पाँच दलों के नाम इस प्रकार हें 


(९१) गढ्वाली-दल (गढवालियें का), 
. (२) सिक्ख-यूथ एसोसियेशन (सिक्ख-सरदारों का), 


(३) व्यापारी-कमंचारी-संघ (व्यापारी-मज़दूर आदि का), 
(४) वाल्मीकि-दल (हरिजनों का), 


(५) सहावीर-दल (सनातनियों का) । 
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[पोलीटिकल कान्फरेन्स के अवसर पर सेबकमण्डल-द्वारा जनता का नियन्त्रण |] 


इनमें से महाबीर-दल का जन्म तो यद्यपि सेवा-दल से | 
हुआ था, तो भी इसका विकसित रूप जनता के 
सेवा-दल? के यौबनानन्तर ही हुआ | 
Ki x x j 
“भगवान्‌ का साज्षात्कार केसे हो १?--एक दिन पंडित 
मेहरचन्द्र जी ने लेखक से पूछा । मैंने उत्तर में कद्दा- 
“मेरा ता इस सम्बन्ध में दृढ़ मत हे । ऋग्वेद से भगवद- 
गीता तक सभी maA का यही कहना है कि भगवान का 
दर्शन .करनेवाले के दरिद्रनारायण की शरण में जाना 
चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए | प्रभु का दर्शन बड़े | 
बड़े महलों में नहीं, बल्कि ग़रीब, पतित ओर बीमार के घर 
में होगा । ओर होगा--उनकी अनन्य हृदय से सेवा करते 
हुए | दरिद्रनारायण की सेवा का AA दरिद्रता कायय 
अशिक्ञा--पतन--का पोषण करना नहीं, इन बुराइयों के 
दूर करने में ञ्रनन्य मनस्क होकर जुट जाना है | आपका । 
सेवा-दंल यदि दरिद्र की सम्पत्ति नहीं बन सकता तो उसका | 
लाभ अधिक नहीं | आज के युग-निर्माता पूज्य महात्मा | 


पूव ही 


द्‌ 
समच 


गांधी के भाव को ही मैंने अपने शब्दों में कहा है ।?? 


“aa में क्या करूँ १२ इस पर पंडित मेहरचन्द्र जी | 
aa “यदि आपके पास अधिक समय नहीं है तो भी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


X: 


पु Digitized’ j quasar Cc i i 
३० है igitized by Arya Samaj F hennai and eGangotri 


[ भाग ४ X 


++ ++ + +++ + + +++ ++ ++ + + + + + “+*-*+* G “-+--+--+--+-“++- + ++ + ++ + +5) 


[श्रीयुत आनम्द्प्रकाश जी कमांडर इन-चीफ़ सेवक- 
| जनता को शान्त रहने के लिए समभा रहे हैं ।] 


एक-दो. घंटे ही गरीबों की सेवा में व्यतीत कीजिए 
ठो में आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, ऐसा 


ए करके, उनके तथा उनके बच्चों के वस्त्र ओर घरों 


य रखिए । गरीबों को सेवा आप उनमें औषध. 


' प्रथकूप्रथक्‌ दलों कां नाम नहीं था । सबके बैज 


 निश्चयानुसार कुछ कट्टर-पन्धिंयों के विरोध कर. 
मन्दिर में तथा | ८ 


Saina 


वह बिना मांगे ही पेसेवालों के द्वारा मिला जब कि उस 
लाभ गरीबों के हुआ | ग्रथ-विभाजन का यही alka 
साधन है, जो गांधीवाद का आधार है। सेवा करने > 
अलोकिक आनन्द मिलता है, यह बात वही जान Prax 
है जिसको सेवा का हक़रीक़ी चस्का लग गया है। पह रह 
मेहरचन्द्र जी इसके साक्षी हैं | हि 
>< x x 

श्री एम० एन राय ने हज़रत मुहम्मद के जीवन। 
आक्तेप-रूप पुस्तक लिखी हे, इस समाचार से मुसलम् 
बहुत नाराज़ हुए । अन्य स्थानों की भाँति मसूरी में; 
मुस्लिम लीग के तत्वावधान में एक सार्वजनिक सभा श्री? 
के विरोध में हुई । इस सभा से मसूरी का वातावर 
साम्प्रदायिक हो गया | सभा के थोड़े ही दिगों केव 
सितम्बर के अन्तिम सप्ताह में मसूरी-आयसमाज i 
वार्षिक उत्सव था | १८ साल बाद ASAT को ना. 
कीर्तन करने की ast मिली थी। बस, arse 
WIS की आशंका बढ़ गई | २७ सितम्बर की रातै 
मसूरी के सभी दल एकत्र किये गये. ओर उत्सब में T 
हुई सभी देवियाँ उनके पहरे में उनके घरों को gle 
पहुँचा दी गई | उस दिन उत्सव के समाप्त होने पर 
दलों के कमाण्डरों और नेताग्रों की सभा हुई, जिसमें ई 
निश्चय किया गया कि सब दलों की कार्यकारिणी ब्रा 
सभी बातें तो gan रहें, परन्तु सभी दलों के स्वयंम . 
एक सूत्र में बॅध जायें ओर. वे 'कमाणडर-इनःची' 
आदेश का पालन किया करें | दलों का संगठन झि | 
गया और संगठन का नाभ 'सेवक-मरडल? रक्खा गा 
यह सब २७ आक्टोबर १९३८ को रात्रि के १२ बजे कीव 
है | दूसरे दिन आयसमाज का नगर-कीर्तन था। उ 


| 


“सेवक-मण्डल? के नाम से लिखे देखकर जनता 
में रह गई. | “सेवक-मण्डल? के प्रधान डाक्टर बाल 
जी, मंत्री बाबू दयाप्रकाश जी ओर प्रधान ATA 
(कमाणडर-इन-चीफ) श्री आनन्दप्रकाश जी जैन नि 
हुए | इसके बाद महावीर-जयन्ती पर भी सेवक मण्ड' 


बाहर सर्वत्र और दलों के ! 
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उ aaraa के अ्रधीन इस समय २५० स्वयंसेवक 
फे. जिनमें mdan, सिक्ख, जैन, हरिजन आदि सभी 
" 'ग्मिलित हैं | सब स्वयंसेवक सुशिक्षित और सदाचारी हैं | 
\भ्चेवक-मण्डल शीघ्र ही महिलाशों का भी प्रथक्‌ दल बनाने 


पिः रहा है | 


मसूरी में वर्ष भर रहनेवालों की संख्या नहीं के 


बराबर है। तिस पर भी इतने अधिक ओर सुशित्तित 
स्वर्यसेवका की फ़ोज को देखकर कोई भी सेवक-मणडल की 
गति-विधि की प्रशंसा किये विना न रहेगा | 

द्रोणाचल से सेवक-मण्डल ने विविध दलों के संगंठन 
ait सुशिक्षा तथा सेवा का जो ग्रादश उपस्थित किया 
है, वह ग्रनुकरणीय है । 


न! 
ल 
में १ 
| A ; 
परी! 
a मानव का नशवरता 
4 
ज लेखक, श्यामविहारी शुक्त ‘ata’ 
a 
दाहि (६) 
mi आया भविष्य की भाँति था जा कल हा वही आज अतीत चला गया | 
ग्र जीवन में था प्रधान जा आज वही सुख कल्पनातीत चला गया ॥ A 
ile रोक सका अपने को न कोई अरे गया हार या जीत चला गया। | 
RE ओर की कोन कहे खुद मानव गाता विनाश के गीत चला गया ॥ Med 
ae ee 
: २ ः 
A xe Y ` ~ ` K ) ~ ALN i Tae 
P कोई गया हँस के इस विश्व से कोइ अशान्त हो रोके चला गया-। 
oy LS Y A bad COS ~ नीः 
र! कोई गया फॅस तीव्र प्रवाह में खा कोइ मृत्यु के झोके चला गया ॥ 
बिः जाना अवश्य था धीरता से गया कोई अ्रधीर-सा हो के चला गया | 
` Eke = I ~ ` 
m Ol महानता काइ गया तथा कोई महानता खा के चला गया ll 
ita (३) 
: माद भी पा सकेगा कभी ये अथवा पछताता हुआ चला जायगा। 
A क्रान्ति का देश में लाके कि क्रान्ति के गीत ही गाता हुआ चला जायगा ॥ 
E र 


प्राप्त करेगा कभी भला शान्ति या भ्रान्ति ही पाता हुआ चला जायगा । 
हो अपमानित या सदा विश्व की ठोकरें खाता हुआ चला 


यगा, 
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लेखक, श्रीयुत अवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार à 
' हस्त 
भारत.को बहुसख्यक आबादा का दारद्रता द्र करन क लए उद्योगी-करण आनवाय | उसः 
है। इस लेख में लेखक ने एतत्संबंधी समस्याओं पर युक्तिपूवक प्रकाश डाला हे | समा 
"याद 
| बृढ 


Cage धनं तत्त॒ चीयते शिल्मकर्मणा | 
शिल्पजीवी स तुष्टश्चेद्रा्टरं स्यात्‌ सुखभाक्तदा ||”? 


धुनिक भारत के इतिहास में २ 
FRAT १६३८ का दिन विशेषरूप 
से महत्त्वपूण है। इस दिन जहाँ 
समस्त भारत विश्व-विभति महात्मा 
गांधी के चरणों में अपनी श्रद्धाज्ञाल 

x AA कर रहा था, वहाँ दूसरी ओर राष्ट्रपति श्री सुभाष- 

` न्द्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेसी उद्योग-मन्त्रियों की 

न्फ़रेन्स ने भारत का उद्योगीकरण करने का निश्चय 

/ किया ओर इसके लिए योजना बनाने के लिए र्थिक- 

याजक-मणडल (ata इंडिया ज्ञानिंग कमीशन) और 

श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 'याजना-समिति? 
क्षानिंग कमिटी) का निमोण किया | 

Basan परिवतन--सचमुच यह एक AAT 

की बात मालूम होती है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में 

पेस यांत्रिक ्ौद्योगिक प्रगति के पथ पंर देश के ले 
का उपक्रम कर रही हे । बहुत-से लोगों को यह 

क स्वप्न मालूम होती हे, क्योंकि “हिन्द-स्वराज्य’ के 

प्राज भी उनके कानों में गज रहे हैं--“यदि सारी 

गाल की खाड़ी में डुबो दी जाय, तो भी वे एक 
का आँसू न बहायेंगे |» मगर यह सच है 
` के समथन से उद्योग-मन्त्रियो की 


महत्त्वपूर्णं है और इसके साथ भारत की औद्योगिक Bd 
में नवीन अध्याय का आरम्म होता है | E. 
आत्म-निर्भरता--“योजना-समिति’ के पंडित जवा का 
लाल नेहरू जी के अध्यक्ष होने से यह अनुमान T 
सहज है कि भारत का औद्योगिक विकास वर्गवाद प्रस 
नुसार होगा | इसका ग्रथ है कि भारत के लिए स्वा के 
आशिक नीति के निर्माण करने की ्रावश्यकता नहीं| सह्य 
मगर-इस आशंका का निरसन राष्ट्रपति ने स्वत; कर ६ सं 
है | श्रीयुत सुभाषचन्द्र बोस का कहना है fin Aa 


^ औद्योगिक दृष्टि से संसार एक यूनिट (ware) है, मगर! छग 


भारत में अपनी महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के उम्र 
के लिए स्वर्यं gw राष्ट्रीय नीति स्वीकार करनी चाहिए हे | 
इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस की औद्योगिक नीति राष्ट्रीय हो भार 
वगंबाद के Rard और तत्त्वों के अनुसार न होगी। _, 

नैसर्गिक सम्पत्ति--राष्ट्रीय सम्पत्ति के निर्माण | 
प्रधान साधन निसर्ग है ! 'निसग? में खेती को प्रधानता 
गणना की जाती है, मगर इसमें इतर व्यवसाय का टु 
समावेश होता है। निसग-याजना में खान; SAE 
खेती, जंगल इत्यादि से जो वस्तुएँ. बनती हैं, A KF 
जिन वस्तुओं के मनुष्यवर्ग अपने राष्ट्र के उपयोग द: 
लिए संग्रहीत करता है, वे वस्ते राष्ट्रीय सम्पत्ति 
मूलाधार होती हैं। निसग से प्राप्त वस्तुओं का 
सहसा उपयोग नहीं कर सकता । निसग से 
TH का संस्कार करने की ज़रूरत होती है : 
परिश्रम और कोशल का काम है | 


संख्या १ ] 
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इस प्रकार श्रम करनेवाले कारीगर-र्ग यदि समाज में 
होते हैं तो उनके श्रम के फलस्वरूप Matias वस्तु 
हस्तगत होती है और हस्तगत वस्तु पर संस्कार करने से 
उसकी क्रीमत बढ़ती है, इसलिए शिल्पजीवी-वर्ग का 
समाज में बहुत महत्त्व है। इसलिए कहा जाता हैं कि 
यदि शिल्पज्ञीवी-वर्ग सन्तुष्ट हो तो राष्ट्र की शाश्वत सम्पत्ति 
बढती है और राष्ट्र सुखी होता है । प्रश्‍न यह है कि भारत 
hac हे क्या ? इसका उत्तर यही है कि वह दुःखी है। 
तब प्रश्‍न होता है, वह दुःखी क्यों है और उसके निवारण 
IM का FAT उपाय हे ! 
ap किसान क़ज़दार क्यों है ?--भारत पर प्रकृति 
द प्रसन्न है, उदार है | रत्नाकर तीन AMAI से इस देश 
स्व के श्रालिंगन कर रहा है | हिमालय, विन्ध्याचल, सतपुड़ा, 
हीं | सह्याद्रि, मलयाद्रि के सहश नैसर्गिक समृद्धि के अपार 
kaaa पर्वत इस देश में हैं | गंगा, यमुना, सिन्धु, 
ध्य ब्रह्मपुत्र, महानदी, नमंदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, 
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र। ठुंगभद्रा, कावेरी के सदृश नदियों के कारण यह देश जल-५ 


क समृद्ध हे। ज़मीन एक प्रकार की फ़सलों के लिए उपयुक्त 
fe । समशीतोष्ण जलवायु होने के कारण सब्र प्रकार के 
हो। धान्य यहाँ हो सकते हैं | यहाँ के लोग परिश्रमी हैं | 
। Safe की भी इस देश में कमी नहीं है । इस ग्रवस्था 
में भी इस देश के किसान sae हैं, यह क्या आश्चर्य 

की बात नहीं है ? राष्ट्रीय सम्पत्ति का मूलाधार कृषिकम है 
“ओर उसकी यह देन्य अवस्था क्या परिताप की बात 
नहीं हे? 
ब्रिटिश नीति--पिछुले डेढ़ सो वर्षों में इस देश में 
3 खेती की उन्नति के लिए वेज्ञानिक रीति से कोई यत्न नहीं 
' किया गया है | यद्यपि इस काल में देश में arate 
शक्ति थी और इसके फलस्वरूप देश के समृद्ध होना 
4 चाहिए था, तो भी हुआ इसके विपरीत ही | ब्रिटिश 
, सरकार की यह नीति रही कि भारत ऋृषि-प्रधान देश हे 
ओर इसके कृषि-प्रधान ही dar रहना चाहिए, जिससे 
at इंगलेंड के सदा कच्चा माल सस्ते भाव से मिलता रहे 
aX fata के कल-कारख़ाने बराबर चलते रहें | इस 
नीति के कारण प्राचीन काल से चले आ रहे, पौराणिक 
रर काल में उन्नतावस्था में पहुँचे हुए, मध्ययुग कालीन 


Ro अशान्ति की आंधी में जीवित रहे कला-कोशल के श्रनेक 
व्य 


ee 
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उद्योग-धन्वे wala काल में मृत्यु-पथ के राह्दी वने! 
इमारत का ऊपरी भाग गिरने से जिस प्रकार धीरें धीरे 
सारा मकान गिर जाता है, उसी प्रकार उद्योग-मन्दिरॉ का 
एक-एक दालान के गिरने के साथ-साथ उसको ग्राधार- 
भत खेती पर भी उसका श्रनिष्ट परिणाम होने लगा | 
जहाँ खेती का पर्यवसान उद्योगीकरण में नहीं होता, वहाँ 
खेती भी पराधीन दो जाती है। ्राज हालत यह हैँ कि 
यदि कृषिजन्य पदार्थो व कच्चे माल की विदेशों का 
रफ़्तनी अधिक मात्रा में हुई और उसकी क्रीमत भरपूर 
मिली तो देश की हालत कुछ Bgl रहती है, अन्यथा 
भ्राज के समान अवस्था ख़राब et रहती है | 

ज़मीन पर भार--पुराने उद्योग-धन्धों के नष्ट हो 
जाने और नवीन उद्योग-धन्धों के जारी न होने से ज़मीन 
पर भार बढ़ता जाता है | १६३१ में २३ करोड़ व्यक्ति 
ज़मीन के सहारे अपनी जीविका चला रहे थे | ज़मीन पर 
भार निरन्तर बढ़ता जा रहा दै, यह निम्न तालिका से 
मालूम होगा — 


हुई 


१३९१ ` ६१ प्रतिशत 
१९०१ ९६ 
MS 3 
१९२१ ७३ 
१९३१ ८० 


आर्थिक मन्दी की वजह से यह संख्या ग्रोर बढ़ गई 


`~ 


है | हमारे देश में कितने व्यक्ति किस किस रोज़गार में 


लगे हुए हैं और ज़मीन पर कितना भार है, इसका 
त्रन्दाज्ञा निम्नसारिणी से लग धकेगा-- 


खेती २३ करोड़ ८० प्रतिशत 
व्यापार २ करोड़ ११ प्रतिशत 
वकील, वैरिस्टर, नौकर ८०,००,००० yO» 
ज़मीन्दार व ताल्लुकेदार ८५,००,००० 
राजा-महाराजा १६,२२८ 


मज्ञदूर ७,००,००,००० 


साधु, FR, AIT, अंधे; भिखारी १,६२,८३,७७२ ` 9 
हमारे देश की दयनीय अवस्था पर उपयुक्त ईकडे. 


भले प्रकार प्रकाशे डाल रहे हैं। प्रश्‍न यह है कि यह | 


दुरवस्था किस प्रकार दूर हो १ 


t í CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Up ही उपाय--इसका एक ही उपाय है कि देश 
का उद्योगीकरण किया जाय ओर खेती को स्वावलम्प्री 
बनाया जाय | हमारे देश में श्रीमान विश्वेश्वर रैयाजी के 
कथनानुसार चार करोड़ बेकार हैं, जब कि wea देशों में 
इसके FRAT में उनकी संख्या नगण्य है। इस विषय 
के तुलनात्मक ्राँकड़े हम नीचे देते हे-- 


FERS १९३२ 

(हज़ार) (हज़ार) 
कनाडा १२ ४१ 
बेल्जियम २७ ३३३ 
जापान २६९ ४७१ 
फ्रांस २३७ ८०६ 
ग्रेट ब्रिटेन १,२२४ २,८०९ 
जमनी २.४८४ ६,१२८ 
Ss a ४ करोड़ 


इस बेकारी को दूर करने में खेती seus है, यह 

कहने की ज़रूरत नहीं है | इसलिए बेकारी को दूर करने 

- के विचार से भी उद्योगीकरंण ग्रावश्यक है । देश की 

समृद्धि के लिए भी यह आवश्यक 2) आज जो देश 

समृद्ध दिखाई देते हैं उनकी सम्पत्ति का आधार उद्योग: 

घे हैं, यह बात निविवाद है| इस प्रसंग में निम्न- 
RU उपयोगी सिद्ध होगी-- 


आमदनी 
उद्योग-धन्धे खेती a 
(प्रतिव्यक्ति) (प्रतिव्यक्ति) 
See र्ट 
७२१ , १७५ 
४७० | २१३ 
४५१२ FR 
३८४ PRD a 
T | ; yu AN 
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' याजना बनाकर काम करें । इसलिए उद्योगीकरण 
2 


[ भाग 


र्‌ 


~ 


वार्षिक सम्पत्ति 


(रुपयों में) | देः 

संयुक्तराज्य ९,३६५ a 
कनाडा ८,०२३ सो 

ग्रेट ब्रिटेन ६,३७१ ss 
जापान २,३८० ला 

भारत ३४१ - 
इससे स्पष्ट हे कि भारत की समृद्धि को बढ़ाने p 


विचार से भी इस देश का भी यान्त्रिक उद्योगीक 
आवश्यक हे | इसके पक्ष में खारड-व्यवसाय का ६ _ 
ज्वलन्त उदाहरण भी पेश किया जा सकता है | Gip 
में खार्ड-व्यवसाय को संरक्षण दिया गया | श्राज ई 
धन्धे में दो हज़ार शास्त्रज्ञ तरुण, ओर दस हज 
इतर तरुणों को काम मिला हुआ है। IRT 
घन्धे से भारत के इतने शिक्षितों ओर खेतिहरों ३ + 
मदद मिल सकती है, याद देश के यान्त्रिक उद्योग ह 


“करण के विषय में राष्ट्र-नेताओं ओर सरकार की दृष्टि बद है 


गई, तो कितना कार्य किया जा सकता है, यह वणन १ ग्रा 
वस्तु नहीं है | इन सब बातों से सिद्ध है कि भारत की गरीब व्य 
बेकारी को दूर करने ओर उसकी समृद्धि का एक चा 
उपाय देश का उद्योगीकरण हे । हमारे प्राचीन नीति चा 
कारों ने भी कहा है-- 
“वाणिज्ये वसते लक्ष्मीस्तदर्ध, कृष्रिकमणि। क 
तदधं राजसेवायां भिन्नायां नेव नैव सा|” / देव 
आर्थिक नियोजन--यह निश्चित कर लेने के बाई यू 
कि देश का, उद्योगीकरणु आवश्यक है, स्वभावतः १ का 
प्रश्‍न उठता है कि यह किस प्रकार किया जाय | अव्य नेन 
स्थित रूप से या व्यवस्थित रीति और पूर्णं पद्धति से न 
भारत जैसे स्वाधीन देशा के लिए ae ज़रूरी दै कि श्र सर 
र पूँजी का सर्वोत्तम सदुपयोग हो | इस देश में T 
की भी कमी है इसलिए. यह और भी ज़रूरी हे 


बार 


लिए आर्थिक निये।जन ज़रूरी है। हमें बड़े, मध्यम al रि: 


संख्या १ | 
> ++ -७- + + + ~ + +> > एकि 

| देनी चाहिए और न एक ही जाति का माल दो विभिन्न 
| चों में निर्माण करने की ज़रूरत है। हमारे सामने 
| सोवियट रूस की पंचवार्षिक और जर्मनी और इटली की 
| सप्तवार्षिक योजनायें हैं। इनके अनुभवों से हम पूरा-पूरा 
लाभ उठा सकते हैं । र 
एकसत्रता चाहिए--आश्िक पुनःसंगठन के लिए 

५. योजना की ज़रूरत है और योजना बनाने के लिए सामग्री 
a दिए, और सामग्री इकट्री करने के लिए जाँच व परीक्षा 
` की ज़रूरत है | संशोधन, संकलन और संघटन अन्य शास्त्रों 
3 के अभ्यास के लिए जिस प्रकार आवश्यक हैं, उसी प्रकार 
इसके लिए भी ज़रूरी हैं | विभिन्न प्रान्तों में ग्राथिक संशो- 
धन और ग्राथिक जाँच का काम हुआ है और इस विषय 
कुछ साहित्य भी प्रकाशित हुआ है | मगर यह काय या 
यक्तियों ने किया है या एक-आध संस्था ने अपनी इच्छा 

। से किया है। एक प्रान्त में ही काम करनेवाले व्यक्तियों श्रौर 
IM संस्थाओं ने अभी तक मिलकर इस कार्य को नहीं किया 
M है । ज़रूरत इस वात की है कि विभिन्न प्रान्तों में हो रहाँ 
% आर्थिक जाँच एक केन्द्रीय बोड के निरीक्षण में हो | किसी 
( व्यक्ति या संस्था के मन की लहर पर जाँच को न छाड़ना 
म! चाहिए । afte जाँच के काम को एक सूत्र में करना 
NG चाहिए | 
५ कालेज की छुट्टी का उपयाग--श्रार्थिक जाँच का 
_ काम कालेजों के छात्र ओर उनके ARN छुट्टी का समय 
देकर भले प्रकार कर सकते हैं | इस देश में कम से कम १६ 
यूनिवर्सिटियाँ, २४२ mize कालेज और ७१ श्रोद्योगिक 
कालेज हैं | संयुक्त-प्रान्त का कोई ऐसा ज़िला नहीं है-- 
' नैनीताल att wader को छोइ़कर--जहाँ कोई कालेज 
न हो | इसके अतिरिक्त “गोखले स्कूल आफ़ इकनामिक्स? 


25%: s E | AE 


सबकी सम्मिलित शक्ति का उपयोग हर एक ज़िले की 
बारीकी से ्रार्थिक जाँच कराने में किया जा सकता है। 
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गज़ेटियर की पुनराबृत्ति--श्रार्थिक जाँच के अल 
गज़ेटियरों की पुनरात्रृत्तिकी भी आवश्यकता 
तैयार हुए ६० साल हो गये हें | इसमें ख़च aga 
मगर स्थानीय संस्थाओं को ग्रांट देकर यह काय 
श्रौर कम AA में किया जा सकता है | ः 

१६४१ में मर्दुमशुमारी--श्रार्थिक जाँच के काम बे 
वास्ते एक साल अल्प है। इसके बाद १९४१ में महुम- 
शुमारी होनेवाली हे । उस वक्त AAR जाँच श्रावश्थक 
होते हुए भी, उस विषय की सामग्री सवत्र बारीकी _ 
इकट्टी नहीं की जा सकती । मगर नियेजक-मण्डल 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस श्रवसर का उपयोग 
सकता है | ag ठीक है कि महुमशुमारी का काम प्रा 
सरकारों के क्षेत्र से बाहर है और यह केन्द्रीय सरकार 
अधीन है, मगर इसका सारा काम प्रान्तीय सरकार 
है | इसलिए नियोजक-मणडल सरलता से उनकी सहाय 
से आवश्यक सामग्री संग्रह करवा सकता है । इस 
विस्तार से की गई जाँच के आधार पर बनाया गया 
क्रम व याजनायें ठीक होंगी, अन्यथा जल्दी में aap 
गई रिपोर्ट्रों के आधार पर तैयार की गई योजनाः 
लाभ Ht Ata नुकसान होने की ज़्यादा सम्भावना | 

विशेषज्ञों की कमिटी--नियोजक-मश्डल = 
निर्दोपर हो, इसके लिए ज़रूरी हे कि उसे विः 
सहायता प्राप्त हो इसके लिए आवश्यक है कि £ 
qa में विशेषज्ञों की एक कमिटी बनाई जाय 
ma योजना के बनाने और उनके पूरा करने में 
यता और सलाह दे । दूसरी बात यह चाहिए किर 
नियेजक-मण्डल इस देश के विशेषज्ञों को जापान 
अमरीका, जमनी और इंग्लंड भेजे, जिससे वे कां 
से उन देशों के आर्थिक पुनरुज्जीवन 
अन्य राष्ट्रों के अनुभवों को लाभ हम 
तीसरी बात यह है कि विदेशी विशे 
जाय | पहले निज़ाम ने रेमंड 
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जाय । इसके लिए सब देशों से निकाले जा रहे यहूदियों 
का हम अच्छा उपयाग कर सकते हैं । 
छात्रवृत्ति--विशेषज्ञों के aera की पूर्ति योग्य छात्रों 
को छात्रवृत्ति देकर शिक्षा के लिए विदेश भेजकर की जा 
सकती है | शिक्षा केवल पुस्तकी न हो, बल्कि ब्यावह।रिक 
ओर क्रियात्मक भी हो, इसके लिए पूर्ण व्यवस्था होनी 
चाहिए | कोशिश हमारी यह होनी चाहिए कि औद्योगिक 
व यान्त्रिक शिक्षण की संस्था हम अ्रपने देश में ही खोले 
जिससे छात्रों को विदेशों में जाकर धक्के न खाने पड़े । 
चुंगी की नीति--भारत का आर्थिक विकास भारत 
सरकार की क्रियात्मक सहानुभूति के अभाव में सम्भव 
नहीं है । देश के आर्थिक विकास और आशिक नियोजन 
की सफलता चुंगी, विनिमय-दर ak रेलवे-किराये की 
दर आदि पर निर्भर है। 
\ atau की वतमान नीति -इस समय सरकार 
J की संरक्षण-नीति भेदभाव की है, इसका अन्त होना 
' चाहिए। संस्तृणात्मक चुंगी की नीति का सूत्र इस समय 
यह है कि जिस उद्योग-धन्धे के संरक्षण मिलता है 
उसमें लगनेवाला कच्चा माल भारत से ख़रीदा जाना 
चाहिए ओर उससे. तैयार होनेवाले पक्के माल के 
लिए बाज़ार भारत में होना चाहिए | इसके सिवा धन्धा 
' इस प्रकार होना चाहिए | जो संरक्षण के श्रभाव में 
अस्तित्व में नहीं आ सकता या अस्तित्व में आने पर 
टिक नहीं सकता। इसके अतिरिक्त वह एक विवक्षित व 
निर्दिष्ट काल-मर्यादां के अन्दर उस उद्योग का संरक्षण के 
` अभाव में अपने पैरों पर खड़ा होने योग्य होना चाहिए | 
` यदि उपयुक्त तीन बातें करिसी धन्धे पर लागू होती हैं और 
RTAS इस विषय में सन्तुष्ट हो जाता हे तो वह उस 
न्ये को संरक्षण देने को सिफारिश करता है और उसके 
आनना या न मानना भारत-सरकार पर निर्भर हे | मगर 
AAMA की दृष्टि से ये तीनों बातें कोई महत्त्व नहीं 
खती | लंकाशायर ओर जापान का वस्त्र-व्यवसाय इस 
धार पर नहीं चल सकता. | 
एक ओर पेंच--यह कहना कि संरक्षण देने से पहले यह 
2 a होना चाहिए कि वह धन्धा इसके सिवा जी नहीं सकता, 
हास्यास्पद है। इसका ग्रथ है कि पहले एक पूँजीपति को 
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बोड को यह विश्वास होना चाहिए कि यह धन्धा संर 
के बिना टिक नहीं सकता | मगर इस तरह का साहस कर 
वाले पूँजीपति थोड़े ही होगे । फलतः आर्थिक विकास ३ 
प्रगति अत्यन्त मन्दगति से होगी । बुद्धिमानी का aap 
हे कि तट-कर व चुज्ञी की दीवार हम ऊँची खड़ी कर दे 
दियासलाईँ का धन्धा चुङ्गी की दर ऊँची होने पर | 
अस्तित्व में आया है। इससे स्पष्ट है कि यदि चुङ्गी ई 
दर ऊँची हो और तट-कर की दीवार ग्रलंव्य हो तो a} 
भी अनेक aa इस देश में अस्तित्व में आ सकते है 

चा माल छोड़कर सब ्रायात-माल' पर २५ प्रतिशत चुङ्ग॑ दर 
लगाने में सरकार का संकोच न करना चाहिए | विदेश pa 
आनेवाला तेवार माल यदि इस देश में बन सकता हैं भा 
उस पर ५० से ७५ प्रतिशत get लगानी चाहिए | विशे. कि 
प्रज्ञा के द्वारा दस वर्ष बाद इसकी जाँच कराई जा सक्षत 
हे । जिस विदेशी माल की हमें गारज़ हो और बह ad भी 
न बन सकता हो या कोई आयात-माल हमारे देश के धरे से 
क लिए आवश्यक है तो उस पर ज़रूरत के मुताबिक चुङ्गां आ 
कम की जा सकती है या उठाई जा सकती हे | बढ़ाने बा घर 
ज़रूरत ५होने पर बढ़ाई भी जा सकती है | इस प्रकार ब श्र 
संरक्षणात्मक नीति स्वीकार करने से ्रोद्योगिक विकास का श्र 
विस्तार द्रत गति से होगा | ड 

विनिमय-दर --श्रौद्योगिक विकास और विनिमयःदर इर 

का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है | मगर यह विषय गवनर-जनरत श्र 
के वैयक्तिक उत्तरदायित्व का है, ग्रतः विनिमय-दर राष्ट्रीय मि 
लाभ की दृष्टि से नियत किया जायगा, यह BI तक दी 
अनुभव कहने के लिए उत्सा दित नहीं करता | इसलिए राष्ट्री 
नियोजक-मण्डल ओर प्रान्तीय सरकारों के ARAA 
बदलवाने के लिए भारत-सरकार पर दबाव डाल 
चाहिए | लोकमत भी इसके अनुकूल बनाना चाहिए alt 
इसके लिए प्रबल आन्दोलन भी होना चाहिए। ज ॥ 
उन्नत राष्ट्रों ने aqaa का त्याग क्रिया है तब हे 
नियन्त्रित विनिमय-दर-पद्धति चालू है। इस पद्धति ‘ 

दर व्रिनिमय दर पर उद्योग-पन्धां और आथिक व्यवस्थ 
का भवितव्य बहुत अधिक अ्वलम्बित हे | मुद्रा एक समा 
केवल ग्रांथिक व्यवहार का माध्यम व साधन समझो 
थी, मंगर १९३१ के बाद की आर्थिक मन्दी ने बता fed 
है कि यह केवल माध्यममात्र नहीं है । उस समय से पुर. 
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aie विनिमय-दर अ्।यात-निर्यति-प्रवाद्द का. नियमित करने 
के साधन वन गये हैं। 

विनिमय-दर घटाओ--भारत के ग्रन्दर कीमतों और 
रुपये के लेन-देन का १८ पे० के भाव से मेल जमता 
है या नहीं विवाद में यहाँ पड़ना अनावश्यक है | 
मगर इतना सत्य है कि यदि विनिमय-दर में कमी कर दी 
जाय तो किसानों की माली हालत सुधर जायगी ओर 
प्रान्तीय सरकारों-द्वारा क़ानूनों के ज़रिये किसानों Fr 
पहुँचाई जा रही सहायता द्विगुणित हो जायगी | विनिमय- 
दर घटाने से हमारे ग्रायात-माल की रुपये में क्रीमत अपने 
सकी प्रतिक्रिया राष्ट्र में होने पर 
भारतीय खेती के माल की कीमत बढ़ेगी और इस प्रकार 
केसाना के हाथ म ग्राधक पैसा आयेगा | 

परोक्ष रूप से इसके द्वारा छोटे-छोटे उद्योग-धन्थां के 
भी थोड़ी बहुत सहायता मिलेगी । क्योंकि इनके प्रमुखरूप 
से ग्राहक किसान हैं ओर उनकी आमदनी में चढाव-उतराव 
आने का इन पर सबसे पहले अ्रसर होता है | विनिमय-दर 
घटाने से तट-कर की दीवार और मज़बूत होगी ओर अनेक 


agaa और उपेक्षित धन्धें में इससे नया जीवन - 


आयेगा । जापानी येन के भावों के उतरने का एकमात्र 
उत्तर . यही हे कि रुपये की mna भी गिरा दी जाय। 
इससे जापानी माल की प्रतिस्पर्द्धा में न टिक सकनेवाले 
अनेक उद्योग-धन्धां के खड़े होने में कुछ सहायता 
मिल्लेगी 

रेलवे- रेलवे केवल एक व्यापारिक संस्था है, इस भ्रम 


wet ने लिया जान। 
भन भन कर गाने लगे भ्रमर- 
फूलों का वांच्छित प्रेम-राग | 
जी खाल लुटाया फूलों नेः 
WA को अपना भी पराग | 
CG-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection 


चाहिए, जिससे इस देश के व्यवसायी और व्यापारी उनका 
आसानी से मुक्राबला कर सके । 


पररुपर 


लेखक, श्रीयुत 'चातक' RAA 
फूलों के कम्पित ग्रधर खुले, 
, गाने को प्रिय का प्रेम-गान | 
भावों की घनता से न शब्द 


में दूर कर देना चादिए और इस धारणा के तिलांजलि | 
ही चाहिए | रेलवे राष्ट्र की सम्पत्ति हे, श्रतः देश की 
्राथिक व्यवस्था में इसका कया स्थान हो, इसका निश्चय 
जनता के करना चाहिए | चुङ्गी ओर विनिमय-दर के 
समान रेलवे का भाड़ा भी इस प्रकार रखना चाहिए, 
जिससे देशी उद्योग-धन्वो के प्रोत्साहन मिले | इसलिए 
यह अत्यन्त MAJAR हे कि रेलवे के भाडे की दर का 
भारत की परिवर्तित ग्रौद्रोगिक स्थिति और योजना के 
अनुसार निणय किया जाय | 
सरकार माल यहाँ से ख़रीदें--भारत-सरकार ब 
प्रान्तीय सरकारों की यह नीति तो है कि अपने लिए 
आवश्यक माल व सामग्री ख़रीदते समय देशी माल को | 
तरजीह दे | मगर ज़रूरत इस बात की है कि सरकार 
अपने सब विभागों के लिए, आवश्यक माल यहाँ ही 
तैयार कराने का प्रबन्ध करे और उस मार्ग में यदि कोई | 
AZAA व बाधा हो तो उसे दूर करे | | 
व्यापार-कमिश्नर-- भारत का माल जिन देशों को : 
जाता है ate जिन देशों का माल भारत में आता है उनमें : 
व्यापार-कमिश्नर नियुक्त करना लाभदायक होगा | जो देशा _ 
सस्ता माल इस देश में भेजते हैं, वहाँ भी वकील नियुक्त 
करना फायदेमन्द रहेगा । इनको भी व्यापार-कमिश्नर के 
समान भारत के प्रतिस्पर्धी व्यायसायिक देशों की आर्थिक 3 
इतर परिस्थितियों का अध्ययन कर श्रपनी रिपोर्ट देवी. 
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ह्‌ 
q x प्यार करता था, कदाचित्‌ किसी 


= पति ने अपनी स्त्री को उतना प्यार 
र a क 


न किया होगा | 

उसका नाम था कासिम, और 
सकी बीबी का नाम था पेशमन | बहराम थवई का 
कलौता बेटा कासिम अपने पिता की इच्छा से मुहल्ले 
'मकतब में कुछ दिन तक se पढ़कर पिता के काम में 
हायता देने लगा । धीरे-धीरे वह इस काम में पारदशां 
गया । २२ वर्षे की अ्रवस्था में उसकी शादी हो गई | 
qeg दुर्भाग्यवश उसी साल उस नगर में प्लेग चला और 


पम कान्ति से लदी हुईं तथा नवीन यौवन की. अभिनव 
अंगों से उद्वेलित युबती भायां को ससुराल से लाकर 
ने नवीन जीवन आरम्भ किया | 


आता तब वह देखता कि पेशमन सेवा-यल- 
हाथों को बढ़ाकर उसी का स्वागत करने के 


fad होकर afer अपने परिश्रान्त 
[र ढीला कर कहानी कहता | उसके 
कता यो बिनोद 


उसके प्यार करता था--अपने , 
प्राणों से अधिक ।' वह जिस प्रकार ' 


सुनने 
सेम 
उत्सु 
से के 


कारि 


प्रेम की Agan का निदर्शन, संगमरमर का भव्य मुह र 
ताजमहल भी उन कहानियों के अन्तर्गत थे । इसके ह 
न जाने रजनी के किस समय, निद्रा के राज्य से, नींद é 
परियाँ ग्राकर अपनी चम्पक फूल के सहश उँगलियाँ उम z 
आँखों पर फेर देतीं और वे से जाते | इस प्रकार दे 
को दो-तीन वर्ष दाम्पत्य सुख भागते हुए बीत गये Ar 
x x E g 
एक दिन क्रासिस की तबीयत कुछ ख़राब थी, तथा 
भाजन आदि से छुटकारा पाते ही पेशमन कासिम के गहु 
में बाहें डालते हुए ज़िद कर बैठी, 'कहानी सुनाओ ।' देखे 
७ कासिम ने ज़रा हलके-हंलके सुस्कराकर जवां 
दिया--“मेरी सब कहानियाँ तो तुम सुन चुकी हो, जाउँ 
मुझे नई कहानियाँ तो ओर मालूम नहीं हैं |” भै 
पेशमन ने प्रबल आग्रह से कहा--“क्यों, वही Wear 
शाह शाहजहाँ ओर उसकी मलका मुमताज़ !? | पेर 
“अरे वही ताजमहल की कहानी ! उसे भी तिन 
न मालूम कितने मतंबा सुना चुका हूँ पेशमन ! वह कहानी 
भी ते। तुम्हारे लिए नई नहीं हेन!” Oo च 
“न हो, न सही | उसी fed को तुम फिर कहो ४ द 
आख़िर कासिम ने निरुपाय होकर सैकड़ों प्रकार 
सैकड़ोंबार कही हुई ताजमहल की पुरानी कहानी Pe 
एक बार दुहराई | अ a 
` दिन कटने लगे, परन्तु इस नियम का व्यति 
नहीं हुआ | esas! 
` और एक दिन की घटना--उस दिन थी Ue 


| संख्या १ | 
4 >> > > + +- 


लेकिन उस रात का पेशमन ने अपने नियमानुसार कहानी 
सुनने की उत्सुकता प्रकट नहीं की । क़ासिम ने बहुत प्यार 
से मुस्कराते हुए पूछा--“्राज तुम कहानी सुनने के लिए 
उत्सुक क्‍यों नहीं हो ?” उत्तर में पेशमन के नयनों 
से केवल दो तप्त wa कासिम के शरीर पर गिर पढ़े। 
क़ासिम ने ग्रवाक्‌ होकर पूछा--“यह क्या ? पेशमन तुम 
रो रही हो? वुम्हारी आँखों में आँसू ! भला तुम्हें ऐसा 
क्या दुःख है £” और उसके गुलाबी कपोलों से cand 
दए ata पोंछ दिये | 
SH स्नेह के स्पर्श से कोई बाधा न मानकर उसके नयनों 
ap अविरल BAIR बहने लगी और उसका कंठ अवरुद्ध 
हो गया | कुछ देर के बाद अपने के संयत कर पेशमन 
बोली:--“एक बात का वादा करोगे १? 
था “मैं तुम्हारी बात नहीं alam, wat! आज तुमका 
‘Ment क्या हे! तुम्हारी aiai में तो कभी ata नहीं 
देखे थे i 
जवा पेशमन गद्गद स्वर से वोली--“्रगर में मर 
नज्ञाऊँ--?? 
अपनी पत्नी के हृदय के पास खींचते हुए क्रासिम ने 
Msa कपोल-चूम लिये और व्याकुलता के साथ कहा-- 
‘tet मनहूस बात कहनी नहीं चाहिए, पगली, gaat 
[मूतना हैरान और परेशान कभी नहीं देखा, पेशमन-- 
हाने पेशमन इस बात को सुनकर भी, उस पर ध्यान न 
देकर बोलती गई--“अ्रगर मैं मर जाऊं ता तुम मेरी FA 
(अर वैसा ही एक ताजमहल बनवा दोगे १? 
गर! “रोहो, यह बात है a कहकर क्रासिम खिल- 
शिला कर हँस पड़ा | 
` . पेशमन - गम्भीरता से बोली--“नहीं-नहीं, मज़ाक 
feel | सच-सच कहो, तुम मेरा पक्का मज़ार बनवा दोगे १? 
“ज़रूर बनवा दूँगा, पगली कहीं की !”--ऐसा कहते 
हुए उसने एक बार फिर पेशमन का चुम्बेन लिया | 
ql दूर से एक उल्लू को ककश श्रावाज़ आई | उस दिन 
भनी उनका वार्तालाप समाप्त हुआ | 
> न 4 x ` x 
एक दिन उस अज्ञात देश का संदेश पहुँच ही गया 
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` कृपया उसे बुला कर कुछ दे देता तो वह 
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है कि पेशमन ्रकस्मात्‌ बीमार पड़ी; क्रासिम ने जी 
एक कर उसकी परिचर्या की, किन्तु सब प्रयत्न निरः 
हुए; क्रासिम के निष्कपट प्रेम तथा उसकी समस्त से 
के ठुकराकर एक दिन पेशमन ने इस संसार सें तवंद 
लिए मुँह मोड़ लिया | क्रासिम कुछ क्षण तक वेत्रसी = 
घँट पीकर सोचता रहा कि निर्दयी श्रहष्ट-देवता किस प्र 
उसकी सारी अमिलाषाओं को कुचल कर हसता | 
चला गया | तदुपरान्त पेशमन की लाश दोनों argi 
हृदय में चिपटाकर वह वायुमंडल को कपाता हुआ वि 
ग्रार्तनाद करने लगा | व्यथित-हृदय के समाधान का 
एक तो साधन है | 
x x x 
कासिम ने गृहस्थी का कुल सामान वेच-बाँ 
पेशमन की समाधि पर एक छोटा-सा मगर मनोरम मकः 
बनवाया ओर उसकी कुर्सी पर बड़े-बड़े ज्वलन्त सु 
अक्षरों मे लिखवा दिया--'ताजमहल? | 5- 
खेंद की बात है कि ज्योत्स्ना-प्लावित रजनी में इ 
रौज़े के रूप से मुग्ध होकर न किसी कवि ने हृदय ३ 
कोमल उदूगारों को कविता में व्यक्त किया, न यहाँ श्राक 
इस वियोग-विधुर प्रेमिका की व्यथा सें व्यथित 
किसी ने दो बूँद wa dt aga; न संसार के सात 
mA में कभी भूल से भी किसी दिन किर 
इस स्मारक की गणना की | 
x XxX 


हुआ | उसका खाना-पीना एकदम छूट गया 
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दौड़ता हुआ जाता और कातर भाव से पूछुता--“श्ररे 
भाई, तुम लोगों में से किसी ने amt का ताजमहल 
देखा है 2” 
राही उसकी बातों पर कणुपात न कर HAM के साथ 
चले जाते | के।ई-केई तिरस्कार के भाव से कह बैठता-- 
“पागल, क्या बक रहा है ?? काई-काई सहानुभूति दिखलाते 
हुए दयाभरे स्वर में दुःख प्रकाश करता--“बेचारे को 
दीन दशा पर तरस आता है!” के!ई-केई कोतूहली 
पथिक तमाशा देखने की इच्छा से परिहास वरता--“अ्रे 
fast, मैंने ताजमहल देखा है | क्‍या बात है ?? ताज- 
महल का नाम सुनते ही एक आनन्द का हिलोरा उसके 
मुख पर ets जाता ओर उसकी आँखें चमकने 
लगती | वह ग्रातुरता के साथ पूछुता-“हाँ, देखा हे? 
` सच कह रहे हो भाई, देखा है ! अच्छा बता सकते हो 
\ कि वह ताजमहल मेरे इस ताजमहल से क्या ज्यादा 
खूबसूरत हे !? 


पथिक के उच्च हास्य में उसकी बातें ga जातीं और ” 


पथिक अपना रास्ता पकडता | क्रासिम वहीं खड़ा-का-खड़ा 
रह जाता ओर शून्य दृष्टि से पथिक की ओर ata फैला 
कर देखता रहता । तदनन्तर उसके ग्रन्तःस्थल से एक दबा 
हुआ उच्छवास निकल पड़ता | 
` एकदिन प्रातःकाल कुछ नगरबालों ने देखा area 
उसी FA के पास मरा पड़ा है | तुरंत नगर भर में यह 


| दिन जग के साथ गा लिये मैंने ऐसे गाने-- 
ग्रतिध्व्नियाँ सुन अब में हूँ पळताता | 
महल बनाया 


परदेशी ad 


` बह्‌ मधु-रात अनन्त समभता था मैं भ्रम 


करने रैन-बसेरा, 


ख़बर फेल गई; सेकड़ों व्यक्ति देखने के ets पड़े | | 
में नगरवालों ने पेशमन की कब्र के पास ही उसकी, 
के भी दफ़न करवा दिया । 
> > x 
लगभग सो वर्ष पहले की त्रात है | अब वहाँ प 
चार टूटी-फूटी इंटें पड़ी हुई हैं | स्थान-स्थान पर ४४0 
प्रकार के जंगली छोटे-छोटे पेड़ों की घनी काँटेदार wp? 
लग गई हैं | एक कब्र से एक पीपल ओर दसरे से म्पूर 
बरगद का TI उगकर थोड़ी दूर बढ़कर आपस में| 
मिल गये हें मानो ये दोनों एक ही हों--यथाथ ta 
के जीवन-मरण में चिर-मिलन का उज्ज्वल fai 
ये दोनों Iq मानव-समाज के बाहर रह कर अपनी heals 
स्वतन्त्रता से बढ़कर परिवर्तनशील संसार की 6 | । 
पर्यवेक्षण कर रहे हैं भ्रत्र केवल रात्रि के श्रगणित भावी 
उन पर रैन-बसेरा करते हैं | आज भी जब मृदु मर्द ATA 
हिल्लोल से aqi के ललित पल्लव-पत्र सिहर कर ममर aa 
करते हैं तब मालूम होता है कि मानो वे पथिक के aad 
गँजते हैं 'पेशमन-क्ासिम?, 'कासिम-पेशमन?--मानो तक | 
एक ही हैं और एक ही आत्मा दोनों में विराजमागी जि 
एवम्‌ परस्पर ग्रन्तःकरण के भ्रन्तःस्थल में बातचीतरपे 
रहे हैं | 
> x Rs । हः 
रो 
नशर 


ARK 
द लेखक, श्रीयुत श्रोचन्द्रमकाश वर्मा “चन्द्र! yy 
में परदेशी चला, भला जग से मेरा क्या नाता! क्रीड़ाएँ थीं कोलाहल था, थे सब सङ्गी ९ F 

थी, जा यहाँ रुक गया था मैं जाता जाता; कंठ. कंठ से फूट रहे थे गाने न्यारे at 


किसे ज्ञात था एक-एक कर डूब रहे थे 
ओर सबेरा हुआ तभी मैंने रहस्य सब 
स्वप्न-राग धा, निशि विस्मृत कर, निज पथ FHL 
दूर देश है मेरा, भाई ! यह तो देश 
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लेखक, श्रीयुत नलिनीमोहन सान्पाल, एम० To, भ।पातच्वरच्न 


सान्याल महोदय हिन्दी के प्रेमी लेखक हें | इस व्रद्धाबस्था में भी वे लिखते रहते हें । आपे- 


क्षिकतावाद जैसे गूढ़ विषय पर इस 


| teg वर्षं पहले तक वैज्ञानिकगण देश तथा काल 
K १2 को स्वतन्त्र पदार्थ मानते थे। आकाश में तारे 
मा. मेव इत्यादि कोई वस्तु नहीं हैं, श्रर्थात्‌ ्राकाश 
े [मयूरः खाली है, ऐसी कल्पना करने पर भी, आकाश की 
मरणा में कोई वाधा नहीं पड़ती at | काल की स्वतन्त्र 
imur भी असम्भव न थी | किन्तु wa AMAR सम्प्रदाय 
गन वश्वास है कि द्रव्य, देश तथा काल की 
Rafe नहीं है--वे ्रविच्छिन्न रूप में परस्पर जड़े हुए 
| ह । एक के परिवर्तन से अपर दोनों का परिवर्तन ग्रवश्य- 
[त भावी है । द्रव्य, देश तथा काल के समवाय-सम्बन्ध के 
्दध्ापेत्तिकता कहते हैं, और इस मतवाद का नाम है 
रर धापेच्तिकतावाद (रिलेटिय्रिटी)। इस आपेक्षिकतावाद के 
कातेवर्ततक हैं MLA | इस मतवाद के प्रचार से वैज्ञा- 
daa चिन्ता-धारा में युगान्तर उपस्थित हो गया है | प्रकृति 
माकी किसी वस्तु की स्वतन्त्र सत्ता नहीं दै--केई भी कार्य 
HARI नहीं हे | 
अब तक हमारा विश्वास था कि केवल देश व आकाश 
। हमें वेष्टन किये हुए है, श्रर्थात्‌ इम देश में निमज्जित 
ओर समय हमारे ग्रगल-वग्रल से निकल रहा है-- 
शा तथा काल में कोई सम्वन्ध नहीं--वे सम्पूणं विभिन्न 
कृति की वस्तुएँ हैं | देश में हम जैसे आगे बढ़ सकते 
वेसे पीछे भी इट सकते हैं | किन्तु काल में पश्चाद- 
प्रण॒ AGHA है। हम द्रत वा मन्थर गति से चल 
कते हें, अथवा गतिशून्य भी हो सकते हैं. किन्तु समय 
ढं हिसाब से fgg नहीं सकते | देश हमारा वशवतां है, 
त समय हमारे वश में नहीं । वह सबके लिए समान 
कर म॑ बहा जा रहा हे | समय किसी की ख़ातिर नहीं 
[रिता | समय के कोई पिछड़ा नहीं सकता | घड़ी के 
PA के पीछे हटा देने पर भी समय पीछे नहीं हटता | 
A पेचिकतावाद का मत यह है कि कोडे भी कार्य देश 
बर्या काल की पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता के अनुभार सङ्कटित नहीं 
[सब व्यापार ससवाय-सम्त्रन्ध से जडित देरा-काल 


सम्पन्न हो रहे हैं | 


प्रथक JA क्‌ 


लेख में उन्होंने बहुत सरल ढंग से प्रकाश डाला है । 


s 


ना स्थान घेरता हे वह उपेन्न- 
णीय है । कि 
पर sad हुए ले जाया जाय तो उस बिन्दु के द्वारा 

एक रेखा बनेगी | उस रेखा का केवल एक ही ओर 
विस्तार दै | WAN दैव्यं है, इस कारण उसका मान व 
मात्रा (डायमेंसेंस) एक हे, ऐसा कहा जाता है, और 
वैज्ञानिक भाषा में वह रेखा एक मात्रिक मानी जाती है | 
यदि उक्त रेखा समतल चेः पर कुछ दूर तक ठेल दी 
जाय तो उसके द्वारा एक agra क्षेत्र निर्मित होगा | 
उस चतुष्कोण की लम्बाई तथा चौड़ाई दोनों हैं, इस 
कारण उसके मान व मात्राय दो हैँ, ऐवा कहा जाता है, | 


Aa Qe ` ` à z 4 5 
6 सीर वैज्ञानिक मापा में ag चेत्र ढैमात्रिक माना जाता है । 
फिर TZ चतुष्कोण क्षेत्र यदि क्रमशः ऊपर व नीचे कौ | 


ओर ठेल दिया जाय तो एक sates निर्मित होगा | उस | 
घनक्षेत्र में लम्बाई, चौड़ाई तथा मोटाई हैं, इसलिए उसके J 
मान व मात्रायें तीन हैं, ऐसा कहा जाता है, और ze 
घनक्षेंत्र त्रेमात्रिक माना जाता है | 
प्रकृति में जितनी वस्तुएँ हैं-सूय, तारे, प्रथ्यी--सब 
सचल हैं | यदि केाई वस्तु अचल मालूम होती हो तो 
वह आपेक्षिक रूर में अचल हे--अ्रन्थ किसी सचल वस्तु 
की तुलना में अचल हे | सचल वस्तु श्रचल वस्तु की 
तुलना में सचल है | यदि दो वस्तुएँ एक स्थान से समान 
वेग से धावित होती हों-चलते चलते उनके वेग का 
सामान्य मात्र भी gaa न होतो कुछ दूर जाने 
वाद,परस्पर की तुलना में, वे ग्रचल प्रतीत होंगी, कारण 
परस्पर के AT काई व्यवधान उत्सन्न न होगा | रेलवे 
से जाने के समय कभी-कभी रेलवे के age के मकान, 
वृक्ष इत्यादि सचल मालूम होते हैं । उसका कारण यह है 
कि हम जिस गाड़ी में बैठे हैं, अनवधानता के कारण उसे. 
हम अचल ख़याल करते हैं। Tat अपने मेरुदण्ड के 
वेष्टन कर २४ घंटे में एक बार घूमती है, किन्तु हम प्रश 
के अचल मानकर ख़याल करते हैं क्रि उतने सः 
सूय ही ध्रथ्वी के चारों ओर घूम आता हे | : 
, Haridwar . 


मान लो कि तुम पंजाब-मेल में सवार होकर इलाहाबाद 
से कानपुर जा रहे हो | पंजाब-मेल इलाहाबाद से १०३ 
बजे छूटती है और १ बजे कानपुर पहुँचती है। इलाहा- 
बाद से कानपुर की दूरी है १२० मील, और FIR की 
दरी ७२ मील | पंजाब-मेल फ़तेहपुर १२ बजे पहुँचती हैं | 
इलाहाबाद और कानपुर का १२० मील का व्यवधान 
्रतिक्रम करने में २३ घंटे लगते हैं। ये देशिक तथा 
कालिक एक मात्रिक परिमाण कैसे संयुक्त किये जा सकते 
हैं ? इस संयोग की धारणा करने के लिए एक चतुष्कोण 
Sa का मानसिक चित्र श्रङ्कित करना चाहिए | इस चित्र 
करा देखो । इसमें १२० मील दीघेता को एक भूमि-लग्म 
सरल रेखा के द्वारा, और २५ घंटे समय को पूर्वोक्त रेखा 
के साथ लम्ब रूप में अवस्थित दूसरी एक सरल रेखा के 
द्वारा ध्यक्त किया गया है। भूमि-ल-रेखा में स्थानों का 
निर्देश है, ओर लम्ब-रेखा में समथों का । 
१ बजे 


| १२ बजे 


१०४ बजे 

इलाहाबाद फ़तेहपुर 

देश 

इलाहाबाद से फ़तेहपुर ७२ मील, | 
फतेहपुर से कानपुर ४८ मील, 


इलाहाबाद से कानपुर १२० मील | 


राजनगर कानपुर 
— > 


मोटी कण रेखा ट्रेन की गति व्यक्त करती हे) मान लो 
a? fare लम्ब-रेखास्थ १२ बजे सूचक स्थान के ढोक 
` सामने और धरातलस्थ रेखा के फतेहपुर के ठीक ऊपर 
इने के कारण समभा जाता है कि ट्रेन ने १२ बजे के 
समय फ़तेहपुर तक दूरत्व श्रतिक्रम किया है। दूसरा एक 


विन्दु “ख? उस समय राजनगर के ग्रास-पास का; 
स्थान सूचित करता है। 'खः विन्दु स्थूल रेखा 
अन्तर्गत नहीं है, क्योंकि तब तक ट्रेन राजनगर नहीं फ 
है । चित्र का समग्र क्षेत्र २१ घंटे के भीतर इलाहाबाई 
कानपुर तक जितने स्थान हैं, उनका निदश करता, ' 
इस प्रकार से १२० मील परिमित दैव्य-वाचक एक रेष 


साथ २१ घंटे परिमित एक प्रस्थत्राचक रेखा के संयो 
एक gaa क्षेत्र मिला, जिसका एक मान देशाच 
BX एक मान कालवाचक | 

इस प्रकार देशवाचक तीन मान विशिष्ट एक घना; f 
के साथ यदि कालवाचक एक मान संयुक्त किया जाय) 
एक चातुर्मात्रिक घनायतन मिलेगा, जिसे वैज्ञानिक + 
में कंटिन्युयम्‌ कहते हैं | 

पाठकगण्‌ कह सकते हैं कि ऊपर के 
कंटिन्युयम! समने में कोई सहायता नहीं मिलती। 
चित्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं, क्योकि वह a 


चित्र के तै १ 


AIT 


^ तथा काल के संयोग के प्रदशित नहीं करता | हमारा j 


है कि देश तथा काल का यथाथ संयोग इन्द्रिय 
(सब्जेक्ट) है, maig मन के भीतर हो सकता है 
वस्तु की सहायता से व्यक्त वा हृदयङ्गम नहीं किया 
सकता | साङ्केतिक उपाय के त्रगिरिक्त अन्य किसी उ. र 
से वह सम्यकू व्यक्त नहीं हो सकता । [रत 
पाठकगण यदि निविष्ट चित्त से चित्ता कर देखे घर 
समभ सकेंगे कि घटनाओं का पारम्पय ही काल (हद्‌ 
पेंडलम के डोलने के कारण घड़ी के काटे थोड़ा 
हटते रहते है, और काँटों की गति से समथ जाना 5 वे 
है। geft अपने मेरुदंड की २४ awl म पराका 
“बार प्रदक्षिणा करती है, और Ba की ३६५ hao 
प्रदक्षिणा कर आती है | एथ्वी की इन दोनों गति, ए 
हमें दिवा, रात्रि, मास, वत्सर का ज्ञान होता tle र 
गतियाँ (वा घटनायें) ही त्रैमात्रिक देश को A 
करके होती हैं, और कार्यावली की परम्परा से काल Tg 
होता है। अतएव देश के साथ काल का घनिष्ट त aimi गों 


र-२ 


“i 


फिर वस्तुओं के बिना कोई काये नहीं होता। 77 
देखा जाता है कि वस्तु, देश तथा काल परस्पर A 


— 


4 ee f र i CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 आर by लीं की" Ga 
. जावा एक कलक 
[ ३ 
q ळखक, श्रीयुत सन्तराम, Ale To 
फं 
po एक कहावत BS एक वार वाली द्वीप हो आता है, उसे दुबारा फिर वहाँ जाना पड़ता है | 
jj बाली की भूमि में सचमुच ऐसा ही ATN ह। प्र at द्वीप WHE ,के ऐसे ही दो रमणीय द्वीपों 
र की एक मलक इस लेख में देखिए। 
यो] र : 
रत के इतिहास में लगभग छुः-सात के साथ साथ उन्होंने वहाँ के मनोमुग्धकारी लोगों की 


सौ वर्ष का एक ऐसा समय रह 
चुका है जब भगवान्‌ बुद्ध की 
शिक्षा के प्रचार से हिन्दू-जाति 
वर्ण-भेद के रोग से मुक्त हो गई 
थी | उस समय भारतीय विद्वानों 
घ पवतों और सागरों के पार कर विदेशों में जाकर वहाँ 
p रतीय धमं, सभ्यता AR संस्कृति का प्रचार क्रिया था | 
बसी समथ चीन ओर जापान के साथ-साथ भारतीय द्वीप- 
रज के जावा, सुमात्रा बाली श्रादि द्वीप भी हिन्दू-वमा- 
यी बन गये थे | “महाभारत? का निमाण sat काल 
[हुआ था। पीछे से जब नये हिन्दू-घम के प्रचार से 
mdz का रोग पुनः हिन्दुओं में लौट श्राया aK 
[मुद्र-यात्रा धर्म-विरुद्ध ठहरा दी गई तब भारत के 
gal का उस “महाभारत? से संपर्क टूट गया | 
à रतीय प्रचारकों के वहाँ न पहुँचने से वहाँ के लोग 
raat के शिकार हो गये । फलतः श्राज वहाँ हिन्दू: 
ea एबं देवी-देवताश्रों की मूत्तियों के सिवा हिन्दू-धर्म 
Or ate कुछ वाक़ी नहीं रह गया है । भारतीय द्वीप-पुञ् 
[ $ वे द्वीप केसे सुन्दर हैं ओर वहाँ के ग्राधिवा्तियो का 
म प्राकार-प्रकार ग्रौर रहन-सहन कैसा है, इसका कुछ वर्णन 
to जे० केंलीहर नाम के एक सज्जन ने श्रास्ट्रेलिया 
6१ एक पत्र में लिखा है। उसकी कुछ मोटी-मोटी बातें 
la लेख में पाठकों की भेंट की जाती हैं | 
व जावा संसार का एक श्रतीव सुन्दर और मनोरञ्ञक 
निप है | वह इश. समय दवालेणड के ग्रधीन है। डच 
At ने उसे एक We उपनिवेश बना दिया है। वहाँ 
| As; सुथरी सडके हैं, सुन्दर जल-मांग हैं, SANs बढ़ 
if हें, पानी से बिजली उत्पन्न की जा रही है और 
ल-शाधुनिक ढंग के पुल हैं । नवीन सभ्यता की इन चीजों 


छु 
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२३... 


विशेषता श्रों ak स्वाभाविक चारुता का भी ग्रक्षुणणु 
रखा है। इस श्रपेक्षाक़्त छोटे-से टापू में इतना 
स्वाभाविक सौन्दर्य ग्रोर इतना उद्योग-धंधा है कि saat 
वर्णन ्रतिशयोक्ति प्रतीत होगा । e 

जावा-द्वीप water के दक्षिण में, एशिया और | 
आस्ट्रेलिया के बीच स्थित है । यह उस मलय-द्वोपसमूइ | 
का एक महत्वपूर्ण अंश है जिसके aada बोर्नियो, | 
सुमात्रा, सेलीबस, न्यू गायना Bt सबसे छोटा परन्तु रे 
सबसे सुन्दर वाली द्वीप हैं। जावा की लंबाई ६०० | 
मील से कुछ ऊपर और चौड़ाई लगभग १३० मील 
है। इसकी जन-संख्या इँग्लेंड से ५० लाख अधिक है। | 
यह टापू बहुत सघन बसा है | E 

जावा में वैज्ञानिक, कलाकार तथा ग्रथशास्त्री के 
लिए और प्रकृति एवं समाज-शास्त्र के विद्यार्थी के लिए 
बहुत ग्रच्छे अवसर S| इसका प्रधान कारण यह है कि 
यहाँ के लोग बहुत ही मिश्रित हैं | यहाँ सांस्कृतिक प्रथाय 
ar विशेषतायें इतने विभिन्न प्रकार की हैं कि आसानी 
से इस पर विश्वास नहीं होता | वे मौलिक रूप से एकः 
दूसरे के सदृश होते हुए भी एक दूसरे से बहुत विभिन्न हं । 
जावा में भी, जहाँ जावानी, सुन्दानी और माढुरी नाम क 
पूल जातियाँ ही बसती हैं, भाषा, प्रथा और जीवन 
तत्त्वज्ञान में इतना अन्तर है, जितना किसी भी : 
भूभाग में नहीं मिलता | 

विदेशियों को इन जावानी लोगों की अनेक 
विचित्र ओर परस्पर विरोधी जान पड़ती हैं । sare. 
जावा की स्त्रियाँ सिर नंगा रखती हैं। उनके भारे 
काले साफु-सुथरे केश गर्दन के पीछे जड़े के रूप में | 
होते हैं । परन्तु जावा के ग्रामीण लोग कमी सिर 
नहीं रखते । सिर को नंगा रखना वे धम-विरुद्ध स 
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पगड़ी होती है 


Re 
ओर सिर पर बड़ी 


, मनोहर देख पड़ती शि |. 
है। Ba 
जावा-निवासियों देश : 


ने पश्चिमी वेश 
को बहुत थोड़ा 
अपनाया है | क्या 
स्त्रियाँ ओर क्या 


पुरुष दोनों सारोङ्ग: = a 

या तहमद पहनते [देव-दासियाँ | 4 3 

/ हैँ और धोती की । हाते 
, तरह उसे कमर पर लपेट लेते हैं। यह उनका राष्ट्रीय ऊपर भड़कीले रंग की मलमल का बना चुस्त T 


वेश है । स्त्रियाँ सफेद वेल-बूटे के कामवाली ग्रँगिया के ' हें | यह मलमल जितनी भड़कीली हो उतनी ही ais 
समभी जाती ते, | 


खेतों श्रौदि में कार 
करते समय वे झॉ घ 
के वस्त्र Sa 


जावा 


ee 2 aer 


देवदासियों का एक za, बाली | 
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arg नगर से बाहर किसी ग्रोर भी निकल जाइए, श्राप 
के सब कहीं धान के खेत देख पड़ेंगे । आज से कुछ वर्ष 
पहले तक यहाँ केवल धान की ही खेती होती थी । परन्तु 
, श्रव वह अवस्था नहीं रही | AA किसान लोग ez पर 
' या बैलगाड़ी में या बॉस के बढ़े बड़े टोकरे बहगी में 
लटकाये, सब प्रकार की तरकारी alk दूसरी खेत की 
उपज लेकर, जुलूस का जुलूस, मण्डी को जाते हें 
उनको देखकर द्वीप की sacar की याद प्रतिक्षण होती 
एती हे । जावा का परमेश्वर ने बड़ा उपजाऊ बनाया 
42 | विभिन्न प्रकार का जलवायु होने और विभिन्न ऊँचाई- 
3 स्थानों में खेती करने के कारण इस भाग्यवान्‌ 
{श में प्रायः सब प्रकार के फल, तरकारियाँ ओर अन्न 
| वष में दो फ़सलों का होना एक 


नियम-सा है | 
| जावा की afesat, जहाँ जाकर ये फल ओर 
Eemal विकती हैं, शोग़ रंगों से खूब दमक रही हैं। 
कना प्रकार के Areata Gel और तरकारियों के अतिरिक्त 
हाँ अनन्नास, सेव, केला, ग्राम, शकरकंद, AMA, 
रो, चमकीली लाल मिर्च आदि और भी अनेक फल 
qld हैं | यहाँ मांत और सब प्रकार की मछली, जीती 
श्रयौर Bas हुई, मिलती है | पहनने की चीज़ें, कमीज़ें, 
ती ते, बिजली का सामान, लोहे की चीज़ें, और जो भी 
में काधुनिक फ़ैशन की वस्तुएँ ara चाहें यहाँ मिल जाती हैं | 
वे ऊॉ के वस्तु-विक्रेता सुन्दर सारोङ्ग, दूध-सी सफ़ेद कमीज़, 
ताएर बढ़िया पगड़ी पहने भगवान्‌ बुद्ध की भाँति 
| ॐ दीखते हैं | 
(ग _ यद्यपि इस छोटे-से द्वीप की जन-संख्या चार करोड़ से 
aù कुछ afar है ता भी ayaa है कि यहाँ लोगों को 
ही ड़ से पर्यटक का मन नहीं दुखता | कारण यह कि यहाँ 
र हुत भीड़बाले बड़े-बड़े नगर नहीं | इसके विपरीत लोग 
ह गाऊ खेतों ओर घाटियों में भलीमाँति बॅटे हुए TI 
इस कोलाहलमय ग्रशान्तकारी जगत्‌ में जावा ही 
'बड़ा शान्तिपूर्ण स्थान बचा हुआ है। यहाँ का जीवन 
च्छे ढेंग से पूर्णता को प्राक्च है कि देखकर आश्चय 


टीक के वन, मधुर 


ड्‌ iy ट 


[मन्दिर की राह पर] 


से साएरबाया तक, मोटर से दो सदसत मील की यात्रा बड़ी 
ही ्रानन्द्दायक प्रतीत होती है | सड़कें इतनी साफ़ | 
समतल हैं कि पहाड़ों पर चढते और नीचे उतरते 
उँचाई-निचाई का कुछ पता ही नहीं लगता | चलते-चलते | 
जब कभी गरमी ae कभी at लगने लगती हे तः it F| 
जान पड़ता है कि हम नीचे उतर आये हैं या ऊपर चढ़े 


जैसा संसार के किती दूसरे भाग में बहुत कम 
ऐसे प्रदेश में से, जहाँ चप्पा भर भूमि भी बिना 
छोड़ी गई, मोटर पर शीघता से निकल j 


कि उनमें से कोई दो भी, 
गन्ने के खेत, SAK स्वर 
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प्रतिसेकड़ा से भी 
अधिक भाग डच 
इस्ट इण्डीज़ ही 
में उत्पन्न होता है | 
इस देश में 
faa भी चले 
जाइए, चाहे पर्वत 
हों ओर चाहे 
मैदान, ada छोटे- 
छोटे मटियाले रङ्ग 
के सुखद घर दृत्तों 
` केबीच बने मिलते 
RI उनमें बॉस ee 
_ के दरवाजञे और ँ [बाली की स्त्रियाँ धान कूट रही हे] 
जगले लगे हैं। ' a 
। प्रायः प्रत्येक घर की अपनी एक छोटी-सी बाटिका है, धोने का बड़ा शौक़ है। सफ़ाई का. वे अपना पर 
जिसमें रंग-बिरंगे फूल खिले रहते हैं । समझते हैं। वे दिन में दो बार स्नान करते हैं ओर 
Eo. घर चीरे हुए बॉस के बनाये जाते हैं | वे बड़े साफ़- सोरङ्गों एवं अन्य वस्त्रों को खूब साबुन लगा क | 
gat और सजे-सजाये होते हैं। जावावालों के नहाने- हैं। उन्होंने aE TAT कर नहाने-धोने के लिए घोरे 
i स्नानागार Al 

हें। उनमें वेः 
भरे रंग के मोटे | 
बच्चों वे। महै | 
कर नहाते है 
जावा a z 


॥ संख्या १] 
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D हे | भूमि ग्रसाधारण रूप से उपजाऊ दै। इसम ज्वाला- 
` ` मुखिया का एक गुच्छा है, जिसकी ढलान हरी-मरो ह । 
इन पर से नदियाँ तीव्र गति से दौड़ती हुई स्थिरता के 
साथ सागर में गिर रही हैं | 
| इस प्रबुद्धकाल में, जब कि प्रचार और प्रसिद्धि के 
| o इतने ग्रधिक सुसंगठित साधन विद्यमान हैं, जब कि जहाज़ों 
ने चप्पा-चप्पा समुद्रो को छान डाला है, कौन ऐसा है 
जिसने बाली का नाम न सुना हो | यह द्वीप कुछ देर 
५ पहले मृत्युलोक में एक स्वर्ग था। इसके देखे बिना ईस्ट 
` gudia की यात्रा अधूरी रहती है | लेखकों ने इस श्रदूभुत 
en की अनेक सुन्दरताग्रो का बर्णन शब्दों-द्वार और 
j चित्रकारों ने चित्रो-द्वारा करने का यज्ञ किया हे, परन्तु जब 
] | तक श्रपनी आँखों न देखा जाय इस देश की Ale इसके 
A लोगों की चारुता एवं ग्रदूभुतता का सभ्यक्र्‌ ज्ञान होना 
॥ कठिन है | 
जावा के इतना निकट होने के कारण स्वभावतः ही 
मनुष्य की धारणा होती है कि दोनों टापुश्रों की श्रवस 
इ और लोगों का जीवन एक-दूसरे के सदरा ही होगा । परन्तु 
क; ऐसी बात Aaga नहीं | इस द्वीप का जगत्‌ जावा a 
बिलकुल भिन्न है, लोग भिन्न हे. उनकी भाषा भिन्न है 
छोटे ओर रीति-रबाज भिन्न हे । ब्रालीवालों का संगीत बड़ा ही 
तीव्र, रुचिकर और हृदय-स्पर्शी है | इनके नाच ak 
- ,  मन्दिरों के पव देखकर मन में रह-रह कर प्रेरणा होती दै 
कि कुछ दिन यहाँ ठहर कर इन मनोहर लोगों की संत्कृति 
एवं कला-सम्बन्धी परम्परागत रीति-रवाजों और सामान्य 
3 विशेषताओं का अध्ययन किया जाय | 
S बाली के अधिवासी काई जंगली मनुष्य नहीं ओर 
न अनेक दूसरी जंगली जातियों की भाँति कोई मरणोन्मुख 
जाति हैं | यहाँ की जन संख्या लगभग बारह लाख, ग्रथत्रा 
५०० मनुष्य प्रतिवर्गं मील है । गत दस वर्षं में उत्पत्ति 
`का परिमाण निरन्तर बढ़ता रहा दै | गत एक सहल वर्ष 
[° से भी अधिक का इस द्वीप का इतिहास gal, आक्रमणों 
और जीवों का एक अनुक्रम है । तीस वष से थोड़ा अधिक 
समय हुआ जब बाली-निबासियों ने उनके देश में बलात्‌ 
घुसनेवाली पाश्चात्य सभ्यता का अन्तिम मुकाबला किया 
परन्तु उन्हें डच शासन के आगे नत-मस्तक होना पड़ा । 
यहाँ के लोग प्रकृति के साथ जितना निकट सम्पर्क 


ते) |. 
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बणाँ के सुन्द्र पुष्प बहुत भले देख पड़ते हैं.। 


७८-0०. In Public Domain. Gurukul -Kangri Collection 


[बाज़ार की राइ में] 


रखते हैं, अथवा जनता और उसकी परिस्थितियों के बीच | 
सामज्ञस्य का जितना पूर्ण भाव इन लोगों में हे उतना | 
शायद ही किसी दूसरी जाति में हो | एक लेखक के शब्दों | 
में, बाली-निवासियों के पतले शरीर उत्त देश के प्राकृतिक | 
दृश्य का वैसा ही अंश हैं जैसे कि वहाँ के ताड़ और | 
रोटी-फल के पेड़ और उनकी चिक्रनी चमडियाँ वैसी ही | 
फलक देती हैं जैंती. क्रि वहाँ की भूमि और मटियाली 
नदियाँ, जिनमें वे नहाते हैं । हरे, भूरे और गेरुवे रंग | 
दृश्यावली में यत्र तत्र चमकीले रङ्ग की चोखट और नाना 


बाली-द्वीप की स्त्रियां का सौन्दयं अपना विशेष है | 
ये बहुत थोड़े वस्र पहनती हे | इनके शरीर छोटे परन्तु | 
सुसंगठित, बाहे पतली ओर हाथ कोमल, मिसी संस्कृति 
का स्मरण कराते हैं । बचपन से हीं स्त्रियाँ सिर पर वाक ; 
लेकर मीलों चलती हैं | इससे उनमें सुन्दर सन्तुलन और 


Haridwar. 
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तालयुक्त गति उत्पन्न a 
हो जाती है, जो आयु- रन 
पर्यन्त बनी रहती है | पा 
बाली-निवासी it 
चिकनी और साफ़ षि 
त्वचा और सुनहरी रा 
रंगत को बहुत पसन्द रूप 
करते हैं। वहाँ की मनुष 
सुन्दर लड़कियाँ धूप प्राप्त 

में शरीर को जलाना 
बहुत बुरा समझती Ar 
` हैं। त्वचा को ठीक az 
wa के लिए वे aq 
नहाते समय शरीर __ बात 
के .खूब मलती ओर [पूजा के सामान के साथ] हि. 
न के. उपरान्त बड़े 


ल के तेल की मालिश करती हैं | 
एक बड़ी उल्लेखनीय बात यह है कि सामान्य amt- 
वासी एक अच्छा कलाकार है । प्रत्येक व्यक्ति, राव से 


[ई न काडे वाद्य बजा सकता है, बुनना, चित्रकारी या 
कड़ी ओर पत्थर पर खोदना जानता है। निधन से 


र रंग ओर बुनावट की दृष्टि से बुनकर श्रतीव सुन्दर 
बना सकती हैं] परन्तु AENA 'का कमाल 
al के भेंट करने की चीज़ें बनाने में देखा जाता 
जैसा कि सुन्दरता के साथ काटे हुए ताड के पत्ते या 


ही रचना बड़ी जटिल होती है | ये बड़े 


स्त्रियां और पुरुष आदिम सरलता ओर परिष्कृत कल | 


का रेशम और स्वर्ण से सजाते हैं, प्रकृति की पूजा 5 
Sei और दूसरे खाद्य-पदार्थों के भी | 


. जिससे वे ग्राथिक दृष्टि से किसी दूसरे के मोहताज न 


faa ग्रात्माभिव्यक्ति के लिए स्वाभाविक तथा ग्रनिवाग्की ९ 


प्रेरणा होती है, साथ ही जीवन की आवश्यक agit 
की प्रचुरता के कारण इनके कलाकोशल की उन्नति देती 
लिए अवकाश भी मिल जाता है। इस देश की के 
विशेषता बनी रहेगी या आधुनिक सभ्यता का प्रच्छ 
आक्रमण Hea को इतका गला घोंट देगा,. इस प्रशन वी 
उत्तर ग्रातेवाली पीढ़ियाँ ही देंगी | इस बीच में बाली को. 
सम्बन्धी संस्कृति का मिश्रण बने हुए हैं। एक शर 
वे सीधे-सादे कच्चे मकानों में रहते और प्रायः नंगे THO 
हैं, और दूसरी ओर वे खुदे हुए पत्थर के बड़े श्रम 
बनाये हुए मन्दिरों में पवो पर इकट्ठे होते हैं, अपन mw 


हैं, और पुष्प, भाजन, संगीत, उत्य और कला की te 
वस्तुओं के द्वारा देवताओं का पूजन करते हैं जो १ 
उन्नत ओर निपुण कलाकार ही बना सकता है। | 

बाली-द्वीप में मनुष्य-जाति का एक ऐसा वश % 
है जिसमें शताब्दियों से सहयोग-सामाजिक व्यंवस्थ 


- 


संख्या १] 


Ma उपजाऊ भूमि और बहुत उत्तम जल-वायु के कारण 
इन लोगों. ने अपने अवकाश के समय को कला एवं 
संस्कृति की उन्नति में लगाया है और धन-दोलत की 
aia यह उन्नति कहीं अधिक मूल्यवान है | इस AAF 
निश्चिन्तता att सांस्कृतिक सिद्धियों का, आधार वह 
अति योग्य व्यवस्था थी जिसमें विनिमय के माध्यम के 
रूप में रुपया अपना सच्चा काम देता था और प्रत्येक 
मनुष्य के जीवन की MAJAR TGC प्रचुर परिमाण में 
प्राप्त रहती थीं | 
` दुर्भाग्य से ऐसे लक्षण प्रकट हो रहे हैं जिनसे पता 
कशता है कि यह अवस्था शीबता से बदल रही हे। 
' यद्यपि आधुनिक व्यापारबाद के यहाँ प्रविष्ट हुए तीस 
ag से अधिक काल नहीं हुआ है, फिर भी आज इस 
aa के निश्चित चिह्न दीख पड़ते हैं कि श्रार्थिक और 
साम्पत्तिक व्यवस्था के कार्य ने राष्ट्रीय सम्पत्ति के बहुत 
बड़े परिमाण में देश से बाहर निकलते रहने ओर टेक्सों 
वाके लगने के कारण, उस सहयोग-सामाजिक श्रवस्था का* 
तुग्रेतोड डाला है जो शताब्दियों तक इतना ATSI काम 
gaat रही थी, और इस साभिमान और सुसंस्कृत जात का 
| बक्कमशः शारीरिक और नैतिक हास हो रहा है । 
टैक्स लगाना वतमान शासन-पद्धति का एक आवश्यक 


चरई 
का 

al OPS. 

ला. ; ; - 

र्‌ी A A 

ia समार का चाह 

A A 

रा लेखक, कुंवर हरिश्चन्द्रदेव वर्मा 'चातक! कविर्न 

क्र §; ; A 3 

yo चाह नहीं है सुमनों का चाह नहीं है प्यारी का. 
बँ सौरभ पाकरके इटलाऊँ। सन्देशा प्रिय तक पहुँचाऊँ। 


चाह नहीं है अलिबाला a— 
गान सीख करके गाऊं । 


Digitized by Aapan दा्ी!बंफाओिंण्माज्लंका५ eGangotri ३९ 


> DED <P IF ST Te हि र ४9 (७४७ ४% कि 97 OOO कि 


अंग है | इससे वाली-निवाक्षियों के अपना सर्वोत्तम चावल _ 
बहुत बड़े परिमाण में विदेश भेजना पड़ता है, और साथ 
ही सूअर और गाय-मस भी । केवल चार वर्ष हुए जब 
बाली-निवासियों ने इतिहास में पहली an दरिद्रता और 
अ्भाव-जनित कष्टों का अनुभव क्रिया । उनकी उपज का 


मूल्य विदेश में बहुत अधिक गिर जाने के कारण उनके 


लिए रुपये का प्राप्त करना श्रधिक और alas कठिन : 
होता गया | अनेक दशाग्रों में तो क्लेश इतना बढ़ गया 
कि कर का ऋणशेष चुकाने के लिए उनकी भूमि नीलाम 
कर दी गई | यह सब उस काल में gar जिसमें डच | 
इण्डीज़ का निर्यात आयात से बहुत अ्रधिक था, अर्थात्‌ | 
आयात ३०,००८,००० पॉड था तो निर्यात १००,०००,५०० | 
पोंड । जा देश अपने खाद्य-पदार्थ इतने बड़े परिमाण में | 
बाहर भेजेगा उसके लिए अकाल और War का,दारुण 
दुःख सहना श्रवश्यम्भावी है | 
डच लोगों ने श्रव इन लोगों को कुलियां की जाति. 
बना दिया है | अब ग्रार्थिक सन्तुलन को क़ायम करने के | 
लिए उपाय हो रहे हैँ | देश में आथिक प्रलय उपरि 


सभ्यता के निर्दय ्राक्रमण से इन साभिमान लोगों 
उच्च नेतिक आदर्श अवश्य नष्ट हो जायगा | 


चाह यही है, वीर-ध्वजा a | 
क्रीड़ाकर मैं सुख WH | 


t 
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एक भावुक हृदय की कहानं 


+ मिरी 


लेखक, श्रीयुत इलाचन्द्र जोशी . 


श्री जी की fami मशीन fame गई थी. और 
उसके बिना उन्हें दिन काटना दूभर हो रहा था। 

वे रोज़ मुझसे इस बात के लिए जवाब तलब करके परे 
शान कर रही थीं कि मैं जल्दी उसे करिसी मिस्त्री के हवाले 
करके ठोक क्यों नहीं करा लेता । इधर में यह सोच रहा 
gy कि निर्यामत रूप से चलनेवाली मशीन की खटर-खटर 
'स कुछ समय के लिए छुट्टी पाने का जो मौक़ा देवयोग से 
ग्रा पड़ा है उसे जल्दी हाथ से क्यों जाने दिया जाय ! पर 
श्रीमती जी के 'रिमाइण्डरो? के मारे भी तो नाकोंदम AT | 
में [कर भी कुछ समय के लिए और टालता, पर श्रन्त में 
` जब नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि श्रीमती जी ने मुझसे 
/ कर लेने का निश्चय कर लिया alt यह कहकर 
/ धमकी दी कि नन्हे को लेकर वह शीघ ही मायके चली 
जायेगी और वहीं उसके लिए sna’ सीएँगी तो मुझे 
अपना विचार बदलना पड़ा और मैंने मशीन के किसी 
मिस्त्री के पास ले जाने का इरादा कर लिया | पर मिस्त्री 
{ मिलेगा, इस बात की मुझे कुछ भी जानकारी नहीं 
मैने अपने जीवन में यह मशीन प्रथम वार, अपनी 


मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं था कि 


के लिए किस मिस्त्री के पास जाना होगा। अपने 
तजुबेकार मित्र के आगे मैंने जब अपनी farsa पेश. 
१ a को जानते हैं जो. 


ठा पत्नी के अनुरोध से कुछ ही मास पूव ख़रीदी थी। . 


कौन पुजा कैसें ख़राब होता है. ओर उसे ठीक ' 


` छोटे-मोटे तिजारती तो बेईमानी करते ही थे, ५. 


र्ट र 
बाहर के कमरे में बैठा हुआ AMAR पढ़ रहा था। इ 4 | 
में किसी ने बाहर से “बाबू साहब ! बाबू साहब! ! कह मश 
पुकारा । मैंने बरामदे में जाकर देखना चाहा कि कोन श्रौ 
बाहर एक ग्रनोखी शक्ल सूरत का आदमी खड़ा था | gs 
से देखने से मालूम होता था कि seat आयु चाला; â 
कम ही होगी, अधिक नहीं | पर सरसरी निगाह से ३ a: 
देखने पर कोई उसे ६० ay से कम कान बतात लग 
उसका मुँह एकदम सूखा हुआ था । उसमें स्थान-स्था जब 
पर इतनी फुरियाँ पड़ गई थीं कि उन्हें गिनना Am घरा 
था | सर के बाल आये पक गये थे । आँखों में वह चश है 
लगाये हुए था | एक फटी और वर्षो से मेली पड है 
धोती और उसी तरह के कुर्ते के साथ ऐनक लगाने सेव . 
व्यक्ति विचित्र स्वॉग का-सा दृश्य आँखों के ्रागे ख सव 
कर रहा था | हाथ में वह कुछ औज़ार लियेथा। ९१ 
मेंने पूछा-- किसे खोजते हो!” | 
“ऋ्रापकी कोई मशीन ठीक करनी दै क्या !? 
“हाँ, चले आओ \? 
उसे बाहर के कमरे में बिठाकर मैंने पने नौकर सेरा 
# कौन 
मशीन ले आने कें लिए कहा | 
मशीन जब उसके पास लाकर रख दी गई तो उह 
एक बार परीक्षा की दृष्टि से सरसरी तौर पर उसे 
- और देखक( कहा--“' मशीन तो आपकी नई रै! K 


pr 


` 'साहव, सिंगर कम्पनी अब वह माल नहीं देती जा 


दिया करती थी | क्या ज़माना आया दै, बाबू Mi 


क र्मी ; 


बढ़ी बड़ी कम्पनियों की नीयत भी, बदलने ल॑ 
कम्पनियों aS 


संख्या १ | 
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रहता | बात असल में यह होती है कि वे होती हैं छोटे 
घरों की और व्याही जाती हैं बड़े घरों में न उनके बाप 
ने कभी पेसा देखा न उनके बाबा ने, इसलिए जब 
ससुराल जाती हैं तो नीयत वैसी की वैसी ही बनी रहती है। 
अभी में एक एडवोकेट साहब के यहाँ से ग्रा रहा हूँ | बड़ा 
भारी उनका बंगला है, बड़ा भारी कारोबार है, ख़ब कमाते 
इ) हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है | उनकी मेहरारू की सिंगर 
a मशीन बिगड़ गई थी | HA उसे घर ले जाकर ठीक किया 
[१ ओर कुछ पुराने gat को निकालकर उनकी जगह में नये 
। गै पुज्ें जेड़कर उसे दुरुस्त कर दिया | उनकी नई मशीन 
ik pi शायद उतनी श्रच्छी तरह से न चलती होगी जैसी कि 
[ ३ आरव चलने लगी है | पर जब मैंने मजूरी माँगी तो कहने 


=) 


= Gi 


कहने 
ताता लगीं कि जो पुराने पुज़े तुमने इसमें से निकाले हैं उन्हें 
सथा जब तुम हमें वापस करोगे तब मजूरी मिलेगी | यह हे बड़े 
सम घरानों की ओरतों की नीयत का हाल ! सच बात तो यह 
चश है ag साहब, कि aha ज्ञात ही ऐसी तंगदिल होती 
डी ह ह... 4 
सेइ. मैंने देखा कि आदमी बड़ा बातूनी है। बातों के 
खः चकर में डालकर वह व्यथं ही मेरा और अपना भी काफ़ी 
समय नष्ट कर डालेगा | इसलिए बीच ही में बात काटकर 
मैंने कहा-- “अच्छा यह तो देखो कि इस मशीन में 
खराबी कहाँ पर आ गई है |? 
“वह्‌ तो मैं पहले देख चुका हूँ, बाबू साहब ! क्रिसी 
कर मशीन को देखते At छूते ही में बता सकता हूँ कि उसका 
“कोन पुज़ी ख़राब हुआ हे | यह तो आपकी कपड़ा सीने की 
ger छोटी-सी मशीन है | किसी geet की बड़ी से बड़ी 
yala की जाँच सिफ़ दो मिनट के लिए करने पर में aar 
३॥सकता हूँ कि कौन gat ढीला या ठेढ़ा हुआ è | 
ga तो ऐसा लगता है कि मैं पेट से ही मशीनरी 
वाईक कास सीखकर आया था। पर Rean देखिए 
[र शकि में पैदा हुआ एक जोहरी के घर ! अपने कुल में Aat 
का पेशा करनेवाला में ही. पहला आदमी हूँ |” 
रमः ` age x र 
६. इस विचित्र व्यक्ति के जीवन के सम्बन्ध में मेरी 
दिलचस्पी अवश्य बढ़ रही थी, पर साथ ही इस बात से 
। A में घबरा रहा था कि काम में व्यर्थं की देर हुई जाती 
` है] मैंने काम की ओर उसका ध्यान आकर्षित करने के 


r le 


uz से कहा-- तो तुम्हें मालूम हो गया हे कि मशीन 
कहाँ पर बिगड़ी है १? 
हाँ |” कहकर उसने एक ग्रोज़ार से मशीन के 


जुड़े हुए टुकड़ों को खोलना शुरू कर दिया और खोलाले 
कहा--“एक वतन में मिट्टी का तेल मगाइए |” मैंने 
नोकर से कह दिया। वह एक शिलफ़ची में तेल ले 
श्राया | पुज़ों को खोलकर शिलफ़ची में डालते हुए उसने | 
कहा--“मेरी तो यह इच्छा थी बाबू साइ, कि विलायत | 


y a i 


जाकर हवाई जहाज़ का काम सीख आऊँ। पर क्यों | 
बताया जाय, far एक बात की aag से वहाँ जा नहीं 
पाता | मैंने सुना है कि वहाँ अफीम नहीं मिलती ओर 


ग्रफीम के पिना में एक दिन भी नहीं जी सकता |? 

मैंने कहा--“कोन कहता है कि विलायत मं ARE 
नहीं mad ? ana तो वहाँ ज़रूर मिलनी चाहिए |? 

उसने अधिकार के साथ कहा-आप नहीं जानते | 
एक मेम साहब के यहाँ मैंने काम किया था । उससे मेने 
जब विलायत जाने की aa चलाई तो उसने कद्दा | 
“मिस्त्री, तुम विलायत में विना अफीम के मर जाग्रोगे | | 
वहाँ ania नहीं मिलती |” 

“aga की आदत तुम्हें कब से और कैसें पडू 
गई ??? f. 
उसने कहा--“पन्द्रह वरस से मैं बराबर अफीम 
खाता आया हूँ। कैसे इसकी लत मुझे is गई, यह मी | 
आपसे क्या बताऊँ! पर हॉ, इतना में आपसे a 
agar कि इस लत ने मुझे तबाह कर fear 
पर इसे भी दोष देना ठीक नहीं है। सच बात यह हैं 
कि मेरे पिछुले जनम के करम ही ऐसे रहे हे कि इस | 
में एक दिन के लिए भी यह नहीं जाना कि सुख a र 
कहते हैं | यह ज़रूर है कि अफीम के नशे में में अपने 
दुखों को भला रहता हूँ । आपको मालूम दोना चा 
कि यह शाही नशा हे और नशे की हाजत में ATA 


के छेदते रहे हैं वह नशे से कंहाँ तक दवाये 
सकते हैं ।?? 
मैंने देखा कि वह बातूनी avast तब तक 
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। नहीं होगा जब तक वह अपने मर्मोद्गार पूरी तरह से 
निकाल न | उसकी जीवन-कथा जानने को भी कुछ 
उत्सुकता मेरे मन में saa हो गई थी। मैंने उसके 
जीवन के सम्बन्ध में उससे दो-एक प्रश्न और किये। 
अपने सम्बन्ध में मेश जिज्ञासु-माव देखकर वह ऐसा 
| उत्साहित हो उठा कि आवेश में आकर हाथ का ‘fee 
“sala पर रखकर मुझे अपनी राम-+हानी सुना चला | 
x x oO 

“अपने कुल में में ही पहला आदमी हूँ जितने मिस्त्री 
का पेशा अख्तियार किया हे । मेरे बाप-दादा जोहरी थे | 
feast साल में छुः महीने रियासतों में चक्कर लगाकर 
| जवाहरात बेचते थे और बाक़ी छुः महीने घर बैठकर राग- 
| रंग में कमाये हुए रुपयों को उड़ाते थे | उनके पास कितनी 
जी रही है, इसका ठीक BGS कभी कोई न लगा सका | 
बारे में तरह-तरह के लोग तरह-तरह की बाते किया 


याल है कि दोनों ही बाते सच थीं। पर उस समय इस 
[त की कोई चिन्ता ही पैदा न हुई कि मेरे बाप के पास 


'पर में कभी एक दिन के लिए भी किताबों में जी 
का। तीन मास्टर मुझे पढ़ाने आया करते थे, 


पी उन लोगों की नोकरी बरक़रार रहेगी और, यह 
र पढ़ाई पर ज़ोर देने से ही उनके बरखास्त 
डर है, उन्हे धता बताकर आवारा फिरता रहा | 
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(बाबू जी ने बहुत कोशिश की कि मैं लिखना-पढ़ना चाहता था और मैं नहीं चाहता था कि वह उस कच्ची अ पह 


` बल्कि वकील बनाकर HSA | कल्न-पुज़ के BAAS 
पहले से ही दिलचस्पी थी ।. मिस्त्रियों के साथ गौ 


` पेशे में सबसे बाज़ी मारूगा | भगवान की कृपा स % 


ऐयाश-तबीयत आदमी थे, इसलिए, उन्होंने रुपये-पैसे ; 
परवा कभी न की ओर जब में जो चीज़ उनसे चाह 
वह मुझे ज़रूर मिल जाती । मेरी माँ मेरे बचपन में ; 
मर चुकी थीं, इसलिए बाबू जी मेरे abaa दोनों ही 

“पिता जी की पूजी भीतर ही भीतर किस कू 
खोखली होती चली जाती है इस बात की मुझे कुछ; 
ख़बर नहीं थी । अचानक एक दिन जत्र दिल की बीग 
से वह इस संसार से चल बसे तो मेरे ऊपर aT; 
पहाड़ टूट पड़ा | मुझे जब मालूम हुआ कि बाबू जी | 
ऊपर कई हज़ार का BH चढ़ा हुआ है और अपना कह 
को उनके पास कई' महीनों से कुछ भो नहीं रह गद 
था | उनकी दिल की बीमारी का कारण क्या ४ (ल 
यह बात समभे में मुझे देर न लगी | पर अपने जीते३ तर 
उन्होंने हम लोगों को ज़रा-सी भी ख़बर इस बात कीः मौ 
होने दी कि उन पर केसी बीत रही है | शायद वहई की 
आशा में थे कि किसी ale से वह अपनी हाह ge 
Raa लेंगे | a 

“कुछ भी हो, अब सारे घर का भार पड़ा मेरे उप कः 
'कुछु समय तक तो में सब रंग-ढंग देखकर ऐवा हक कः 


` बक्का रह गया कि मुझे ऐसा विश्वास होने लगा ia 


मैं पागल हो जाऊंगा | पर बलदेव को में जी-जान/ की 


ही पढ़ना-लिखना छोड़ कर नोन-तेल-लकड़ी की चिनू पर 
में लग जाय। मैंने कमर कसी और प्रण कर y 
जिस किसी भी उपाय से उसे बी० ए० तक पढ़ी 


पीकर मैंने मोटर से लेकर छोटी से छोटी सभी क 
काम थोड़ा-बहुता सीख लिया था| अब अच्छी 
सीखना शुरू कर दिया और निश्चय कर foal! 


ae 
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ख़रीदता; किताबों और फीस aNg का खर्चा तो 
ही ar | 
“जब वह इशट्रेन्स पास करने के बाद इणटरमीडिएट 


की भी पढ़ाई ख़तम कर चुका तो उसने लखनऊ जाकर 


लिए, 
लगा 


3 बढ़िया ge सिलवाकर चमड़े का एक "फस्ट किलास? 
azta, दो जोड़े फ़ैशनदार जूते, एक होलडाल, बिस्तर का 
i सत्र नया सामान ख़रीद कर ओर किताबों और पहले महीने 
li क्री. फीस के लिए. क़रीब डेढ़ सौ रुपया उसके हवाले करके 
R किसी भले आदमी के लड़के के साथ उसे लखनऊ भेज 
ग Pien । तब से हर माह मुझे साठ या सत्तर रुपए उसके 
१ लिए भेजने पड़ते थे। मोटरों के ग्रलावा मैं और भी 
ते३ तरह-तरह की मशीनों का काम अपने हाथ में लेने लगा 
कौ; और किसी तरह मर॑-तरकर ज़्यादा से ज़्यादा रुपया कमाने 
हई की कोशिश करता हुआ Tita की पढ़ाई का खर्चा 
ae जुटाने में लगा रहता | बीच-बीच में उसे इन साठ-सत्तर 
रुपयों के अलावा सौ-पचास रुपथा और भी भेजना sear} 
कप! कभी वह लिखता कि उसके कुछ रुपये चोरी हो गये हें, 
हक्क कभी लिखता कि किसी लड़के ने उधार माँग लिये, फिर 
[| नहीं दिये, कभी लिखता कि इस महीने एक ख़ास चीज़ 
गन! की पढ़ाई के लिए कुछ फ़ीस और देनी पड़ेगी | पर मेरे 
| अंपहचानवालों में से जो लखनऊ आते-जाते थे उनसे पूछने 
चिईपर वे कहते कि वह बड़े ठाठ से रहता है और सैर सपाटे में 
था [अधने साथियों के साथ रुपये उड़ाता रहता है | में सोचता 
औँ कि बुरा-क्या है, यही तो बेचारे के मोज के दिन हैं | मैंने 
AGAMA एकदम कम कर दिया था, क्योंकि उसमें एक 
| गली काम कम हो पाता था, दूसरे बेकार का खर्चा ब्रढ़ जाता 
लो।था। में चाहता था कि अपने खाने-पीने ओर किराये 
तरह के खर्चे में से जितना मी ब्रचा पाऊँ वह सब बलदेव के 
{लिए भेज दूँ | 
4. “कुछ भी हो, किसी तरह करते-कराते. बलदेव ने 
alho ए० पास कर लिया और इसके बाद वकालत के 
a पहन में भी वह पात हो गया । जब वह लखनऊ की 


ला न समाया | इच्छा होती थी कि उसे प्यार से जी 
कर गले लगा लूँ , पर उसका ठाठ-ब।ट और अपने को 
हाल देखकर हिम्मत नहीं पड़ती at | 
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Alo Lo पढ़ने का विचार किया | मंन कई जोड़े बाढया- ` 


प॒ढ़ाई ख़तम करके घर वापस आया तो में मारे ख़शी के 


४१ 


“मैंने फौरन उसके लिए एक ये।ग्य लड़की खोजने का. 
काम शुरू कर दिया | बड़ी दौड़-धूय के बाद बनारस में 
एक ऐसी लड़की का पता चला जिसका रूप-रङ्ग देखकर 
उसी दम मेरे मत में यह वात समा गई कि दोनों की जोड़ी 
बहुत सुन्दर रहेगी | बड़ी धूमधाम से मैंने व्याह किया । 
बहू जव घर श्राई तो मुझे ऐसा मालूम होने लगा जैसे वरस ' 
से उजड़ा हुआ मेरा घर वस गया | बलदेव सचमुच बह के 
देखकर faze हो गया था ate उसे सुखी देखकर मेर 
मन मारे आनन्द के उछुल पड़ता था । बहू जव मुभे 
देखकर घूँवट काढू कर सर नीचा करके खड़ी रहती तो | 
मेरा जी चाहता कि उसके दोनों पैरों पर गिड़गिड़ा पडे 
att उस सानातू लक्ष्मी माता से वरदान माँग कि 
यह सुख जनम-जनम तक इसी तरह बना रदे | पर पैरों 
पर पश्न का हिम्मत न पड़ता | 

“हमारा शहर छोटा होने पर भी वहाँ वकीलों १ 
तादाद इतनी act हुई थी कि वकालत का पेशा एकदम | 
चौपट हो गया था | बलदेव की तो यह हालत थी कि 
महीने में ३०-४० रुपये भी नहीं कमा पाता था । इतने 
उसके पान-सिगरेट का खर्चा भी नहीं चलता था। पः 
मुझे इस बात का कोई दुःख नहीं था और में अपने प्यारे 
भाई और वहूरानी के भरसक सुखी रखने की पूरी काशि 
करता | में दिन-रात खटता था और इतना कमा लेता « 7 
जितने से सारा gga बिना किसी चिन्ता के सुख 
रह सके | 

ब्याह होने के 
लवे की जनम दिया | बड़ा प्यारा बच्चा था, बाबू साह 
उसका नाम रखा सुखदेव | पैदा दाने के कुछ ही 
बाद ही वह मुझसे ऐसा हिल-मिल गया कि क्या वताः 
मुझे देखते ही पालने पर उछल पड़ता था और 
चुमकारने पर ग्रपने दोनों होठों के खोलकर तानता 
मुसकराकर खिलखिलाने की कोशिश करता और 
ऊँगली डालकर ATA तुतली बोली में न जाने प्य 
HS बात मुझसे करता | उसने मुझे अपने माया-जा 
में ऐसा जकड़ लिया बाबू साहब, कि काम से मेरा | 
हटने लगा और चोबीसों घरटे उसी के गोद में लेकर 
को जी चाहता था | ले 
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बिलकुल नहीं लगता था AR में चाहे किसी से त्राते करता 
.. होऊ, चाहे कोई काम करता होऊँ, उसी का मुसकराना 
खिलखिलाना और तुतलाना मेरे मन को अ्नमना-सा बनाये 
हता | क्या बताऊँ भूत की तरह उसकी याद हर घड़ी 
मेरे मन को घेरे रहती । न जाने पूर्व जन्म का कैन वैर 
' साधने वह मेरे घर श्राया था | 
र ‘aq काम में मेरा जी ही नहीं लगता था तो यह 
“ald मानी हुई समझ लीजिए कि मेरी ग्रामदनी भी पहले 
से बहुत घट गई | अब में इस बात की चिन्ता में लगा 
क बलदेव को कहीं नौकरी मिल जाय । मैंने सोचा कि 
मैंने इतने दिनों तक कमाया-धमाया है और उसे पाल- 
` पोस कर पढ़ा-लिखा कर इस लायक़ बना दिया है कि वह 
कहीं नौकरी करके मेरी परवारिश करे | में श्रव FEST SAT 
जाता हूँ, इतने दिनों तक जी-तोड़ कर मेहनत की, एड़ी- 
चोठी का पसीना एक किया है, अब कब तक ! अब में सिफ़ 
| अपने प्यारे भैया का, सुक्खू को लेकर उसे गोद में खेला 
* कर आराम से रहना चाहता हूँ। 
' व्र बलदेव में इतना बूता नहीं था कि वह अपने 
f लिए ae नोकरी Seat | हमारे शहर में एक पादड़ी साहब 
थे । उनकी मोटर अक्सर ख़राब हो जाया करती थी ओर में 
अक्सर बिना कुछ मजूरी लिये उसे ठीक कर देता था | 
मुझसे खरा थे । मैंने सुन रखा था कि बहुत से बड़े-बड़े 
AMSA अफ़सर उन्हे बहुत मानते हैं | मैंने एक दिन जाकर 
[के पाँव पकड़ लिये ओर कहा कि--में तब तक नहीं 
जब तक आप मेरा उद्धार न करंगे। उन्हाने मेरी 
थना सुनी ओर उनकी सिफारिश से लखनऊ में किसी 
[री दफ्तर में बलदेव के नोकरी मिल गई । मैंने एक 


लखनऊ को चल पड़े | मक़बूलगज्ञ के पास एक 
[क छोटा-सा मकान १५) किराये में मिल गया | | 
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` निकाल लेता AT | 


' गँजती रहती है, बाबू साहब, आप सच मानिए | 


fa ली और एक दिन हम लोग बोरिया-बँधना _ 


हाथ कुछ ढोला पड़ा और एकाएक मैने देखा कि 6 


भाग Y, 
[ भाग ९; a 


DICT OO शकि करि क +~+>~—+ + ++ ~~ > +o ee OO a IMa +4 


oe 
में रख देता था और बहू हिसाव से खर्च करती थी | आ 
रकम से मेरे नशे पानी का ख़र्च नहीं चलता था। प... 
घर से आते समय दो-तीन तो रुपया एक पोटली में बाँक l 
छिपाकर ले आया था | उसमें से भी ज़रूरत ety y 


प्रद्टी 
ara ज्यों-ज्यों महीने-महीने बड़ा होता गया सयोनी 


वह मुझे अपने प्यार के माया-जाल में उलभाता A | 
जब वह अपनी माँ के पास होता तो वहीं से दाळ त 
दाऊ ! कहकर ath आवाज़ देता ओर मेरे चुमक्षाइ : 
पर बात-ब्रात में उसका वह खिलखिलाना ! ग्रभी ह 
उसके खिलखिलाने की प्यारी ्रावाज़ मेरे कानों f 
दा = 
“aq वह रोता तो saat माँ उसे मेरे पास Ge जे 

छोड़ जाती । मेरे पास आते ही वह शान्त हो जाता Fe भ॑ 
सिसकते हुए अ्रपनी माँ की शिकायत करता-- ‘ 
बली तलाब है, दाऊ ! उससे मत बोलेना! में उखै जा 
मुंह चूमते हुए उसे दिलासा देता, उसे बाहर ले जी म 
घुसा लाता ओर CHAT सस्ता खिलौना ख़रीदकर sig 
हाथ में दे देता | उसे गोद में लेते ही मुके ऐसा माइरे घ 
होने लगता जैसे मैंने यशोदा के हाथ से बालगोपाल A 

aa लिया है और में अपने को एकदम सातवे खले 
पहुँचा हुआ पाता | कृष्ण की बाल-लीला का एक पिचर 
मैंने देखा था | उसी की याद मुके ग्रा जातोय वात मे 
जिस वक्त मैं चरस के नशे में या श्रफीम की पाही 
में होता । 

“एक दिन मैंने चरस ज़रा ज्यादा पी लिया था। & न 

' काने बाहर aA के लिए ले गया था। एके रि 
ख़रीदकर . उसके हाथ में देकर जब में उसे घर ला 
उसे गोद में लेकर ज़ीने के ऊपर चढ़ने के समय मर 
कुछ चकराने-सा लगा और हाथ-पाँब कुछ काँपने a 
पल भर के लिए में कुछ अ्रन॑मना-सा gat होऊगा 


सिं 


मेरे हाथ से गिरकर ऊपर की सीढ़ी से नीचे की 
पर पड़ा | में हड़बडाकर ज्योंही उसे पकड़ने लग 


सख्या १ ] 


*+ 


झे रहा था ग्रोर उसके घुटनों में भी चोट आई थी । 


ह त्रिलख-विलखकर रो रहा था | उसका हाल देखकर 
विरा कलेजा फटा जा रहा था । पर उसकी माँ ने mà 
i 


मुझे ऐसी ana को गालियाँ देनी शुरू कीं कि में 
Het में गड़ा जाता था। कहने लगी--इस aaie 
पेश्रक्रीमची का सत्यानाश हो जिसे न श्रपनी सुध है न बच्चे 
ग | faz करने को न कोई काम है न काज, algi 
रपी तरह waned बना फिरता है | में ग्राज ही उनसे 
Me ait कि में इसके साथ नहीं रह सकती, में मायके 
| F ही. जाऊँगी |” उस दिन तक उसने मेरे सामने कभी 
dl कि बात भी dg से नहीं निकाली थी और हमेशा मुझसे 
दा करती रही | पर उस दिन मोक्का ही ऐसा श्रा पड़ा 
लाके जो बात इतने दिनों तक उसने मन में छिपा रखी थी 
lag भी निकल पड़ी | 
om “उस दिन मुझ पर दिन-भर केसी बीती यह भगवान्‌ 


उसे जानते हैं । शाम को जब बलदेव घर आया तो BS त 


जागे माँ ने उससे सब बाते कह दीं। वह मुझ पर बुरी तरह 
sine! ओर डाट बताते हुए उसने कहा--'तुम are ही 
Ag घर से चले जाओ में तुम्हें wa एक दिन के लिए 
at अपने यहाँ नहीं रख सकता । सुक्खू की माँ ने मुझसे 
वदले ही कह दिया था, पर मैंने उसकी बात नहीं सुनी और 
eal यह नतीजा gar! तुम जहाँ चाहो रह सकते हो, 
nae मेरे यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है । जहाँ कहीं रहोगे 
dial ५) माहवार भेज दिया करूँगा ।? 
` धुके जैसे काठ मार गया हो । बहुत देर तक घुटनों 
सुई नीचे सुह छिपाकर वेढा रहा | इसके बाद एकाएक 
de खड़ा हुआ और बाहर चला आया । सकखू ने ऊपर 
गा ऐकारकर कहा-- दाऊ, में भी तुम्हारे साथ AGM |? 
ठ सि कोई गहरी चोट नहीं आई थी ओर वह चङ्गा हो 
| रा था । मेने एक बार उसकी ओर देखा । सुके रुलाई 
नी रही थी | आँखें पोछुकर त्रिना किसी से कुछ कहे में 
al से चला गया | ! 
/ ` दो-चार दिन एक धमंशाले में पड़ा रहा | उसके बाद 
जड़ियों का एक अड्डा Sst उनके पास चला AMT | 
र Alsat में यह बात होती हे कि उनमें आपस में बहुत 
क, eat प्रेम हो जाता है, वे एक दूसरे के सुख-दुख के साभी 


जाते हें । उन लोगों ने एक कच्चे मकान में मेरे पड़े 
. ~. CC-0. In Publ 
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रहने का उपाय कर दिया । मेरे पास जो रुपये वचे थें 
उन्हीं को सहेज-सहेजकर AA करने लगा | श्रगर गाँजे तक 
ही वात रह जाती तो कोई दर्ज नहीं था, पर श्रफीम कीं 
लत ने ऐसा ज़ोर मारा कि में चोबीसों घण्टे पीनक में रहने 
लगा | खाना बाज़ार से ही लेकर खाता था | कभी WA 
पेट खाता, कमी बिना खाये ही पड़ा रवा | मुक्खू संब 
समय खयाल में मेरी आँखों के ग्रागे खंडा मुसकराता 
रहता। एक पल कें लिए भी में उसे भूल नहीं पाता था | 
बीच-बीच में हिम्मत aart उस गली से होकर जाता 
था जहाँ बलदेव रहता था-सुक्खू.को एक वार देखने 
की इच्छा सै | सिर्फ़ एक दिन वदद कोठे पर ग्रपनी At के 
साथ दिखाई दिया। मुझे देखते ही उसने चिल्लाना | 
शुरू किया--“दाऊ ! दाऊ !? मैंने एक वार ललककर 
उसकी ओर देखा ओर फिर विना कुछ बोले भागकर | 
चला गया | A 
“एक दिन इसी तरह में उसी गली से होकर जा रहा 
था--इंसी आशा से कि सुक्खू को एक बार देख लूँ। 
जव उस मकान के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि aala 
कोठे पर खड़ा है। वह बहुत उदास दिखाई देता था। | 
उसे देखकर मैंने तेज़ी से क़दम बढ़ाये | में ग्रागे निकल | 
जाना चाहता था । पर उसने ऊपर से पुकारा--'मैया | | 
मैया !? पहले मैंने सोचा कि मेरे कानों को धोखा हुआ _ 
है | पर जब मेने उसकी ओर देखा तो वह सचमुच हाथ | 
के इशारे से मुझे बुला रहा था। में घत्रराया हुआ-सा 
उसके मकान की ओर लोटा | मेरे मन में शंका हो गई 
थी कि मामला ज़रूर कुछ गड़बड़ हे । भीतर जाकर मेने 
पूछा--'कहो, कुशल तो है! आज क्या दक्कार में 


“उसने बड़ी उदासी से धीमी श्रावाज्ञ में कहदा--“ः 
पूरी छुट्टी मिल गई है । जगह की कमी के कारण हमारे 
दफ्तर से ्राठ-दस ञ्रादमी अलग कर दिये गये हैं। में 
भी अलग हो गया हूँ ।” प 

“मे कुछ देर तक उसके मुँह की AK ताकता रहदा 
मेरे सिर पर गाज-सी गिर पड़ी | उसने कहा-- इधर दो 
दिन से सुक्खूको भी gar आया हुआ हे | वह aa 
समय “दाऊ ! दाऊ !” चिल्लाया करता है, ज़रा. 
पास हो san? सुके चकर आने लगा-- 


अ सा ` 
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दिन की तरह जिस दिन सुक्खू को चोट ग्राई थी। किसी 
तरह मैं अपने को सँभालकर बलदेव के साथ BIA के 
पास गया। वह Gaim पर लेटा हुआ बुख़ार से छुटपटा 
रहा था | उसकी माँ नीचे फ़श पर सर नीचा [किये Aa 
थी । मैंने सुक्खू के पास जाकर कहा---मेरे भैया ! मेरे 
राजाबाबू !? 

“बह कुछ देर तक मेरी ओर देखता रहा और फि 
उसके तमतमाए हुए चेहरे में हरी कलकचे लगा | उसने 
उसी पहले की-सी प्यारी और तुतली आवाज़ में कहा-- 
“दाऊ ! मुझे बुखाल ग्रा लहा है !! मैं रह न सका और 
मेरी आँखों से टपाटप आँसू गिरने लगे। उसने अपने 
दोनों हाथ मेरी ओर बढ़ाये | मैंने उसे चट से गोद में ले 
लिया और उसके मुँह से सुँह मिलाकर अपने आँसुओं से 
उसके गालों के faa दिया। . ae 

“(बलदेव ने कहा--इसका कोई इलाज़ नहीं किया 
जा रहा है | क्या करूँ, किसी डाक्टर को बुलाने के. लिए 
पैसे कहाँ से लाऊ !? 

“मैंने उसी दम gaa के gad पर लिटा दिया और 
डाक्टर को Fala चला गया | मेरे पात के भी रुपए सब्र 
ag हो चले थे, पर डाक्टर की एक बार को फ़ोस के लिए 
aut कुछ रुपये बचे थे | डाक्टर ने आकर देखा और एक 
ala के टुकड़े में दवा लिख दी। दवा लाकर मैंने 
बलदेव को दी | मैने सोचा-- “इस वक्त के लिए डाक्टर 
का और. दवा का इन्तज्ञाम तो हो गया, पर आगे क्या होगा !? 

 सोचते-सोचते मेरे मन में ओर तन में एक भत-सा 
सवार हुआ और वही पुरानी ताक़त और Kal मुझमें लौट 
आइ, जब मैं रात-दिन खटकर मशीनरी का काम करके 
बलदेव को कालेज में पढ़ाने का खर्चा जुटाया करता था | 


गया | उसी दम कोई काम मुझे नहीं मिल सकता था । 
पर भगवान्‌ की दया से मेरे मन में एक सूक पैदा हुई | 
नी गठरी से दो-एक Blok निकालकर में wal ate 
एक ग्र पर चला गया, ओर वहाँ सस्ते रेट पर 


यह कहकर कि में रात का फिर ग्राऊेगा, में बाहर चला 


में डालता गया । | 


ब्रचाये होंगे, पर यह जानी हुई भात थी कि उसे 
संकट की हालत में मी पैसा निकलना मुश्किल था |; 
की ज्ञात का यह ख़ास गुण है, बाबू साइब ! खेर ४ 
रात तक काम करके मैंने दो-ढाई रुपए कमा लिये| 
तरह तीन-चार दिन तक में घोड़ों की नाल बाँध का 
का खर्च निकालता रहा । जो पैसे बचा पाता उनसे; 
के लिए. बढ़िया-बढ़िया खिलौने लेकर उसके पते 
सजाकर रख देता | वह TARA छुटपटाने परम 
हाथ में खिलौने देखकर मुसकरा देता और मुझे = 
करने के लिए उताबला हो उठता | | 
“मेरा एक चरसिया साथी भी मिस्त्री का काम F 
था। उसकी कोशिश से gh कपड़े की मशीन | 
ठीक करने का काम मी मिलने लगा। मैं वह का ' 
करता और खाली होने पर घोड़ों की नाल मी वा... 
अफीम मैंने बहुत कम कर दी और दिन-रात काम गह. 
में रहने लगा | के 
“पर सुक्खू की तबीयत अच्छी नहीं हो रहो ने 
वह छुटपटाते हुए कहता--'दाऊ, सिर मं बड़ा दद ह. 
हे, अच्छा कर दो !? उफ़ | क्‍या कहूँ बाबू साई थ; 
सिर फोड़ कर भी Saar दर्द अच्छा कर सकता तो f 
Sat ही करता | उपाय किये, पर सब व्यर्थ TA ज : 
x > x > 
मिस्त्री की आँखों से टपाटप ata गिर रहे १ है 
स्तव्ध होकर यह करुए-कहानी सुन रहा था | मैंने Gray 
तुम्हारे भाई का BA कया हाल है १? | गो 
उसने कहा--“मैंने फिर उन्हीं पादड़ी साई केगैने 
गिड़गिड़ाकर उन्हें अपना सारा हाल कह सुनाया | ig 
कोशिश से बलदेव को फिर दफ्तर में नौकरी मित गुरी 
पर मैं अब उन लोगों के साथ नहीं रहता | परक त 
सोचकर हंसी ग्राती है कि एक दिन मैने मशीन adi । 
काम SSH आराम से रहने का विचार कर ala s 
aa मैं क्या जानता था कि ज़िन्दगी भर मशीनों के 
से मेरा प्रिएड छूटने का नहीं !” कहकर वह मिल 
पकड़कर मेरी सिंगर मशीन के रहे-सहे gst को ग्रा 
निमंमता से उखाड़-उखाड़ कर मिद्ठी-तेलवाली 


A 
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ये | श्रीमान्‌ भाइ परमानन्द का कांग्रेस से प्रकट विरोध हे | उनके तथा उनक साथियों का ऐसा E 
A विरोध होते हुए भी आज कांग्रेस की ' क्या वक़्त हैँ तथा उसने केसा विराटू रूप ग्रहण कर EA 
रः लिया है, इसका यहाँ वर्णन करने की जरूरत नहीं है। वह भी सव-विदित अपने इस $ 
हँ लेख में श्रीमान्‌ भाई जी ने अपने दृष्टिकोण से विचार किया है । आशा है, “सरस्वती? ह 
र पाठक इस लेख को ध्यान क साथ पढ़ग | Fa 
0) ous 25% TA Fae 68 4 sr ke 
T ही ऐसा होगा जिसने मदारी का खेल.न देखा “मदारी के मंत्र में बड़ी ताक़त है | तभी तो उसने रस्सी 
4 (| दनिया में सैकड़ों क्रिस्म के खेल होते हैं | एक को साँप बना दिया |? इस प्रकार के कई विचित्र करतब | 
| a a = ~ A 5 are 
mae से यह संवार ही माया का बड़ा. खेल-सा ९ इसी Ae दिला सकता € एक बड़ा राशा और Gal छुरा लेकर | 
(ल का तमाशा है कि इम अपनी सारी उम्र उस छाया वह उन्हें मुंह मं डालकर निगल जाता दै | फिर थोड़ी देर 
r पीछे-पीछे दौड़ने में लगा देते हैं और अब हम समझने में वह उन्हें मुंह से वाहर निकाल लेता है | इन करतो. 
गते हैं कि हमने उस छाया को पकड़ लिया है तब हाथ के बारे में कई कितावों में ज़िक्र आया है । कहते हें, एक | 


।ल कर देखने पर कुछ भी नहीं मिलता, हाथ mat 
a ते हैं। तमाशा यह है कि जितने मनुष्य हो gat हैं उन 
vada यह अनुभव किया है क्रि उन्होंने केसी भल की | 
55 वात को उन्होंने बड़ी वास्तविकता समझी वह तो 
क प-मात्र था | परन्तु फिर भी हममें से किसी के विश्वास 

शं होता यह सभी हर प्रकार का स्वप्न है। मदारी का 
| ल भी इसी प्रकार का एक और तमाशा हे । हम सब 
* Farad देख रहे हैं कि क्या विचित्र करतंब किये जा 

हैं | अभी मदारी हमारे सामने रस्सी का एक टुकड़ा 
पक्ता है | वह कहता है--“इसे west तरह से देख 
गोर से देख लो यहद कुछ और शतो नहीं है !” हम 
ने बड़े ध्यान और सावधानी से देखा, यह रस्सी का 
टुकड़ा है | अब मदारी कुछ वाते सुनाता है, अपनी 
ल॑ "सुरी amar है | उस रस्सी पर चादर डाल देता है | 
र 88 तरफ़ खड़े होकर कहता हे--“देखो, वह चादर feat 


नंगी ॥ थोड़ी देर और बाँसुरी की आवाज़ सुनाता है |. 


aq जव चादर उठाता है तत्र उसके नीचे रस्सी का 
i कडा नहीं होता, बल्कि उसकी जगह एक बेड़ा साँप 
फिलाई देता हे | हम सभी हेरान हो जाते हे कि यह कैसे 
Al 4 लेकिन वह तो साफ़ तौर पर साँग ॥दखलाई देता 


ब आँखों से देख लिया तत्र इससे बढ़कर गवाही या. 
और क्या ह. ? हममें से बहुत-से कहने लगे है- | 


मदारी ने एक वच्चे को लेकर उसके शरीर के टुकड़ें-ठुकड़े 
९कर दिये | देखनेवाले चकित रह गये | दर्शकों में से कई 
तो बहुत दुखी दिखाई देने लगे | इतने में क्था हुआ ! | 
ऊपर हवा में उस बच्चे की आवाज़ आने लगी | मदार 
ने कहा--“उतर sat! उतर ग्रा्रो aar सबके 
सामने नीचे आ गया | वह त्रिलकुल भला-चंगा था | 
अगर मदारी अ्रचेतन चीज़ों के जानदार बना दे 
अगर आदमी के पहले मार डाले ओर फिर उसे भज्ञा-चंगा 
कर दे ता वह मदारी नहीं, बल्कि खदा हा गया | फिर भीं 
लोगों ने यह सब कुछ अपनी आँखों से देखा, इसलि। 
बतानेवाले बताते हैं कि बात वास्तव में ओर हे । मदारी | 
के Rast आता | इसके द्वारा वह सभी दशकों 
की नज़र ala लेता है उस दशा में वह जा कुछ क 
है वही उन्हें नज़र आने लगता है | में यह ते नहीं कः 
सकता कि मदारी RAVZA जानता हैं या sa कः 
में काई और भेद है, परन्तु इतना ज़रूर कह सकता हूँ 
साधारण मनुष्यों पर हिप्लॉटिज़्म की क्रिया की जा 
है | उन पर लेखों ओर भाषणों के द्वारा भी ऐसा ग्र 
डाला जा सकता हैं कि ala वही कुछ देखें जा उ 
बताया जाय और दिभाग़ वही कुछ सोचें जा उनके अं 


Be 


वे अपनी आँखों पर से जादू का असर हटा कर देखे | 
fentfesa में सचमुच बड़ी ताक़त है । 

Stat का राज्य हे । BST भाषा में लेक्चरों आर 
लेखों में अपना जाद है। श्रॅगरेज्ी शब्द कांग्रेस! में 
बडी भारी Rates शक्ति पाई जाती है | कांग्रेस जा कुछ 
करे सब ठीक है; वह कभी गलती नहीं कर सकती | जो 
आदमी यह कहे कि उसने गलतियाँ की हैं, वह FI हैं, 
उसे पत्थर मार मार कर ख़त्म कर देना चाहिए | इलेकशन 
मे कांग्रेस एक कुत्ते को खड़ा कर दे | हमारा बोट उसी को 
जायगा | अगर कोई समझदार आदमी कांग्रेस के 
'ध्युटोपिया? के विषय में लेख लिखता है तो उसे पढ़ना ही 
क्या ? वह तो फ़िज़ल ही होगा, क्योंकि उसके साथ “कांग्रेस? 
शब्द नहीं हे । 
` कांग्रेस ने निर्णय किया, सभी स्त्री-पुरुष चरखा. काते, 
` कयोंक्रि इससे स्वराज्य मिल जायगा । मैंने घरों में लड़कों 
को भी चरख़े चलाते देखा। में हैरान था RE का 
स्वराज्य से कया सम्बन्ध ! इससे पहले भी देश में लाखों # 
स्त्रियां चरस चलाती थीं। लेकिन डंडे चलानेवालों ने 
| हिन्दु्रों से राज्य छीन लिया | दो साल बाद चरखा तो 
है. चला गया और स्वराज्य न मिला । लेकिन कांग्रेस ठीक 

है, ठीक | 
कांग्रेस ने कहा, अंगरेज़ी चीज़ों का बायकाट करो -- 
स्कूल, कालेज, कचहरी, कपड़े, पुलिस, फ़ौज, नौकरियों, 
ब कुछ | कोंसिलों में जाना देश के साथ द्रोह होगा। 
लेकिन कुछ ही दिन बाद सभी बायकाट ख़त्म हो गये। 
[सिलों में वही कांग्रेसी गये | गये क्यों? कोंसिलों को 
ने के लिए | उन्होंने फिर कहां--कॉंतिलें तो हमसे 
नहीं; इमने बड़ी गलती की ओर स्वराज्य पीछे हटा 

। लेकिन कांग्रेस. फिर भी ठीकको ठीक ही रही | | 
कांग्रेस ने फैसला किया -अहिंसा को धर्म के तौर पर 
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को अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाय | वे हिन्दू-महिलाग्र 
बेशक अपहरण करते जायें, लेकिन यह बात कभी; 
कि जब कोई कांग्रेसी लीडर सीमाप्रांत में जाय तो; 
स्वागत ज़ोर-शोर से करें | बस, कभी-न-कभी ग्रहिंग 
फ़तह ज़रूर होगी । क्या हुआ अगर उस समय ह 
या न रहें! अहिसा तो रहेगी | फिर भी कांग्रेस हर | 
में ठीक है | र 
कांग्रेस ने कहा--हिन्दू-सुस्लिम-ऐक्य से स्वरा e 
होगा | इसी लिए कांग्रेस ने सांप्रदायिक सुश्राहिदे Ai : 
किये, हिन्दू-अधिकारों की बलि दी, एकता-सम्मेलस 
यूनिटी कानफ़रेंसे कीं, कोरे चेक पेश किये, मिता त 
लिए मुस्लिम लीग को प्राथना-पत्र दिये लेकिन बह" | 
कोसों दूर चला गया । ज्यों-ज्यों दवा की, मरज कते : 
गया | फिर भो कांग्रेस कभी गलती नहीं कर सकती रते 
तो ठीक ही हो सकती है | न्द 
काग्रेस ने फैसला किया--हम क्रानून-भंग करके ता ०० 
कमीशन की रिपोर रद्दी में फिंकवा देंगे | हम नये TR 
विधान के ठुकड़े-टुकड़े कर देंगे | क़ानून-मंग का श्रादी £ 
हुआ | हज़ारों लोग जेलों में गये। जत्र विधान जारी i 
तब ae बही था जिसके बारे में घोषणा अगस्त सन्‌ EAT 
में और जिसका निर्णय गोलमेज कानफ़रेस ने _क्रिया।का 
दावा किया जाता है कि यह विधान तो हमारी gale ले 
कारण मिला है | इससे बढ़कर कोई Tada 
हो सकती | लेकिन कांग्रेस हमेशा ठीक होती हैं | 
` हाँ, एक बात ज़रूर हे) अस्वार को पुर 5 
बदौलत कांग्रेस के नाम में हिप्लॉटिज्म का AT 
इलेकशन के समय हिन्दुओं ने कांग्रेस को वोट देगी 
बहुमत दिलाया । अब वे कहते हैं, हमने मरिद 
स्वीकार किये हैं, लेकिन उन्हें तोड़ कर हम दै 7 
स्वतन्त्रता दिलायगे | पर हो क्या रहा है? इनर 
कांग्रेस को ही मज़बूत करना. चाहते हैं, RA aie 
कि देश में जितनी उन्नति होती है. वह सव ती 
बदौलत होती है, इसलिए हम तो उसी के पीछे 
यह मदारी कौन है--गांधी जी । यह के 


मनः 


शन 
fi 
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a के सब्र कामो में सफलता पाने के लिए अच्छी 


तन्दुरुस्ती की बड़ी ज़रूरत है । एक विद्यार्थी उसी 
‘Gam इम्तिहान पास कर सकता है जब वह तन्दुरुस्त रहकर 
मेहनत करें | उसी प्रकार एक सौदागर उसी हालत में रुपया 
Meat सकता है जब वह तन्दुरुस्त रह कर मुस्तैदी से सौदा- 
परी करे | बिना तन्दुरुस्त हुए न तो विद्यार्थी इम्तिहान में ° 
Hire हो सकता है ओर न सौदागर रुपया पैदा कर 
ता हे। 

यह d हमारे बुजुर्ग तन्ढुरुस्ती के मूल्य को अच्छी तरह सम- 
ज़ ते थे। वे रोज़ पूजा करने के समय इश्वर से प्रार्थना 
ती रते थे--“हे ईश्वर इम सौ वर्ष तक देखें, हम सौ वर्ष तक 
न्दा रहें |” हर एक हिन्दुस्तानी की आयु कम से कम 
Hoo वर्षं होती भी थी । ऐसी ऐसी मिसालें मौजूद हैं 


ये एजनसे सावित होता है कि यहाँ के लोग हज़ार हज़ार वर्ष \ 


mit fear रहते थे | 
mi किन्तु अब तो हिन्दुस्तानियों को २५ वर्ष भी ज़िन्दा 
न्‌ (इना कठिन दो गया है। योरप के रहनेवालों और ग्रम- 
या।का के रहनेवालों की औसत आयु ५० वष से भी अधिक 
नि लेकिन हिन्दुस्तान की ओसत ag केबल २५ वर्ष है 
[नी सै विचार करके दिल को बड़ा दुःख होता है | यदि हमारी 
' ग्रे इसी तरह घटती गई तो एक ज़्माना ऐसा आयेगा 
सुरे हम किसी काम के न रह जायेंगे | 
[सर इसलिए हमें अब गम्भीरता से विचार करना चाहिए 
देवा हेम अपनी उम्र किस तरह दुनिया के ओर लोगों के 
[बिल्ले में बढ़ा सकते हैं । इसके पहले कि में आपको 
दृह बताऊ कि किस तरह चलने से आप तन्दुरुस्त होकर 
म सो वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, आप यह 
aa T अच्छी तरह समक हें कि वास्तव में तन्दुरुध्त आदमी 
T पहचान है ? 
 आज-कल तन्दुरुस्त आदमी के बारे में बड़ी नातमझी 
; @ | जो आदमी देखने मे खूब मोटा-ताज़ा होता 
` जिसकी गर्दन मोटी होतो है और जिसकी तोंद निकली. 
ती हे, लोग उसी को तन्दुरुस्त समझते हे । इस गलत 


_ . हमं सा वप कस जाव 


न लेखक, श्रोयुत केदारनाथ गुप्त, THo To 


से लोग शरीर को मोटा करने के लिए. तरह तरह _ 


के क़ब्ज़ पैदा करनेवाले भोजन करते हैं, जिसमे ग्रन्त में ; 
उनकी तन्दुझुस्ती बजाय अच्छी होने के ख़राब हो जाती है। | 

क्या आपने कभी पहलवानों का साथ किया है ? यादे 
किया है तो श्राप खुद जानते होंगे कि ये पहलवान कहाँ 
तक तन्दुरुस्त होते हैं । में अपने श्रनुभव से बतला सकता त 
हूँ कि १०० में ९५ पहलवान ऐसे हैं जो बवासीर रोग से 
व्याकुल रहते हैं । 

२० व॑ की बात है, मुझे मी कुश्ती का शोक़ हुआ | 
इलाहाबाद के एक बड़े मोटे पहलवान से में शाम को | 
कुश्ती लड़ने के लिए जाया करता था | एक हफ़्ते के बाद 

वान ने कहा--“भास्टर साहब, मुझे बवासीर का रोग है, 
करीव Ala सेर wa रोज़ पाख़ाने के साथ जाता है, नहीं 
तो हम लोग ah न जाने कितने तन्दुरुस्त हो जाये! में 
२०० बादाम रोज़ खाता हूँ और आध सेर घी पीता हूँ | नहीं 
तो मेरा शरीर इस समय न मालूम कहाँ होता | 

पहलवान की यह हालत सुनकर में दङ्ग रह गया । | 
मुझे MAA हुआ कि ऐसा ZIAZ आदमी किस तरह 
बवासीर रोग से दुखी हो सकता है । मैंने खोज की और. 
अन्त में इस निश्चय पर पहुँचा क्रि १०० में ९५ पहलवा 
AMAL या दूसरे रोगों से परेशान रहते हैं । 

इसलिए मोटा होना तन्दुइस्ती का चिह्न नहीं 
तन्दुरुश्त आदमी वह है am सब इन्द्रियाँ अपना 
अपना काम करती हों। नाक अपना काम करती हो 
आँखें अपना काम करती हों, दिमाग़ अपना काम FU 
हो, शरीर फुर्तीला मालूम होता हो, शरीर सुगठित हो 
ये गुण जब किसी आदमी में पाये जाये तो हम उसे ae 
रुस्त आदमी GAT | 

इस पैमाने से जब हम किसी आदमी की त 
पर विचार करते हैं तो हमें बहुत कम आदमी तन्दुरु 
दिखलाई पड़ते हैं | किसी की गर्दन मोटी हे तो किसी : 
पेट निकला ear है। feet को जुकाम है तो किसी 


पडते हैं। अब में ग्रापको बतलाता हूँ कि किन किन 
नियमों का पालन करके हम १०० वर्ष ज़िन्दा रह सकते हैं । 
(१) पहला नियम भोजन का है। Weal के खून मे 
cena’ और 'खटाई? दो गुण हैं | यदि खारापन ८० 
फ़ी सदी और खटाई केवल २० फ़ी सदी है तो ठन्दुरुस्ती 
ठीक है, नहीं तो तरह तरह की बरीमारियाँ एक के बाद 
एक पैदा होती रहती हें | ग्रत्र यह देखना इ कि “खारापन' 
और खटाई? का घटाव-वढाव किस तरह हो सकता है। 
मुश्किल बात तो यह है कि जो खाना हम पसन्द करते है 
| उनमें से अधिंक पदार्थ 'खटाई? पैदा करनेवाले होते हैं । 
` faa का पिसा हुआ बारीक आटा, मैदा, सफ़ेद चीनी, 
बिना छिलके की दाल, मिठाई, अंडा, मांस, चाय, FET, 
अचार, चटनी वगेरह सभी खटाई पेदा करनेवाले 
पदाथ & | 
चोकरदार Wel, चावल, छिलकेदार दाल, सब 
प्रकार की दरी हरी तरकारियाँ, सत्र प्रकार के मीठे फल 
अच्छा ताज़ा दूध, दही, मट्टा, घी, मंकलन आदि “ara” 
| पैदा करनेवाले पदाथ हें । 
| ऊपर बतलाई हुई चीज़ों में से आप खाने में ऐसी 
` ` ऐसी चीज़ों का चुनाव कीजिए जिनमें 'खारायन? वाले 
` पदार्थ यदि १०० फ़ी सदी हों तो और भी अच्छा हे, नहीं 
तो ८० फ़ो संदी तो ज़रूर हां | 
दूसरा ख़याल भोजन में यह रहे क्रि भोजन के सब तत्त्व 


. ' 


(१) mats ` (२) प्रोटीन (३) वसा (४) लवर 


१० बजे रोटी, छिलके- 
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रूरत के अनुसार हमारे भोजन में पाये जाय । ये aa 


विटेमिन ओर जल । सब तरह के अन्न में कर्बोज - 
क मिलता हे | दूध ओर दाल में प्रोटीन अधिक मिलता | 


॥ दाल में थोड़ा सा. 


न॒ बड़ी ग्रासानी से वे बढ़ सकती हे । इस उम्र * _ 


[ भाग; सं 
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तम्बाकू, बीड़ी का सेवन न कीजिए । भोजन ठूस ag 
न कीजिए | हमेशा थोड़ी सी भूख रखकर खाइए | जरूर 
कुचल कुचलकर खाइए्‌ | पानी भोजन के साथ न पींग्रौर 
जन के आध घंटे बाद या और जब MTE जी मही 
आप खूब पानी पीजिए | 
(२) दूसरा नियम है व्यायाम या कसरत--जों ॥ 
भोजन करता है उसे कसरत करना ज़रूरी है। Faas 
हम दो seal को पूरा करने के लिए करते हे । फाव 
के पचाने व उसमें से रस खींचने के लिए--शरीए । : 
गर्मी की $ रूरत है ओर वह गर्मी हमें कसरत के AAA 
मिलती है। कसरत-द्वारा गर्मो पहुँचने से शरीर की 
नाड़ियाँ भोजन के रस के इस प्रकार खींचती है सदर 
प्रकार पानी को स्पञ्ञ | शरीर में इस सेखनेवाला हिप 
के पैदा करना हे | असल में कसरत का यही?! 
उद्देश्य है । a? 
कसरत का दूसरा उद्देश्य मल को शरीर के बाहर a 
फेंकने की ताक़त को बढ़ाना है। हमारे शरीर HSS 
तरह ताक़त पैदा करनेवाली चीज़ों को eer कर ले 
रास्ते हैं, उसी तरह मल को शरीर के भीतर से £ S 
फेंकने के भी बहुत से रास्ते हे | मल को निकाल 
लिए गर्मी की ज़रूरत है और वह गर्मी कस 
मिलती है | हं 
इस प्रकार भोजन को पचाना और मले को शा 
बाहर दूर फेंकने में मदद करना कसरत के दो खारी र 
हैं । जिसका भोजन ठीक तरह से पचेगा ओर जिस 
ठीक तरह से बाहर निकलेगा वही ग्रादमी तरर 
कर्‌ नीरोगं बनेगा | 
१० वर्ष की उम्र तक बालक को किष १ |: 
व्यायाम करने की ज़रूरत नहीं है। वह BX Fa 
शाम तक इतना दौड़ता और खेलतां है कि थक 
और उसी दौंड़ और खेल में उसकी कसरत हो © 
१० से १६ वर्षे तक के लड़कों को कसरत शुरू 
चाहिए | इस उम्र में देह की नस, नाड़ियाँ श्रौर 
इतनी मुलायम होती हैं कि एक पेड़ के अं कर 


aT ` 


| 
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द वर्ष के बाद जवानी में कठिन कसरत करने की 
।भजरूरत है। डंड-वैठक करना, मुदूगर हिलाना, डम्बल 
Aii जमनास्टिक करना चाहिए | बुढ़ापे में कठिन कसरत 
Nadi करनी चाहिए | इस उम्र में सुबह और शाम खुली 
वा में टहलना चाहिए | 
i?  ग्राज-कल खुली हवा में खेलना, घूमना ग्रौर दौड़ना 
MAG अच्छी कसरत ख़याल की जाती है | अ्रंगरेज़ी मं एक 
| फेहावत है, इस्तेमाल की जाती हुई ताली हमेशा चमकती 
mit | यही हाल शरीर का है | कसरत-द्वारा यह शरीर हमेशा 
जक्रिमकता रहेगा ओर इसमें gat नहीं लगेगा | 
ap (३) तीसरा नियम ब्रह्मचय का पालन--जिस प्रकार 
$ समुद्र को पार करने के लिए नाव की ज़रूरत है, उसी 
जी कार जीवन को पार करने के लिए “ब्रह्मचय” को ज़रूरत 
१; | सारी दुनिया में जो जीवनकला दिखलाई पडती है वह 
ब ब्रह्मचय का प्रताप है। यदि किसी की आँखों ४ 
।शनी दिखलाई पड़ती है तो वह किसका असर हे ? चेहरे 
गुलाबी, छाती में अकड़, चाल में फुर्ती आदि किसके 
कसर से हैं! पढ़ाई में प्रथम रहना, हाथ में लिये 
हरे कामों को पूरा करना, एक शब्द से दूसरों को वश में 
a लेना, सभा में खड़े होकर ्रपनी आवाज़ से लोगों 
। मोह लेना, यह किस तपस्या के फल हैं ? ग्रपने दिल 
पूछिए, | वहाँ से ग्रावाज़ निकलेंगी--यह सारा खेल 
(झचय्य का है। 
6३) अर्च्यं के माने हं वीर्य की रक्षा करना । यह वीय 
शरीर की रग रग में भरा है। बादाम या तिल में जैसे 
ल दूध में जैसे मकलन, काढ में जैसे अग्नि, फूल या 
टून में जैसे सुगन्ध मोजूद है, उसी तरह शरीर की एक 
RU में सब जगह वीर्य मौजूद है । 
वीय एक बड़ी क्रीमती चीज़ है। यह शरीर की 
मेक 2) किन्तु इसकी रा की ओर लोगों का कम 


0 g @ | ऐसी हालत में हमारी ददशा होनी ही चाहिए | 
A 


शुरू. । h \ 
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कि दम इतने वर्ष भी fear रहते हैं | 
को पृष्ट बनाने के लिए वीय की war 
i | 


इश्वर का AST 
इसालए WAT 
हर. तरह से करनी चा 

(४) चोथा नियम दै Bal डाक्टर खद बनना > 
जब कभी श्राप बीमार पढ़ें तब ्राप कोई दवा न करें, 
OT श्रपना इलाज AZ करे | दवाश्रों से बड़ी हानियाँ 


हुई हैं और दवाश्रों से कोई यद्द नहीं कह सकता कि वह 
रोगी अच्छा ही हो जायगा | 
BI जब बीमार पड़े तब अपने को प्रकृति की 


गोद में छोड़ दें | आप उपवास करना शुरू करे । तीन- 


चार रोज़ उपवास करें ग्रौर बीच बीच में शहद मिलाकर 
नींबू का जल थोड़ा थोड़ा पीते रहें | तीन रोज़ के बाढ 


एक सप्ताह तक फल ग्रौर दूध का सेवन करें | एक सप्ताह 
के बाद फिर आप रोज़ भोजन शुरू कर। आप ज़रूर ग्रच्छे 
हो जायेंगे | 
१५ रोज़ में अगर हम एक उपवास कर लिया करे 
९ तो हम बीमार बहुत कम Te । हम जव किसी दफ़्तर में 
काम करते हैं तव इतवार की 
बीच में हमें दुसरी छुट्टियाँ मी मिलती रहती हैं। इन | 
छुट्टियों का मतलब यह है कि हमें आराम मिले । लेकिन | 
वेचारे पेट को इम कमी भी आराम देना पसन्द नहीं | 
करते | वह भी तो एक शरीर का ज़िन्दा टुकड़ा हैं | 
उसे भी तो ग्राम की ज़रूरत है । यदि श्राप उसे आराम 
न देंगे तो उसमें ख़राबी पैदा हो जायगी और आपको | 
फिर आराम लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा | 
इस प्रकार श्राप देखेंगे कि यदि आप उचित भोजन 


करें, रोज़ कसरत करें, ब्रह्मचर्य्यं का उचित पालन करें और 
अपना इलाज आप स्वयम्‌ कर तो आपको Wad जीबन 
का आनंद मिलेगा और आपकी उम्र कम से कम १०० 
वर्ष की ज़रूर होगी । . 


| हमें मिलती है | बीच | 


"है. 


हास्यरस की एक कहां 


रोब-दाव 


eo लेखक, श्रीयुत उपेन्द्रनाथ अश्क! 


नः ही एक बहुमूल्य नसीहत के कारण शादी करने के 
बाद भी पंडित तेजभान विधुर का-सा जीवन 
बिताने को विवश होंगे, यह मैने aes भी न सोचा था | 
' बात यों हुई कि एक दिन तेजभान ने बड़े ही विनीत स्वर 
में मेरे पास आकर कहा कि लाला जी wal तो अब 
[त रवाना हो ही जायगी | अगर wa भी आपने मुझे 
ई नसीहत न की, तो हो सकता है कि बहुत लोगों की 
[ति मेरा वैवाहिक जीवन भी असफल ही रहे 
` तेजभान आदंमी बुरा हो, यह बात नहीं । आदमी 
Te | लोग उसके कारण कुछ सा लेते हैं और 
उनकी हँसी पर वह गुस्सा भी नहीं होता। वह अपने आपके 
द्धिमान्‌ भी समभता है और इस बात का निश्चय उसे 
सरों ने भी दिलाया है कि उसके मस्तिष्क में ्राते समय 
ल ने कृपणता से काम नहीं लिया; पर इसे मेरा 
हिय ही कहिए कि मुझे अपना एकान्त अधिक पसन्द है 
Aso तथा उसके मित्रों की erg मुझे ज़रा भी 
छी नहीं लगती | एक यह भी कारण. है कि अपने 


से दूर भागता हूँ उतना हो वे लोग मुझसे चिपेकते 
गोकुलचन्द तथा दूसरे लोग मुके घेरे | 
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रोब 
पर्यन 


¢ ध्द 
डी : हटा 
देश में बिना किसी (पथ-प्रदशक) के जायें तो ब किर 
उठायेंगे, वहो हाल वैवाहिक जीवन का भी है, उपदेश; 
रूपी : पथः प्रदर्शक की आवश्यकता इसमें तो और । वह 
अधिक है 22 (lary 
“ae फिर बे वक्त लद गये? - ग्रनन्तराम ने ₹ रहा 
जमाते हुए कहा-- ‘sa पति केका मी अंधा, काना, afi: 
लँँगड़ा क्यों न हो पत्नी उसकी मुहब्बत का दम भरती थ सादे 
अब तो भाई पुरुष को भी पूर्ण रूप से सशस्त्र रह जीव 
चाहिए |? लिय 
मैंने कहा--“भाई अब तो कोई बात लुकी छिपी gr 
नहीं, वैवाहिक जीवन पर और वैवाहिक जीवन at Es ब 
£ समध्यां पर बीसियों पुस्तकें मिल जाती हैं। ऐका 
स्टाप a Cee 
बात काट कर गोकुलचन्द ने कहा--“वैसे तो रसुन 
` ब्ीसियों काकशास्त्र के ग्रन्थ निकलते हैं और AAA 


E 


दिल की बात कह दो है या नहीं !? 
तेजभान, जैसे कृतज्ञता के बोझ तले दबा 
` और मेरी ओर देखकर रह गये | 

तब विवश होकर मैंने कहा--“देखो भाई 


`` तब भौ, जब देश में इतनी आज़ादी न थी 
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aa पति पर ग़ालिब कर *लिया तो पति महाशय आयु 
पर्यन्त उसका पानी भरते रहे ।” 
तेजभान दक्तचित्त होकर सुन रहे थे। में कहृता गया-- 
“Gat ज़वान में, जिसकी यह मिसाल है, इसके साथ एक 
दृष्टान्त भी दिया गया हे | श्राप सब जानते तो होंगे पर 
व फिर भी संक्षिप्त में उसका ज़िक्र कर देता हूँ ॥? 
शः तेजभान की कृतज्ञताभरी ग्राँखों ने प्रार्थना की कि 
र ॥ वह महत्त्वपूर्ण cera Ñ अवश्य बतलाऊँ | मैंने कहा -- 
“मारे दादा सुनाते थे कि arr में दो अविवाहित मनुष्य 
UWI करते थे एक जरा चालाक था और दूसरा कुछ 
af धा-सादा | चालाक का नाम था अब्बूबकर, और सीवे- 
सादे का नाम था श्रब्बूवेग | दोनों अपने कुंवारपने के 
रह जीवन से इतने तंग amà कि उन्होंने निश्चय कर 
लिया कि चाहे जा हो कहीं से बीबी अवश्य लायेगे | यह 
। सोचकर वें बोबी की खोज में चल खड़े हुए | बहुत खोज 
ge बाद उन्हें दो ऐसी feat मिल गइ जे शादी कराने 
मेको तो तैयार थीं पर शत यहद थी कि वे रोज सुबह उठकर 
अपने पति के सिर पर पचास जूते लगाएँगी | इस शत को 
। सुनते ही mega का तो पित्ता पानी हो गया | पर 
APLAR ने कहा कि-“'भाई जरा ख़याल करो, AA यह 
हैं, मोक़ा छोड़ दिया तो सारी उम्र sat ही बिता देनी 
हुपड़ेगी | जरा उस असीम सूनेपन की कल्पना करो जो 
ए दिन-प्रतिदिन तुम्हारे fe ओर भी गहरा होता जायगा | 
जाम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारे ग्रंग शिथिल हो जायेगे | 
HATH कहने के लिए तुम्हारे पास कोई न होगा | तुम 
बीमार पड़ जाओगे, हिलना-जुलना तुम्हारे लिए दुष्कर 
है। जायगा | पर तुम्हारे मुँह में पानी डालनेवाला तक 
"काई न हागा | शादी तो wa भाई कर ही लेनी चाहिए | 
अस्वाद में राम-राम कर लेंगे, न AAT Ste देंगे |? 
है." अब्बूबकर ने वृद्धावस्था का चित्र कुछ ऐसे ढंग से 
“लीचा कि अब्बूबेग ने भी फ़ेपला दे दिया कि चाहे 
दर दिया रहे या जाय, पर विवाह तो wa कर ही लेना 
; a | तभ दोनों ने निकाह fear ओर बोबियो का 
र अपने धर आये। अब्बूबकर ने आते ही डॉटकर 
गलाम से कहा कि खाना जल्दी बनाओ, इतने में 
ब्राज्ञार से ज़रूरी सामान ले आता हूँ ! यह कहकर 
चला गया। गुलाम ने शीघ्र खाना तेयार किया 


अपनी तरकीव बताई ता सुनकर AJAN ऐसा ख़श हुआ 


ग्रोर जब वह आया तो दोनों के लिए खाना परोस दिया | 

gut पहला कोर भी अब्बूबकर ने न तोड़ा था कि 

mena की मारी बिल्ली पास से निकल गई। क्रोध से 

AFAEL की Ala ale हो गईं | पास पड़ा हुआ बेलन | 
उठाकर उसने इस ज़ोर से बिल्ली को दे मारा कि वेचारी | 
वहीं चित रामज़ादी Aaga कर गई” यह | 
कहकर ग्रब्वूवकर ने पाँव से थाली के ठेल दिया और | 
कड़ककर गुलाम से कहा कि खाना और वना | बस 
साहब, दूसरे दिन ही बीवी साहबा जूतोंवाली बात ऐसी | 
भलीं क्रि फिर वह याद ही न ग्राई । उधर बेचारे 
ग्रव्वूवेग की चाँद iza पिटते गंजी दो गई | एक दिन 
दोनों मित्र मिले तो बेग ने बकर से वह गुर पूछा जिससे 
उसने अपनी पत्नी को बस में क्रिया था। जब बकर ने 


हो गई 


उभ्या 
Doha) 


जैसे उसे कोई निधि मिल गई हो। ate! यह तो 
इतना ग्रासान है कि वस ! बिल्ली उसकी पत्नी ने एक पाल 
ही रखी- थी, ओर वह खाना खाते समय उसके पास भी 
त्या जाती at) बेलन रास्ते में उसने ख़रीद लिया श्र 
घर जाते ही उसने डाँटकर नौकर से कहा किर 
पका | नौकर उस वक्त श्रीमती जी का कोई काम 
रहा था, चुप रहा | उन्होंने फिर डाटा तब चीख़कर श्री 
जी ने कहा --“क्या शोर मचा रहे हो ? पका देगा खाना, 
ज़रा दाँतों तले sara दो !?? ; 
तब अब्बूबेग ने वेलन को अपनी मुट्री में भींच लिय 
ate दाँत भी कटकटाये पर बिल्ली सामने थी, न पः 
जाकर चुपचाप अन्दर बैठ गया, और सोचा कि काडे 
नहीं--खाना खाते समय सही | दो घंटे के बाद नौकर 


म्याऊँ करती श्रा गई | अब्बूबेग ने वेलन उठाया: 
ज़ोर से खींच मारा। पर prl समय उसकी 


रौर उस दिन जूतों का काम वेलन से ही लिया गया । | 
` उधर AJAR wut खाना खाकर बैठे थे 


ay 
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की दास्तान सुनाई और कहा कि उनके मज्ञ में यह नुसा 
` ठीक नहीं बैठा । अब्बूबकर यह सुनकर हँसा ओर बोला 
कि भाई--'गुर्बा कुश्तन रोज़े अव्वल? (बिल्ली तो पहले 
` रोज़ ही मारी जाती है |) 
Ei x x x 
Xaa ने यह कहानी बड़े गौर से सुनी और कृतज्ञता 
से तिर फुकाकर कहा--'“आपने जो बहुमूल्य मशवरा मुझे 
fear’, उसे मैंने गिरह से बाँध लिया । में इसके लिए 
आपका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। परमात्मा ने चाद्दा तो मेरा 
वैवाहिक जीवन लोगों के लिए ग्रादर्श होगा |? मैंने कहा-- 
` “वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए और भी 


कहने में रहे | जब इतना कर लो तो फिर आना मे तुम्हे 
` कुछ और ज़रूरी बातें बताऊँगा।” | 
तेजभान [सर झुकाकर नमस्ते करके चला गया इसके 
| बाद मुझे शिमला जाना था। अक्टूबर में वापस आया 
/ ते तेजभान भी मिला । मैने पूछा --'सुनाओ भई शादी हो. 
गई? पत्नी तो अच्छी मिली है न ? कुछ अपना रोब-दाब 
डाला तुमने !” 
aya !?--गव से फिर उठकर तेजभान ने कहा-- 
ऐसा रोब डाला कि वह ता क्‍या उसके घरवाले तक मान 
ओर ग्रच्छी तो वह ऐसी है कि मेरे सामने उसकी 
तक मूक हो जाती है |? 


तुम्हारा ही होसला हे | हम तो भाई ऐसे मोक़ों 
एकर ही रह जाते |? उत्साह पाकर पंडित तेजभान 


[दल खाँ में हुई, जो हमारे Hea नकोदर से दसः 


की addled के अनुसार 


कई dea हैं, पर सबसे ज़रूरी तो यह है कि पत्नी पति के . 


री शादी तो, लाला जी. आपको. मालूम ही है. 


बिल्ली बस पहले : 


ल 


इस तारीफ़ से फूलकर तेजभान ने फिर कहना झु 
किया-“बस लाला जी, मैंने दिल ही दिल में ह 
स्कीम वना ली | वास्तव में ये. लड़कियाँ जो ae, |. 
जमाते पढ़ जाती हैं, अपने सामने किसी के गिनती! 
नहीं | Hat मी फसला कर लिया था कि उसे मालूम; 
जाय कि वह किसी भिखमंगे ब्राह्मण के घर नहीं जार हीं 
है बल्कि सिविल सेक्रेटेरिएट लाहोर के एक प्रतिष्ठित क्र i 
के घर जा रही है |” 

“ग्राम तौर पर लाला जी आप जानते RA वार 
भान ने खाँसकर कहां-- हमारे यहाँ दूल्हा को ऐसी पोशा 
पहना देते हैं क्रि वह निरा कारटून बन जाता हे । ल्वे है | 
श्वेत कमीज़, तंग ऊँचा पाजामा और उस परल्ट्टे कास त्रे 
सफ़ेद ढीला ढाला कोट, सिर पर ढिलढिल पगड़ी ! ग्र गया 
मैंने पगड़ी - आप जानते हैं--कमी पहनी ही नहीं | कम निग 
कम उस वक्त मैंने यही सोचा कि पगड़ी से रोब क्या खा लाय 
जमेगा ! यह ढीले-ढीले कपड़े मैं तो न पहनूंगा । Baye 

“लए मैंने एक नफ़ीस 'मक्खन-ज़ीन' का सूट तैयार कराय इच्छ 
श्वेत कपड़े की टाई ली ओर हाड कालर डाटा। अकि 
सेहरे के वक्त उन्होंने मुझे पगड़ी बाँधने को कहा तो + उस 
इनकार कर दिया और कह दिया कि मैं तो श्वेत (पुरो 


ग्य 


सल! 


पहनूगा | वर. 
“पुरोहित भौचक्का होकर मेरे सुह को गोर देख मेरे 
am | उसने कहा--“'यजमान ऐसा कभी gal हे!” मनद 


ठुनक कर कहा--“नहीं हुआ तो अब होगा.” वह बोला ससुर 
“लोग कया कहेंगे ! आज तक कभी हेट पर सेहरा TA | बेपर 
मैंने raad tar तो अब बंधेगा । ठ 
पूछे तो कह. देना कि बाबू साइब ने कमी पडी alga 
ही नहीं |? 

ae लाला जी पुरोहित नें बंहुतेरा समझ 
न माना | हैट पर चाँदी का सेहरा कसा गात 
गाया इसलिए कि जब उसे बाँधा तो हैट रागे को 
गया इसलिए उसे पिछली तरफ़ कस दिया गया। 
7 aft और aratma का श्वेत सट 


[या F Ta 


| 


in 
3४ 
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शे गये तो उन्होंने कहा--“कयों. जीजा जी, अब उस तरह सूट 
| पहन कर न SIA? ग़ज़ब का सजता है तुम्हें वह सूट |” 
ख़ुशी सें फूलकर परिडत तेजभान ने कहा-- “लोग 
हमारे पुरोहित से हैरान हो-हो पूछते, पर जब पुरोहित 
एक ही जवाब देते कि बाबू साहब के gant तक ने पगड़ी 
‘adi बाँधी हेट ही लगाते श्राये हैं, तो गाँववाले WHF 
री सलाम करते |” 
“शुरू में ही यों da गाठ कर”--परिडत तेजभान फिर 
तै खांत कर बोले--“हम,विवाह-मंडप में गये | वहाँ इवन- 
Wee के आगे दो सरकंडों के खारे वर-वधू के लिए रखे 
5 Í | मुझे एक खारे पर बैठने को कहा गया | में इस ज़ोर 
(से वेढा कि खारा ही टूट गया। सब ग्रोर मेरा रोब छा: 
ग्र गाया | कुछ लड़कियाँ अवश्य हँसीं पर जब मैंने ऊपर 
म. निगाह की तो जैसे सबको साँप सँघ गया। ख़र, दूसरा खारा 
प लाया गया और विवाह की काय्यंबाही शुरू हुई | ससुराल- 
इष॑ वालों पर तो इतने ही से रोब जम गया, पर मेरी हार्दिक 
वा इच्छा यह रही कि किसी प्रकार वधू को भी पता लग जाय 
St उसका पति कोई मरियल डरपोक ब्राह्मण नहीं है। 
# उसके शरीर में भी जान है। जब मन्त्र पढ़ते-पढ़ते 
१ पुरोहित ने लड़की के पिता से कहा कि वह उसका हाथ 
वर के हाथ में दे । उसके पिता ने ज्यों ही उसका हाथ 
देख सेरे हाथ में दिया, मैंने इस ज़ोर से दबाया कि धूँघट के 
tga से एक हलकी सी चीज़ निकल गई । तब मेरे 
ता-ससुर Tat तरफ़ क्रोध मरी नियाहों से देखा पर में 
थ| बेपरवाही से wast वैठा रहा | हाँ, दुल्हन सिमट कर 
Gaz गई और उसकी सहेलियाँ भी, जो मेरे हैट पहनने पर 
alga रही थीं, ऐसी ठंडी हो गई मानों पाला मार गया हो | 
“बरात वहाँ दो दिन रही | लेकिन मेरा आतंक ऐसा 
पर छाया कि ग्राम तौर पर गाली-गलोज, जो विवाह में हुआ 
axa हे, बिलकुल नहीं हुआ । विवाह के गीत भी जो 
yma गये वे विशुद्ध आयसमाजी थे । किसी ने एक बार 
| भी सज्ञाक नहीं किया | जब लड़की को बिदा करने लगे तो 
; सास ने हाथ जोड कर कहा--“बेटा लड़की बड़ी भोली 
ता है, कसूर भी यंदि उससे बन जाय a उसे माफ़ कर देना । 
और उस पर दया को दृष्टि रखना |» 
“इसके बाद, लाला जी, आते समय में तो घोड़े पर 
या, पर मेरी पत्नी पालकी में बैठी हुईं थौ | गर्मियों के 


n 


| 
if 
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दिन, लम्बी मंज़िल और, तेज़ धूर । घोड़े की पीठ पर 
कमी ASTA दो ही मील चलने पर ae गया, पर 
अकड़ कर बैठा ही रहा। मेंने कमर नहीं मुकाई | जव 
कभी मेरी पत्नी पालकी के पर्द को ज़रा हटाकर मेरी ग्र 
देखती तो में और भी तन कर वेठ जाता | एक कहार 
के पाँव को मोच आर गई | वह गरीव वहीं TA के किनारे 
ब्रैद गया । तब यह फ़ेसला किया गया कि wet और 
दूसरे लोग तो पैदल we या बारी-त्रारी र्दलयो पर 
ae लिया करें और बह को मेरे .पीछे बिठा दिया जाय | 
में भी AT हुआ कि चलो ग्रच्छा वसर मिला | 

“जब वह पीछे वेढ गई तो मॅने भी घोड़े को we 
लगाई ओर ऐसा 8रपट दौड़ाया कि उसके होश उड़ गये । | 
साथ ही जब्र में घोड़े के हंटर लगाता तो कुइनी से उच्चे | 
भी ठेका दे देता | बस लाला जी पन्द्रह् मिनट भी न 
चला था कि उसने सूखे गले से कद्दा-“मुझे उतार | 
दीजिए, मेरा दम घुट रहा है |” मैंने उसे उतार दिया | 
में भी पसीना-परसीना हो रहा था, पर में उतरा नहीं। घोडे 
को कभी इधर कभी उधर सरपट दौड़ाता रहदा | इतने में 
महरी ग्रौर दसरे लोग भी आ गये । तव मैंने महरी से 
कहा कि वह उसे धोड़े पर चढ़ने के लिए कहे | क्योंकि 
इस तरह ठहरते चलने से तो देर हो जायगी | पर उसने 
इनकार कर दिया । महरी ने विनीत स्वर से कहा-- | 
“बाबू जी इसका दिल घबरा रहा है | आप चलिए, यहद | 
धीरे धीरे पैदल ही आयेगी ।? 4 

“बस लाला जी”--तेजभान ने गव से तन कर 
कहा--“वह उस वा जो उतरी ते फिर घोड़े पर नहीं 
चढ़ी। । आठ मील पैदल चलना उसने स्वीकार कर 
लिया ! 


“घर पहुँचे ता माँ ने दहलीज पर तेल चुबाया । 


माँ ने हैरानी से कहा--““बहाँ क्यों बेटा ?? गज कर में 
कहा- “में जो कहता हूँ, वहाँ रकखो |” 48 4 

Caer कर माँ ने पीढ़ा सीढ़ियों के पास रख दिया = 
सिमटी सिमटाई-सी दुल्हन उस पर बैठ गई | कंगना ग्र 


खोल कर तत्काल में ऊपर गया। वे सब 
lection, Haridwar 


५६ 


डाले | तौलिए से बदन पोंछां। एक नई खुले गले की 
कमीज़ पहनी | बिरजस कसी ओर उस पर ख़ाकी शिकारी 
केट star, नये बूट पहने, बाल सँवारे और बह छोटा-सा 
डंडा जो मैंने लाहोर-नुमाइश में ख़रीदा था हाथ में लिया । 
फिर धमधमाता हुआ इस ज़ोर से सीढ़ियाँ उतरा कि 
` मकान तक काँप गया | इससे उस पर कितना रोब पढ़ा 
होगा इसका अनुमान आप लगा-सकते हैं ।? 

| लाला गोकुलचन्द ने इस तरह सिर दिलाया जैसे 
वास्तव में उन्होंने इसका अनुमान लगा लिया हो। पंडित 
जी फिर बोले--“नीचे आकर मैंने माँ से कहा--“मैं ज़रा 
धोड़े की सवारी को जा रहा हूँ |? 

माँ ने कहा “बिटा अभी तो तू. ... ... . .” 

` मैने कहा--“अस, बस, में एक चक्कर काट कर आ 
Tear) सैर करने की जो मेरी आदत हे? | और यह 
कर में धमंघम करता बाहर निकल आया । 

“बस, इस तरह लाला जी, घर आते ही ग्राते मैंने 


होने ही लगे थे कि गोकुलचन्द ने कहा 
वह बात ता सुनाग्रो-वहा Far के घरवाली ।? 

` तब फिर उत्साह पाकर पणिडत तेजभान कहने लगे-- 
लाला जी वह मुझ से ऐसी डर गई कि जाते ही बीमार 
इ गई । कुछ देर बाद मुझे ख़बर मिली कि वह अपनी 


| 


-धीरे अपना आँचल फेलाये खेतों, मैदानों 


Digitized by Arya Samaj Fagan Chennai and eGangotri 


a 
: 
| 
++ ++ + + + + + + + + ४७ ७ लाई cm cm a a ~~) -+ ++ + + -९--९- +++ ec > 


पर अपना रोब डाल दिया |? यह कह कर तेजभान ८ 
“अरे यार 


` करती होगी | पर जब खाना भी बुआ लाई और खा 
खाने के बाद फिर कल की भाँति समय. बीतने लगी 


आने लगी, फिर भी में उन्हे खिलाता रहा | यदा 


[भाग a 


ae 
पर आ जायगी, अभी काम कर रही हे | देखो Te उर 
स्वभाव तो गम है पर उसे कुछ सख्त सुस्त न कहना |” ह 
“बुआ चली गई | गव से मेरा सीना फूल उठा | । ज्ञा | 
यह मेरा ही डर है जिसके कारण वह नहीं आई | ठे द्रा 
चुपचाप में लेट कर उसकी प्रतीक्षा करने लगा | ग्राठ । “बेर 
बाद नो, नौ के बाद दस, दस के बाद ग्यारह, और ह न क 
बारह यहाँ तक कि एक बजने को आया पर उसकी छा 
भी दिखाई न दी | मेरा क्रोध ol gar की बात के 4 मर्द 
ठंडा हो चला था फिर भभक उठने के हो गया | MA 
उसे शम॑ आती है, माना बह मेरे पास बहुत देर त 
नहीं बैठ सकती, पर कुशल-क्षेम तो आकर उसे | pa 


चाहिए था | तमी लजाती सकुचाती वह दाल्लिल geen 


तड़प कर मैंने कहा--“तेरे बाप के नौकर हैं क्या, 
यहाँ ad तेरा इन्तज्ञार करें ! क्यों नहीं आई पहले !” 
. वह बेचारी सहमी खड़ी रही | ह 

मैने फिर डाँटा--“चली जा यहाँ से |” 

बह चुपचाप निकल गई । . 

“सारी रात सुभे नींद न आई | करवट बदलता रूं 
पर सन्तो मुझे इतना था कि वह मेरे सामने वाल 
सकी | इस बात का भी मुझे थक्नीन हो गया कि दू 
दिन वह जल्दी ग्रा जायगी | 

“नींद न आने के कारण दूसरे दिन में प्रायः सो. 
ही रहा | शाम के नूरमहल की प्रसिद्ध सराय की a 
निकल गया । पर पहले दिन की अपेता ज़्श जल्दी बे. 
आया | ख़याल मुझे यह था कि वह. मेरी प्रतीक्षा 


में दो छारे बच्चों के साथ ताश खेलने लगा | उलटे | 


क्रि उनमें से. एक वहीं से गया। तब gat श्राई 
उन्हे ले गई | में खेल तो उनके साथ रहा था, पर 


१ संख्या १ ] 


Digitized by Arya Samaj qendqtipn Chennai and eGangotri 


uw 


=e 


है| डर गई 2) इसलिए जब वह पहले दिन से भी देर के 
| बाद आई तो पहले तो मैंने उसे डाटा और कहा कि “चली 
|! जा |? पर जब वह सहम कर जाने लगी तो मुझे दया 
है त्रा गई । मैंने उसका आँचल पकड़ लिया और कहा-- 
Os जा, चल, हमने तुझे माफ़ किया । आगे के ऐसा 
हिन करना |? 

छु: गोक्ुलचन्द बोले--“और लाला जी तव से इस 
नामर्द का ऐसा रोब उस पर maa care कि वह फिर 
ARTS ही नहीं ।? 

ठ गरव से सिर उठा कर Rea तेजभान ने कहा-- 
हु } चाहे देर से आये पर सारी उम्र के लिए ग्राराम तो 
हु रहेगा न | क्यों लाला जी १? 

[i न 


» 


हंस-गीत 


: s 
q लेखक, प्रोफसर मनोरञ्जन, 


UH 
॒ है N A > ~ जाना Š 
(a Ded समय है राना कैसा, गाते गाते मर जाना है । 
दा ~ ~ a 
टूर आज सफ रका अन्त वटोही, अब तो अपने घर जाना हे ॥ 


दुनिया एक मुसाफ़िरखाना, 

लगा रहे नित आना जाना, 
जब तक रहना मोद मनाना, 
a आखिर सब तज कर जाना है, 


T प्राज सफ़र का अन्त बटोही, अब तो अपने घर जाना है॥ आज सफ़र का अन्त बटाही, अब तो अपने घर जाना. 


खा यह जा मानस-सर, लहराता, 


"i हंस जहाँ नित माती खाता, 
गै. कूज कूज मस्ती से गाता, 
| कूच यहाँ से कर जाना है, 


टे; 


E 
an सफ़र का अन्त बटोही, अब तो अपने घर जाना है। आज सफ़र का अन्त बटोहो, अब तो अपने घर 


आज भाग धन मरे जागे 3 EFR 
दिली मुराद मिली बिन माँगे, . Se बल यी 

हम तो आज चले प्रिय, आगे se RR aa 

तुम का भीपीळेआनाहे| | 

आज सफ़र का अन्त बटोही, अब तो अपने घर जाना है | 


= "य Å 


मेंने कह्ा--“हाँ इसमें क्या शक है |? 
x x x x 


लेकिन ma जब पणिडत जी के विवाद का चार 
वर्ष हो गये हैं, वह श्रमी तक अपने मेके वैढी हैं। | 
ऐसा मालूम होता है कि उसकी ओर से पण्डित जी को | 
सारी उम्र का BNI हो गया हे | कुछ AM से सुना 
कि उसने अपने माँ बाप से कहा है कि लड़के के दिमाग 
में कुछ aaa हे । पर परिढत जी के इस त्रात का पूर्ण | 
विश्वास है कि उसके न आने का कारण उनका रोबः 
दाव ही है | 


जीवन मेरा था लासानी, 

| कौन स्वच्छ सुमनसा विज्ञानी, - 
ay A ~ 

दूध दूध aN पानी पानी 


मैंने हरदम पहचाना है, 


फिर भी आज gales आइ, 
परम हंस ध्वनि पड़ी सुनाइ, 
कौन टाल सकता है भाई, 
अब तो ब्रह्म नगर जाना है, 


FE 
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लेखक, श्रीयुत अनूपशर्मा, Te To, एल-दी ० 


टूटा शीस-फूल वारुणी का चरमाचल पे 
रजनी-प्रकाश की शिराय खिलने लगीं। 

प्रथमा दिशा से यामिनी की रसनायें बढ़ीं 
_ , ग्रास पश्चिमीय सभ्यता का गिलने लगीं | 

देखा अस्तमान भानुमान की निहारिकायें 
होकर विचूर्ण वीचियों में मिलने लगीं । 

' पिंगल प्रभा से भासे अचल अंगो के शीस 

| ` शंकरीय जटिल जटायें हिलने लगीं ॥१॥ 


'नीर नदियों का साँझ देख कुछ धीमा पड़ा 
| किन्तु देख पडता तडाग सिहरा हुआ। 
\ व्योम से सघन घन-मंडल बनाता हुआ 

| ऊपर नगर के धुएं का कुहरा हुआ | 
/ ढलक रहा है चरमाचल शिला पै रवि 


अंतर में जिसके तमिस्र बिखरा हुआ | 
जान पडता है कि गिरीश की भुजा पे धरा 
पूषण के प्याले में हलाहल भरा हुआ ॥२॥। 


“fed बनाता हुआ सकल निशाचरों को 

= घोर अंधकार-धूम भीति-भूति CT | 
बिखर हुए जो अस्थि-पंजर समान तारे 
उनमें स्वभाग्य के सुभाग्य अंक बाँचेगा। 
सूर हुआ चिता के अंगार के समान मंद 

. देखके निधन कोन अमृत न जाँचेगा ? 
ज्ञात हो रहा है पश्चिमात्य प्रेत-देहली पे 


चाट गई लोहू जो लपक हत-वासर का 
ंधकाररसना' अतीव बहती . हुई) 
| लगी प्रकृति कपोल ओस-आँसुन्ओं से 


it दारु-मेद-तुल्य. 


और चरमाचल- 


उग्र प्राच्य काल का कपाली आज ATT RN 


. रहती सदैव देश-चिन्ता चाकरी में सदा 


विराजमान लाल युवती हुईै। भ्राजमान दुर्ग में अहिंसा के विराजमान 


॥। मीलित सुनेत्र, ध्यान-कीलित कलेवर है 


- देख 


किन्तु यहाँ धीर-नीर साबरमती के तीर ' ' 
गांधी कमवीर ईश-ध्यान में समाया है k 
चारों ओर आश्रम-निवासी सरदार शूर | 
साधु सुविचार ने. संचिव-पद पाया 


, आज कुछ ओर ही उमंग आंग अंग से है _ दीन 


इश को स्वकीय इशता का ध्यान आयां है 
भाल भगवान्‌ की कृपा का है किरीट मंजु | सुटि 
शीस छ॑मापति की छमा का छत्र छाया दै 
दाव 
सेवा करने को साथ दीनता अस्द्र | व 
घोर यम-नियम कठोर द्वारपाल सम 
शक्ति वीर-बाहुओं में साहस-समुद्रा 


.. राजने को संजु आसनी ही एक A 
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धन है चरित्र, पास धरणी पवित्रता की अब न TAN पुण्य-भूमि के दुराव भाव 
मन में मुदाम राम-नाम का सहारा हे । अब न चलेगी पिशुनों की पड़यन्त्रता। 
तोष-निधि-अचल अ्रटूट हृदयस्थल में अंतिम यही हे दिन, अंतिम यही हे निशा 
सत्य माद-दायी चित्त-सवक दुलारा हे | प्रात में अवश्य ही मरेगी निज तंत्रता । 
वीर है असहयोग-संगर का तू ही एक श्रेयस यही है हो स्वराज्य अवनीतल पै 
तू ही शान्ति-व्याम का उदीयमान तारा है। प्रयस यही है भोगे भारत स्वतंत्रता ॥११॥ 


आरत मही का मोद मोहन महान्‌ तू ही 


me “पथ भारतीयों का निपट अवरुद्ध आज 
भारत-मही का तू सपूत पूत प्यारा है ॥७॥ 


कंटक उखाड़ना है, समन विछाना है | 


संध्या हो गई है किन्तु संध्या-से त्रिरंग नेत्र डालना हे जीवन की नाव भोति-भार-मध्य 
ईश-वन्दना का ध्यान भंग कर प्रकटे | काल के भी गाल से निकाल ध्येय लाना है | 
ततो भू की भारतीयता की भावना से जव लौं न मिलती स्वतंत्रता अनूप हमें 
देशा-हित-चिन्ता-ञअ्नुषंग कर प्रकटे | तव लौं कुमंडल-खमंडल मिलाना È | 
मानो समता से अ्रंतरंग-रंगभूमि-मध्य कूदे जो समुद्र में तो रत्न ही निकालना है 
ममता हरा के अभी जंग कर प्रकटे | उल्ले गगन में तो तारे तोड़ लाना हे Neil 
me स्वतंत्रता का रन खोज _ “अच न रुकेंगेन रुकेंगेन रुकेंगे हम 
| दोनों रत्न-पारखी उमंग कर प्रकटे॥ टूट गिरे wa अंतरिक्ष चाहे फट जाय | 
सामने खड़े जो वीर भट अनुशासन का प्राप्त करना है सिद्ध-सावर-स्वतंत्र-मंत्र 
धीर शान्ति-सैनिक लगे यां हाथ जोड़ने | मेरु हो सदल चाहे मंदर उलट जाय | 
देख युग पूषण उदित उदयाचल पे व्यापी आज दीनों की पुकार चारों ओर घोर 
सिद्ध लगे अंजलि-निबद्ध नीर छोड़ने | क्रोश हुआ कर नींद अब तो उलट जाय | 
कानन-कदंब हुई देह लख लोचनो को करनी चढ़ाई है भयंकर असभ्यता पैं 
हे देख दृश्य नारियाँ तृणां को लगीं तोड़ने | हा जा भयभीत शात्र सामन स हट जाय |१३॥ | 
पुण्य-प्रभा उज्ज्वल प्रकट हुई आनन पे “होवे क्रांति ऐसी कि समूह देश-शोपकों के 
हे पाप-पारतन्त्र्य का'मलीन मुख मोड्ने NEN डर जायें ga में, faet जाये धावा में । 
दीनों की कराल आह-ज्वाल में विदग्ध हों वे i 


` दीन-ह्दीन दुखित cut से झुलसे थे घोर . 
[ह दु:सह कुसभ्यता के ताप की थी asta | 
३ सुदित पड़े थे मन-मोर :क्कशा-क्रानन में 
॥ ` व्यथित वराक थे विलोक वारि-वर्जना | 
दावा से दमन के अवनि हुई आवासम 
(@. करने लगे यों जीव जीवन fasta 


दग्ध हों द्विषद स्वीय पाप के पजावा में । 
फट जाय तिमिर प्रभात में उषा से यथा 

कट जाय कछुष तुम्हारे एक कावा में | 
नारकीय नीति को अनल सत्याग्रह का दो 

जल तो रहा है देश क्श-दुख दावा में ॥१५_ 


देख दशा पाबस के प्रथम पयोद-सम “आश्रमःनिवासिनी सकल ललनायें माँयें | 
[| करने लगे यों कर्मवीर धीर गर्जना ॥१०॥ बहनें, हमें है पशुता से युद्ध ठानना। 

ae i लड़ना तुम्हें भी सत्याग्रह की लड़ाई घोर ' 
| अवसर आते निज धर्म पह्चानना। 

अब न सहेगा न सहेगा यातनायें घोर हम सब रण में मरेंगे या विजय लेंगे 


|` अब न रहेगी न रहेगी परतन्त्रता । तुमसे कहे जो कि भगे तो मत मानना । 
क, CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पीछे पैर देंगे न स्वराज्य विना पाये हुए भावी घटनाओं का fea में प्रतिबिम्ब छाया 
STAR में लौटे जो पिशाच उसे मानना ॥१०॥। चित्त में सकल चल-चित्र चलने लो a 
हा गये त्वरित आशा-अंकुर विशाल वृत्त 
सक्त स्वराज्य के सुफल फलने लगे 
व्यापी एक क्रान्ति हुई प्रथ्वी अशान्तिमयी og 
भ्रान्तिमयी wa के भकार भलने लग 
भारत मही में सत्याग्रह की लड़ाई छिड़ी 
वसन विदेशी होलिका-से जलने AT le 


घारासभा छोड़ धारावाही वावदूक वृन्द वि 
देश में अबाध गति सेयां बहने ता 
उगल विचार के अगार MAAMA मध्य haz 
आग जो लगाई सभी प्रान्त दहने लगे 
काठ से कठिन BC हृदय विपक्षियों के पुर 
ऐसे घोर वचन - BX सहने लग 
“आ रहा स्वराज्य जागो, आ रहा स्वराज्य चेता, च 
SI रहा स्वराज्य उठो,” लोग कहने लगे ॥१ 


“या तो हम सकल स्वतंत्र होंगे भारत म॑ ag 
या कि आमरण कारागार में ही बास है। 
हाता मुंड मंडित विजय वेजयन्तिका से 
या ता रुंड सड़ता समुद्र के ही पास हे | 
बहने | gata ! बीर माँग्रो! अंगनाओ ! जाओ 
भिड़नां हमें, at तुम्हें लड़ना स-हास है | 
` यातोहम लोटेंगेअहिंसा-युद्ध जीत के ही 
या कि जन्म-भर का हमारा बन-बास है ॥१६॥ 


अखिल दिशायें व्यनुनादित बनाती हुई | 
निकली अनूप उक्त व्याह्ृति विलम्बमान | 

जिसका महान्‌ पवमान-यान-वेग देख 
दिल्ली हुई वेपमान, शिमला प्रकम्पमान । 

सागर में जाते देश-द्रव्य-अपहारी पोत 
 उडच्छलतरंगों में झटिति हुए भम्पमान | ¢ 
शंकित विदेश सुनते ही महावीर-हाँक | 

_ जैसे यातुधानी राजधानी हुई कम्पमान ।।१७। 


्वार्थःपरता ही अत्याचार की प्रसूतिनी है | 
भूतिनी है घोर हो गई है बात साँची आज़ 
एक साथ एक-सो-चवालिस चलाय Aa al 
प्रकट हुई यां पाप-पालित पिशाची आन 
निपट निहत्थे मत्थे उन्नत किये ही चले का 


x > x x 


 आश्रमःनिवासी गये, आश्रम-निवासिनी भी, 


` सूरय गये, संध्या गई अपने निवेश में । 
आया अन्धकार आई रजनी निशीथ-संग 

तारों साथ आया चन्द्र अम्बर-प्रदेश में । 
आवागमन विलोक कौन ज्ञानी कभी 
yam समाधि-सिद्धि-सागर-प्रवेश 


` बन्दी बने इतने कि टूटी जेल की भी भी 


देशा मुक्त होके निज ओर दौड़ आता दै 
धीर जन 


य, धीरता ने वीरता की रेख खाँची आई 
राजनीति भोंड़ी ae, निपट निंगोड़ी T 
घामड़ों की घोड़ी यह नंग नाच नाची आज ; 


Thc 

चलने लगा है सारे देश में द्मन-चक्र ५ 
ढलने लगा है mama कारागार 
फलने लगा ह WIA अत्याचार-फर्ल 
जलने लगा है सत्य न्याय कुविचार कि 


T: 


छूटी जेल की भी भीति प्रबल प्रचार | 


संख्या १ ] 


` मानों सती-संध्या वही, जन्म ले समाद फिर, 

गि प्रकट हुई हो शैलराज के सदन Ñi 
o ब्रह्ममकाल प्ररम विशाल सिद्धि-मूल जान 

गि अंग भरे पुलक, उमंग भरे मन में। 
उद्यत प्रयाण को अनूप कर्मवीर हुए 

i जागो सभी सैनिक, सवेग चलो रन में ॥२४॥ 


प्राची की ललाम छवि-धाम लालिमा के व्याज 
मानों वाल सूर्य से सिंदूर माँग लाई है | 

विखरा पड़ा जो इस स्राश्रम-थली को थाल 

गो, . sta का ही अक्षत-समूह सुखदाई है। 

hea पड़ती है जो उपा की मंजु पो भी यह 


y 


TÀ लो भी यह ललित कपूर की लगाई है। 
पुण्य के प्रभात, कर्मवीर की विदा के हेतु 

` A A A CS 

a maha ने ही आज आरती सजाई है ॥२५॥ 


चहक रही हे चटकाली गीत गाती हुई 
मंगल-संगीत पादपों के पात-पात में। 
सुखद समीर सानुकूल बहने से मंजु 


} 
iF 


mo छाई है प्रफुल्लता ae जल-जात में । 
आगई सजगता अनूप राम-राम पर 
गज चक्रवाक चंचल चपल चले प्रात H 


मानों मातृ-भूमि ही सदेह देशा-नायक के 
गई आइ साज रण क सजाने गात-गात H ॥२६॥ 


तीन बल वलित ललित मंजु भाल-मध्य 
(ik रोचन बँधूक -.मान - मोचन लगा हुआ । 
फूल उठा तरल तरंगित सरोवर में 
र. रक्त वारि-जात उपा रंग में रगा हुआ | 
' असुर-अशान्ति, सुर-शान्ति का प्रसार कर 
- aot सोम-अंक मानों मंगल जगा हुआ | 
`` किंवा कर्मवीर के ललाट ware 
, शोभित स्वतंत्रता का पूषण उगा हुआ ॥२७॥ 
हाथ में. लकुट, शीस पाग का मुकुट मंजु 
| अप्रं हे न श्र, किन्तु हिम्मत सवाई है | 
रक्त-रंग-माला लम्बमान जा उरःस्थल पै 
` सिद्धि ने विज्ञयःवैजयन्ती पहनाई है। 
घोर परतंत्रता पै, पाप पै, पिशुनता पे 
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- “शात्र-पराजय हो,” पुकार गोखले ने कहा 


आज माठ-भूमि-देतु कर दी चढ़ाई है। 


भारत रणास्थल, ग्रहिंसा-सत्य साधन हैं, 
नेता कर्मवीर, सत्याग्रह की लड़ाई है ॥२८॥ 


सजल विलाचनां का लेकर पुनीत नीर 
पुलकित राम-कुश लेके मोद-मय हो। 

वोली मातृ-भूमि कंठ आश्रम-सरस्वती के 
Com यही देती हैँ असीस में सदय हो । 


ए रे बीर बाँकुड़े लड़ते धीर साहसी तू a 
THAR कर्म-चारी तू अभय हो। | 
मंगल हो पथ में, अमंगल न आवें पास, i 
साधन हों सफल, रण-स्थल में जय हो”॥२९॥ d 
दौड़े -g प्रयाण-हृश्य देखने का | 
वोले प्रहलाद “सत्याग्रह की विजय हो?। | 


व्योम से दिलीप-्रम्वरीष-हरिश्चन्द्र बोले 
“गा-पच , अभक्त अत्याचारियों की त्य हो ।? 

शून्य से अशून्य ने पधार भगवान बुद्ध 
वाले, “भाव हिंसा का अहिंसा-मध्य लय हो ।? 


जयजयकार-ध्वनति मध्य कमवीर चले, 
धीर चले अंतरिक्ष सुमन-प्रपात में । 
शक्तियुक्त सज के समूह संग-संग चले 
मंगल मरद - भट - भ्रृंग चले. प्रात में। 
भोंके चले वायु के अनोखे गंध-भार युक्त 
देश-हित-खाजी चंचरीक चले त्रात में 
भारत से भभर अभागियों के भाग चले | 
गे भेद-भाव भूरि ˆ नरक-निखात में ॥३१ 
जयों ही पड़ा प्रथित प्रथम पद भूतल पै 
डाले सप्त-सिन्धु-मध्य द्वीप के समूह सारे 


देश-द्रोहियों को प्रलै-काल जॅचने 
खलभल - सहित स-संश्रम विपक्ष - व्यूह 


६२ 


देश-दुख-दावा यहाँ धधक रहा है घोर 

आपदा का आवा वहाँ कालानलाकार È | 
हो रही यहाँ है “पाहि, पाहि? दीन-दुखियों में 

वहाँ मुखियों में “त्राहि, त्राहि” की पुकार है | 
देश हाहाकार है, .विदेश हाहाकार है, 

यहाँ भी हाहाकार है, वहाँ भी हाहाकार हैं ||३३॥ 


` गांधी चढ़ा दंडी पे उदंडी aha धारे, या कि 

ie आँधी चली प्रबल, प्रचंड आसमान का | 

या कि दावानल ही गहन में बवंडर-सा 
ऊँचा उठा व्योम में छिपाते भासमान का | 

am विपक्षियां का सुयश-समुद्र देख 

a दौड़ा वाडवानल अधीर नीर-पान को। 

` चक्र चक्रपाणि का चला कुचक्रियों पै, या कि 

पवनकुमार चला लंका के प्रयान का ॥३४॥ 


x RS Te x 


होते हो प्रभात बढ़े पश्चिस दिशा की ओर 


dts दिनकर के अपार कर संग चले 
जीत को अनीति-अंधकार अवशेष पर । 
सिन्धु तीर दमके लवण कण आतप में 
चमके यथेव भाग्य-अंक भाल-देश पर । 
पुण्य-प्रात में सकल नर-नारी , चले 


बढ़ा ज्यों ही शाक्ति-साहस-समेत वर्‌ 
भारतीय भू की भीरुता को प्रस्त करता । 


NIK 


A 
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छाया लम्बमान पड़ी जाकर विदेश पर । ; 


होने न्यवछावर भटों के वीखेश पर ॥३०॥- 


[ भाग! 
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ष्टि ta जाय दृष्टि-बंधन किया है वह 
कान èi बधिर ऐसी geet बजाई है। 

अस्त्र है अहिंसा, सत्य शास्त्र, क्षेत्र भारत है 
सैनिक है आप सत्याग्रह की लडाई है॥ 


“शीघ्र लग जाओ काय-क्रम-रचना में सभी 
काम करो अपना Get से कहा ताने दो | 
आते ही समय आपसे ही अस्त-व्यस्त हागा 
देश में दमन-चक्र उनको चलाने दो। 
दब सकती ही नहीं भावना स्वतन्त्रता की 
भारत-मही को कारागार बन जाने दो। 
सबल स्वराज का समीरण चला है आज 
प्रबल प्रचंड पाप-पादप गिराने दो lk 
“बदन-वदन से स्वराज्य की ही माँग कढे 
सदन-सदन से निरुद्यम निगाडा जाय। 
हावे घर घर घर घर चरखे की ध्वनि 
हृदय से ज्वरा का भय छाडा जाय | 
tah तुम्हारी मानवोचित महानता को 
पड पशुता की पीठ पर एक कोडा जाय। 
डगर-डगर में बहु वसन विदेशी जलें 
डगर-डगर में नमक-कर तोडा जाय ik 
अब न चलेगी कोई चाल. परतन्त्रता का 
भारतीय भूमि पे स्वतन्त्र-मन्त्र छावेगा | आजः 
` देश-रक्त-राषण अशेष बन्द होगा अब ह 
सत्य ही ae ता शीघ्र सत्ययुग आवेगा | ग ५ 
अंतिम सँदेशा देश-वासीं नर-नारी सुतो हा 
संगठन सबका गजब जब ढावेगा। ` ' 
'हेल कर देने से खलों का खेल होगा भंग FS 
जेल.भर देने से स्वराज्य मिल जावेगा rs 


देखकर देश की. भयंकर दरिद्रता में 

 लकपरहा हूँ .रात-दिंन दुःख पाता हैँ 
शीला माँगने से शिला मिलती जहाँ है आ 

` ऐसे अधमों को काल-चक्र पै चढ़ांता 

« अब न सहेगा देश-दुख परतन्त्रता T 
2 न हावे ऐसा 


a 


यक -नब ४ क्क 
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जा तू वीर वाँकुड़े अहिंसा-धर्म-ारी धीर 
सफल ग्रसहयोग-संगर-विजेता जा | 
लेता जा सकल मनुजों की कामना का फल 
li o उत्तम-चरित्र उपदेश हमें देता जा। 
बहनें न पायेगी पवन प्रतिकूल अब 
। ` _ शासन-समुद्र में स्वदेश-नाव खेता जा। 
नेता जा अखिल भारतीय जनता का आज 
| साज राजनीति-रंगमंच-अभिनेता जा ॥४२॥ 
शंकर दें सुफल सकल सिद्धि-कामना का 
शासन त्रिलोक का सुरेश अविचल दें । 
| विधि दें महान्‌ वरदान चीर्य-विक्रम का 
शक्ति के निधान बजरंग बली बल दें। 
राम रमणीयता दें, कृष्ण कमनीयता दें 
अम्बिका-भवानी शात्र-सेन्य सारी मल दें। 
| तेरे भुज-दंड पे घमंड बीरता को वीर 
युद्ध-श्रीगणश श्रीगणेश चारो फल 
| x x x 


॥४३॥ 
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ए हा आसमान में सतत धावमान मेघ 
अपथ तुम्हारा पथ विपथ चढ़ाई है। 
ए हा तुंग तरल तरंग-राशि sighs की 
अगति तुम्हारी गति प्रगति सवाई है | 
ए हो उच्च अचल सघन बन ग्रादिं सारे 
शीघ्र हा सजग अभी छिड़ती लडाई है । 
भारत का सकल स्वतन्त्र साधना दो आज 
भारत ने सवके स्वतन्त्रता दिलाई है ॥४४॥ 


धन्य देवि ! जयति स्वतंत्रते | अनूप अम्ब | 

तू ही अवलम्ब रही देती अवसर से | 
आज तक तेरी हीं कृपा से सत्य जीवित है 

मिलते न सुफल स्वराज्य के अपर से । 
तू ही निज सेवक समाज को वता के पथ 

भूमि पे सम्हालती रही है व्याम पर्‌ से । 
भारत-धरा को निज हास का प्रकाशा देती 

हसती रही हे तू हिंमालय-शिखर से ॥४०॥ 


o उद्भावन 


Ii लेखिका, कुमारी कुमुद? A 
का मसल डाला ओर फिर जी खाल कर उसने 


पथिक,--कहाँ जा रहे हो? कया चाहते हा? किसे 
। आजते हो ? क्या कहा -अननन्‍्त की ओर, मनहर को 
fed? वही मनहर तो नहीं जिसने अनेक ब्रज-वालाओं 
। श पीड़ित किया at! भाली राधा को रुलाया था ! 
ऱ्या वही ? 
| बावरे उसे न ढूढो, उसके चक्कर में न पडो 
हैं न मिलेगा; तुम्हें भी रुलायंगा, तरसायगा, तड़फा- 
EU, कहते हो बाँसुरी को. सुरीली तान सुनाई देती है 
Ist मनमोहक. है, उथल-पुथल मच जाती है, क्या 
ATT भूल जाते हो ! 
ह|. शोले प्राणी यह: मृगतृष्णा है, इसके फेर में न 
डो, कुछ न मिल सकेगा, लुट जाओगे, एक हृदय 
:| म की वस्तु है उसे भी खो aati । और फिर क्या 
ह जायगा, निराशा ! हाँ केवल निराशा ही !! हाँ, हाँ 
ही निराशा, जिसने अनेकों को धूल में मिला 
कितनी ही भोली बालाओं 


~ CC-0. In Public Domain > 


अरमानों aat! 


azara किया ! 
अरे, नहीं मानते हा, चले ही जाते हा 
हो कि दया का सागर है ! नहीं, नहीं भूलते हो, वह 


बड़ा निष्ठुर है, प्राणी-मात्र के दुखां पर अट्र्हास तथा | 
किलकारी मारनेवाला हे, गोपियों के हाहाकार में. 


ही तो उसको आनन्द है, सुख है, यही तो उसके रास 

का राज है ! 
मान जाओ, अब भी समय है लोट आओ 

निष्ठुर छलिया के फेर में न पड़ो, जाने दो उसे 


तुम्ह उसकी परवाह नहीं, तुम भीतो मान कर 
सकते हो, उससे क्या कम हो ! 

अरे, यह क्या ? मेरे इतना कहने पर भी लुम चले 
ही जा रहें हो? नहीं मानते ! फिरकर देखते. भीं. 


! कहते. 2 
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गीता में पाठ-भेद 


| लेखक, श्रीयुत महेशप्रसाद, मोलवी आलिम फाज़िल 


: सः १९२९ ईसवी की बात हे । मैंने अरबी-फ़ारसी में 
"गीता? के शीर्षक से “कल्याण? के गीता-ग्रंक में एक 

लेख लिखा था | उसमें गीता के एक फ़ारसी-ग्रनुवाद के 
आधार पर मैंने यह लिखा था कि इस अनुवाद में ७४४ 
श्लोकों का अनुवाद है, जिनका ब्योरा इस प्रकार है-- 

श्रीकृष्ण के ६०५ श्लोक . 

aaa ? ५७ 2? 

सञ्जय ४2260 09 80522 

gag ” १६” 


सच तो यह है कि जिस समय श्लोकों की संख्या की 


काफ़ी समय तक मुझे यह पता था कि गीता में कितने 
श्लोक हैं या यह कि श्लोकों की संख्या का प्रश्न कुछ 
महत्त्व का है । मेरे उक्त लेख के बाद कील-यूनीबसिटी 
(जमनी) के श्री एफ़० Mal शरेडर+ से पहले और उनके 
बाद श्री एस० एन० ताडपतरिकर एम० ए.०† ने गीता 
की श्लोक-संख्या की चर्चा की | 


, ब्राद को कई सजनो ने मुझे इस सम्बन्ध में बहुत कुछ 
लिखा ओर कई सजनों ने मुमे बात-चीत भी की और 
मुझे “महाभारत? का यह श्लोक बतलाया 

agaa सर्विशानि श्लोकानां प्राह केशवः 
- अजनः 
gaas: श्लोकमेकं गीताया मानमुच्यते tif 


¢ The Kashmir Recension of the 
lagwadgita, पृ २० (भूमिका) सन्‌ १९३० Fo | 
“श्रीमदूभगवदू गीता? पूना सन्‌ १६३४ ई० पृष्ठ ३ 
AT) tee 
{ महाभारत, भीष्म-पव, ४३ आ०, ७ श्लोक | 


ऱ्या X 


| ` बाबत लिखा था, न तो उस समय और न उसके बाद p 


सप्तपञ्चाशत्‌ ease च सज्ञय। || इ . 
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a 

Z 

क्रिन्‌ 

ate 

इसके अनुसार श्लोक-संख्या इस प्रकार ठहरती। 83 

श्रीकृष्ण के ६२० श्लोक हे 

अजुन १ पूछ » a 

सञ्जय ?. ६७ ? ul 
gag? Rn 

iow se 


किन्तु गीता की जो प्रतियाँ प्रायः प्रचलित हे ३ 
अनुसार संख्या का लेखा इसं प्रकार है-- 
श्रीकृष्ण के ५७५ श्लोक 


अजुन fC ee et 

सञ्जय 3) Yo 32 

CE १० 
७००४ 


अब यह स्पष्ट है कि महाभारत के अनुसार श्री 
के ४५ और संजय के १७ श्लोक प्रचलित पुस्तकों में 
हैं और aga के २७ अधिक हैं। as 

अब में यहाँ गीता की कुछ उन प्रतियों का SATE 
करना चाहता हूँ जो प्रचलित प्रात से पाठ व क्रम अध्य 
में कुछ-न-कुछ भिन्न हैं | क! 

शुद्ध AAHUA मदरास--इस मरडल-द्वास श्रौर 
शित “भगवद्‌ गीता? का दूसरा संस्करण (सन्‌ Cea 
का) मैंने देखा हे । इसमें अठारह के स्थान ४ 
अध्याय हैं । प्रत्येक अध्याय के नाम के साथ “गीता ' 
जोड़ा गया है | जैसे पहले अध्याय का नाम है? 
बतारनिरूपणं नाम? दूसरे अध्याय का नाम है 
यणु धर्म गीता नाम’--इत्यादि | 


% फारसी-गीता की तीन हस्तलिखित प्रतियों १ ante 
श्लोकों का लेखा ऐसा ही मिलता है जैसा कि रीर : 
का है। आज 

+ जिन लोगों के विचार से. अध्याय १२ म॑ शमा 
की संख्या ३५.हे उनकी दृष्टि से कुल संख्या ७०४ छि! 
की आवश्यकता हे | 


संख्या १ ] 
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इस गीता में समस्त श्लोकों की संख्या ७४५ है । 
किन्तु यह ज्ञात रहे कि प्रचलित गीता के ३५ से कुछ 
` ग्रधिक श्लोक ऐसे हैं जो इसमें नहीं मिलते ओर उनकी व 
कुछ अधिक wal कुल ८२ श्लोकों की पूर्ति महाभारत 
के उद्योग, अनुशासन, शान्ति ओर भीष्म gat से हुई है 
उदाहरणार्थ प्रचलित गीता के अध्याय १३ में यह 
श्लोक है-- 
य एवं वेत्ति ged प्रकृतिं च गणैः सह | 
सर्वथा वत्त॑मानोऽपि न स भूयोऽभिजायते || 
_ ` यह श्लोक उक्त मण्डल की गीता के अध्याय २० में 
ft वाँ श्लोक है | इसके पश्चात्‌ महाभारत के उद्योग-पबं 
के अध्याय ४६ के श्लोक १ व २ ये हैं-- 
यत्तच्छुक्रं मइज्ज्योतिदींप्यमानं महद्यशः | 
तद्वै देवा उपासते तस्मात्सूयों विराजते | 
योगिनस्तं - प्रपश्यन्ति भगवन्तं. सनातनम्‌ ॥१॥ 
शुक्राद्ब्रह्म प्रभवति ब्रह्म शुक्रेण वर्धते | 
तच्छुक्रं ज्योतिषां मध्येऽतप्तं तपति तापनम्‌ II 
भी योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ IRI 
में सारांश यह कि प्रचलित गीता में जिस क्रम से श्लोक 
हैं उस क्रम से मणडल की गीता में नहीं हें । उदाहरणार्थ 
satsa की गीता फे अध्याय २० में प्रचलित गीता के 
| PRATT १०, १८, २, १३ आदि के श्लोक LES गये हैं | 
इस प्रकार प्रचलित गीता से यह गीता बहुत कुछ भिन्न है 
| श्रोर इसके अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों के श्लोकों का 
१७योरा इस प्रकार है-- : 


jj 


र 


प्र ` श्रीकृष्ण के ६०८ श्लोक 
if ह अजुन 99 ६९ 99 
आ ससय (06 Os > 

ae ad 9) 5) 
ae राष्ट्र १ 
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4 
काश्मीरी गीता--यह गीता 'काश्मीर रिसेनशन्‌ ग्राफ | 
] भगवद्‌ गीता” के नाम से सन १९३० ईसवी में जर्मनी | 
से प्रकाशित हुई है | इसके सम्पादक प्रोफ़ेसर एफू० ग्रोटो 
शरेडर ने इसमें गीता के ग्रठारह ग्रध्यायों का ही वर्णन 
किया है | किन्तु पाठ-मेंद काफ़ी श्रधिक बतलाथा 
हरणाथ इस ग्रीता के अनुसार पहले श्लोक का 
प्रकार है-- 
qaqa कुरुक्षेत्र. स्वक्षत्रसमागमे | हर 
मामकाः पारडवाश्चेव किमकुर्वत सञ्जय || ; 
AR Asa श्लोक का पाठ इस प्रकार है--- 
भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपः शल्यो जयद्रथः | 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिश्च वीर्यवान्‌ | 
प्रचलित गीता के अध्याय २ के श्लोक १० के 
पश्चात्‌ WA १० व ११ के बीच में भगवाम्‌ कृष्ण क 
यह श्लोक आता है 
त्वं मानुष्येणोपहृतान्तरात्मा विषादमोहामिभवाद्विसंज्ञ: | 
कृपाग्रहीत: GAAGA बन्धूनभिप्रपन्नान्सुखमन्तकस्य || | 
इसी प्रकार यह जानना चाहिए क्रि तीसरे अध्याय के 
लोक ३६ के पश्चात्‌ अजुन का एक श्लोक और 
के ये चार श्लोक अधिक F— 
भवत्येष कथं कृष्ण कथं चेव विवर्धते | 
किमात्मा कः किमाचारस्तंन्ममाऽऽचच्त् एचछतः 
x CT > 9 
एष सूच्मः परः शत्रदेहिनामिन्द्रियेः सह || 
सुखतंत्र इवासीनो मोहयन्पार्थ तिष्ठति | 
'कामक्रोधमयो घोरः. स्तम्भहर्षसमुद्भवः || 
ग्रहंकारोऽभिमानात्मा दुस्तरः पापकर्मभिः | 
हर्षमस्य निवत्येष शोकमस्य ददाति च || 
भयं चास्य करोत्येष मोहयंस्तु agag: | 
स एष कलुषः चद्ररिठद्रप्रेत्ती ˆ धनञ्जय | 
„ रजः Taal मोहात्मा मनुष्याणामुपद्रवः 


उद्‌ 
ट्‌ 
g 


y be 


पा 


इन श्लोकों के पश्चात्‌ प्रचलित.गीता का श्लोक ३ 
है। काश्मीरी गीता में-पूरे १४ श्लोक और चार आधे 
श्लोक ऐसे हैं जो प्रचलित गीता में नहीं हैं । किन्तु 
भी ज्ञात रहे कि अध्याय २ के श्लोक ६६ व ६७ इ 


[ भाग | 


६६ 
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जा रहे हैं जिनका पाठ$ः 
भिन्न है :-- 


aad में हैं ओर केवल वही श्लोक इसमें दिये गये हैं जो प्रचलित गीता से कुछ नः 


पाठ भेद से सम्बन्ध रखते हैं अथवा जो अधिक हैं | 
o Ang भगवद्‌ गीता पूना--इस गीता का सम्पादन 
sf एस० एन० ताडपपत्रिकर, एम० To ने किया R | 
इसभ प्रचलित गीता के समान १८ अध्याय व ७०० 
शलोक हैं । समस्त अध्यायों का नाम प्रचलित गीता के 
` नामों के अनुसार है ओर श्लोंकों का मूल पाठ भी कहाँ- 
कहीं मुकाबिला. करने से मुझे वही मिला है जो प्रचलित 
गीता का है, किन्तु यह पुस्तक इत दृष्टि से उत्तम हे कि 
इसमे पाठ-भेद बहुत अच्छी तरह दिखलाय॑ गये हैं | इसके 
पाठ-मेद के अनुसार पहले अध्याय का पहला श्लोक 
काश्मीरी गीता के अनुसार है । 
इसी प्रकार पाठ-भेद के विचार से पहले अध्याय का 
A द्राठवाँ श्‍लोक भी उसी रूप में पढ़ा जा सकता हे जिस 
' प्रकार कि काश्मीरी गीता में है । 
गीता की यह पुस्तक भण्डारकरं ओरियण्टल kaa 


क 


इसकी ग्रँगरेज़ी भूमिका से गीता के विषय में श्रनेक बातें 
* मालूम होती हें | 

श्री भगवद्‌ गीता--इसका संपादन गोण्डल (काट- 
वाड) के राजवैद्य श्री जीवाराम कालिदास ने किया है | 
जून १९३७ में इसका जो संस्करण निकला है उसमें 
चलित गीता से २१ श्लोक अधिक हैं ओर अनेक स्थलों 
पाठ प्रचलित गीता से भिन्न हे । -श्लोकों की अधिकता 


f 


4 लोकों की निकले जो काश्मीरी 


/ इन्त्टीटयूट, पूना? से सन्‌ १९३४ में प्रकाशित हुई दै। 7 


१२३५ की एक हस्तलिखित प्रति व काश्मीरी गीता . 


है, बहुत छान-बीन करने .. 


`. क्या था। 


पश्य तां पांडुपुत्राणाम।चार्य महतीं चमूम्‌ | 
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता IRI 
मबान्भीष्मश्च SUPT कृपः शल्यो जयद्रथ; | 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिश्च वीर्यवान्‌ |] 
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थं त्यक्तजीविताः | 
न।नाशस्प्रहरणा नानायुद्धविशारदाः ॥९॥ = 
agas g सर्वेष यथाभागमवस्थिताः 
भीष्ममेवाभिरन्नन्तु भवन्तः सव एवं हि ।।११॥ 
` अन्त में यह कहना है कि प्रचलित गीता की 
पुस्तक अपने सामने रखकर दो बातों का निणय क॑ 
चाहिए | 
१) बढ़े EU श्लोक BTA शलोको के! { 
कहाँ तक संगत अथवा AANT हे | (| 
(२) पाठ-भेद कहाँ तक उचित तथा अनुचित है। GQ 
हाँ, इसी सिलसिले में यह बता देना भी श्रावर्श्या 


' कि फ़ारसी-गीता की कई प्रतियों में मैंने जो कुछ 6 


हुआ देखा है उससे यह सिद्ध होता हे कि उसमे गति डप 
७४५ श्लोकों का अनुवाद हुआ है। पिछले दिगो ह देर 
की (इंडिया ग्राफ़िस लायब्ररी से फ़ारसी-गीता की दो ९ बैठ 
लिखित प्रतियाँ मँगाई गई थीं। उनमें से एक म॑! दार 
श्लोकों का उल्लेख हे । काशी-हिन्यू-विश्वविद्याल। होत 
अपने पुस्तकालय के लिए लंदन के ब्रिटिश ian 
और कैम्ब्रिज की 'किंगस कालेज-लायब्रेरीः से फारसी की दिल 
हस्तलिखित गीताओं का जो फोटो मँगाया है उनम से 
सें ७४५ श्लोकों का उल्लेख हे | 

` गीता. के समस्त फ़ारसी-अनुवाद का. ga 
संस्कृत-पाठ के साथ भली भाँति किया जाय तो 
कुछ अच्छा ही फल निकले और इस बॉत पर म 
पडे कि विवादास्पद स्थलों का अर्थ waar! की 


रेखांकित शब्द प्रचलित पाठ से fag हैं। 


| AAZ EXIT की 
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"हिन्दवी छुट” 


लेखक, श्रीयुत चन्द्रबली पांडे 


बिक्रम की उन्नीसबीं शताब्दी में सैयद 
| fz 
के 


a 


Uy 
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जेसी आज-कल की “हिन्दुस्तानी” 
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यद इंशा (Zo Fo १८७५ fo) 
की “रानी केतकी की कहानी’ 
अथवा “उदयभान-चरित’ की चर्चा 
तो बरावर चलती रहती है, पर 
कभी उनकी “हिन्दवी छुट? ah 
छान-त्रीन नहीं होती | परिणाम 
यह होता है कि हम, “हिन्दवी? के वास्तविक अथ से 
अपरिचित रह जाते हैं और अपने विलायती प्रभुं की 
देखा-देखी उसे केवल हिन्दुओं की शुद्ध भाषा समक 
९ बैठते हैं। गले में गुलामी का dw और मस्तिष्क पर 
म दासता की छाप होने के कारण हमें इतना भी साहस नहीं 
ल होता कि हम अपने पूर्वजों के ग्रंथों का अध्ययन शुद्ध 
अपनी इष्टि से करें और उनके विचारों का प्रकाशन 
ent पर सचाई के साथ करें । कभी इस व्यामोह में न 
से पड़े' कि हमारे विदेशी प्रश हमारे विचारों से सहमत न 

होंगे ओर हमें कट्टर या हठधर्म्मी समक लेंगे | नहीं, कदापि 
ला नहीं | उनमें जो सत्यनिष्ठ हैं वे हमारी सचाई की दाद 
मदगे और हमारे प्रकाश से अपने Fae ज्ञान को और भी 
(प्रकाशित बना लेंगे । यदि अपने देश और साहित्य की 


| परंपरा में भी हमारी पूछ नहीं हुई और हस उन्हीं के - 


कल्पित इशारे पर चलते रहे तो संसार में जीवित रह कर. 
` साँस लेने का हमें हक़ क्या ? विश्व॒/के विधान में हमारी 

सत्ता की उपयोगिता क्या ? क्या हम मानव नहीं हैं ! 
Rat मनुष्य के हाथ की कठ्पुतली हैं १ यदि नहीं तो 
` आइए सैयद इंशा की "हिन्दवी छुट? पर विचार करें और 


शा Dal खाँ ने अपनी कुळ 
वी छुट? का रूप उपस्थित किया था । विदेशी प्रभाव के कारण अनेक हिन्दी 
तिहासकार उसे तत्कालीन हिन्दुओं की भाषा सममते हैं, और मुसलमानों से 
सका नाता नहीं जोड़ते। पर बात वस्तुतः दूसरी है। वह भाषा हिन्दू ऑर मुसलमान 
[नों की भाषाओं की मध्यवर्ती भाषा हे; या यों समभिए कि बह ऐसी ही भाषा है 
। पाँडे जी ने इस लेख में तत्सम्बन्धी अपने 
विचार युक्तिपूर्वक उपस्थित किये हैं । 


रचनाओों-द्रारा 


उन दिवांधों को भी सुभा दें कि "हिन्दवी?! हिन्दुओं की 
ही नहीं, वल्कि समूचे हिन्द की भाषा है | “उदू? के 
शिष्ट समुदाय अथवा शरीफ़ मुसलमानों की जवान भी 
‘हिन्दवी? है | उसी हिन्दवी? की एक शैली विशेष का | 
नाम “हिन्दवी छुट? अथवा “खड़ी हिन्दवी? है, जिसके . 
हम खड़ी हिन्दी भी-कह सकते हैं । र 
सैयद इंशा का कथन है-- A 
“एक दिन बैठे वेठे यह बात अपने ध्यान में चढी कि 
कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिन्दवी छुट और 
किसी बोली का पुट न मिले, तब जाके मेरा जी फूल की 
कली के रूप में खिले | बाहर की वोली और गँवारी कुछ 
उसके बीच में न हो।” (डौल डाल एक अनोखी 
बात का) 
सैयद इंशा का यह व्रत कितना कठिन था, इसका 
कुछ पता अभी चल जाता है | उनके 'मिलनेवालों मं से 


(१) हिन्दवी, हिन्दी तथा हिन्दुस्तानी का ठेठ या | 
वास्तविक अर्थ एक ही | प्रमाद अथवा साहबों 
नादानी के कारणे उनके संकेत में भेद उत्पन्न कर: 
गया और हिन्दवी को केवल हिन्दुओं की भाषा कहा गय 

(२) उदू से तात्पर्यं siram के देश से हैं 
जो आज भी उदू जवान का घर समझा जाता है| 
शाहजहानावाद अथवा दिल्ली के भाग विशेष का 
उदू-ए-मुअल्ला था। जिसमें लाल किला, उदू बाइ 
ओर जामा मसजिद की गणेना होती थी । “a 
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` एक कोई बड़े पढ़े fea 'लगे कहने--“यह बात होते सच पूछिए तो सैयद इंशा के ब्रत के दो a 
दिखाई नहीं देती | हिन्दवीपन भी न निकले और भाषा- प्रथम में 'हिन्दवीपन? ओर “भाषापन! हैं तो द्विती; 

पन भी न हो। बस जैसे. भले लोग अच्छों से अच्छे 'अच्छों से अच्छे? लोग तथा “बाहरी बोली? r ह 
आपस में बोलते चालते हैं ज्यों का त्यों वही सब डौल रहे. बाहरी बोली? के बारे में हमने अच्छी तरह देख a 
और ota किसी की न हो, यह नहीं होने का |” क्यों नहीं कि उसका संकेत अरबी-फारसी आदि विदेशी Ara E 


' होने का, इसके कारण प्रत्यक्ष दिखाये गये हैं-- है । अतएव अब थोड़ा भले लोग अच्छो से अच्छे: वत 
(१) हिन्दवीपन की कड़ी पाबन्दी, गार करना चाहिए | बाद 
(२) भाषापन का बहिष्कार इसमें तो तनिक भी संदेह नहीं कि सैयद इंशाज | 
(३) भले लोग अच्छो से अच्छे के व्यवहार में होना, “भले लोग? वही हो सकते हैं जिनकी भाषा प्रमद 
और (४) किसी भी अन्य भाषा की छाँद का न होना | समभी जाती हो और समय पड़ने पर सनद के स्रत | 


हिन्द्वीपन के विषय में तो हम अभी कुछ भी कह पेश की जाती हो | इसी सनदी ज़वान के लिहाज़ से of चा 
सकते, पर भाषापन, अच्छो से अच्छे और छाँह के इंशा को “भले लाग? के साथ ही साथ 'अच्छो से Raz 
में कुछ विचार अवश्य करगे | का भी विधान करना पड़ा है। इसलिए अब दे 
सैयद इंशा के मित्र ने अपनी ओर से कुछ न कह आवश्यक हो गया हैं कि कुछ इसकी भी मौमांसा की ब लो 
वल उनके कथन की व्याख्या भर की है। सैयद इंशा का कि आख़िर सैयद इंशा के 'भले लोग अच्छों से अच्छे कि 
Tat कि उनकी कहानी में (१) हिन्दवी छुट और कौन से जीव ! उनका निवास कहाँ है ! उनकी जे @ 
` (२) किसी बोली का पुट न होगा | तथा उसमें (३) बाहर "क्यों 'मुस्तनद? है £ tsa 
गी बोली या (४) गँवारी का मेल न होगा | उनके मित्र . सौभाग्य से सैयद इंशा ने “दरिया-ए-लताफ़त ता 
समभा कि “हिन्दवी छुट' ता 'हिन्दवीपन” हे और “और (Go १८६४ वि०) इसका पूरा विवरण दिया हे कि aia! 
बोली का पुट? 'भाषापन”| रही बाहर की बोली? और की ज़बान मुस्तनद है और किन लोगों की FATT लेवि 
`? सा उनके मित्र ने उनका भी हिसाब लगा लिया । सनद के रूप में पेश कर सकते हैं । “मसहफ़ी' से उ गा 
का मामला तो यों दुरुस्त हो गया कि बह गॅवारों जो मजलिसी! दंगल हुआ था उसमें उदू की M T 
होकर “अच्छो से अच्छे भले. लागों? की बोल- प्रमाण स्वरूप मानी गई थी और उसी के आधार हे 
हो और 'बाहर की बोली? का हिसाब इस तरह लगा उस समय लखनऊ भी चल रहा था। निदान माग ff 
किसी की न हो |! पड़ता है कि सैयद इंशा के “भले लाग? “उदू! यानी i 
हर की बोली? के लेकर विवाद करना व्यर्थ है । . ए-मुअल्ला के निवासी हैं; कुछ इधर-उधर के बां 

उस नहीं | a 


सैयद इंशा तथा उनके मित्र का यह भाव छिपाया 
“है और फ़ारसी तथा अरबी यहाँ की भाषा का © 
मानी जा रही हें | संस्कृत के साथ फ़ारसी 


' संख्या १ | 


ज़वान के वारे में सैयद साहब बाहरी लोगों को किस 
नेगाह से देखते थे, ज़रा इस पर भी नज़र करें ओर 
शाफ़ साफ़ नोट कर लें कि उनके “लले लोग? कोन 

| उनका कहना हे-- 
C “हम gd सकनः महल्लात दीगर कि वाज़ें अज़ 
aaa वालिदैन ज़बान याद दाश्तः व बाज़े ज़बान फ़री- 

[वाद व AA जवान रुहतक व वाज़े ज़वान सोनीपत व 
Us ga मीरठ याद fier: वा रोज़मर्रये उदृ' ज़म 
Mga, अन्द्‌ | ब ख़ुदा कि गुफ़्तगूय शां शबीह बजानवरे 
Sea कि चेहरा अश चेहरा अस्त व बाक़ी तमामश व सूरत 
OR वाशद या निस्फ़श आहू ब निस्फश सग |? (दरिया-ए- 
अच्ताफ़त ) 
प ¦ देखा आपने, सैयद साहब फ़रमाते हैं कि अन्य स्थानों 
ब लोगों में जो उदू की ज़बान बोलते हैं, कुछ तो ऐसे 
बे! कि अपने माता-पिता से ज़बान सीख ली है और कुछ 
TA हैं जिन्होंने फरीदावाद, रुहतक, सोनीपत, मेरठ आदि 

| ज़बान सीखकर उनके बोलों को उदू के बोलचाल में 
तला दिया हे | अब सेयद साहब की निगाह में उनकी 
aid ठीक उस जानवर की तरह है जिसके मुँह तो 
न! लेकिन वाक्की तमाम हिस्सा गदहे का हो अथवा यह 
ga आधा भाग हिरन का हो और आधा कुत्ते का | 
जवा कहना न होगा कि सैयद साहवं के Tae?’ और “कुत्ते? 
पर पेश के लोग 'अच्छों से अच्छे? नहीं हो सकते | यह 
qa तो उन्हीं को नसीव हो सकती है जो ख़ास 
a ऊ के निवासी हों । 
[गि दिल्ली में बस जाने से ही किसी की ज़बान मुस्तनद 
. † हो सकती | कारण, सैयद साहब स्वयं फ़रमाते हैं 
हली में भी हर किसी के हिस्से में फसाहत नहीं है। 
ह चुने हुए आदमियों को ही नसीब हुई है |”? (हिन्दी 
| और हिन्दुस्तानी To १२ पर अवतरित) 


मतलव यह कि सैयद इंशा जिस “हिन्दवी |e 
लिखने का संकल्प करते हैं उसके बोलनेवाले चन्द 
के चुने हुए आदमी हैं | इन आदमियों में हिन्दुओं 


इसके योग्य नहीं समते । चुनांचः फ़र्माते हैं--- 
` “बुद्धिमानों से यह बात छिपी नहीं है कि 


-= ड्या 
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बोल-चाल, चाल-ढाल, खाना और पहनना इन सब बाः 
का सलीक़ा मुसलमानों से सीखा हे |? (वहीं To ४५) ; 

अच्छा, यही सही | शिष्य-रूप में तो उनका उल्लेख | 
हो गया | पर नहीं, यह भी शुद्ध भ्रम निकला । क्योंकि 
सैयद साहब का साफ़ साफ़ FATT है-- 
“किसी भी वात में इनका क़ौल-फ़ेल ऐतवार के क्राबिल 
नहीं है ।” (वही ४० ४५) किनका ? उन्हीं हिन्दुओं का | 
जनकी भाषा “हिन्दवी? कही जाती है और जिसे सैयद इंशा 
अपनी कहानी में अपनाने जा रहे हैं। नहीं, हर्गिज़ नहीं | कौन 
कह सकता है कि सैयद इंशा की 'हिन्दवी छुट? हिन्दुओं 
की भाषा है ? ज़रा सामने तो आये और अपने दिमाग़ के 
ख़लल की तनिक जाँच तो कराये | हाँ, हमारा कहना है | 
कि सैयद इंशा की “हिन्दवी छुट? हिन्दुओं की नहीं, बल्कि 
इन नजीवों और फ़सीहों की बोल-चाल की sara हे जिन्हें 
सेयद इंशा ने स्वयं प्रमाण माना हे और जिनका उल्लेख 
अपनी 'दरिया-ए-लताफ़त? में किस लुत्फ़ के साथ कर 

देया है | 

सचमुच “हिन्दवी छुट 
की वातचीत की भाषा है, कुछ हिन्दुओं की अपनी 


अवश्य होता | परन्तु सैयद साहब का दावा है क्रि उसमें 
“भाषापन? भी न रहेगा | उदू की ज़वान में कितना 
AMT? था, इसे समझने के लिए मीर अमन Seat 
की किताब? ध्वाग्नोबहार! (सं० १८५८ वि०) का अध्यय 
करना चाहिए | मीर अमन ने उसे 'ठेठ उदू की ज़बानः : 
लिखा है और सैयद इंशा ने इसे शिष्ट 'हिन्दवी ae? में 
यही इन दोनों पुस्तकों में प्रधान मेद है । सैयद इंशा 
अमन की तरह--“हिन्दू मुसलमान, औरत मद्‌, 
वाले, ख़ास वो आम” सबके नहीं लेते, प्रत्युत 
अच्छों से अच्छे” को ही चुनते हैं | फलतः 


न” 


` 


फ़सीह है । पर वास्तव में हैं दोनों ही जिन्हें उदू के लोग 
“आपस मे बोलते-चालते © |? 
ex की बोली? और “भले लोग अच्छो से अच्छे! 
की मीमांसा हो चुकी। अब थोड़ा 'हिन्दवीप्रन”' और 
“भाषापन” का भी विचार होना चाहिए | सैयद साहव का 
दृष्टि में उनका भेद क्‍या था, यह हम ठोक नहीं कह 
सकते. पर इतना अनुमान अवश्य कर सकते हैं कि उनका 
“तथा उनके मित्र का मत उनके विषय में प्रायः एक ही 
था | सैयद साहब ने जिस “गवारी? का संकेत किया है 
उससे “भाषा? का भी निर्देश है। भाषापन का सीधा-सादा 
संकेत है संस्कृत शब्दों से भरी हुई हिन्दुओं की सामान्य 
भाषा- उस भाषा से जिसमें एक ओर तो संस्कृत के 
तत्सम शब्द आते थे और दूसरी ओर ग्रामीण शब्दों का 
भी व्यवहार होता था | संक्षेप में. जो सैयद इंशा के “भले 
लोग अच्छो से अच्छे? की भाषा न होकर. केवल लोक 
भाषा थी--जन सामान्य में जिसका बोल बाला था | 
सैयद इंशा के मित्र ने देखा कि “हिन्दवी” के साहित्य 
गत दो रूप हैं | एक का प्रयोग तो भले 'लोग अच्छो से 
अच्छे? यानी उदू के नजीब और फ़सीह करते हैं तथा 
दूसरे का सामान्य लोग । साहित्य में जाकर पहला दल 
अरबी-फ्रारसी का हिमायती हो जाता है और दूसरा भाषा 
अथवा संस्कृत का | सैयद इंशा अरबी-फारसी का पल्ला 
छोड़ रहे हैं। निदान उनके भाषा” अथवा संस्कृत का 
स्वागत करना पड़ेगा । पर ऐसा करने से उनकी हिन्दवी? 
गवारी का भी मेल हो जायगा ओर वह “हिन्दवी छुट? 
भी न रह जायगी | इसलिए सेग्रद इंशा को “भाषापन? सें 
भी अलग रहना पड़ेगा | सैयद साहव अजब आदमी हैं | 
न तो इस ढंग पर चलना चाहते हे ओर न उस ढंग पर | 
बल्कि अपनी कहानी के लिए एक बिलकुल नया ढब 


7 गये | उन्होंने देख लिया कि हज़रत 
हैं कि काव्य के लिए. अरबी-फारसी 
भाषा का पल्ला पकड़ना अनिवार्य है। उनकी 


Digitized by Arya Samaj EO Sad and eGangotri 


का बाहरी बोली से बड़ा लगाव है | उसके बिना a 


चाहते हैं | 'ठेठ हिन्दवी” में साहित्य निमाण 


नहीं . या हिन्दवी छुट में हे । फिर फ़ 


[ भाग संर 


“जो मेरे दाता ने चाहा तो वह ताव-भाव औरवाहर 
चाव और कूद-फाँद लपट-भपट दिखाऊ जो. देखो अर 
आपके ध्यान का घोड़ा जो बिजली से भी बहुत जोन : 
अचपलाहट में है हिरन के रूप में अपनी sea । ₹ 
जाय |? (डौल डाल एक अनोखी बात का) [ित 

सैयद साहब का त्रत पूरा हुआ । 'रानी केतकी: 

कहानी? करामत के रूप में सामने आई | उसमें कै ' 
ge और “किसी बोली का ge’ नहीं है । पर क्या के र. 
उसमें काव्य है । कया 'ताव-भाव? “राव-चाव?, कुछ र. 
ओर 'लपट-भझपट? के ही काव्य कहते हैं ! जो हो 
तो मानना ही पड़ेगा कि सैयद इंशा ने अपने अत गी 
किया और अपनी “हिन्दवी छुट? की एक कहानी छोड़ a 
सैयद इंशा के मित्र का आशय था कि 'हिन्ल 
का “भाषापन' से सहज संबंध है | उसके विना उसका? 
हो नहीं सकता | इसी तरह भले लोग “अच्छों से la 
काम चल नहीं सकता | इसलिए उन्हाने सेयद पा 
कहा कि “यह नहीं होने का? र 

मित्र महोदय की यह पकड़ कितनी पकी है | न 
का “भाषा? और “अच्छों से अच्छे? का “बाहर की कँ । 
गहरा संबंध है। "हिन्दुस्तानी? के प्रेमियों को चाहिने 
इसे अच्छी तरह नोट कर लें और साफ़ साफ़ समी 
सच्ची हिन्दुस्तानी का संबंध भाषा यानी रेवारी तथा 
से ही हे न कि अरबी-फारसी आदि बाहर की Mia 


` ॥ 


(१) अभी अभी एक उदू के नामी Ai 
प्रोफ़ेसर ने उदू के इसी 'ताव-भाव?, Waals 
फाँद? और ‘az ange’ को लेकर हिन्दीवालों को 
है और यह प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिया हैं कि 
दिमागी गुलामी भी काई चीज़ होती हैं। 
इतना भी पता या. ख़याल नहीं है कि उर्दू की 
सफ़ाई किसमें और कितनी मानी जाती है | 
पते की उनकी ज़बान से उपक पड़ी हे) वह Fe | 
अच्छे या चोटी के शेर वही बन पड़े हैं जो ०९6 
॥रसी-अरबी की हये 
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बाहर की वोली” से वास्ता तो उन लोगों का हे जो est aT इसे छिपाते भी नहीं ओर अपने नाम का पता किस 
खो अच्छे? यानी उदू के फ़सीह और नजीव हें | देश की दुराव से दे जाते ई 
जैन कहे, Seuquea’ के भी किसी कोने में वसते “इस कहानी का कहनेवाला यहाँ आपको जताता है 
4 । समूचे देश से उनका कोई संबंध नहीं | और यदि है और जैसा कुछ उसे लोग पुकारते हैँ कह सुनाता दै | 
ft तो शाही लगाव न कि “भाई-बंधु' का संबंध या भाई- (डौल डाल एक अनोखी वात का) 
ग 
(र Fel जा सकता है कि अव वह ज़माना लद गया जव जानते हैँ । इंशा अल्लाह का कोन नहीं जानता : पर क्या 
i ee $ कुलु नजीब और फ़सीह लोग ही अच्छे? और आप यह भी जानते हैं कि यहाँ 'इंशा अल्लाह” किस भग- 
pete समे जाते थे | अब तो मनुष्य-मात्र को यह अधिकार वद्धक्ति का पुष्ट कर रहा हे? क्या कभी आपने किसी सच्चे 
हेत रहा है और उदू के आचाय भी उस समय को. “ग्रहृदे सुसलिम के मुंह सें ZU अल्लाह? नहीं छुना दै १ यदि हाँ, 
EER या “तारीक sara? कहते हैं | ठोक हैं| पर तो सैयद इंशा की इस aai, इस लगन A इस HAZA 
तड यो यह तो बताइए कि आज बाहर की बोली? का इतना की पाबन्दी की दाद दीजिए ओर इस भावना को दिल से 


तकार क्यों दो रहा क्योंकर आज वह घर की वोली निकाल दीजिए कि “हिन्दवी” इस्लाम के प्रतिकूल है । सैयद 


$ 


ल गई है ? क्या इसका भी कुछ रहस्य है ! इंशा ने तो (हिन्दवी ge’ में भी इस्लाम के मिला 
३३ _जो हो, यहाँ हम उसके उद्घाटन में लीन नहीं हो दिया है, उसकी एक झलक दिखा दी है | 
[कते, पर इतना दिखा देना अनुचित भी नहीं समभते अभी तक "हिन्दवी छुट? का जा रूप सामने आया है 


T र्‌ ~ . A at A fe A, A भमिका A है उसमें >» 
के सैयद इंशा किस तरह अल्लाह ओर . रसूल को याद ७ वह कहानी नहीं, कहानी की भूमिका हे । उसमें कुछ न॑ 
सां 


5र अपनी “हिन्दवी छुट? को पाक बनाते और विद्वानों को कुछ “बाहरी वोली” की Sle’ हैं। कदाचित्‌ यही कारण है 
च में डाल देते हें । “हम्द? व “नात? के रूप में उनका कि सेयद इंशा आगे चलकर “बोलचाल की दल्न का 


Be ie x 
| थन हे-- सिंगार' का संकेत करने के उपरान्त अपनी “हिन्दवी छुट? 
| A w he ba 
k “सिर झुका कर नाक रगड़ता हूँ उस अपने बनाने- की कहानी का श्रीगणेश करते हैं| उनकी हिन्दवी छुट' 
नचा 


[ले के सामने जिसने हम सबके बनाया और बात कीबात . का सच्चा नमूना यह हे--- 
कि. वह कर दिखाया कि जिसका मेद किसी ने न पाया | “किसी देश में किसी राजा के घर एक बेटा था। 


a यह तो हुई अल्लाह की बन्दना | अव ज़रा रसूल का उसे उसके माँ-वाप और सत घर के लोग कुंवर उदयभान 
रण भी.सुन लीजिए-- ' कहके पुकारते थे | सचमुच उसके जोबन की जोत में सूरज 


“इस सिर झुकाने के साथ ही दिनरात जपता हूँ उस की एक सोत आ मिली at | उसका अच्छापन और भला. 
Wind दाता के भेजे हुए प्यारे को, जिसके लिए यों कहा. लगना कुछ ऐसा न था जो किसी के लिखने और कहने में 
व, “जो तू न होता तो मैं कुछ न बनाता |” आ सके |? (कहानी के जावन का उभार और बोलचाल 
ल. तात्पर्य यह कि इस “हिन्दवी छुट? में भी सैयद इंशा की दूल्हन का सिंगार) 
रवि अपने दीन की दुहाई दी है और अपने मज़हब का सैयद इंशा के भले लोग अच्छो से अच्छे में 

ater किया हे | याद रहे इसका डौल भी अभी मज़हबी पुरुष ही न थे महिलाओं की भी उनमें गणना थी | अशठ 

| | इसमें 'बाहर की oie? साफ़ नज़र आती है | सैयद उनकी भी बोलचाल को देख लीजिए 
„Ý ; cave और भाड़ में जाय यह चाइत जिसके £ 
कि (१) 'रानी केतकी की कहानी? के सभी निदेश अथवा आपके माँ-बाप का राज-पाट, सुख, नींद, लाज छोड़कर 
Mite बाहर की बोली के ढङ्क पर ही हैं। सैयद इंशा की नदियों के कछारों में फिरना पड़े). . ..... . इस बात पर 
| ई-याजना या तरकीब का यह ढंग विचारणीय है, उदू पानी डाल दो नहीं तो पछतावागी और अपना झि 


KA 


है हर हिन्दी का ढर्रा अलग अलग दिखाई दे रहा है । पावोगी। सुझसे कुछ न हो सकेगा। तुम्हारी जो कुछ ३ 


रे का कोई रिश्ता | लोग उसे केसा पुकारते हैं, इसे हम-आप अच्छी तरह | 


| 
~ 


iy 
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बात होती तो मेरे मुँह से जीतेजी न निकलती, पर यह वात के लिए गोसाई महेन्द्रगिरि के जाने के प्रसद्ध 9. 
मेरे पेट नहीं पच सकती । तुम अभी अल्हड़ हो | तुमने साहब किस भाव से लिखते हैं-. 
अभी कुछ देखा नहीं। जो ऐसी बात पर सचमुच ढलाव “गुरू जी गोसाई जिनके दंडवत है से तो वह! 
देखूँगी ता तुम्हारे बाप से कहकर वह भभूत जा वह मुवा रते हें | आगे जो होगी सा कहने में आवेगी |”? ; 
निगोड़ा भूत मुछुन्दर का पूत अवधूत दे गया है, हाथ हुई “अच्छों से अच्छे? की पंडिताऊ “हिन्दवी छुए 
मुरकवा कर छिनवा लूगी ।” (मदनबान का साथ देने से तनिक पंजाबी रंग भी देख लीजिए। उदयभान ह्‌ 
नहीं करना) पर बैठ गये हैं और-- हू 
सैयद इंशा की “हिन्दवी छुट” बोलचाल की भाषा दै | “दोनों महारानियाँ समधिन वन के आपस मेह 
बोलचाल के अनेक रंग होते हैं | एक ढरें के लोग एक चलियाँ और देखने-दाखने को Ws चन्दन के किवा... 
ढंग की भाषा बोलते हैं तो दूसरे ढंग के बिलकुल दूसरे ढरे आड़ तले आ बैठियाँ ।” (दूल्हा का सिंहासन पर है 
की । इस प्रकार एक ही काल और एक ही देश में एक सारांश यह कि सैयद इंशा अल्लाह छा ने १३ 
ही भाषा के भिन्न भिन्न रूप दिखाई दे जाते हैं। इस लेख "हिन्दवी छुट? की पेज को निमाने में किसी बात at’ 
का ध्येय यद्यपि सैयद इंशा की हिन्दवी छुट का पूरा पूरा नहीं की, बल्कि उस समय की शिष्ट बोलचाल में 
परिचय प्राप्त कराना नहीं है, तथापि इसका कुछ निर्देश कहानी रच डाली जो आज भी बड़े काम की सार 
यहाँ इस दृष्टि से कर दिया जाता है कि इसके आधार पर सकती है | हम यह नहीं चाहते कि देश के केवल 
उनकी “हिन्दवी छुट? का कुछ ममं समझा जा सके ओर Go? का प्रचार हो, पर इतना अवश्य कहते हे कि 
हिन्दी-हिन्दुस्तानी का व्यर्थ का मन-सुटाव मिट सके p कल्याण ओर लोक के मंगल के लिए यह अनिवार्य 
सैयद इंशा के भले लोग अच्छो से अच्छे? यह भली हम हिन्दवी? का स्वागत करे और विदेशियों के श॑ 
भाँति जानते थे कि उसी उदू में दूसरे ढंग की भाषा का कावे में कभी भी न आवें कि “हिन्दवी? हिन्दुओं कॉ 
भी व्यवहार होता है जिसे Se के ! लोग टकसाल से बाहर का नाम है, मुसलमानों का उससे कोई सम्बन्ध | 
की भाषा नहीं समझते | निदांन सैयद इंशा अपनी कहानी मुसलमानों ने “हिन्दवी? को किस तरह बढ़ाया हैं, ६ 
में उस ढंग की भाषा का भी विधान कर जाते S| उदा- चर्चा हम अन्यत्र करेंगे । यहाँ तो हमारी आँख खो ह 
हरण के लिए दो-एक अवतरण देख लीजिए | रानी केतकी लिए सैयद इंशा की “हिन्दवी छुट? ही पर्याप्त है। १६ 


» 
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लेखक, श्रीयुत साहित्यरत इशदत्त शास्री, श्रीशः | वः 

देख नभचुम्बन तुम्हारा ' जत्य करतीं कलाने ठस छ 

देख अवगुण्ठन : तुम्हारा आज बन आशा नयन में a 

नयन परिचय चाहते हें दो बुझा अब तो तृषा वह र 
आज कादम्बिनि | तुम्हारा । एक हूँ प्यासा भुवन म॑ es | 
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है । पुरुष की कल्पनाथें, कलायं 
ओर भावनायें इसी को मध्यविन्दु 
मान कर, इसी के चारों ओर 
घूमा करती हैं, इसमें रंचक भर 
सन्देह का स्थान नहीं है। नारी 
K = अपने इसी गुण के कारण संसार 
खोक हृदय की रानी बनी हुई है, ओर जब देखते हैं कि 
ie और आतंकवादी व्यक्तित्व भी क्षणिक विश्राम के 
लए नारी-सौन्दर्य का आश्रय ग्रहण करता है तो नारी- 
प की विश्व-विजयिनी शक्ति पर आश्चय होता है | 
अपने इसी प्रभाव के बढ़ाने ओर स्थायी रखने के 
नए सृष्टि के आदि से लेकर अब तक नारी बराबर 
Wa करती रही है । यह प्रयत्न एक देशीय न होकर 
wala के रूप में दिखाई देता है। भाँति-भाँति के 
शगार ओर बस्त्राभषण, केश और वेश-विन्यास के नये- 
ये ढंग, भाँति-भाँति के कृत्रिम उपाय, कभी प्रकृति से 
रातिदूर भाग कर ग्रधिक से अधिक वैज्ञानिक साधनों की 
॥र झुकाव, तो कभी विज्ञान को एकदम अनावश्यक 
हरा कर यहाँ तक प्रकृति के समीप ग्रा जाना कि साधार॑ण 
पड़े भी उतार कर धूय, शीत, वारिश सहन करना, ये सब 
ते केवल सोन्दय-साधना के लिए हैं । सौन्दर्य स्त्री-जाति 
॥ स्थायी सम्पत्ति हे ओर उस पर उन्हें प्रकृति-प्रदत्त 


डा 


फा० १० 
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[श्रीमती योगमाया देवी] 


(आपने सर्वप्रथम वर्त्तमान संस्कृत-शिच्षा-प्रणाली के 
विरुद्ध, पटना-संस्क्ृत-छात्राःसभा की समानेत्री के पद से, 
आवाज़ उठाई थी । आपके आन्दोलन का Zo पी० व 
बिहार-सरकार पर काफ़ी असर पड़ा हे । युक्त-प्रान्त- 
सरकार ने संस्कृत-शिचासुधार-कमेटी कायम की है और 
बिहार-असेम्बली में भी यह प्रश्‍न विचारार्थ पेश है ।) | 
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[स्वगाय सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की नातिन कुमारी आशा 
बनजों प्रदर्शित Ata? |] 

अधिकार प्राप्त है । परन्तु सौन्दर्य की कल्पना स्वास्थ्य के 

बिना नहीं हो सकती है | स्वस्थ शारीर में ही सौन्दर्य का 


अनुभव करने लगी है | सौन्दर्य की होड़ में ग्रब तक तो 
वह आख मूँद कर अ्प्राकृतिक साधनों की ओर दौड़ती 


रही, पर श्रब उसने अनुभव कर लिया है कि! 
स्वास्थ्य-साधना के सौन्दर्य की कामना श्रसंभव है 


वास्थ्य के लिए प्रकृति का अनुसरण अधिक श्रेयस! 
इसी आधार पर योरप और अमेरिका में ल 
स्वास्थ्य साधना के लिए भांति-माँति के व्यायाम | 
हैं | इन व्यायामों में दिन-दिन दिलचस्पी बढ़ती | 
हे। पर हमारे भारतवर्ष में जहां कि अमी पेट कीर | 
ही हल नहीं हो पाती, इस प्रकार के व्यायामों के 
की कल्पना ही स्वप्न की वात है| इस समय जो | 


[कुमारी नमिता राय (आयु १२ वष) द्वारा लाही 


विद्यालय में प्रदर्शित पौरस्त्य-दृत्य |] 


संख 


ग्‌ 
Be ख्य १ 
संख्या १] 
++ है 
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[enea और 
सोन्दर्य - प्रदायक 
श्रम्पी-दृत्य |] 


*[इन्द्रप्रस्थ-कन्या-कालेज 
हली में छात्राओं द्वारा प्रद- 
[त Si-a] 
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थोड़े-बहुत व्यायाम यहाँ 
प्रचलित हैं वे भी सम्पन्न 
परिवारों में ही हैं | साधारण 
शहस्थों का ध्यान इस ओर 
नहीं है; न उनके पास इस 
के लिए अवकाश ही है। 
हाँ, लड़कियों के स्कूलों में 
अवश्य इस ओर थोड़ा-बहुत 
ध्यान दिया जाता है, वह 
भी जहाँ तक मुझे मालूम है 
केवल मॉडल या हाई-स्कूलों 
में ही। साधारण मिडिल 
ओर प्रायमरी कन्या-्कूलों 
में अभी तक इस प्रकार की 
कोई व्यवस्था नहीं है, बात 
यह है कि स्त्रियों के शरीर 
के लिए जिन व्यायामो की. 
उपयोगिता मानी गई है वे 
व्यय-साध्य हैं और साधारण 
संस्थायें उनका बो बरदाश्त 
नहीं कर सकतीं | 
यदि स्कूलों ओर शिक्षा- 
संस्थाओं की बात छोड़ दें 
`. ARA में तो व्यायाम के 
नास पर शून्य ही दिखाई 
' देता है | कुछ संपन्न महिलायें 
अवश्य टेनिस या बालीबाल 
आदि खेल शोक़िया खेलती 
हैं, पर अधिकांश तो सुबह- 
शाम मोटर-ताँगे , में बैठकर 


AAN 


[राजकुमारी भादा द्वारा सिडनी मे प्रदर्शित 'नील देव! बुस |] 


` रादि से d पाया जा सकता हे, तत्र तक शरीर को है। मेरे अनुभव में श्राया है कि धनिक a | 
क्यों कष्ट दिया जाय 2 इस प्रदत्ति का फल उलटा हो रहा .विश्व-विद्यालयों में पढ़नेबाली लड़कियाँ भे 
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प्रदर, चय आदि रोगों से पीड़ित होती हैं। वात यह है कि 
सौन्दर्य-साधना के कृत्रिम उपायों की ओर wat रहने 
के कारण उन्हें शारीरिक परिश्रम से ग्ररुचि रहती हे | अतः 
अपने शरीर की वास्तविक क्षमता का उन्हें ठीक ज्ञान 
नहीं होता । व्यायाम करने का उन्हें अवकाश भी नहीं 
Eaa । यह दशा तो रही शहरों और सम्पन्न घरों की-- 
me देदातों की दशा तो ओर भी दयनीय हे | वहाँ 
शी दा रिद्रय का इतना व्यापक प्रभाव है कि खुली हवा, साफ़ 
पानी ओर wae शारीरिक परिश्रम के मिलने पर भी 
भोजनाच्छादन के अभाव के कारण स्वास्थ्य ओर 

सौन्दर्य का दर्शन नहीं होता। जब तक कोई व्यापक 
ae देहातियों के रहन-सहन के पेमाने को ऊँचा न 
र a दे, उन्हें स्वास्थ्य ओर सोन्दर्यं की शिक्षा देना 


Digitized by Arya Samaj Foundatgn-Chennai and eGangotri wo 
N & . 


[मिस प्रनेला स्टेक के द्वारा आविष्कृत स्त्रियों का एक रोचक व्यायाम, इंग्लेंड में इतका 
अच्छा प्रचार हो रहा है।] 
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उनकी ग्ररीब्री का उपहास करना है | हाँ, मध्यमवर्ग की 
स्त्रियाँ यदि चाहें तो बहुत-कुछ कर सकती हैं और | 
प्राकृतिक तथा अपेक्षाकृत सस्ते साधनों से सच्चा स्वास्थ्य | 
लाभ करके डाक्टरों के बिलों में बड़ी कमी कर सकती हैं। | 

सित्रुयों के व्यायाम को कई प्रणालियाँ हैं | श्रीमती । 
वैगट स्टेक की आविष्कृत प्रणाली भी एक आदर्श 
प्रणाली है । उसका ग्राज-कल योरप के देशों में ga 
प्रचार बढ़ रहा है । श्रीमती वेगट का दावा है कि व्यायाम 
की इस प्रणाली द्वारा न केबल fet का स्वास्थ्य ठीक | 
रहता है प्रत्युत उनको चपल, सफल, सजीव, सुगठित और 
Hala बनाया जा सकता है । Ae संगीत की ताल पर 
व्यायाम करने की रीति है जो मनोरंजक भी काफ़ी है । | 

हमारे देश में, जैसा कि आम खयाल है, उहलना 


Yé 


एक आदर्श व्यायाम है | सुबह-शाम,. शान का खयाल 

छोड़ कर, मील-ग्राधमील खुली हवा में ट्हलना स्वास्थ्य 

के लिए अत्यन्त लाभदायक है | पर धीरे-घीरे कछुए या 

हंस की चाल से टहलना वेकार है; न खरगोश या मुग 

की तरह दौड़ना ही आवश्यक है | लम्वे-लम्बे डग रखते 

हुए निश्चित गांत से चलना अंगों के सुडौल बनाता है 

आर रगों में चुस्ती लाता है । दूसरा व्यायाम जिसे सीखने 

at सिफारिश मैं स्रीमात्र से करूंगी, संगीत है। संगीत से 
प्राणायाम की अपेक्षा फुस्फुसों को ales लाभ होता है | 

जो स्त्री प्रतिदिन आध घंटा प्रातःकाल प्रसन्नता और तल्ली- 

नता से मध्यम स्वर में गाया करे उसे श्वास, ASAT आदि 
फेफड़ों के रोग कभी हो ही नहीं सकते | तीसरा व्यायाम 

` “सूर्य नमस्कार? है । स्त्रियों के लिए यह सस्ता और उपयोगी 
` है। इसपर पूरा प्रकाश मैं आगामी लेख में डालूँगी | 
परन्तु इन सबसे उपयोगी, अ्रच्छा और सस्ता एक व्यायाम 

| और भी है, जो जितना सरल है उतना ही मनोरंजक भी है | 
यह नारी-शरीर को ऐसा सुगढित कर देता है, कि ससार 
का कोई व्यायाम इस गुण में उसकी बराबरी नहीं कर 
सकता । यह “डस्य? है। पाश्‍चात्य देशों की स्त्रियों में 
' इसका काफ़ी प्रचार है। पर वहाँ भी इसे मनोरंजन के 
| लिए उपयोग करते हैं, व्यायाम के लिए नहीं | हाँ श्रीमती 
ane की प्रणाली जिसका उल्लेख में ऊपर कर चुकी हूँ, 
इसी से मिलती-जुलती है । पर भारतीय नृत्य की प्रणाली 
अपेक्षाकृत अधिक स्वाभाविक तथा सरल है। अफ्रीका 
ओर भारतवर्ष की पुरानी जातियों में नृत्य का अब भी 
काफ़ी रिवाज है, उनके अनेक प्रकार Haat के चित्र 
समाचार-पत्रों में प्रकाशित भी होते रहते हें | पर वह 
सभी कुछ saat और विशेष अवसरों पर किया जाता 
है | प्राचीन dal से पता चलता है कि हमारे देश 
सें इस कला का प्रयोग व्यायाम की भाँति भी किया जाता 
aT | Mase म॑ स्री के लिए यह अत्यन्त लाभदायक 
बतलाया गया है । वेद तथा कमंकांड-ग्रन्थों में भी इसका 
प्रशंतापूवक उल्लेख मिलता ' है| देव-मन्दिरों और 


Tastee उत्सवों पर wa मी हमारे यहाँ घर की स्त्रियां 
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कर देश-विदेशों में बड़ा सम्मान प्राप्त fang 
चाहती हूँ कि मेरी शिक्षिता बहने भी इस कला को ग्रा 
और इसे घरेलू व्यायाम का स्थान दे दें । क्योंकि ४ 
ओर निधन सब इससे समान रूप से लाभ उठा ह 
हें | जब से Garp ओर अन्यान्य लड़कियों को 
दिशा में ख्याति हुई हे, अनेक सम्भ्रान्त-परिवारों 
महिलाय लुक-छिपकर इसमें दिलचस्पी लेने'लगी! 
पर भी, कम प्रचार होने के कारण, इसे अच्छी नि 
से नहीं देखा जाता। हमारे देश की कुछ महिलाग्न 
इसका व्यायाम की भाँति भी उपयोग किया है। उ 
दावा है कि स्त्री के शरीर के अनावश्यक alenp | 
दूर करने, जंधाग्रो, बाहुमूलों और वचचः्थल को 
करने, कटि तथा उदर प्रदेशों को पतला करने के | 
इससे अधिक सुन्दर ब्यायाम हो ही नहीं सकता|ई ६ 
व्यायाम में सबसे बड़ा गुण यह है कि यह शर 
दृढ़ता लाता है पर अंगों की कोमलता पर बुरा असर | 
८डालता, न त्वचा को ही खुरदरा करता है । जो मिडी 
टेनिस और बालीबाल को महत्ता देती हैं, या जो भें 
भाँति के अ्रंग-परिचालनों का ग्रप्राकृतिक wea WS 
हैं, उन्हें चाहिए कि इस प्राचीन से प्राचीन, साथ नोर 
अप-ठु-डेट व्यायाम-पद्धति को अपनायें। काफ़ी प्रबा 
जाने पर इसके प्रति लोगों में जो ग़लत धारणा | 
है वह दूर हो जायगी | 2 


| 


हमारे प्रान्त के शिक्षा-संचालकों का भी चाहिए. y 
छोटे-छोटे कन्या-पाठशालाग्रों में व्यायाम और ee , 
अनिवार्य कर दें और यदि अधिक महेँगे ae | 
चलाना mama हो ता टहलना,. कूदना, By 
नृत्य तथा ऐसे ही व्यायामों के प्रोत्साहन देकर उनकी भोर: 
लन किया जा सकता हे | समभदार पुरुषों के भी | 
तरह समझ लेना चाहिए कि खुली हवा और मेश २ 
चलना-फिरना स्त्रियों के जीवन और स्वास्थ्य के लि = 
वारय है.। प्रत्येक पिता अपनी पुत्री के और प्रत्ये र 
अपनी पत्नी के प्रतिदिन ऐसे व्यायाम करने के लिण í द 
और प्रोत्साहित करे ते! हमारे घरों में बढ़ती हुई य उ 
प्रदर आदि दूषित बीमारियों का कुछ ही दिनों 3 2 
हो जाय | ~~ 
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की लेखक, आनरेबल पंडित प्रकाशनारायण सप्र 
R ` हरप्रसाद सक्सेना पैरिस्टर लेडी पार्वती- उसने क्वा जवाब दिया ? 
गा, मनोरमा हरप्रसाद सक्सेना की स्त्री मनोरमा--वे मुझके धोखा देना चाहते हैं | मुझसे उन्होंने 
गि विमला एक स्त्री स्पष्ट शब्दों H कहा हे कि A मुंकका धोखा नहीं देना 
त्रे रामावतार एक सव ARET चाहते हैं | परन्तु यह बिलकुल सत्य दै कि वे विमलाः 
स मनोरमा एक जमींदार की लड़की से प्रेम करते हें ओर विमला से विवाह करने का 
टापे | लेडी पावती मनोरमा की मा उन्होंने पूरी तोर से निश्चय कर लिवा हे | विमला 


Fl ZA १ 

के | (मनोरमा अपने ड्राइंग-रूम में आराम-कुर्सी पर लेटी 

YS 'स्टेट्समेन? पढ़ रही हे | पार्वती का प्रवेश |) 

RKAPARAI— ATA मा, आइए मा, मा। आप 

दिनों से मुझसे मिलने नहीं आई हैं । ` 

हुंडी पार्वती--मेंने सुना है 

| भ॑ टीक नहीं है | तुम दुबली क्‍यों होती जाती हो ? क्या 

के वात है! ; 

सा कुछ नहीं मा ! याही मामूली वात है | 

चाडी पार्वती-- कुछ कारण तो जरूर ही होगा । क्या तुम 
विमला की बात से चिन्तित रहती हो ? कया सचमुच 
हरी उससे शादी करना चाहता है ? 

नोरमा--मुझे नहीं मालूम है | मुझे इसकी परवा नहीं 
कि वे क्या कर रहे हें ? इधर उनका व्यवहार कुछ 
अजीव वेढंगा हो गया है | मुझसे तो वे क़रीब क़रीब 
मिलते ही नहीं | 

WF पार्वती --ठमने उससे कुछ पूछा नहीं ! 

की नोरमा--हाँ, हाँ , मैंने उनसे कहा था। लेकिन कहूँ 

| £ किससे ? वे तो विमला के पीछे बिलकुल पागल-सा हो 

मे€ गये हैं। मैने सुना है कि उनका विमला के यहाँ 

GO? बहुत आना-जाना रहता है और वे उसके अपने 

त्येक साथ लिये घूमा करते हैं | और विमला की प्रिंसिपली 

' का मामला भी बहुत मशहूर हो गया है | मुकका 

दमा इसमें कुछ करना पड़ेगा । मैने विमला सें कह दिया 

गै. हे कि उसके स्कूल छोड़ना पड़ेगा | ऐसी बदनाम 
अध्यापिका स्कूल में कभी नहीं weet जा सकती | 


बहुत 


ad 


Tee 
यामी 
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ने भी उनसे विवाह करने का वादा करा लिया है। वे 
विमला को लेकर अलग रहेंगे, मुझसे कोई सम्बन्ध 
न रक्खेंगे | 

लेडी पार्वती-मगर यह तो बिलकुल पागलपन की वात 

हे |, वह विमला से शादी नहीं कर सकता और न 
तुमको इस तरह छोड़ ही सकता È | कया तुमने उससे 
यह नहीं कहा कि में तुमका ऐसा मूर्खतापूर्ण काम 
नहीं करने दूँगी। 

मनोरमा--नहीं, मेने नहीं कहा, न मैं कटुँगी । वे जो चाहें 
करे | अगर वे विमला से ख़ुश हैं और वे ama 
हैं कि उनका भला विमला के साथ रहने में है 
तो वे रहें। मुझे भी अब उनके प्रति कुछ भी 
प्रेम नहीं है और न में उनसे काई वास्ता रखना 
चाहती हूँ | 

लेडी पावंती--मंगर यह तो ठीक बात adi है। 
तुम झूठ कह रही हो । यह वात बिलकुल असत्य है 


कि तुम्हारा उससे बिलकुल प्रेम नहीं हे । त॒म्हारा | 
wi तो यह हे कि तुम अब उसको सीधे रास्ते 


पर WA | तुमको अपने घर और अपने नाम पर 
कलंक का टीका नहीं लगाना चाहिए | 
मनोरमा--घर ! मुझे नहीं मालूम कि इस शब्द का क्वा 
अर्थ है। वे चाहे जिससे शादी करें, Ñ उनका संग 
नहीं चाहती | मेरे जी में जो आयेगा, करूँगी। 
मुझको घर-बार की कोई परवा नहीं है | 
लेडी पावंती--यह में क्या सुन रही हूँ ? तुम मनमानें 


व 
३ 


यह | 


PR 


प्या सो. . ° 
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हे । स्त्री का मुख्य कर्तव्य यही है कि बह धैर्यं से सव 
कुछ सहन करे | 


मनोरमा ---यह आपका विचार है, पर मेरा ऐसा विचार 
नहीं है। क्या उनसे मेरी रक्षा हो सकती है ! पति 
तो एक रक्षक होता है | मुभे रक्षक की कोई ज़रूरत 
नहीं | मुझे प्रेम की कोई ज़रूरत नहीं । दुनिया में 
बहुत से कार्य हैं, जिनको में कर सकती za 
[ग में बहुत दुःख और Tega हे । मैने निश्चय 
कर लिया है कि अब में अपना सारा जीवन अपने 
गरीब भाइयों की सेवा में लगाऊंगी | 
लेडी पावंती--नहीं, नहीं | हिन्दू-स्त्रियां का सबसे बड़ा धमं 
पति भक्ति है। अंगरेज़ी शिक्षा ने तुमको भ्रष्ट कर 
दिया है | 
मनोरमा-- आप क्या कह रही हैं H एक पशु के समान 
मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकती । मैंने उनमें -कोई 
अच्छी बात नहीं देखी है | मुझे उनसे काई सरोकार 
नहीं है | : 
लेडी पावती-- उनके पास रुपया है | 
मनोरमा--मगर रुपये का में तुच्छ समभती हूँ | देखिए, 
मुझे एक अच्छी नोकरी मिल गई है। में एक 
कालेज की प्रिंसिपल हो रही हूँ | इस पद पर काम 
करते समय में लड़कियां का चरित्र सुधारूगी | 
यह बड़े महत्त्व का कार्य होगा । 
लेडी पार्वती-देखो, तुम इस पद को कदापि न स्वीकार 
करना | तुम्हारा विचार भ्रमपूर्ण है । कुछ भी हो 
आख़िर वह तुम्हारा पति ही हे । और तुम्हारा कतेव्य 
यह है किं इस अवसर पर तुम उसकी रक्षा करो | 
मनोरमा- ( गुस्से में) में यह सब कुछ नहीं करूंगी | 
उनका जो जी आये, करें । मुझको अपने बारे में 
ज़रा भी नहीं सोचना हे | मुझको संसार में बहुत 
काम हैं | में अपने कामों से अपना जीवन भले प्रकार 
' बिता सकती हूँ । (दरवाज़ा खुलता है) नौकर आकर 
कहता है कि रामावतार आये हैं । 
- आओ राम जी भैया ! 
जी--मेंने सोचा कि में तुमसे मिल आऊँ | 
(मनोरमा की ओर मुँह करके) में तुमसे कुछ कहना 
चाहता हूँ | 


> > -< 
मनोरमा-—क्या बात हे? किसके बारे मं! है 
राम जी--हम लोगों की माता यहाँ हैं। माता के३ 7 
बात न होगी | 
राम 


डी पार्वती--मैं जानती हूँ, तुम उससे क्या कहना$ 
हो । में भी उससे वही कह रही थी। देखे 
जानते हो कि हरप्रसाद विमला के लिए पा 
रहा हे | तुमको मालूम है कि इसमें मेरी भी 
ज़िम्मेदारी है | में विमला के जानती हूँ RA 
उससे उसकी मुलाक़ात हुई थी। पर भुके 
विमला के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है 
उसके बारे में जानना ही ज़रूरी हे | 
जी--नहीं, नहीं ! तुमके सब बातें जाननी प 
इस ade से विवाह हगिज़ न होने पायेगा | 
भयानक चीज़ कभी न होने पायेगी । 
मनोरमा--कौन भयानक चीज़! 
राम जी--विमला से विवा 
# मनोरमा-ुके अब उनसे कोई सरोकार नहीं | १ 
चाहें कर सकते हैं।मेरा भी जीवन किसी ने 
तरह बीत ही जायगा | 
राम जी--सुझे मालूम है । मुझे गव हे कि तुम्हारा 6 
इतना अच्छा है। अपने पति के पतन का १ 
एरा दुखी होना स्वाभाविक है। परती 
स्वाभिमान के कारणे तुम मुकना नहीं चाहती 
इसी से सारी fend हैं | तुम मेरी बहन a मनो 
घर का इस तरह मिट जाना नहीं देख सकता | 
मनारमा- घर ! मेरा कोई घर नहीं है | मेरा घर 
मैं अपने पति के संग रहती थी | देखिए, इस 
देखिए | मुझक्रो एक जगह कालेज में प्रि 
पद्‌ सिल गया हे । मुझे उनको अब कोर a 
नहीं है | ह 
लेडी पार्वती यह. बिलकुल पागल हो गई है | 


राम 


राम 


राम जी--(मनोरमा से) यह तुम कूठ कहती हें 
उनकी परवा नहीं हे । तुमको उनकी पर 
पड़ेगी । तुमको वे जो भी कहें, सतना 
मनोरमा ! तुम अपने आपके gala % 5 
करो | हरप्रसाद बुरे आदमी नहीं हैं | gal 
नहीं हैं | दाष तो हममें भी हैं। ; 


; र CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ye मनोरमा- (गुस्से में) में यह नहीं कहती कि में महात्मा 
हूँ | कया केई मेरे वारे में ऐसी बातें कह सकता है ? 


राम जी--अहंकार बहुत बुरी चीज़ हाती है। gaa 
4 अहंकार बहुत है। तुमने अपने अहंकार के कारण कभी 
5 कोशिश ही नहीं की कि तुम अपने पति के समभो 
मं या अपने पति के प्रति सहानुभूति ही प्रकट करो | 
गी माना हरी में कमज़ोरियाँ हैं | तुमको उन कमजोरियों 
रै. के सुधारने की कोशिश करनी चाहिए | 


पफ सनोरमा--रामस जी, में नहीं जान सकी कि वे पुएय और 
4 पाप में ah समझते हैं ae सच हे, उन्हाने मुझे 
| घरा तरह कभी नहीं Gar हे | जो कुछ माँगा, हमेशा 
दिया | लेकिन अब ? अगर वे कहते हैं कि हम 
उससे प्रेम नहीं करते तो में उनसे घृणा करती हूँ । 
मुझे उनके ढंग से घृणा हे, उनकी बातों से घृणा है, 
उनकी चालों से घृणा हे, उनके आदर्शो से घृणा है | 

राम जी--क्या तुम उनसे घृणा करती at? क्या तुम तव 
भी घृणा करती थीं जब विवाह किया था। क्या तमचे 


प 
T | 


ta से उनसे घृणा करती हो ? यह विवाह तो तुमने अपने 
आप किया है | तुम्हारी पसन्द से तुम्हारा यह विवाह 
राह! हुआ है। वे पढ़े-लिखे हें, होशियार हैं | हमेशा दूसरों 


TÌ की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं| यह सब मामला 
विमंला से तय हो सकता है, अगर तुम हमारी मदद 
करो | 

| मनोरमा--मगर मैंने तो यह निश्चय कर लिया है कि मैं 
अब नोकरी करूँगी | मुझे इसी में आनन्द मिलेगा | 


ता | 
र | राम जी, तुम मुझे यह नौकरी कर लेने दो। मना न 
af करो | अगर तुम मेरी बात भी सुनते। ; 


सिडी पावंती--क्या तुम ` विमला से नहीं कह सकते ? क्या 
विमला को तुम नहीं समझा सकते ? 
शम जी--देखिए | जो हो सकेगा, करूँगा | 
ER 
कि (विमला का कमरा) 
वा (वह अकेली बैठी हुई अपना Ta कर रही है। एक 
(सिगरेट लेकर जलाती है। दरवाज़े का रिंग खुलता है। 
री का प्रवेश) । 
ही हैमला--एक मिनट वैठिए | में अभी आती हूँ | 
(विमला आती है) 
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हरी--आज तो तुम बहुत अच्छी मालूम हो रही हो | चलो, | 
खाना खाने चलें | | 
विमला--थोड़ी देर के बाद | ठहरिए | थोड़ी देर के बाद | 
मुझका तुमसे कुछ कहना है | | 
हरी--वह क्या हैं ? क्‍या तुमने अपनी राय बदल तो नहीं 
दी | मैंने सव ठीक कर लिया है । हमारी शादी कल 
होगी | | 
विमला--में यह सब नहीं साच रही थी | मेरे प्रिसिपल ने | 
मुझको आज बुलाया था | उन्होंने मेरे वारे में बढ़ी 
बड़ी बातें सुनी हैं | जान पड़ता है, मुके अपनी नौकरी 
छोड़नी होगी | मैंने उनसे कह दिया है कि मुके कुछ 
परवा नहीं है | अगर वेचाहें तो में इस्तीफ़ा देँ । 
सकती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक आदमी 
से प्रेम कर रही हो और वह आदमी विवाहित है । 
मैंने कहा कि आपको इन बातों के पूछने का कोई 
हक़ नहीं हे | में अपने व्यक्तिगत मामले में स्वतन्त्र 
हूँ | जो जी में आयेगा, करूँगी | मैंने स्कूल का काम | 
बहुत अच्छे तरीक्के से किया है। आपके इन बातों से | 
काई मतलब नहीं कि में किससे शादी करती हूँ 
उन्होंने कहा कि मुझे क्या, अधिकारियों के जी 
जो आयेगा करगे | 
हरीं--अच्छा तो तुम इसकी क्यों चिन्ता करती हो ? जब 
हमारा विवाह हो जायगा तब मैं खुद ही तुम्हे काम 
न करने दूँगा। देखो हमारी वरमूथ (एक प्रकार 
शराब) कहाँ हे? 
विमला--मैं उसे लिये आती हूँ, मगर तुम बहुत 
a | 
हरी--यह सव मत कहो | आज थोड़ी सी तुमका भी : 
पड़ेगी | (विमला वरमूथ लाती है | हरी उसके | 
है | वह एक छोटा प्याला भर पीती है |) | 
विमला--अच्छा तो मनोरमा ने क्या तय किया है? २ 
सम्बन्ध में जो तुम कर रहे हो वह ठीक नहीं | तुम 
बिना वह जी नहीं सकती । मैंने सुना है कि आज = 
घर छोड़ने जा रही है। उसके एक कालेज में प्रिंरि 
- पली मिल गई है । ; र 
हरी--ज़रा इधर पास आओ-इस ज़िक्र का छोडो | 
(हरी विमला के पास जाकर बैठ जाता है. 


. जात a en 
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चुम्बन और आलिंगन करता है । इतने में दरवाज़े पर एक 
` धक्का लगता है। राम जी का प्रवेश ) 
| हरी--हलो ! आज बहुत दिनों के बाद मुलाक़ात हुईं । 
' पसे मिलकर बहुत ख़ुशी ge । क्यों ' आज किस 
i वास्ते तशरीफ़ लाये ! 
राम जी--तुमके मालूम होना चाहिए! कि मैं क्यों आया 
हूँ । यह शादी नहीं होगी | 
विमला--कौन कहता है, नहीं होगी £ होगी और अवश्य 
होगी | हरी मुझको छोड़ नहीं THAT | वह इतना 
निकम्मा नहीं है कि अपने वचन से टल जाय | 
राम जी- इसमें तुम्हारी कोई हानि न होगी । में तुम्हारे 
आदर्श पर लांछुन नहीं लगाना चाहता | ज़रा साचा, 
तुम क्या कर रही हो। तुम एक घर की तबाह कर 
रही हो | 
विमला- क्‍या मेरे घर भी था | में जानती हूँ कि तुम क्या 
चाहते हो | क्या में बिलकुल मिखारिन बन जाऊ ! 
तुम मेरा अपमान करना चाहते दा | नौकरी भी चली 
गई और मेरे सुखों का तो सर्वनाश हो ही गया | अब 
विवाह के सिवा और कोई चारा नहीं | 
हरी--राम जी, यह तुम क्‍या उलटी-सीधी बात विमला 
से कर रहे हो ? हम विमला से प्रेम करते हैं और हम 
अपना प्रेम-पूवंक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। 
मनोरमा का क्या हाल है ! विवाह होना उसके लिए 
भी ज़रूरी है। तुम कदापि न चाहते होगे कि में 
एक कलंकी संतान पैदा करूँ | 
राम जी- मैंने इन सब बातों पर विचार किया है । अब में 
अन्तिम निर्णय पर पहुँचा हूँ। यह सब कुछ न होने 
पायेगा | इन संबं बातों की फ़िक्र तुम छोड़ दो | 
में सब ठीक कर लूंगा | 
हरी---तुमकेा इन सब बातों से क्या मतलब है ! 
[म जी इस वास्ते कि मनोरमा मेरी सौतेली बहन है 
आर उसकी माता मेरी भी माता. है । 


मालूम है । इससे क्या होता हे १ मैंने जो ठान लिया 
है उससे में हर्गिज़ न हटूंगा, न विमला ही हटेगी। 
यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए | 
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_ हुआ करे। यह तो मुझे भी मालूम है | सभी को | 


राम जी--विमला ! हुरी नहीं समतां हे उसी ने तुमको 
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हरी से मिलाया था । और तुम अब उसे मि 
मिलाना चाहती हो | में तुम्हारा शुभचिन्तक हुँ 
नहीं चाहता कि तुम्हारी हानि हो । हरी इस ह 
पागल हो गया है । तुम भी पागलपने की बातें क 
हो | जिस वक्त तुम्हारा विवाह हो जायगा, उत; 
तुम लोगों का बिलकुल दूसरा विचार हो जायगा। _ , 
ठुम समकोगी | इसमें न सिर्फ़ मनोरमा की छ | 
है, बल्कि तुम्हारी भी m हैं। तुमने ३१ 
अधिक शिक्षा पाई है | क्या इसी पतन के वाल _ 
शिक्षा पाई थी 2 ‘i 
विमला-- (बड़े क्रोध में) मैं कुछ उत्तर नहीं दे सो 
उन्होंने मेरा सर्वनाश कर दिया है। मुभको। विर 
विवाह के सिवा कोई चारा नहीं हे । AR 
विवाह नहीं होगा तो मैं लोगों को अपना ई राम 
नहीं दिखला सकूँगी | 
राम जी- देखो, में अपनी माता का बुढ़ापा खराव 
# करना चाहता । उन्होंने अपने जीवन में बहुत 
केला है। १६ वर्ष की उम्र में विधवा. हो गई विः 
उसके बाद मेरे पिता से उनका पुनबिंवाह gall 
तरह उन्होंने ` उनका साथ दिया, मगर उनी विः 
देहान्त हो गया | हम दो बच्चों के सिवा उनका १ 
में काई तीसरा नहीं है। उनकी वृत्ति धार्मिक सह 
उनका दिल बिलकुल टूट जायगा | अगर al 
विवाह तुमसे हुआ तो उनका दिल Fees 
जायगा। उनका मनोरमा और तुमसे बड़ 5 
प्रेम है और वे चाहती हैं कि दोनों एक बहुत W 
ढंग से ज़िन्दगी बिताव | हरी बिलकुल व्यथ al 
बकता है। . d 
विमला--अगर मनोरमां और हरी एक-दूसरे से £ i 
करते और उनका एक-दूसरे के प्रति प्रम ad 
मेरा और इनका दिल एक क्यों नहीं होने देते ! 
राम जी--सामाजिक रवाज का पालन करना हम 
है । अगर वे एक-दूसरे से प्रसन्न नहीं हैं 
के सम्मुख यह प्रकट करना है कि अतीव a 
हरी--तुम यह क्‍या कह रहे हो ? मैं विमला 4 E 
`` तरह जानता हूँ । वह मुझे कैसे छोड़ सकती © 
राम जी-- देखो, रास्ता बिलकुल सीधा है| % 
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नहीं है । में विमला से शादी करने को तैयार हूँ। 
तुम जानते हो कि मेरे पास काफ़ी ज़मींदारी हैं ओर 


[म CS = ~ 
5 विमला को मैं सुख से रख सकता हूँ | उसका लड़का 
E १ मेरा लड़का होगा। इस तरह सव कलंक दूर हो 
स्‌; 

! सकता ह | 


॥ हरी--क्या तुम विमला से शादी करना चाहते हो और 
ये सव बातें मेरे सामने कर रहे हो ? मगर मेरा 
तो विमला से बड़ा प्रेम है | 

राम जी--अगर तुम्हें प्रेम है ता तुम उससे प्रेम करो । 
मेरा इससे काई मतलब नहीं हैः। में उसमें किसी 

T प्रकार का आक्षेप नहीं करूँगा | न 

की | विमला--मगर यह ते एक वड़ा अधार्मिक हल है। मैं 

गर, प्रेम करूँ हरी से और वीवी वनू तुम्हारी | 

राम जी--हमारा यह हल एक धार्मिक यादगार है।इस 

निर्णय से किसी का घर तबाह नहीं होगा, तुम कलंक 
राव. से बच जाओगी ओर तुम्हारी ज़िन्दगी भी तबाह 

हुत नहीं हो सकेगी | - S 

गई।विमला--हरी, तुमने क्या इस बात को सोचा है ! 

ग्रा। (दा मिनट तक सव बिलकुल चुप हैं) 

aa विमला--तुम मुझे संध्या तक समय दो | मैं इस प्रस्ताव 

TG पर विचार करूगी | 

“रौ हरी--इसमें सेचने की क्या बात है ! तुम इस बात का 

al मंज़र ता कर नहीं सकतीं | 

gi विमला--नहीं, नहीं, में अभी उत्तर दूँगी | मैं एक घर 

qi - चाहती हूँ | में एक परिवार चाहती 

q राम जी--में परिवार देने के लिए तैयार 

की पोषण करने के लिए तैयार हूँ । 

विमला--राम जी, में शादी करके किसी की ज़िन्दगी तबाह 
नहीं कर सकती । रहा प्रेम, सा में प्रेम कर सकती 
हूँ और जिससे में चाहूँगी, उससे प्रेम करूंगी । हरी, 
तुम श्रम में हो | मैंने तुमसे प्रेम नहीं किया है । 
यह, न समझना कि अगर में तुमसे प्रेम करना छोड़ 


| 
हूँ ! में पालन- 


प्रेम करना छोड़ें देती हूँ। में तुमसे शादी नहीं कर 


कर लिया है | राम जी से विवाह करना में 


oe OH HO 0 > +> +++ ++ +++ ++ 70 + + e+ +o + + > 


दूँगी तो मेरा दिल नहीं टूट जायगा । मगर में तुमसे 


सकती--हर्गिज़ नहीं कर सकती, यह N निश्चय 


(हरी गुस्से में आकर कमरे से बाहर चला जाता है) 
विमला--अव म॑ तुम्हारी हूँ | मगर तुम मेरी कम 
का जानते हो | 9 
राम जी--मैं सब कुछ जानता हूँ | विवाह के बाद त 
क्या करोगी, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है । 
विमला- में तुमसे सत्य कहती हूँ कि आज से मैं = 
होकर रहूँगी । में कोई ऐसा काम नहीं करूँगी 
मेरे ऊपर किसी तरह का कलङ्क लग सके | हरी 
मेने प्रेम किया है | अव वह प्रेम सिर्फ़ स्वमन है । 

उसको भूल गई | और भूल जाऊँगी | 
(राम जी विमला के पास जाकर उसका चुम्वन करता 

ZA ३ 
(मनोरमा का कमरा) 

(लेडी पार्वती Fist बुन रही हैं | राम जी कमरे 
gaat है) 
मनोरमा--मेंने अपनी प्रिंसिपली का चार्ज ले लिया है। | 
राम जी--अच्छा ! हरी और विमला की शादी नहीं 

रही है। 
मनोरमा--क्यों १ क्यों 2 
राम जी--विमला ने इनकार कर दिया है। में. 

शादी कर रहा हूँ | मेरी शादी कल होगी । में 
को भी नहीं बुला रहा हूँ । माता और आप 
शादी में ज़रूर आइएगा । 
मनोरमा -तुम ऐसी स्त्री से क्यों शादी कर रहे हो ? 
राम जी--भूल सबसे होती है | विमला से भी 
सकती है । 


ठीक किया । व 
राम जी--मगर हरी से कहा है कि में तुम्हारा 
से मेल करवा दूँगा। ; 
मनोरमा--मेल करवाओणगे ऐसे . 


<४ 


~ d ना 


राम जी- नहीं | तुम अपना काम करो | क्यों छोड़ो ! एक 
विवाहित स्त्री तो कोई काम नहीं करती है, मगर तुम 
काम भी कर सकती हो और अपने पति के साथ 
आराम से जीवन भी बिता सकती हो | 


दृश्य ४ 


(विमला का कमरा) 
(हरी आता है) 

हरी--तुमने सुके छोड़ दिया ! 
विमला-- यह तो बहुत अच्छा किया है | राम जी को मेने 
जिस तरह पूजा है, उसी तरह उसने हमारे कुल की 
प्रतिष्ठा को कायम रक्खा हे । तुमको मनुष्यता के 
` कार्यं करने चाहिए | तुम बड़े योग्य हो | तुम बड़े 
a बड़े काम कर सकते हो | अब तुम बड़े बड़े काम कर 

सकोगे । 
इरी--मगर क्या में तुम तक आ नहीं सकता और तुमसे 

मिल-जुल नहीं सकता | . 
विमला--मिल.तो तुम हमेशा सकते हो | हमेशा तुम्हारा 
` स्वागत है| मगर अब हमारी मित्रता दूसरे ढंग की 
होगी । इसमें विलास. का कोई स्थान नहीं । 
(दरवाज़ा खुलता है | राम जी का प्रवेश) - 
' जी---सब ठीक हो गया हे) कल हमारी शादी होगी | 


उत्तुंग AT कर चूर चूर | 


g 
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हरी--अच्छा ! पर ah कोई 


युवक स--- 


लेखक, पंडित रूपनारायण चतुर्वेदी 
रे भावुक तेरी नव-उमंग है चल-सरिता की कल तरंग | 


[ भाग) 


— 


zee en en एकि a en ai Be 
र 3 


पार्वती और मनोरमा शादी में आवेंगी। हरी तु 
भी शादी में आना होगा 


खुशी नहीं है | यह? | 
अच्छा समाधान किया | 


राम जी - खैर, ठुम मेरे साथ चलो ओर मनोरमा वह 


मेल कर लो । | 


हरी--मगर बह तो मुझसे वात सी नहीं करेगी | = 


राम जी--नहीं, वह करेगी | अगर तुम मुझसे यह 

करो कि तुस आगे उससे ठीक ठीक बताव को... 
अगर तुमसे उसका प्रेम रहा तो वह तुमसे प्र , 
करेगी | तुम जानते हो, वह एक सीधी-सादी री तज 
आओ ! चलो | 


रिण 

ZW ५ [गत 

(मनोरमा का कमरा) 'लत 
(हरी और राम जी का प्रवेश) te 


हरी--मनोरमा, मुके क्षमा करो | में अपराधी हूँ। tail 
प्यार करता हूँ | मनोरमा, पुरानी बातों की वाहधार 
जाओ । जो बीता सो बीता | उसको जाने दो | थान 
राम जी--बस, मेरे कार्य की इति हुई | ( 
(राम जी कमरा छोड़ता है, हरी और मनोरमा तश 
दूसरे को देखते हैं) ra 


he 
९ 
सा 


(पर्दा गिरता है) 


संद्ठाव लोक-मंगल सुध्येय | 
अनवरत प्रम क्या गुप्त ज्ञय | 
O नव-जीवन चेतन-कमे-ज्ञान 
O प्रुव-घैये धमे का सदा ध्यान | 
तू है शुभेच्छ कल्याण a 
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२-- श्री राजेश्वरी-साहित्य-मंदिर, QAJT, 
TETTE, की दो पुस्तक-- 
: (१) गांधी-टोपी-लेखक, श्रीयुत राजा राधिकारमण- 
कठादसिंद, एम० To हैं। पृषठ-संख्या १४३, मूल्य 2) 
यह UAF राजा साहब की कहानियों का संग्रह है | 
फांश कहानियाँ परिणति के पूव विश्वंखल हो गई हैं। 
उपरान्त भी आगे बढ़ाना रुचिकर नहीं 
[गता । मुद्दावरे sat का अधिक प्रयत्न किया गया है, 
लतः भाषा कुछ अ्रध्वाभाविक हो गई है | चरित्र-चित्रण 
। दृष्टि से बिगड़े रईसों का चित्रण सफल हुआ है, गरीव 
et का असफल | 'दरिद्रनारायण? और 'गांधी-टोपी? 
याक्षघारणतः अच्छी कहानियाँ हें । पात्रों की वाचालता 
[| थानक-के विकास में बुरी तरह बाधक हुई है । 
(२) सावनी समाँ-लेखक, श्रीयुत राजा राधिका- 
रमा पणप्रसादसिंह, एम० ए० हैं। प्रष्ठ-संख्या १९३ और 
ल्य २) है | छुपाई-सफ़ाई व गेट-अ्रप सुन्दर है | 
सावनी समाँ qada. ज़िन्दगी बसर करनेवालों का 
[सा चित्र हे | बाप की रोटी और माँ ये दो कहानियाँ 
छे से मिला दी गई हैं, जो काफ़ी दिलचस्प हैं, alata 
PIS पाठक इन्हें खूब पसन्द करेगे | 
३-४-रामविलास पोद्दार स्मारक-ग्रथमाला 
| दो पुस्तक 
(३-४) संस्क्रत-साहिस्य का इतिहास, प्रथम व 
(तीय भाग-- लेखक, श्रीयुत सेठ कन्हैयालाल पोद्दार 
AMS, रामविलास. पोदार स्मारक-ग्रन्थमाला-समिति 
TITS हैं | मूल्य प्रत्येक भाग का १]) है । छुपाई-सफाई 
तम है | पुस्तकें सजिल्द हैं | 
इस पुस्तक से लेखक महोदय के काव्यशास्त्र-सम्मन्धी 
पीर अध्ययन का प्रमाण मिलता है । इसे हम 'संस्कृत- 
fea की भूमिका? कह सकते हैं, इतिहास नहीं । सम्भव है, 
[कि आगामी भांग इतिहास नाम को सार्थक कर सकें | 
बक महोदय ने संस्कृत के कवियों के वर्गीकरण का भी प्रयत्न 


m 


रिणति के 


| वाल्मीकि के काल-निणुय में saia समस्त 
पौरस्त्य व पाश्चात्य विद्वान्‌ ऐतिहासिकों के मतों का निरा- 
करण सफलतापूर्वक क्रिया है, पर अपना कोई मत नहीं दिया 
हे ! ग्राल्लिर वाल्मीकि जी को कब का माना जाय ? प्रफ- 


क्रिया है 


सम्बन्धी भूले खटकती हैं। संस्कृत-साहित्य के प्रेमियों 
के लिए पुस्तक संग्रहणीय हैं | 

५--श्री हिमांशुविजय जी ना लेखो- संपादक, 
श्रीयुत मुनि विद्याविजय जी, प्रकाराक, श्रीयुत दोपचंद 
खांडीया, मंत्री श्री विजवधर्म सूरि-ग्रन्थमाला, छोटा सराफा, 
उज्जैन हैं । पुस्तक सजिल्द दै । प्रष्ठ-संख्या ५६८ है| 
मूल्य १॥|) दै | छुपाई-सफ़ाई उत्कृष्ट है | 

इसमें जैन विद्वान्‌ श्री द्विमांशुविजय जी के विभिन्न 
विषयों पर हिन्दी व गुजराती में लिखे गये लेखों का संग्रह 

| पुस्तक जैन भाइयों के बड़े काम की हे > 
--संगीतांजलि--लेखक व प्रकाशक, श्रीयुत पंडित | 
ग्रोमक्रारनाथ गोरीशंकर ठाकुर, खेतवाड़ी मेनरोड, बम्बई | 
नं० ४, हैं। HEA १०७ है और मूल्य १।) दै। छुपाई- 
सफ़ाई अच्छी है | 

इसमें समस्त प्रसिद्ध राग-रागिनियां की स्वरलिपियाँ 
दी गई हैं | पुस्तक संगीत-प्रेमियां के लिए उपयोगी है । 

७-९--पुस्तक-भंडार लहेरिया सराय की तीन | 
पुस्तक -- 

(१) लेख-मणि-माला (प्रथम खंड)-- लेखक 
पंडित श्रक्षयवट मिश्र “विप्रचन्द हैं| प्रष्ठ-संख्या १४४ 
और मूल्य १) है। छुपाई-सफाई साधारण है | डा 
वयोवृद्ध “मिश्रः जी के साहित्यिक निवन्धों का dag है 
अन्त में कुछ रोचक कवितायें भी दी गई हैं, जो आपने 
“विप्रचन्द! नाम से व्रजभाषा में रची थीं। साहित्य के 
विद्यार्थी इससे लाभ उठा सकते हैं। निब्रन्ध नये युग के | 
आरम्भकालीन हैं | ; 


८६ 
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सचित्र) | मूल्य २।) है । एश्ठ-संख्या ३४६ दै । छुपाई व 
सफ़ाई ग्रच्छी है। पुस्तक का विषय नाम से स्पष्ट है। 
शैली अत्यन्त रोचक वा आकर्षक है। चित्रों के प्राचुय ने 
इसमें चार चाँद जोड़ दिये हैं । 

(३) लोक-सेवक महेन्द्रप्रसाद--लेखक, श्रीयुत afa- 
लिया विहारीलाल वर्मा, एम० To È| मूल्य RIRI 
पृष्ठ-संख्या १३४ है । यह देशरल् बाबू राजेन्द्रप्रसाद जी के 
ज्येष्ठ भ्राता श्रीयुत महेन्द्रप्रसाद जी की जीवनी हैं | इसमें 
उक्त स्वगीय महानुभाव की देश-सेवाश्रों का सविस्तर 
qua है। यथावश्यक चित्र भी दिये गये हैं। नवयुवकों व 
धनीमानियों को यह पुस्तक पथ-प्रदर्शन कर सकती है । 

१०--समाधि-दीप--रचयिता, श्रीयुत चन्द्रप्रकाश 
वर्मा “चन्द्र”, प्रकाशक, प्रमोद-पुस्तकमाला, कटरा, 
प्रयाग हैं | प्र्ठ-संख्या ११२ और मूल्य १) है । 

यह नई लहर-व-बहर में हिन्दी gal में लिखा gar 
मरसिया है। हिन्दू प्रेमी अपनी प्रेयसी के मज़ार पर 


कविता में सच्चा कविह्ृदय बिखरा पड़ा है। भाषा में 
नैसर्गिक व स्वच्छन्द प्रवोह है । प्रसादशुण भी भरपूर है, 
, जो इस ढंग की पुस्तकों की जद्दी जायदाद है। मनचले 
लोगों के गुनगुनाने के लिए पुस्तक में काफ़ी श्रच्छा 
मसाला है | 
१९ आशा--(कहानियों का संग्रह)-- लेखक, श्रीयुत 
करुणा, प्रकाशक, सरस-साहित्य-सदन, प्रयाग हैं । मूल्य |||) 
गौर पष्ठ-संख्या १२६ है | i 
इससे कुल १० कहानियों हैं, जिनमें से 'उसका प्यार? 
और आन” ग्रच्छी हैं, शे साधारण | भाषा में सक़ाई 
की काफ़ी गुंजायश है । 
१२--दिमागी गुलामी-लेखकर, श्रीयुत राहुल 
= सांकृत्यायन, प्रकाशक, श्रीयुत रामनाथ त्रिवेदी, हिन्दी 
` कुटिया, पटना हैं | मूल्य अनिर्दिष्ट और प्ृष्ठ-संख्या ९५ है । 


रहा दै। लेखक महोदय ने उसके नेता की हैसियत से ग्रपने 
तद्विप्रयक विचार बड़ी निभींकता, युक्तिमत्ता ओर ्रधिक्ार- 
पूर्वक इस पुस्तक में १० विभिन्न Palan प्रदर्शित 
किये हे । इष्टिकोण सर्वथा क्रान्तिकारी तथा साम्यवादी 
है। पुस्तक नवयुवकों में क्रांति और जीवन उत्पन्न करने- 


दीप ब फूल चढाते हैं, यह एक नई व अनोखी उपज है | F 


हमारे देश में रूढिवाद के विरुद्ध प्रबल आन्दोलन चल 
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वाली हे । पर कहीं कहीं शैली ग्रावश्यकता हन्न 
तीखी हो गई है, जिसकी ग्राशा इतने बड़े गम्भीर fyen 
नहीं थी । हम जानते हैं कि किसी को age - 
गाली है, पर उसमें वेवक्रूकी बतलाना, वही साः 
पर भी, पार्लियामेंटरी भाषा में. उचित माना जाताङ्गीचा 
शालीनता का भी कोई मूल्य अवश्य होता है | 
१३--चुने हुए फूल--प्रकाशक, दक्षिण भास : 
प्रचार सभा मदरास है। मूल्य ||) और Wee ३अस्य 
यह हिन्दी के प्रख्यात कवियों की सुन्दर ETA 
संग्रह है । पुस्तक अपने उद्देश के लिए सर्वथा उपकु 
१४--यौवन-तरंग - प्रणेता, श्रीयुत रहर 
दाधीच, ato ए०, एल-एल० Ato, प्रकाशक g 
प्रसाद दाधीच, राउण्ड बिल्डिंग, कालवांदेवी रोड 
नं० २ हैं | मूल्य पाँच आने और एष्ठ-मंख्या ४०१ 
यौवन, सौन्दर्य और ‘aie ही जिनके बँ * 
ध्येय हैं वे इसे अनोखा साथी समभेंगे | जवानी के ह 
संसार केता दिखाई देता है, यही पुस्तक का वर 
है। इस दृष्टि से एक रुचि-विशेष के रसिको 
यह पुस्तक आदर पायेगी, इसमें सन्देह नहीं | | 


त् 


der 
० पाग 
१५--श्री व्यासगीता--लेखक, श्रीयुत स 
चित्र शी, प्रकाशक, साहित्य-प्रकाशक मंडल, i 
विद्यालय, नयागज्ञ, कानपुर हैं | मूल्य ॥2) है । इ, 
प्रस्तुत पुस्तक में लेखक महोदय ने श्रीमद म दि 
की दार्शनिक गुस्थियाँ सुलझाने का मनोविज्ञान'परमी है 
किया हे । सफलता-ग्रसफलता कां निर्णय तो asta 
पर निर्भर है, पर gaat अवश्य कहा जा सर्कस 
उन्होंने गीता के अध्ययन के लिए एक नं तभे 
दृष्टिकोण सामने रक्‍खा है | र 


x x 


इस दृष्टि से पुस्तक उपयोगी और qada that 
ah: a 


पुस्तक पर 
al 


१६--चीन का स्वाधीनंता-युद्ध- लै 
श्रीकृष्णचन्द्र Saag, प्रकाशक, विजयः 
aaa प्रेस, देहली हैं | मूल्य १) हैं । पृष्ठ संख्या ह 
प्रस्तुत पुस्तक में लेखक महोदय ने १ g 
तक चीन की राजनैतिक परिस्थिति पर संच 4 
है। चीन की अवस्था भारतवर्ष से बहुत a 


सेशरन्तु एक बात जो चीनवालों में विशेष हे वह है उनका 
(दम्य उत्साह और साहस | 
केप: उन्होंने चीन-वासियो के अनेक प्रयत्नो का, उनके 
Mate और साहस का एक सुन्दर और ahaa चित्र इसमें 
aiar है | भाषा सरल ओर साहित्यिक है| 

-+श्रीकृष्णु एम० Lo 
[ख १७ -प्रयास--इत पुस्तक के पूर्वाद्ध में केबल 
[ १मस्या-पूर्तियाँ-सी हैं, उत्तराद्ध की रचनायें कुछ अच्छी हैं। 
चनहिकत-शाब्दों के टसने का अत्यधिक प्रयास किया गया है | 
शशु का मृत्यु पर” को कविता तथा 


उपगु “नवजात 
की कविता सुन्दर हैं। “फूल” शीषक कविता की 
ुतग्रंथोलिसित पंक्ति तथा स्वाभाविक हैं--- 
रोइजग क्षण मंगुर स्वार्थपूर है, इसको तुम जाना मत भूल.। 
४० हिन-कणों से भरकर ata कवि से कहता त्रिखरा फूल ||” 
है नवजात शिशु की मृत्यु पर कवि अपने विचारों को 
| के 2 करते समय लिखता है-- 
मृत्यु-वायु स्नेह दीप की नहीं बुझा सकती है | 
तीर सहश जाते जीवन को सरस बना सकती है |? 
श्री दिनेशनारायण उपाध्याय “विशारद? 
१८--रक्त-रंजित स्पेन--लेखक, श्रीयुत शिवदानसिंह 
Wala, बी० Co, प्रकाशक, BRAT ग्राट प्रेस, दारागंज 
धाग हैं | भमिका-लेखक - पं० जवाहरलाल नेहरू । प्रष्ठ- 
F इमा १४८ ओर मूल्य १) है । 
लेखक महोदय ने इस छोटी सी पुस्तक में स्पेन के ग्रह- 
इ, उसके ऐतिहासिक आधार और ग्रन्तराष्ट्रीय परिस्थिति 
भा विचार किया हे | स्पेन में जो ग्राज़ादी की लड़ाई चल 
सी है उसमें इटली के फ़ासिस्ट-समुदाय और जर्मनी के 
विज्ञीदल की हस्तच्षेप-नीति तथा ब्रिटेन की उदासीन-नीति 
कीस स्वार्थ-भावना से प्रेरित हैं उनका विचार उन्होंने 
रा तके ढंग से किया है। इस पुस्तक के पढ़ने से 
| तराष्राय परिस्थिति के समभने में बड़ी सहायता मिल 
य हैती हे | 
वर्क पुस्तक भ्रॅगरेज़ी ढंग से लिखी गई हे । भाषा सरल 
ae परन्तु कहीं कहीं वाक्यरचना विदेशी ढंग की हो गई 
at) उदाहरण के लिए--“एक बेजोड़ gs खोला? 


हाट 
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९ स्ट्रीट, कलकत्ता हैं | पृ-संख्या ३९ और मूल्य =) हे। O 


१६--जन्म-पत्री--लेखक तथा प्रकाशक बद्रिकाश्रम- | 


निवासी, मेमियो-वर्मा-प्रवासी पंडित केशवानन्द शर्मा | 
'जदली?, जदला-लैन्सडोन-गढ़ताल | मूल्य १॥), पृप्ठ- 


संख्या १०८ है | F 

ग्राज-कल जीवन को सरल AAA का ग्रत्यधिक प्रयत्न | 
किया जा रहा हे | प्रस्तुत पुस्तक भी कुछ उसी तरह की | 
है | इसमें जन्मपत्री के लिए चक्र, कोष्ठक इत्यादि बना 
दिये गये हैं । पंडितों के थोड़े से ग्रंक या फल व्रनाकर 
लिखने भर से सुन्दर व पूर्ण जन्मपत्र बन सकता है | 

पुस्तक की छुपाई-सफ़ाई सुन्दर हे | परन्तु इसमें एक 
कमी भी है | फल, सूचना इत्यादि सभी संस्कृत में ही दिये 
गये हैं | यदि लेखक महोदय ने उनका अनुवाद हिन्दी में 
भी कर दिया होता तो साधारण पंडितों को भी लाभ पहुँच | 
सकता था | ee 

२०--मा- लेलक, श्रीयुत धन्यकुमार जैन--और | 
श्री सन्मति पुस्तकालय (प्रचार-विभाग) २, वॉसतल्ला | 


प्रस्तुत पुस्तक रवीन्द्र बाबू के विसर्जन! नामक नाटक 
के श्रांधार पर लिखी गई हे । पात्रों का नाम इस प्रकार 
परिवर्तित क्रिया गया है कि सम्पूर्ण नाटिका एक ग्राध्यात्मिक | 
रूपक के रूप में or गई है, जिससे इसका सौन्दर्य और 
बढ़ जाता है | 
पुस्तक की JT, सफाई और गेट-्रप सुन्दर और 
आकर्षक है | 
“ २१-कुशलांजलि-लेः्षक, राजा बहादुर श्रीयुत 
कुशलपालसिंद, एम० Lo, एल-एल० बी०, एम० Tao 
ए० हैं | मुद्रक-श्रीयुत रामनरेश त्रिपाठी, दिन्दी-मन्दिर 
प्रेस, इलादाबाद gi प्रृष्ठ-संख्या ७८ AK मूल्य चा BE 
आना है | न 
प्रस्तुत पुत्तक राजा वहादुर कुशलपालसिंह-द्वार 
रचित gral का संग्रह हे, कविता के विषय हैं गोता, 
भक्ति, अंतकाल, वैराग्य, AIRAN, फुटकर और ज़मींदा 
इस yeas को कविता की दृष्टि से देखना ही नहीं चा 
यह त' राजा साहब की साहित्याभिरुचि का ग्रादर्शमात्र है 
राजा साहब ने अपनी “्टपटी, प्रेम-लपेटी? 
में जो कुछ लिखा हे उसमें उनकी भक्ति और 
प्रेम छुलका पड़ता हे | यह दूसरी बात है कि 2 


E 


KEG 


> -९- + + Te i i 


ak पिंगल ज्ञान का एकान्त अ्रभाव है। छुपाई-सफ़ाई 
साधारणतः अच्छी हे | 
'जमींदार शीषक रचना में 'ज़मींदार वग को सामयिक 
परेशानी का ग्रच्छा चित्रण है । इस परेशानी का हक़ भी 
जमींदारों के दृष्टिकोण से देने का प्रयास किया गया है | 
--विश्वनाथ रावत, एम० एस-सी० 
२२--मीरा की प्रेम-साधना-लेखक, श्रीयुत 
भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माघव?, एम० To, प्रकाशक वाणी 
मंद्र, छुपरा हैं | मूल-पुस्तक को एड-सख्या १०४ है। 
त्रारंभ में आचार्य श्रव-लखित परिचय और पंडित राम- 
द्र शुक्क-लिखित प्रस्तावना हे । मूल्य १॥) द । छुरा 
सफ़ाई और गेट-अ्प सुन्दर है । 
विषय का प्रतिपादन माबुकता-पूर्ण भाषा में किया 
गया है। लेखक महोदय के भक्त और भावुक हृदय से 
निकले हुए उद्गारों में गद्य-काव्य का आनंद श्राता R | 
ऐसी दशा में इस पुश्तक में मीरा की प्रेम-साधना के गम्भीर 


जा सकती | लेखक महोदय मीरा के काव्य Bazar भक्ति के 
विषय सें काई नवीन दष्टिकोण भी नहीं उपस्थित करते | 
मीरा के गीतों का भी कोई विशेष उपयोग उन्होंने अपने 
` विषय के प्रतिपादन में नहीं किया । कदाचित्‌ इसी लिए 
उन्होंने गीतों का आनन्द अलग से लेने के लिए पुस्तक - 
' के अंत में उनका संकलन कर दिया है । 
ग्रारंभ के ३५ पृष्ठों में श्रीकृष्ण-भक्ति के विषय में 
कुछ -कथन है, जिसमें किंचित्‌ ऐतिहासिकता, किंचित्‌ 
दाशनिकता लिये हुए भावकता-पूण शेली में प्रेम-तच्ब का 
निरूपण है | इसमें कुछ खटकनेवाली बातें भी हैं। जैसे, 
‘gars के शिष्य स्वामी रामानंद जी ने श्री सीताराम की 
उपासना निरूपित कर महामंत्र रामनाम? को प्रतिष्ठापित 
या ।? तथा 'दास्य-भाव के उपासक गोस्वामी जी तक ने 
नारि पियारि जिमि’ की भावना में ही हृदय 
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वैज्ञानिक अथवा दाशनिक विवेचन की ग्राशा नहीं को / 


परिलक्षित होती है। 'रास और ,चीर-इरण का 
शीर्षक अध्याय में मीरा के एक भी तद्विषयक गौ 
होना उसे व्यथ-सा बना देता है। “मीरा के कुक 
एवं परिस्थिति? के विवरण में लेखक महे।दय ने 
गोस्वामी तुलसीदास जी से पत्र-विनिमयवाली जख | 
भी सम्मिलित कर लिया है । प्रेम-परिक्षावित 
इसका लोम Gag भा केसे कर सकता था १ & 
के निरूपणु में उन्होंने हिन्दी ओर अँगरेज़ी केही 
माववाले उद्धरण देकर उसकी रोचकता बढ़ा दी ह 
सब मिलाकर पुस्तक साधारण प्रेम-पंथी रि 
भाबुक भक्तों के मनोरंजन के लिए अच्छी सामग्री 
करती है | लेखक महोदय की शैली रोचक है। 8 
gq ने प्रस्तावना? में भक्ति का विद्वत्तायूण विवेच 
हे | भक्ति-काल के gana मीरा के स्थान का 
ऐतिहासिक विवेचन देकर शुक्क जी ने “परिचय? में 
की एक भारी कमी के कुछ हृद तक पूरा कर दिया, 
— aaga, ate i 


२३--प्रेमचंद की उपन्यास-कला A 
जनादनप्रसाद WUR, प्रकाशक, MAA 
हे । १८६ oF की पुस्तक का मूल्य १।|) है । छ | 
आर गेट-अ्प सुन्दर हे | ; 

पुस्तक सन्‌ १९३३ के दिसम्बर में निकली i 
इसमें प्रेमचंद जी के सेवा-सदन, वरदान, ह 
रंगभमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, Waa, , कर्मभूमि 
आदि उपन्यासों का ही विश्लेषणात्मक अध्ययत 
प्रदेशः में हिन्दी के कथा-साहित्य के विक 
संचित रूप-रेखा के साथ प्रेमचंद जी 
उपन्यासो का थोड़ा-सा परिचय दिया गया 
कला के विवेचन के लेखक महेदय वे जिन 
बॉटा है वे ये हैं--वस्तु विन्यास, चरित्रचित्रण 
का प्रयोग, देश-काल का प्रतिबिंब, भा 
'भावव्यंजना तथा उद्देश्यःपालन। इस विष 

पष्ट है कि उन्होंने प्रेमचंद की उ 
शास्त्रीय ढंग से विश्लेषणात्मक अध्ययन 
का यल किया है और हम कह , सकते. 


| kanra Haridwa 
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एड अन्य भाषा के औपन्यासिकों से प्रेमचंद की aida 


-लना की गई है। 
कथा-साहित्य के उद्भव ओर हिन्दी में उसके विकास 
॥ विवरण इस पुस्तक का विषय नहीं हो सकता और लेखक 
'होदय ने इस विषय में संक्षेप से काम लेकर ठीक ही 
हया हे | परन्तु जहाँ उन्होंने प्रेमचंद के विभिन्न उपन्यासों 
ग संक्षिप्त परिचय दिया है, हम उनसे अधिक विस्तार की 
॥शा कर सकते थे | उन्होंने प्रेमचंद जी की कला के 
[कास-क्रम का कुछ संकेत अवश्य किया है, पर वह बहुत 
taqata È | इसका एक कारण तो यह है कि उन्हाने 
kaa जी की उदू की कृतियों तथा उनकी हिन्दी की FRI- 
[यों से सहायता नहीं ली | यह ठीक है कि यहाँ उन्हें केवल 
पन्यास-कला का विवेचन अभीष्ट था, अतः कहानी- 
qar का विस्तृत विवरण नहीं दिया जा सकता था | 
rd उपन्यास और कहानी दोनों कथा हैं; दोनों 
ताच्विक भेद नहीं किया जा सकता | Wa: जत्र हम 
सी उपन्यासकार के कथा कहने के विकास-क्रम 
विवेचन करते हैं तो इम उसके उपन्यास और 
शनियों में कोई निश्चित विभाजक रेखा नहीं खींच 
Fa | दोनों का मूलाधार एक ही प्रकार की प्रकृति हे 
र कथा-कार की कला का विकास दोनों को साथ लेकर 


व्रता है | दूसरे, लेखक महोदय ने प्रेमचंद जी के व्यक्तिगत : 


बन से उनके कथा-कार का कोई सम्बन्ध नहीं दिखाया | 
at मानत्र-जीवन की अभिव्यक्ति है । कवि, गायक, चित्र- 
र, औपन्यासिक सभी ग्रपने-ग्रपने माध्यम-द्वारा अपने 
feet का प्रकाशन करते | ग्रालोचक जब्र उनकी 
तयों का ग्रध्ययन करता है तब उसका FCT केवल 
नाही नहीं होता कि वह अपने सम्मुख उपस्थित की 
` कला की कृति का विश्लेषण भर कर दे, बरन उसे 
` भी देखना पड़ता है कि कलाकार के व्यक्तित्व में कला 
उद्गम का खोत कहाँ है | ऐसे भी कलाकार हो सकते 
जो अपने व्यक्तित्व की छाया भी अपनी कला की कृतियों 
न पड़ने दे | परन्तु सूद्मदर्शी आलोचक हमें बताने का 
१ करता है कि उन कृतियों में भी कलाकार का व्यक्तित्व 
| बोल रहा है, चाहे उनकी भाषा कितनी भी प्रच्छन्न 
॥न हो । प्रेमचंद ऐसे कहानो-कार नहीं हैं जो अतीत 


फा० १२ 


Me कहानी कहने बैठे हों या जो किसी दूर देश का. 


सन्देश सुनाने आये हों | लेखक महोदय के ही शब्दों में | 
उनकी कथा-सामग्री उनके चारों ओर विखरी पड़ी हैँ और 
कल जिस घटना को वें किसी समाचार-पत्र में पढ़ चुके हैं 
उसे ग्राज वे कथा का रूप देने लगते हैं । ऐसी दशा में 
ग्रालोचक्र का कर्त्तव्य है कि वह प्रेमचंद की कहानी-कला 
का विकास दिखाते हुए यह भी दिखाने का प्रयत्न करे कि 
उनका कह्दानी-कार उनके व्यक्तित्व में कहाँ छिपा है और 
qa जीवन की परिस्थितियों का उसके विकास पर क्या 
प्रभाव पड़ता है, इसके लिए उसे न केवल कहानी-कार की 
कृतियों का ही विवेचन आवश्यक हे, बरन उसके जीवन 
का सूक्ष्म अ्रध्ययन भी | 


वस्तु-विन्यास, चरित्र-चित्रण, कथोपकथन ओर शैली 
के विषय में हमें कुछ विशेष नहीं कहना है । ये अध्याय 
लेखक महोदय के गम्भीर अध्ययन, मननशीलता और 
विश्लेष्रण्‌-शक्ति के परिचायक हैं । प्रेमचंद" के विभिन्न 


९ रुचिवाले पाठकों का लेखक के दृष्टिकोण से कहीं भले ही 


मतभेद हो, पर उनकी विवेचना के व्यापक सिद्धान्तो सें 

सभी सहमत होंगे | चरित्र-चित्रण के सिलसिले में एक ब्रात | 
कह देना आवश्यक है | कथा-कार की कला के विकास . 
का प्रधान आधार उसके द्वारा खड़े किये हुए चरित्र होते हैं। 
अतः जहाँ हम आलोचक के लिए चरित्रों का व्यक्तिगत 
विश्लेषण आवश्यक समझते हैं, वहाँ उससे यह भी आशा 
करते हैं कि वह हमें बताये कि चरित्रां के विकास में कथा» | 
कार कहाँ तक पहुँच सका हे । विशेषकर प्रेमचंद जैसे | 
कलाकारों की कृतियों में जिन्हें इम ्रादशंवादी कहते 
ऐसे विकास की सम्भावना aad अधिक हे। असाधारण 
के उन पात्रों के चरित्र में, जिन्हें लेखक महोदय ने ; 
उच्च कहा है, यह देखना चाहिए था कि वे जिन ore 
से बने हैं उनमें कहाँ तक समानता और कितनी विष 
है तथा उनमें कोई विकास-क्रम दिखाई देता है ar 
प्रेमशङ्कर, विनय, सूरदास, चक्रधर इत्यादि में यदि 
विकास-क्रम नहीं है तो उनमें सें कौन प्रेमचंद के उच्चाति- 
उच्च meni की कसौटी पर उतरंता है और यदि उसके 
वाद भी उन्होंने उठी वर्ग के चरित्र की अवतारणा की हे 
तो वे उसे उठाने में सफल क्यों नहीं हो सके । कहने 
तात्पर्य यह कि चरित्रों के मनोवैज्ञानिक विकास का 
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| कार के मानसिक विकास से सम्बन्ध दिखाना आलोचना- 
| त्मक अध्ययन के लिए आवश्यक है | | 
| “उद्देश्य पालन? शीर्षक अध्याय में लेखक महोदय ने 
` | प्रेमचंद की जीवन-समीक्षा का विवेचन किया है। इस सम्बन्ध 
में उन्होंने लिखा है--“सच पूछिए तो सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
करना ही इनकी जीवन-समीक्षा का आधार बन जाता है । 
| उससे अलग हटकर ये जीवन की जाँच-पड़ताल कर हो 
| नहीं सकते |” जब यह बात है तब हम उनसे श्राशा करते 
हैं कि वे हमें बताये कि प्रेमचंद के जीवन-सिद्धान्त 
क्या हैं। उन्होंने केवल इतना कहकर सन्तोष किया है 
कि प्रेमचंद सत्य और आदश का सुन्दर कलात्मक 
सम्मिश्रण करके नीति-शिक्षा का प्रतिपादन करते हैं ! प्रश्न 
यह है कि प्रेमचंद केवल नीति की उन पुरानी बातों 
को ही हुहराकर अपने कतव्य की इति-श्री समझ लेते हैं 
जिन्हें महापुरुषों ने समय-समय पर प्रतिपादित किया है 
| gaat. उनकी अपनी कोई जीवन की फिलॉसफ़ी भी है ! 


प्रकाश न डालना वास्तव में बड़े आश्चयं की ara है। 
मानव-जीवन ओर समाज के लिए उनका क्या संदेश है, 
यही तो उनके अध्ययन का aaa प्रधान विषय होना 


को कला aera है और वह उद्देश्य जीवन के लिए है, 
क्योंकि उनकी कला जीवन से ही प्रेरित होकर प्रकट हुई 
` हव। प्रेमचंद ने स्वर्ग भी.बनाये हैं और नरक भी?, केवल 
इतना कह देने भर से काम नहीं चल सकता | प्रथ्वी पर 
स्वग को अवतारणा करना उनका उद्देश है, अतः हम 
जानना चाहेंगे कि उनके स्वर्ग का रूप क्या है ओर उसका 
मूल्य एबं उपादेयता क्या R | 

` यही बात प्रेमचंद की तुलना'में हिंदी के अन्य ग्रौपन्या- 
feat से करते हुए लेखक महोदय ने दृष्टिगत नहीं Get | 
` उन्होने केवल इतना लिखा है--“हमारे नये कलाकार 


= 


Stier की प्रणाली भी नई बनती. जा रही है ओर उसका 
अब एक ही विषय मुख्य रह गया है-- हृदय? |” हम 
a समझते कि जीवन-समीक्षा की प्रणाली में “हृदय? 
की प्रधानता ने प्रेमचंद की कला का ही आगे विकास 
किया है या प्रेमचंद की कला इस नवीन 'हृदय'-प्रधान 
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प्रेमचंद जैसे उपन्यासकार के विषय में इस प्रश्न पर ८ 


चाहिए था, क्योंकि स्वयं लेखक महोदय के शब्दों में प्रेमचंद ` 


प्रव जीवन का अनुभव नये ढंग से कर रहे हैं, उनकी जीवन- 
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कला के आगे कुंठित हो गई है ! गंभीर दृष्टि से देह 
हम प्रेमचंद की कला और अपने नवीन aaa | 
कला में जो अंतर देखते केवल ‘ZY p 
व्यंजित नहीं हो सकता | उन्होंने हिंदी के कथा्रा 
प्रेमचंद की तुलना बहुत संक्षेप रूप में की हे प्रर 
कला की मुख्य विशेषताय दिखाते हुए नवीन का 
विशेषताओं से उसकी तुलना ्रावश्यक थी । इसे 
ही हम यह भी आशा कर सकते हें कि वे प्रेमच 
कला की भावी संभावनाओं का भी कुछ आभास दे? 
अहिंदी और कतिपय विदेशी उपन्यासत्ारो: 
प्रेमचंद की तुलना की गई है | ‘ae? के साथ ) 
करते हुए लेखक महोदय ने दोनों के प्राकृतिक चित्र 
अंतर तथा निराशावाद ओर आरदशवाद की fate 
ही ज़िक्र करके छोड़ दिया है | इस संबंध में एक बा 
ध्यान में रखनी आवश्यक थी ।* हाडी ने अपने प्रात 
उपन्यासों में ग्रामीणों के सीवे-सादे जीवन में नबा 
मशीनरी के बढ़ते हुए प्रयोग-द्वारा होनेवाले कि 
ajaaa को भी अपने पात्रों के दुःखान्त जो 
प्रधान कारण दिखाया हे. । प्रेमचंद जी भी ऐसे | 
हुए. हैं जब हमारे जीवन में केवल भौतिक कार 
बरन सांस्कृतिक प्रभावों से भी एक नवीन पार 
नई क्रांति फैल रही है | इस नवीनता के प्राति प्रम 
get के दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हैं | लेखक महोदय क 
अधूरी है | इसी प्रकार गाल्सवदीं और प्रेमचद की 
भी जो मूल अंतर है उस तक लेखक महोदय ने प 
प्रय्न ही नहीं किया | दोनों के सामने सामाजिक t 
अपने विविध रूप में आती हैं । प्रेमचंद में एके वि 
हम यह देखते हैं कि वे समस्याओ्रों का हल भी a 
देते हैं। गाल्सवर्दी समस्या की जटिलता 
पाठक को ग्रकेला छोड़ देता है । प्रेमचंद की qn 
और विदेशी औपन्यासिकों से सफलतापूवक को | 
थी जो प्रेमचंद की कला के ्रांधक निकट है | 
और डिकस इनमें मुख्य हैं | T 
अपने निर्धारित क्षेत्र में पुस्तक ॐ 
द्वत्तापूणं हे । साधारण पाठकों तथा Wel 
के काम की है। आलोचना के विशुद्ध cee 
हम लेखक को बधाई देते हैं | 
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eg “बड़ी परेशानी है । गांधीवादी मेरी बात सुनना नहीं 
Aled क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग़ कम-से-कम आगामी 
गैस वर्षों के लिए गांधी जी के पास गिरवीं रख दिया है । 
ज़दूर-नेता. मेरी स्कीम को विचित्र और अवाउछनीय 
जानते हैं | फिर भी मुझे विश्वास है कि मेरा मस्तिष्क 
बसे अधिक विशाल है; हाँ मेरे अनुयायी अभी कम हैं, 
'ही मेरे हाथ-पाँव की कमजोरी है, अन्यथा में कांग्रेस को 
योनी मुट्ठी में करने में अवश्य सफल हो जाता |” 
id > x 
हे पू" का उदयोन्मुख सूय जिस अपनी अग्रगामी 
प यता को तोपों और बमों के द्वारा चीन में फैलाने का 


.CC-0: In Public Domain. 


a 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGahgofri 


@iRukul 
hia N 


| 
ea ७ 49 


दावा कर रहा है उसके अनेक सफल प्रयाग वह अपने 
देश में बहुत पहले से करता ग्रा रहा है। सन्‌ १९३३ 
में ओशिया के ज्वालामुखी के मुख में कूद कर एक 
१९ वर्षीया छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी । जापानियों 
ने ठीक ही समभा कि इस प्रकार प्राण विसजन का यह 
तरीका शायद कुछ ज्यादा दिलचस्प है | बस फिर क्या 
था, १४३ श्रादमियों ने तो उसी वर्घ उस लड़की का 
पदानुसरण किया | दूसरे वर्ष से आत्मबलि देनेवालाँ का 
ताँता लग गया और उनकी सुविधा के लिए वहाँ होटल 
रौर दूकानें भी खुल गईं | रेलवे ने भी इन पुण्य-यात्रियों 
के सहायताथ भाड़ा कम कर दिया | घटना Alas व्यापक 
हो जाने पर एक दैनिक पत्र के संपादक ने इस ज्वालामुखी 
का वैज्ञानिक ग्रनुसंधघान करना चाहा | श्राप लोहे की. 
सन्दृक़ची, में वेठकर उसके मुख में उतरे | पर वहाँ चीन- 
साम्राज्य जैसी कोई ्राकर्षक वस्तु न पाकर दाय हाय करके 
उलटे पाँव भागे | अब तो सरकार को भी इधर ध्यान देना 
पड़ा और १६३५ तक पुलिस और फौज की सहायता से 
सभ्यता की यह प्रगति dat जा सकी । हम महाकवि योने | 
नागुची से प्रार्थनापूर्वंक अनुरोध करेंगे कि वे कृपया अपने 
देशवासियों के इस उत्कट ज्वालामुखी-प्रेम पर एक 
महाकाव्य लिख डालें, क्योंकि शिवमूत्ति की ata श्रोशि 
का ज्वालामुखी काव्य का कहीं अच्छा विषय है । | 
x x Xea 
हिन्दी-कविता में इस ओर कुछ सच्ची प्रगति 
दे रही है | हमारे कलाकार अनन्त की ओर दौड़ते 
अब थक गये हैं ओर वे अपनी प्रगतिशीलता का. 
खाने-पीने की कलापूर्ण चिन्ता-द्वारा देना चाहते 
कुछ नमूने देखिए-- 
एक-- 


Fh Fe, 


“भर दे गिलास | 
“भर दे गिलास [? । 
प्रिय होने दे विजया-विलास, 

आई संध्या ! आई संध्या ! 

GH ही मन भाई संध्या 

बादाम भाँग लाई संध्या - 


lection, Haridwar 
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| मेरे अधरों में मधुप-प्यास ga माया हो, 
| तेरे अधरों में मधु-विलास मैं जीव सखी | 
ke फिर क्यों न उठे ध्वनि आस-पास, तुम जाया हो, 


“भर दे गिलास !? “भर दे गिलास |” में पीव सखी ! 
विजया मेरी मन मानी है, * फिर द्वेत कहाँ! क्या भेद-भाव | 
साकी, तू मेरी रानी है, यह वस्त्रो से किसका ढुराब! 
“नाहीं करना नादानी हे |? निशि न्न 
“हमने भी गहरी छानी है ।? दिगंबर अंधकार | | 
दो-- फिर ga-ga ही क्यों सहें भार ! 
साकी मन, अब रात हो गई, आई gug मेघमाला, ग्रा्रो हिल-मिल हों तदाकार | ' 


अब कैसा विलंब है, भर-भर लादे अंगूरो हाला, 
प्याले दो प्याले में ुभनेवाली मेरी प्यास नहीं 
बार बार ला, ला कहने का समय नहीं अभ्यास नहीं | 
कितनी पीली, कैसी पीली, 
क्यों इसका कर रहा शुमार, 
आज पिला दे ऐसे साकी जो सदियों तक रहे AAR | 
Meta aaa!  . ८ 
यह ओर-ओर ! 
वह Bae ! 


तीन-- 
कहाँ खोजने जाते मानव, सुन्दरता BP स्वाद अपार ! 
“मांसः शब्द में ही है मूत्तित, अखिल भावनाओं का सार 
“मांस? नहीं नश्वर है ज्योतित-- 
मांस विश्व में जीव-विलास | | 
रोटी-दाल दूधधी तम हैं 


एक “मांस? ही अमर प्रकाश ! $ श्रीयुत भूलाभाई देसाई का व्यंग्य-चित्र [वत 

मांस ब्रह्म हे, मांस पूण हैं [चित्रकार, श्रीयुत बलरामकृष्ण अग्रवाल] qc 

इसका. होता नहीं विनास कि 
मांस-भुक्ति ही लोक-मुक्ति है | x x 6: ; 

मांस-भोज ही चरम विकास | 7 ' बीसवी सदी में सिद्धों की बाढ़ आ रही ह Ss 
_ aa मांसों से श्रेष्ठ मानुसी मांस-- लोग भ्रमवश इसे विज्ञान की सदी समक रहे है| | 

करो इसका सम्मान : मैनपुरी के 'दहीपगार? गाँव . में एक हरिजन Ra ; 

यापन करो मांसमय जीवन हुए थे । श्राप पलक मारते ही लाखों निराश ः 


चटपट मांस करो निर्माण ।? रोगियों को चंगा कर देते थे । महीने-दो-महीने 
हा धाम रही । बड़े-बड़े जज, वकील और वैरिस्टरों 
प्यारी, सारी की झंझट क्यों ? | आपका आशीवाद लेने पहुँचती थीं, फिर सॉर्ष | 
घुँघट की झूठी खट पट क्यों ? [ तो कहना ही क्या ? पर कुछ ही दिन बाद 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


संख्या १ ] 


My 


` 


र महात्मा जी तो ्रन्तर्धांन हो गये,. हाँ उनके साधकों की 
गलबत्ता ख़ासी जाफ़त की गई | 
इधर सिंहभूमि ज़िले में भी एक ऐसे ही मसीहा ने 

॥वतार लिया है। आपके साधकों ने जनता के उपकार के 
| za पत्रों में प्रकाशित कराया हे कि “महात्मा योगीश्वर 
fist, छूकर, फूँक कर, पानी छिड़क कर, या कभी-कभी 
sac दृष्टि से देखकर ही पुराने-से-पुराने ओर असाध्य- 

para रोगियों को केवल एक सेकंड में चंगा कर देते 
| ऐसा चमत्कार ईसा मसीह के वाद इस बार ही देखा 
० UR ः 
4 मेरी समक में aa शफ़ाज़ानों और डाक्टरों--वैद्यों की 
„उई ज़रूरत नहीं है | स्वास्थ्य-विभाग एकदम सिद्ध जी 
| की) > र > NS g 

4 र उनके साधक शिष्यों के हाथ में सांप दिया जाना 
: fee | ऐसा करने से जनता का भी सच्चा उपकार होगा 
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म से ज़ेकोस्लोवेकिया का गला घोंट रहे हैं | 
(माडन-रिव्यू से) 


९३ , 


a 


ait सरकार को भी लाखों रुपये | 
की सालाना बचत हो saat । | 
आशा है कि बंगाल-सरकार ऐसे 
सिद्ध योगिराज का शीघ्र ही 


काफ़ी सत्कार करेगी | zai 
x x x 


वोटर लोग वोट देते समय _ 
हाँ तक समझ से काम ad 
हें, इसका एक बड़ा दिलचस्प | 
उदाहरण वाशिंगटन के एक | 
मेयर ने पिछले एक चुनाव के | 
अवसर पर दिया है । आपने 
अपनी पार्टी की ओर से एक 
खाली सीट के लिए “बोस्टन 
FP नामक एक महाशय के | 
नामज्ञद किया । बड़े ज़ोर से 
कनवेसिंग हुआ । प्रचारकों ने 
गला R-n कर मिस्टर 
वोस्टन gka के aya gat 
की प्रशंसा की। TAAR 
निर्वाचन के समव इसी उम्मीद 
बार के सबसे अधिक वोट मिले 
ओर वह चुन लिया गया | 
चुनाव समाप्त हो जाने के बाद मेयर ने वोटरों ओ 
कनवेसरों की एक सभा की और उसमें बड़ी गम्भीरता से. 
सबके धन्यवाद देते हुए सूचितृ किया क्रि वोटरों ने जिः 
उम्मीदवार के लिए वोट दिया है वह कोई आदमी | 
है बल्कि एक भूरे रंग का बड़ा-सा ख़च्च हे। | 
x x x 


we. 


x 


पागल ऐसा भी काम कर डालता है जिसे देख 
बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ कहलानेवाले भी हैरत में आ जाते हैं. 


लिया था । कई अच्छे- 
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| 


भी जब वह अच्छी न हो 
|| सकी और हफ़्तों तक कष्ट 
| ` पाने के बाद अन्त को चल 
|) बसी, तब आपका पागलपन 
सीमा से पार हो गया। 
“प्यारी एलीना weet ही 
डस मार्ग से क्यों जाय?-- 
यह सोच कर, उसी पागल 
कुत्ते के विष से आपने 
इंजेक्शन तेयार किया ओर 
अपने सब मरीज़ों पर आप 
उसका प्रयाग भी करने 
लगे। फल यह हुआ. कि' 
शहर में पागलों की. बाढ़ 
| ग्रा गई | अधिकारी: हैरान 
# ana कि इस. 'पागलपन? 
का कारण क्या है ! आख़िर 
ag दिन बाद आपने स्वयं ` 
` जाकर पुलिस के अपने इस 
महत्वपूर्ण आविष्कार की 
सूचना दी | फल-स्वरूप आप 
“यागल खाने? के स्थायी 
[न बना दिये गये । 

कुछ दिन बाद उसी 
A में एक ओर 


नागेश 


hea 


विधवा के जीवन पर मृत्यु के पंजे की छाया | 


हूँ । पर अधिका- सब्र सामान ठोक करो, और अ्रसुक पागल < 
दो चार दिन आश्रो। ऐसा ही किया गया। आपने च 
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ग्वालियर दरवार के लब्घ-प्रतिष्ठ चित्रकार श्रीयुत 
नागेश यावलकर के कुछ चित्र जिनकी केलीफोनिया और 


« 


a r 


थ्रन्यान्य विदेशी प्रदशनियों में बहुत प्रशंसा हुई है | 


K श्रीयुत नागेश यावलकर, अपनी चित्रशाला में-- “तुरहीवाला? 
‘ad ; (०-0. In Public Domain undid Kangri Collection, Haridwar 
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श्रीयुत सन्तोषकुमार वसु, ato To 
ant हाल ही में प्रयाग में जो दवीं 
; अखिल भारत-वर्षीय संगीत कान्फ्रेस 3 
त संगीताचाय प्रोफेसर वेनी- हइ थी उसकी संगीत-प्रतियोगिता में मास्टर जगदीशसद्दाय, आप संगीत में अनेक 


प्रसाद श्रीवास्तव (भाई) आप सर्वप्रथम हुए हैं | पदक प्राप्त कर चुके हैं | 
र 


क, ह 


= { s$ i E 
युत जितेन्द्रनारायण राय चौधरी, ato ए०, ek ः 
ए बाँसुरी बजाने में बहुत कुशल हैं | आप भी श्रीयुत नरेन्द्रसहाय वर्मा, आप हारमोनियम बजाने में 
उक्त “भाई? जी के face? fp Public Domain. Gurukul पधी goegi Maigari > शिष्यां में à > 


7 
[ भाग 0s 


pr  “ “९ a ++ 
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| लेखक, श्री वेंकटेश नारायण तिवारी 


bf) tA g मारे aa ही में क्या किन्तु सारे 
; 742५०-६८०4 भारत में इस समय अल्यता को 
i > x es समस्या के सामने और सब समस्याय 
अ 2 Q तुच्छ ग्रौर नगण्य-सी हो गई हैं। 


इसाई और सिक्ख--इन 


4 र” 
सम्प्रदायों के अनुयायियों ने ATA- 


प्रपने धार्मिक विभेदों के बल पर राजनीतिक क्ोत्रों में 
प्रशेष अधिकारों की जो att पेरा की हे, वे भारत के 


हिन्दू 
ट) 


facia में कोई नई त्रात नहीं । हिन्दुओं में सबर्ण और 
` प्रवणं तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट और ग्रहीर ्रादिक 


प्रभिन्न जातियाँ धारा-समाग्रों में प्रात-. 
safer और सरकारी नौकरियों में 
` \ मुचित हिस्सा पाने के लिए सतर्क ale 
“चेष्ट हैं ग्रॅगरेज्ी अमलदारी ने जहाँ 

गस्तवर्ष में राजनीतिक एकता की 
eam को पुनर्जन्म दिया वहाँ Amg 
/ 'सकों ने एक राष्ट्र के उद्भव ate 
Caa में जाति-विशिष्टताओं को 
¦ त्साहन देकर AEM भी लगाया | 
१ 'गरेज़ी शासक सदेव इस लांछन का 
"रॉ के साथ प्रतिकार करते आये हैं । 


oe 


॥ नकी ऐसी इच्छा रही हो या न रही 


90५, लेकिन उन्होंने समय-समय पर 
lex ANEN m 
न-जन नीतियों का श्रवलम्बन किया i 


! तका परिणाम यह Baya होता गया 
७४५ भारतीय समाज एकता की ओर 
pedal शोधता के साथ बढ़ने में समथ न 
४. संका जितनी शीघ्रता से वह AMA शासन-काल में बढ़ 
© हो था । मारत के सेवकों के सामने मौजूदा परिस्थिति में 
सवाल नहीं है कि भ्रॅगरेज्ी शासकों की राजनीतिक 
लों के कारण राष्ट्रीयता का विकास रुका या उसमें बाधा 
॥ी, किन्तु उसके सामने तो इस समय प्रश्‍न यह है कि अभी 
॥ जो बाधायें हमारे मागं में थीं उनको किस तरह दव्रा- 
$ हम भारतीय राष्ट्रीयता के भाव को सबल और देशब्यापी 


पंडित वेंकटेश नारायण तिवारी 
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| दमारा ता यह ध्येय दै; अर जब तक इसे 


बना सकते 
ध्येय की सिद्धि न होंगी तव तक न तो हम Brae हो सकते 
हैं और न ग्राज़ादी पा जाने पर भो उसकी रत्ना करने में हम 
समर्थ ही हो सकते हैं | इसी लिए ग्रल्पता का प्रश्न सब प्रश्नों 
से अधिक महत्व का हे | इसके ऊपर शान्तिपूवक मनन 
गुत्थी को मुलभाना Za 


करना और इस अल्पता की 
सबका परम घम है 

कांग्रेस के ऊपर तो इस मसले को 
बड़ी ज़िम्मेदारी है 
इसकी दृष्टि में 


ददल करने की सबसे 
यही एक राष्ट्रीय संस्था हे | 
हिन्दुस्तान के सव निवासी--वे चाहे जिस 
जाति, वर्ण या सम्प्रदाय के क्यों 
न हों--समान हैं। सवके स्वत्वो, 
हितों और अधिकारों की र्ना करना 
इसका धर्म है। यह उन्हीं नीतियों का 
समथन करने के लिए बाध्य है, जिनसे 
सबका समान हित हो । राजनीतिक, 
सामाजिक या साम्पत्तिक शोषण और 
्राविपत्य का विरोध इसके आन्दोलन 
की जड़ में है | इसी बुनियाद पर हम 
स्वराज्य-मन्दिर का निर्माण करना 
चाहते हैं| कांग्रेस के सदस्य aa- 
जनिक चेत्रों मं भारतीय हैं । मनसा, 
i वाचा, कर्मणा उसके लिए अपने को 
. _ भारतीय मानना या समझना ग्रावश्यक्त _ 
= Slag न तो कांग्रेसी है aka | 
सच्चा हिन्दुस्तानी ही हे जो धमं के | 

i भेदमावो के आधार पर एक माईको | 
दूसरे माई से नीचा दिखाए या एक के साथ रियायत और | 
दूसरे के साथ ज़्यादती करे | कांग्रेसी न तो हिन्दू है और | 
न मुसलमान; न ईसाई और न सिक्ख | धर्म तो उसके लिए | 
एक निजी बात है। इसका उसके सावजनिक जीवन सें 
कोई सम्बन्ध नहीं । जहाँ मुल्लाओं और पंडितों के चंगुल 
से भारतीय जनता को Hal ग्रावश्यक है वहाँ एक 
भारतीय के लिए. ag भी आवश्यक दै कि वह ख़ुद 


| देश में 


| oN 
१०० 


ज्ञात या अज्ञात रूप से कोई ऐसा वचन न कहे ओर 
a कोई ऐसा काम करे जिसके कारण हिन्दुस्तानियो 
मे घरेलू भगड़ों को श्राग धधक उठे या पसी मन- 
मुटाव फैले । ऐसी दशा में हमारी यह निश्‍चित धारणा 
है कि देश में कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था हे जो इस मसले 
को आसानी के साथ हल कर सकती है 
अल्पता का सवाल है क्या ? Bast में इसे '“माइना- 
| feet? का प्रश्न कहते हैं, उदूवाले “ग्रक्गिलयत”' का मसला 
|| कहते हैं। अक्विलयत, मा नारिटी और ग्रल्पता, तीनों ही 
| एक ही बात के द्योतक हैं | हिन्दुस्तान को अल्पता का श्रथ 
 ाजकल राजनीतिक क्षेत्रों मं जो लगाया जाता है उसका 
वह अर्थ वास्तव में है नहीं । हिन्दुस्तान में अल्पता 
का निर्णय साम्प्रदायिक विभेदों के आधार पर किया 
जाता है। योरप में जाति-विभेद के आधार पर (कसा ससु- 
दाय-विशेष को, किसी दूसरे समुदाय-विशेष को तुलना 4 
पसंख्यक॑ समुदाय मानते हैं। चैकोस्लोवाकिया म॑ 


aga की कसौटी जाति-भेद थी, न कि धार्मिक भेद | 
o जमनी में अनेक सम्प्रदाय हैं.। रोमन केथलिक्स वहाँ पर 
अल्पसंख्यक हैं; लेकिन जमनी के अन्दर रोमन कैथलिकों 
“कोई अल्पसंख्यक समुदाय-विशेष नहीं मानेगा। 
नी के सब्र जर्मन्स जर्मन्स हैं, चाहे वे इस सम्प्रदाय के 
माननेवाले हों, चाहे उस सम्प्रदाय के । साम्प्रदायिक भेद 
हीं क्रिन्तु जाति-भेद पर योरोप में अल्यता मानी जाती है 
भाग्यवश हिन्दुस्तान में अगरेज़-शासकों ने ग्रल्यता 
f ही दूसरा लगाया | उन्होंने ज्ञाति-भेद नहीं किन्तु 
दाय- भेद के ्राधार पर हिन्दुस्तान के निवासियों को 
क और अल्यसंख्यक की पदवी दे डाली । यही 


दुस्तान के हिन्दुओं से एक भिन्न जाति का कहते हैं| 
स्तव में यह बात ठीक नहीं है । बद्भाल के हिन्दू और 


i “९- “७ “९. “७- “७ र एरी >>> oo oe oe ooo -०- “*- o -२---०- -७. + ~ ~  “- “७ 


: हे जिसकी बुनियाद में हमारे जीवन का 
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शासकों की चाल चल गई ओर प्रान्तिक भेद के साथः 
धार्मिक भेदों के आधार पर राष्ट्रीय एकता मिटाने FA 
zg मच गया | न केवल मुसलमानों ही में यह धा हट 
फैल गई कि उनकी जाति ega की जाति से फिकी ते 
किन्तु हिन्दुस्तान के लेखकों और कार्यकरत्ताग्रों ने; दोर 
उनके इस दावे को ज्ञात AT AMIRI से स्वीकारः 
लिया; लेकिन है यह केवल हमारा मानसिक भ्रम | रात्रा 
जर्मनी बगैरह में अगर हमारे मुसलमान भाई धर्म मुसल 

के आधार पर विशेष प्रतिनिधित्व या ग्रधिकारों की + दूसरे 
पेश करें तो न तो जर्मनी के जमन्स और न योरोप के #सुम्प्र 
aye देशवाले इनकी इस माँग को ठीक समभगे | र) 
मिस्टर जिन्ना करांची में होनेवाले मुस्लिम-लीग के 

वेशन में हिन्दुस्तान के मुसलमानों की तुलना चेतरो 
वाकिया के सूडेटन aaa से करते S| जिस देश मं माई | 
feet, अ्रङ्गिलयत या अल्पता के शब्दा का इतना भ्रम 
और भ्रामक अर्थ लगाया जाय, उस देश में AEN 


adra, पोल्स और हंगेरियन्स अल्पसंख्यक थे; लेकिन उनके Z समस्या न तो आज इल हो सकती है ait न निकट म संख्य 


ही में उसके हल होने की कोई सम्भावना हे । यदि ईशत 
प्रान्त के मुसलमान युक्त-प्रान्त के हिन्दुओं से, केवल! sar 
लिए भिन्न हैं कि दोनों के मज़हब भिन्न-भिन्न है तो फिर पारस 
भी मानना पड़ेगा कि युक्त-प्रान्त के मुसलमानां में--लिकि 
और सुन्नियों में--भी जाति-भेद है। अहमदिया ae T हे वि 
मुसलमानों की भी जाति शियों और सुन्रियों को जा 
भिन्न माननी पड़ेगी | लेकिन युक्त-प्रान्त के fee! 
मुसलमान वास्तव में समान जाति के हैं। ड हन 
रगों में समान रक्त बहता है, दोनों एक ही राख इछ 
हैं और अन्त में दोनों एक ही राख. में मिल 
aa तो यह है कि मद्रास और युक्तप्रान्त के श्र 
में जाति-भेद भले ही हो लेकिन युक्त-प्रान्त के a ut 
'मुमलमानों में जाति की दृष्टि से कोई भेद नहीं | 4 | 
इसी तरह से हमारे सूबे में जो ईसाई भाई ह 
हमारी ही जाति के हैं. और अन्त तक हमारी 
` बने रहेंगे उन्हें विभिन्न जाति का मानना या कर्द 
के साथ aaa करना है। यह एक ऐसीः ग 


सए 


बिनाश निहित है । एक हिन्दू जब ईसाई यां 


He संख्या 2 ] 
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जाता है तो उसके ANA में अन्तर भलेही हो जाय किन्तु 
हिउसकी जाति में केसे अन्तर ग्रा गया--यह राजनीतिक 
॥ क्रठ-मुल्लाओं के लाख कहने पर भी हम स्वीकार करने 
१ को तैयार नहीं | इसलिए, आइए, हम और ay शान्तचित्त 
ने, होकर इस अल्पता के मसले पर विचार करं | 
U १९३१ की मर्दुमशुमारी के अनुसार इस सूबे की 

gari लगभग ५ करोड़ थी, जिनमें से हज़ार पीछे १४८ 
मं मुसलमान ओर ४ ईसाई थे वाक़ी सब हिन्दू | श्रथवा, 
[दूसरे शब्दों में, इस सूवे के १० इज़ार श्रादमियों में विभिन्न 


Resale निम्न गणना होगी: 

a हिन्दू = ८,४६४ 

7 मुसलमान = १,४८४. 

Ble ईसाई == ४२ 

मा Wey ERO 

ज्मा. कुल जोड़ = १०,००० 

ता ' हिन्ढुश्रों में हरिजनों या शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की 


मसंख्या भी शामिल है । ये लोग सूबे में लगभग २२ प्रति-\ 
इशत हे । इस सूबे में विदेशियों की या बिदेश से आये हुए 
ल!प्रबासियों की संख्या बहुत ही थोड़ी हे । ऐसे लोगों में 
फि! पारसी, योरपियन, सिक्ख, ईरानी ale यहूदी शामिल हैं | 
लेकिन इन विदेशियों या प्रवासिथों की संख्या इतनी थोड़ी 
वाहे कि वह नगण्य के बराबर हे | इनके छोड़कर, बाक़ी 
[जनता जातीय दृष्टि से एक है | सम्प्रदायविष्रयक विभिन्नता 
लू के आधार पर विभिन्न सम्प्रदायवालों को विभिन्न जातियाँ 
कहना सरासर भूल हे | मुझे मालूम है कि ईसाइयों के भी 
छ नासम और नादान नेता, कुछ मुसलमान-नेताश्रों 
जाकी देखादेखी, यह दावा करने लगे हैं कि ईसाई हिन्दू या 
6 3सलमानों से भिन्न हे--भिन्न हैं न केवल धार्मिक मामलों 
, किन्तु भिन्न हें जाति में ut! मुझे खेद हे कि इस 
हे में पढ़े-लिखे लोग और खुद सम्मानित सम्यादक-गण 
हैँ! अल्पता के मसले पर लिखते हुए इन राजनीतिक 
लों के प्रचार में age रूप से सहायक हो रदे हैं। 
ह| अल्पसंख्यक सम्प्रदाय न लिखकर अल्पसंख्यक जाति 
(खते हे | में फिर कहता हूँ कि इस सूबे में कई 
ति के लोग नहीं बसते | इस 


aa में एक ही जाति के 
हैं। मिश्रित जाति के हे, वर्णसंकरी जाति के हैं। न 
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श्राय है । सव में अनेक जातियों का खून मिला gar 
हे । युगा के देरफेर के साथ-साथ भौगोलिक, सामाजिक | 
ग्रौर राजनीतिक परिस्थितियों ने विभिन्न जातियों के लोगों | 
को एक शक्ल और एक रंग का वना दिया | इस जातीय | 
सत्य से लोग कितना ही क्यों न मडके, लेकिन इसका 
मेटाना उतना ही असंभव है जितना हथेलियों की रेखाओं 
को मिटा देना | इन भेदभावों के मसले को उठाकर हिन्दुओं, 
ईसाइयों और मुसलमानों के राजनीतिक eat को कुछ 
लाभ मले ही पहुँचे लेकिन इनमें से हर एक को यदद याद | 
रखना चाहिए कि युक्त-प्रान्त के बाहर इनके लिए न स्थान | 
है ओर न इस बिना पर सौदे की कोई सम्भावना है। हृमारे | 
मुसलमान ARMM, ईशान या अरब में जाकर देख 
सकते हैं कि मुसलमान होने के नाते उनका वहां स्वागत नहीं 
होगा । वहाँ वे हिन्दी कहलायेंगे ओर हिन्दी होने की वजह 
से उनका वहाँ पर उसी तरह अनादर होगा जिस तरद 
्राज हिन्दुस्तान के पराधीन होने को वजद से हमारा 
अनादर हो रहा है । बंगाल के मुसलमानों का साम्पत्तिक 
हित युक्तप्रांत के मुसलमानों के साम्पत्तिक हित से मेल नहीं 
खाता | जूट के ऊपर जो निर्यात-टेक्स लगा है उसकी 
आमदनी के ou के मिल जाने से ब्रंगाल के मुसलमानों क 
फ़ायदा भले ही पहुँचे लेकिन युक्त-प्रान्त के हिन्दू और 
मान किसानों को उससे कोई लाभ नहीं मिला। लाभ का 
कुछ श्रंश भारतीय गवनंमेंट ने छोड़ा ae बंगाल के 
छोड़ा | युक्त-प्रान्‍्त और बिहार में शक्रर-मिल-नियंत्रण- | 
सम्बन्धी क़ानून वनने के कारण इन दोनों यूवा के | 
हिन्दू Ae मुसलमानों को जो *फ़ायदा हुआ उस के 
से सिन्ध, पंजाब या मद्रास के मुसलमान या हिन्दू 
के काई लाभ नहीं पहुँचा | भिन्न gA के भिन्न साम्प 
हित हैं | प्रत्येक सूबे की श्रलग-अ्लग राजनीतिक 
साम्पत्तिक समस्‍यायें हैं | उन समस्याश्रों का समाधान | 
यिक भेद पर नहीं हो सकता । उनका निर्णय तो होगा 
के सावजनिक हितों की इष्टिसे। | 
इस विषय पर. बिचार करते समय लोग प्रायः एक 
ओर भी भल किया करते हैं, और वह भूल यह दै कि यूः 
पी० के मुसलमानां को लाभ पहुँच सकता, यदि . 
के या पंजाब के मुसलमान वहाँ के श्रल्यसंख्यक 


| 
o gamana, मान लीजिए, तालीम में पिछड़े रहें ओर 
| बंगाल और पंजाब के मुसलमान बहुत AM बढ़ जाएँ 
| तो यूऽ पी० के मुसलमानों को कोई फ़ायदा न होगा । वैसे 
| ही) जसे यू० पी० के हिन्दुओं को कोई फ़ायदा न होगा 
| यदि बम्बई और मद्रास के हिन्दू-आगे बढ़ जाएँ और ये 
पीछे ही पढ़े रहें | प्रान्तगत परिस्थितियों से भेद होगा ओर 
भेद हो सकता है | प्रान्त की उन्नति या अ्वनति पर उन 
सबकी उन्नति और अवनति निर्भर है जो प्रान्त में रहते E— 
धार्मिक मत उनके चाहे एक या अनेक भले ही हां | 
तीसरी बात जिस पर मैं यहाँ पर ज़ोर देना चाहता हूँ 

यह है कि जो लोग आजकल हिन्दुस्तान में या हिन्दु- 
स्तान के किसी सूबे में सम्प्रदाय-भेद के आधार पर राज- 
|| जौतियों का निर्माण करना चाहते हैं वे समय के प्रवाह के 
। प्रतिकूल तैरने की चेष्टा कर रहे हैं| अब युग हे ग्रन्ता- 

राष्ट्रीयता का या भीषण राष्ट्रीयता का । ART में आजकल 

राष्ट्रीयता का भीषण तूफान उठ रहा है । योरप का मान- 

चित्र इसी राष्ट्रीयता के संघर्ष के कारण द्रतगत से 
` बदल रहा baa का चित्र ग्राज नहीं और आज का 
faa कल न रहेगा । लेकिन वहाँ पर समय के उलट-फेर 
. से साम्प्रदायिक भेद का. न केवल नाश हो गया है बल्कि 
_ राष्ट्रीयता के पीछे जातीय भेद-भाव की प्रबल भावना काम 
कर रहो है। हिन्दुस्तान में कई लोग उल्टी गङ्गा बहाने 
की चेष्टता कर रहे हैं | दुख के साथ कहना पड़ता है कि 
इन भले हुए लोगों में मिस्टर जिन्ना की गणना भी हमको 
करनी पड़ती है | किसी समय इन्हें किसी ने सुत्लिम गोखले 
का पद दिया था | किसकोरमालूम था कि इस पद मं एक 
विष्यवाणी छिपी हुई हे? गोखले के पास जा कुछ था 
उन्होंने राष्ट्रीयता की वेदी पर alsa कर दिया | लेकिन 
भाग्य से मि० जिन्ना गोखले तो न सिद्ध हुए; वे गोखले के 
feat हुए पथ पर भी अधिक दिनों तक नहीं चल 
कुछ देश के लिए इन्हें देना चाहिए था, उसे 
आपसी भेदभाव फैलाने में लगा दिया | मि० 
मुसलमान रह गये, गोखले न हुए | मुसल- 
हो भी एक नहीं कर सके, उनमे भी इनकी नीति 
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(हो गये जो पहले नहीं मौजूद थे। यही | 
देखकर, पीड़ा पहुँचती दै! क्या गैर मुस्लिमों की 
. सुधार की कुछ भी चिन्ता उन्हे नहीं है £ | 


PDI -७- A He DOD TE ISIS SSE TE TT OHH ain iano ee 
k "कक: 


को देश के भाइयों से विरोध हो । हर विदेश के तो बे। 
हो सकते हैं लेकिन अपने देशवासियों के वे शत्रु ही को व 
(यहाँ पर यह साफ़ कह देना अनुचित न होगा gaz 
बहुसंख्यक मुसलमान आज दिन भी हमारे बीच abe ्रौर 
जो हिन्दुस्तान को पहला और दूसरे मुल्कों को दूसरा सब 
देते हैं । वे मुस्लिम होते हुए भी मुल्क-परस्त हैं; hfaa 
परस्ती से उन्हें कोई सरोकार नहीं। आज़ादी की हमुसल 
में अर्त्रिस्तान, तुर्किस्तान और ईरान के प्रति तो हमुंसल 
मुस्लिमों की सहानुभूति है; लेकिन इसका तो यह ग्रापरवा 
होना चाहिए. कि हम गैरों का तो भले ही साथ दें प्रवेहव्‌ 
अपने मुल्क को ग्राज्ञाद करने के लिए जो लोग मैदानी 
उतर आये हैं उनका साथ न दें | परन्तु साथ देना ते करने 
रहा; Bee, उनका विरोध करे | के 
मुस्लिम. लीग मुल्क को आज़ाद करने में हदिया 
उदासीन चली आई है और अपनी इस उदासीना जे २ 
दोष मढती है हिन्दुओं के तिर | अगर fear 


Z मुसलमान फिलस्तीन के अरबों के प्रति सहानुभूति क 


राष्ट्र 
तो यह एक स्वाभाविक बात है क्योंकि संसार के 


ग्राज्ञादी के पुजारियों के लिए फिलस्तीन के wel के. 
enact करना लाज़िमी है | इसलिए नहीं कि वहां के : 
मुसलमान हैं बल्कि इसलिए कि वे आज़ादी के लिए 

रहे हैं | संतार में जहाँ कहीं भी कोई परतन्त्र ग्रौर x 
दलित जाति aise होने की चेष्टा में लगी हो ग. 
साथ हम भारतीय गुलामों की सहावुभूति की भय 
स्वाभाविक हे | परन्तु इस सम्बन्ध में यह याद a | 
जरूरी है क्रि फ़िलस्तीन में मुसलमानों और ताए 
संघर्ष नहीं है; वहाँ संघर्ष है अरब जाति और यहूदी Ser 
के बीच में । फ़िलस्तीन में जातिगत संघष है; साम्य fr 
संघर्ष नहीं । यह भी याद रखने की बात है कि द 
हिन्दुस्तान ' के मुसलमान अरबों के साथ तो i री 
प्रकट करे लेकिन हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय संग्राम म॑ 

उन्हे हमदर्दी wen इसलिए हे. कि. बहुसंख्या i 
मुस्लिम हैं! क्या उन्हे सिफ सस्लिमॉ. को गुली 


के अरबों में जहाँ मुसलमान हैं वहाँ ईसाई 
|! 
खेल खेलें--यह दुख की बात है | क्या अरबों के जनन 
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|. ख़िलाफ़त के मसले के साथ, हिन्दुस्तानी मुसलमानों मे क्या विशेषाधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने कहा --"चीने | 
को काफ़ी इमद्दी थी | अपने मुसलमान भाइयों की इस के मुसलमान AANA नहां हैं । मुल्क की Oat और | 
३ हमदर्दी के हिन्दुस्तान में रहनेवाले हिन्दुओं ने अपनाया; मुल्क की दृस्ती का सौदा हम नहीं करना जानते | मुल्क 
eae न fan अपनाया ही बल्कि उसके लिए उन्होंने को दुश्मनों के चंगुल से छुड़ाना हर चीनी का फर है-- 
सब तरह का त्याग भी किया । लेकिन तुर्किस्तान ने खुद वह ईसाई हो या बौद्ध हों या किसी ak ager का 
फऱिलाकुत का अन्त कर दिया | तुर्का ने हिन्दुस्तान के माननेवाला ही क्यों न हो |? साम्प्रदायिक भेद पर विशेष 
हमुसलमानों की रत्ती भर भी परवाह न की। इन हिन्दी अधिकार माँगना ak ऊल-जलूल दावे पेश करना और 
स्मुसलमानों की तुर्किस्तान के मुसलमानों को क्या उन माँगों के न पूरा होने पर मुल्क-फ़रोशी पर कमर कस 
ग्रापरवाह थी ? उन्होंने जो कुछ किया, अपने मुल्क की लेना किसी सच्चे देशभक्त का न ज्ञं दै, श्रौर न होना 
Aad के लिए किया । वे लाग फ़ज़ूल की बातों में चाहिए | टे 
गर Ga, महज़ हिन्दुस्तान के सुसलमानों के खुश : इसी तरह इस a के ईसाई भाई भी साम्प्रदायिक 
| PETG] के लिए | इसी तरह से इब्न सऊद ने हिन्दुस्तान भेद के कारण अपने को एक BAT जमात का anma 
के मुसलमानों को मक्का में होनेवाली seme में फटकार हें | ईसाई जनता में रात-दिन इस भाव के भड़काने की 
हदिया | अरब के वहाबियों ने उन बातों को अपनाया कोशिश जारी है | श्रलग लेख में इम इसका सविस्तर 
जे उनके मुल्क की बेहबूदी के लिए थीं | हिन्दुस्तान के वर्णन करेंगे लेकिन यहाँ पर इतना कह देना ज़रूरी दै 
मुसलमानों की बाते उन्होंने सुनी-श्रनसुनी कर दीं। सुनी- कि ईसाई सम्प्रदाय ग्राज तालीम के fees से इंस सूबे | 
अनसुनी इसलिए कर दीं क्योंकि मुसलमान होते हुए भी वे के अन्य सम्प्रदायों से बहुत श्रागे बढ़ा-चढ़ा है। ईसाई | 
राष्ट्रवादी थे | | अपनी जाति और अपने मुल्क की रक्षा करना मज़हब का इतिहास इस बात का गवाह दे कि ईसाइयों ने 
a Slt अपना परम धर्म समझा | उन्होंने कभी इस बात सदा से अपने मुल्क की श्राज़ादी की लड़ाई में सबसे 
को स्वीकार नहीं किया कि संसार के सब मुसलमान एक आगे क़दस बढ़ाया हे | चीन के ईसाइयो ने कोई ज़िद | 
हैं या सब मुसलमानों के हित समान हैं | ईरान, तुर्कि- नहीं की, कोई ख़ास माँग नहीं पेरा की और न उन्होंने यहा | 
a Rt, अरब, अफगानिस्तान आर मिस्र इस बात के कहा क्रि जब तक ये उनकी माँग पूरी नकी जायँगी aa 
३ तिल प्रमाण हैं कि मज़हबी समानता के आधार पर नहीं तक जापान के खिलाफ वे तलवार न उठायेंगे। इसी | 
किन्तु जातीय हितों के आधार पर राष्ट्रऔर जाति का संगठन तरह जापान के ईसाइयों ने भी अपनी देशमक्ति का | 
संभव हे | सौदा करना अपने उसूलो के ख़िलाफ़ समझा | इजिष्ड | 


यही हाल ईसाइयों का है । योरोप में सत्र प्रायः ईसाई (Egypt) के काप्टों (Copts) का भी यहीं दष्टिकाण दै | | 3 


के 


र ह| लेकिन समान मतावलम्बी होते हुए भिन्न-भिन्न देशों के उन्होने न तो कोई विशेषाधिकार मांगे श्रौर न उन्हे. 
a में राजनीतिक और साम्पत्तिक हितों में विरोध के कोई विशेषाधिकार दिये गये। किर कोई ane नहीं 
कारण भयंकर संघ है; और इस संघर्ष की बदौलत योरोप है क्रि इस सूवे के ईसाई अपने को एक विभिन्न जाति | 
"i आजकल जो बेचैनी फैल रही है वह किसी से छिपी वाला समझे, जिनको इस मुल्क की आज़ादी या गुलाम 
मही है। से कोई ख़ास सरोकार नहीं है; ओर धम के नाम पर | 
a चीन में जापानी आक्रमणों के कारण राष्ट्रीय एकता बग्रावत के नेता वने रहें जव ग्रन्य मज़दओं के मानने | 


a जो लहर फैल गई है, वह बीसवीं सदी की एक ग्राश्चर्य- वाले उन्हीं के भाई आज़ादी क नाम पर हर तरह से 


शीतक घटना है। चीन के कुछ मुस्लिम प्रतिनिधियों का एक galaa कर रहे दॉ-- a 
"त अभी हाल ही में हिन्दुस्तान में आया था | लखनऊ में इस ग्रल्मता की समस्या के नाम पर आज एक | 
r गष यह दल पहुँचा तो हमारे सूबे के प्रमुख मुसलमान- - बहुत बड़ी बात देखने में आई | पटना में जो श्रभी हाल 


ने उनसे यह पूछा कि चीन के मुसलमानों को चीन ही में स्लिम लीग का अधिवेशन हुआ उसमें 
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रियासतों के विप्रय में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ | उस 
प्रस्ताव का लक्ष्य हैदराबाद के कांग्रेस-आन्दोलनं की श्रोर 
है । उसमे कहा गया.है कि यद्यपि मुस्लिम लीग के देशी 
रियासतों की रियाया के साथ पूरी सहानुभाति किन 
अगर इंडियन-नेशनल-कांग्रेश उनकी हिमायत करेगी तो 
मुस्लिम लीग ख़ामोश नहीं बैठेगी बल्कि कांग्रेस से ताल 
dip कर मोरचा लेने के लिए मैदान में उतर पड़ेगी । 
हैदराबाद की शासन-प्रणाली set तरह निरंकुश है, जिस 
तरह ग्वालियर, इन्दौर या बड़ौदा की । भूपाल रौर रामपुर 
की वही दशा है जो टीकमगढ़, रीवा या टेहरी (गढ़वाल) 
की है| इम लोग जो प्रजातंत्रवादी हे उनके लिए RAT- 
बाद और बड़ौदा, भूपाल या ग्वालियर सब समान हैं | 
चाहे इस्लामी झंडे के नीचे निरंकुशता राज्य करती हो; 
चाहे हिन्दवानी we के नीचे, बह निरंकुशता निरंकुश ही 
` बनी रहेगी । प्रत्येक स्वाधीन-चेता भारतवासी की दृष्टि में 
वह एक-सी दूषित है । देशी रियासतों को प्रजा के साथ 
सदा से जो जुल्म होते चले आये हैं और जिस तरह 
नके हाथों इनका शोषण होता रहा है उसके 


हृदय को चोट न लगे | हम उनका साथ दें या न दें, 


लिए शमं की बात होगी कि वहाँ को हिन्दू या मुतलमान 
या के साथ. चाहे जितना श्रत्याचार क्यों न हो 


ह दावा कि हैदराबाद की रियाया अगर आज़ादी 
as तो त्रिटिश इंडिया के हिन्दू या मुसलमान 


त है, और यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि 
ष्टिकोण एक साम्प्रदायिक दृष्टिक्रोण 
की लड़ाई लड़नेवालों को जमात 
गोगो की जमात है जो apga के 
[र पाने या जहाँ पर उनको वे 
नकी सदा करने के लिए : 


A 
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Z लेकिन जिन सूत्रों में मुसलमानों की संख्या आबादी के हि| 


यह एक बात है; लेकिन इस हृद तक गर जाना हमारे 
है, उसका कोई अधिकार नहीं ! वहाँ यदि किसा का 


ही कारण है | वह यह है कि हिन्दुस्तान में अल्पतात | 
- यत की समस्या को मुस्लिम लीग शुरू से ग़लत त. 


` उतने कभी कोशिश नहीं की | वह तो सस्माएदारों की हि 


r 


मुसलमान हैं तो उनकी तरफ़ किसी को उॅगुली इ ने 
की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए। अगर काश कल: 
भल से ऐसी बेश्रदबी कर बैठे तो मुस्लिम लोग ३. न 
खुद लड़ने के लिए तेयार हा जायगी | लौग दाबा T, 
कि आज़ादी की लड़ाई में फिलस्तीन के अरबों से जहाँ द 
हमदर्दी हे | फ़िलस्तीन के यहूदियों को विशेषाधिकाइन्दी 
नहीं मिलना चाहिए, अधिकार मिलना तो दूर रहा, उसमें 
वहाँ रहने मी न देना चाहए | वहाँ पर aaah 
(Majarity) की ये लोग दुहाई देते हैँ ल'कन ot 
में ये लोग अ्क्सरियत के. भूल जाते हैं। 
agaaa (माइनारिटी) का झाडा ऊँचा रखना 3 r 
हैँ । हिन्दुस्तान के बाहर मुस्लिम देशों में मुस्लिम 
वाले अ्रक्सरियत के हिमायती हूँ लेकिन ega 
अन्दर इनकी निगाह में अक्सरियत की काई वकत म 
उन सूबों में जहाँ मुसलमानी सम्प्रदायवालों की स॑ | 
आबादी के लिहाज़ से ज़्यादा है लीग बहुतों की angal 


से कम हैं वहाँ ये लोग श्रक्क्षरियत की दुहाई नहीं 7 
वहाँ अक्सरियत का उसूल डुकराने के लिए तैयार ह 2 
अक्लियत का झडा ऊँचा करना चाहते हैं। क्याई' 

दावा है कि ऐसे सूबों में अक्सरियत का कोई हक 


हक़, स्वत्व और अधिकार है तो क्या केवल AFIT 


को वह प्राप्त है? 
इस राजनीतिक ला उपूली--सिद्धा न्त-ही नता- 


चली आई है। इसको सही ढङ्क पर जनता के सामने र 


और ब्रिटिश साम्राज्यी नोति की पोषक थी और आज > 
इसलिए. मिस्टर जिन्ना पटने से चिल्लाते है कि हिड 
के सब मुसलमानों की एक जाति है । हिन्दुस्तान के 
मान, उनके शब्दों में, एक नेशन =| नागपुर स॑ 


# संख्या १ | 
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शस्ते पर चल और अपने-अपने अ्रनुयायियों के खंदक में 
Laat की कोशिशें कर रहे हें | सच ते यह है कि हिन्द- 
aa में न मुस्लिम-राष्ट्र सम्भव हे ओर न हिन्द-राष्ट्र fez 
Mara की राष्ट्रीयता हिन्दी राष्ट्रीयता हम भारतीय हैं 
जहाँ पर एक ही राष्ट्र हो सकता है | उस राष्ट्र का ग्राधार 
Mg जाति है । वह जाति न हिन्दू है, न मुसलमान | 
, उसमें हिन्दू , सुलमान, ईसाई, सिक्ख, पारसी, यहूदी और 
de, सभी शामिल हैं। अल्पता का सवाल योरोप में 
दुष्मन है, वहाँ इसका आधार जाति-मेद है । हिन्दुस्तान 
ह| भी जाति-भेद के कारण orate हो सकता है | 
१.00 र विभेदों पर जाति-निर्माण न 
मर 


4 आश्वासन 


लेखक, श्रीयुत नरेन्द्र 


~ Sta, सन ! 
कः, असमय घिरे घन्‌ जो, 

| स्वयम्‌ हट जायॅगे !-- 

| फट जायग। जब- } 

| विष-सदृश वह वज्र उर का-- 

(किसी विधवा की अभागी कोख के जारज 
हिरा ही)-- ड 

© निकल उल्कापात-सा धँस जायगा सहसा धरा में; 
उपल-दल गल जायंगे ! 
तू डर न, सन ! 
असमय घिरे घन जा 
स्वयम्‌ हट जायेगे !-- 


तो frat area करने में समर्थ होंगे और न सावरकर 
साहब | 

इसी -हष्टि से हम इस सूबे की अल्पता-समस्या पर 
विचार करने जा रहे हैं | समत्या हमारे सामने मौजूद है । 
उसके अस्तित्व से किसी को इनकार नदी । शीघ्र से शीघ्र 


उसका समाधान होना मेरी दृष्टि में परमावश्यक है; लेकिन | 


इसका समाधान तभी सम्भव है जब बुनियादी बातों के 
सम्बन्ध में हम सही राय क्रायम करें | अगर बुनियादी 
मामलों ही में हम भटक गये तो समस्या का सही ढङ्ग से हल 
करना हमारे लिए संभव न होगा | और बुनियादी ara यह 
है कि इस सूबे की aera साम्प्रदायिक है जातिगत नहीं | 


स्वप्र सुख के फिर हँसेंगे-- 
पूर्णिमा के चाँद-से वे 
व्याम-से उर में वसंगे ! 
रोम, हाँ-प्रति शाम 
प्रिय के मिलन को प्रिय कल्पना में 
चट पुलक बन जायँगे ! 
रहेंगे दुर्दिन न सब दिन, 
दिन पलट फिर आयेंगे ! 
तू डर न, मन ! 
असमय घिरे घन जो; 
स्वयम्‌ हट जायगे !-- 
फट जायेंगे। 


देशी राज्य और जनता 


इस समय कई देशी राज्यों में उत्तरदायी शासन 

की प्राप्ति के लिए वहाँ के प्रजाजनों-द्रारा उग्र आन्दोलन 
. छिड़ा हुआ है। राज्यों की सरकारे भी आन्दालन का 
दबाने के लिए उग्र उपायों से काम ले रहा हैं। ईस. 
. परिस्थिति के सम्बन्ध में महात्मा गान्या ने 'हरिजन' 
| में एक लेख लिखा El उसका एक अश इस 
प्रकार है-- 
गा लागों के लिए केवल दो मार्ग रह गये हैं। शासन 
| की जिम्मेदारी प्रजा को सोंपकर स्वयं उनके अभिभावक 
` वने रहना तथा अपने परिश्रम के बदले कुछ मुआविजा ay 

` रहना या फिर अपने राज्य के विनाश के लिए तैयार रहना, 
इनके सिवा और काई बीच का रास्ता नहीं। इसलिए में 
. उम्मीद करता हूँ कि यह अफ़वाह गलत है कि. कुछ 
_ राजाओं या उनके दीवानों के कहने से ब्रिटिश सरकार 
_ उपनी -उस नीति के बदलने का विचार कर रही है 
जिसकी घोषणा हाल में ही अर्ल विए्टरटन ने की थी ओर 
जिसमें कहा गया था कि राजा लोग चाहें तो अपनी प्रजा 
का उत्तरदायी शासन प्रदान कर सकते हैं (ब्रिटिश सर- 
उसमें दस्तन्दाज़ी न करेगी) | 
ब्रिटिश सरकार ने राजाओं-द्वार अपनी प्रजा का 
से बड़ा अधिकार दिये जाते समय कभी हस्तक्षेप 
केया हो, ऐसा नहीं जान पड़ता । में तो यहाँ तक कहूँगा 
सार्वभौम सत्ता के नाते जिस तरह ब्रिटिश सरकार का 
gg हे क्रि वह भीतर या बाहर सें पहुँचनेवाली क्षति 
राजाओं की रक्षा करे, उसी तरह या उससे भी ज़्यादा 


करते हैं या नहीं। इसलिए सरकार 


होता है उसकी नैतिक ज़िम्मेदारी अवश्य ही ह 


aa है कि राजा लोग अपनी प्रजा | 


जरूरत है या नहीं और यह भी देखें कि पुलिस यान * 
का प्रयोग उचित संयम के साथ किया जाय | शई 
अब प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि प्रान्तों केदैशी 
दायी मन्त्रियों की कोई नैतिक ज़िम्मेदारी उन लिला 
की जनता के प्रति है या नहीं जो उन प्रान्तों की 
के भीतर हों। शासन-विधान के अनुसार मा 
उनके सम्बन्ध में कोई अधिकार नहीं, दिया जु 
वाइसराय ही सार्वभौमं सत्ता के प्रतिनिधि ह आर 
उनके एजेण्ट हें । फिर भी इन रियासत! Fe pT 


शासन-प्राप्त प्रांतो के मन्त्रियों पर हे । इन राज्यों म के 
बुरी काई भी बात क्यों न हो, उसका असर सार 
पड़ता है। इसलिए मैं समभता हूँ कि प्रान्त क “EE 
का. उनके सिर पर जो भारी ज़िम्मेदारी रहती है 
वजह से, आन्तरिक शान्ति और शिष्टता की रक्षा 
परिमित सीमा के भीतर ऐसे मामलों म॑ दसतंद च 
का नैतिक अधिकार प्राप्त है । वे उस समय चुप कल 
होकर तमाशा नहीं देख सकते जब. रियासता Wa 
अत्याचारों से पीसी जा रही हो | E 
` ac ख़याल है कि प्रान्तों के आसपास की i 
में यदि कोई भारी अन्धेर होता हो तो उस तर 
देने और ऐसे मामले में क्या करना चाहिए इ 
में केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए प्रात ता 
नैतिक दृष्टि-से बाध्य है | प्रान्त के मन्त्रयों के 4 
केन्द्रीय सरकार दोस्तानाभाव बनाये रखना : i 
तो उसे उनकी सलाह पर सहानुभूति के साध पूर 
करना हीं पड़ेगा | हि 
एक बात और हे जिसकी तरफ़ राजाओं 


ौ संख्या १ | 
pr 


-तिक नियम के सामने मनुष्य का बनाया हुआ क़ानून 
कार है । अपने हविताहित के मांमले में देशी राज्यों के 
“लोग कांग्रेस की ओर दृष्टि लगाये रहते हैं | 
कांग्रेस जो अभी तक रियासतों के मामले में हस्तक्षेप 
न करने की नीति वर्तती रही है, उसके लिए में ही ज़िम्मे- 
दार हैं. किन्तु कांग्रेस का प्रभाव वरावर वढ़ रहा है अतः 
- देशी राज्यों में ऐसे अत्याचारों के होते इस नीति की रक्षा 
“करना मेरे लिए सम्भव न होगा। जिस समय कांग्रेस सम- 
कैगी कि सफलतापूर्वक हस्तक्षेप करने की शक्ति उसमें 
उस समय पुकार होने पर वह ऐसा करने से न चूकेगी | 
नः [जा लोग सचमुच यह मानते हों कि प्रजा की 
पलाई ही उनकी भलाई है तो वे कृतज्ञतापूर्वक कांग्रेस की 
` उहायता स्वीकार करें। जो संस्था (कांग्रेस) निकट भविष्य 
{मुझे आशा हे कि आपस की मित्रतापूर्श व्यवस्था के 
प्रतुसार--सार्वभौम सत्ता का स्थान ग्रहण करनेवाली हो 
we मैत्री सम्बन्ध स्थापित करना उनके लिए अवश्य ही 
ताभदायक होगा | 


है 
| 


या 


रूस ओर जापान 
रूस ओर जापान में केसी तनातनी है, इसका 
ae वणुन लिविंग एज” सें श्रीयुत ओलेणड डी० 
[सेल ने किया है। इस महत्त्वपूण लेख का आवश्यक 
अंश हम 'प्रताप' से यहाँ उद्‌'धृत करते हे :-- 
, wee रूस और जापान के बीच की भूमि से 
tacit नगर तक, जो किसी राष्ट्र का देश नहीं कहलाता 
& प्रतितोमवार और गुरुवार के १ बजे ट्रान्स साइ 
ta एक्सप्रेस-द्वारा संधि का एक भण्डा फहराया 
गाता है | इस प्रदेश में रूस और जापान के लोग संदिग्ध 
न से लोगों की ओर देखते रहते हैं और जाँच करते 
fl सन्देह हो जाने की दृष्टि से कोई आदमी ट्रेन में 
a अनावश्यक रूप 
Da | स्टेशन पर दोनों देशों के गार्ड मुसाफ़िरों की 
लेते हे । तलाशी के बाद मुसाफिर आगे बढ़ने 
हैं। मंचूली मंचूके के बिलकुल उत्तर-पश्चिम कोने 
। ब्लाडीवास्टक दूसरे छोर पर है | मंचूली की सीमा 
Da हवाई जहाज़ मेंडराया करते है और इधर 


3 
A 


T 
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इसका अधिकांश रूसिंयों के भी पता नहीं हे । रूस-जापान 


` शेड नेपोलियन? कहलाता है | वह एक ज़बदस्त 
इधर-उधर चल-फिर या हिल-डोल _ 


` तन्त्र के संस्थापक SAMA डा० सनयात सेन का चीन 


` करते हैं कि उसका जोसेफ़ |स्टेलिन से विरोध 


रहते हैं | जापान चाहता है कि मंचूका दूसरी रूस-जापान | 
लड़ाई में युद्ध-भुमि न बन सके | ,इसलिए उधर मंचूली a 
प्रदेश में जापान की और इधर ब्लाडीवास्टक में रूस की | 
सेना तैयार रहती है | 3 

टोकियो और सावियट सीमा के बीच दोनों देश की 
पुलिस यात्रियों की खूब जाँच-पड़ताल करती है | 

साइवेरिया में रूस की ओर से वहुत-से अस्त्र-श्र | 
ओर आदमी भेजे जा रहे हे | आज दो वर्षा से लगातार | 
चोवीसों घंटों aana यहाँ भेजे जा रहे हैं | सुदूर पूर्व. s 
में रूस अपनी रक्षा के हेतु ऐसा कर रहा है ऐसा.बत- | 
लाया जाता है । पूर्व साइवेरिया में घुड़सबवार सेना और | 
हवाई जहाज़ बहत अधिकता से हैं | इसी से अन्दाज़ा | 
लगाया जा सकता है कि साइवेरिया में कितनी बड़ी सैनिक | 
तैयारी है | टान्स-साइबेरियन रेलवे के अलावा रूस एक 
दुसरी रेलवे सड़क तैयार कर रहा है जिसका जापान का 
ठीक ठीक पता नहीं हे । यह सड़क तैयार हुई या नहीं 


के युद्ध के समय यह जई सड़क सैनिक दृष्टि से बहुत ही 
महत््व-पूर्ण होगी | यह सड़क अभी तक एक सैनिक रहस्य 
बनी हुई है। किसी को इसका ठीक पता नहीं है । 
जाता है कि टान्स साइवेरियन रेलवे के समानान्तर ही 
सड़क वनाई जा रही है जो उक्त”टान्स-साइवेरियन रेलवे 

२०० से ५०० मील उत्तर में है । यद सड़क जापानी 
बमवर्षा करनेवाला की पहुँच के बाहर होगी | इस सड़क 
के बन जाने के बाद जापान सिर्फ़ समुद्री मार्ग और कोरिया 


ही कठिन काम R | 
gga की लाल सेना मार्शल वैसिली के० ब्लू 


के सेना-नायकत्व के अधीन हैं। मार्शल वैसिली Fo = 


प्रतिमा-सम्पन्न व्यक्ति हे | वह एशिया महादेश का 
महान्‌ योद्धा है। गैलन के नाम से उसने चीन में: 


क्रान्तिकारी सेना तैयार करने में मदद दी थी | उसको | 


हुआ था | जापानी अख़बार यह अफवाह फैलाने की 
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| 
यह बात गलत है। उसके नायकत्व में चार लाख सेना 
| सुदूरपूर्वं में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह 
| संसार में सबसे अधिक संगठित और कुशल सेना है। 
इससे शक नहीं कि साइवेरिया की सेना बहुत संगठित है 
पिछले साल जापान को चेतावनी देते हुए मार्शल ब्लूशर 
| ने एक महत्वपूर्ण आज्ञापत्र निकाला था जिसमें उसने 
| ` कहा था कि सुदूरपूर्वं की सेना जो लाल सेना का एक 
सुसंगठित अंग है सावियट सुदूरपूर्व सीमा की रक्षा करती 
है जो रूस का एक ख़तरनाक स्थान है | हम घोषित करते 
हैं कि हमारी यह सेना फाशिस्त सेना के अपनी सीमा का 
दुरुपयोग नहीं करने देगी । 
' ` साइबेरिया और मञ्चूको में बहुत समानता है। 
दोनों देश रूस और जापान की. प्रयोगशाला, और क़वा- 
S 'य॒द-भूमि हैं। दोनों देशों में स्वाभाविक जीवन का 
' अभाव है। | 
' रूसञओऔर जापान बहुत तेशी से अपने राज्यों के बीच 


 १,००,००,००० आबादी थी ज्ञो १९३४ में बढ़कर 
२,५५५००,००० हो गई | इस समय के दर्मियान कृषि भी 
३२,००० वर्ग मील से बढ़कर ९७,००० वर्ग मील हो 
“गई | जापान ने इस साल एक मोजना बनाई है जिसके 
अनुसार २० AW में १०,००,००० युवकों को मंचूको 
भेजने का निश्चय किया हे | लेकिन जापान का उपनि- 
श मौजूदा साइबेरिया का १० :वाँ हिस्सा. हे । जापान 
ओर रूस मे सघर्ध होगा, दोनों देश इस बात का जानते 


पहाड की घटना दोनों देशों में होनेवाले संघर्ष की पूर्व 
at 


साहित्यिक मिक्षुक 


हिन्दी-पत्रकार की इस समय कैसी दयनीय 


में उपनिवेश बसा रहे हैं| साइवेरिया को. १९१४ AA 


इसी लिए ऐसी तैयारी है ॥ प्रिछुलें साल की चाकू फेंग | 
रखने में असमर्थ हैं | 
ae छाया है | 


. लाभ करनेबालों.ने गंदा कर दिया हे ओर 
अंश साहित्यिक .मिक्षा-दृत्ति का बीजारोपण कर रहे. 


आजकल हिन्दी-साहित्य गरीब हे | इस चेत्र मे 
त्यिकों के जाने के लिए कोई विशेष आशा नहीं, २ 
एक कंकाल के रूप में आज का Reha साहि. 
के सामने उपस्थित है। वे उसकी सेवा करके : . 
उपकार भले ही कर सकते हैं, लेकिन उससे उदे 
लाभ की आशा नहीं रहती | ओर इस अवस्था गे 
आश्चर्य की बात नहीं अगर हिन्दी के. artes दः 
साहित्यिक भिन्नुओं की संख्या बढ़ रही हो, wai: द्विव 
सामने भी संसार की साधारण समस्याये होती है | सम्प 
फिर आज-कल के ज़माने में जब कि संसार में नई विश 
बाज़ियों' और ठग-विद्याओं का आविष्कार हो ap 
मनुष्य का भी स्वभाव समय की गति के अनुसार! व्यत्‌ 
रहा है। मनुष्य की भावनायें पहले से. ही aie साहि 
जाती हैं | स्वाथ और अर्थ की अर्चना सबसे पह सुख 
जाती है। वह काल भी अव हिन्दी-साहित्य में हे उन 
धीरे अतीत के गर्भ में छिपता जाता हे जब साहि इस 
में साहित्य के लिए सब कुछ अर्पण कर देने भी ६ ३ 
थी | वे भखे रहकर भी साहित्य-सेवा के मार्ग में क . 
होकर आगे बढ़ते थे | आज-कल उन्हीं में से कुषः KE 
आर अवस्था-प्रा्त साहित्यिक शेष हैँ वही feta शा 
में समय-समय . पर लोगों. को इस ओर से सचेत क 
नहीं चूकते | लेकिन हिन्दी के साहित्यिक चेतर में । ` 


, नई नई पोद बढ़ रही है, नये नये विचारों के सा 


इस चेत्र में आ कूदे हैं, त्यों त्यों साहित्यिक ig 
संख्या और भी अधिक बढ़ रही. है | प्राचीन सा 
उद्देश्यों पर अटल रहने की शाक्ति.का उनमें अभाव है हः श 
यह भी कहा जा सकता है कि आधुनिक संसार १. 
स्थितियों के! इस गाढे समय में चारों ओर दू Ooi 
बह रही हैं अतः वे अपने के उसी स्थान पर ६६ 
इन नये साहित्यकारां 44 | 
इस विषैले वातावरण सें शेष हैं जिन पर अभी १९. 


. सबसे पहला कारण तो एक साहित्यिक # A 
यह है कि हिन्दी के,साहित्यिक चेत्र का कुठ 7 


संख्या १ | 
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l अपने आदर्श हैं जो अधपेट रहने पर भी निष्पक्ष साहित्य- 

-वृत्ति करने का आदेश देते हे । मुझे अच्छी तरह वाद 

कि पूज्य द्विवेदी जी ने किन भीषण परिस्थितियों और 
३ 'भयंकर अर्थसंकट के जीवन में कितनी पुनीत साहित्य 
सेवा की । जब वे सरस्वती के सम्पादन-भार से मुक्त 
i हुए तो उनके पास उतने वर्ष की सेवा की पूँजी में सिवाय 
फे आदर और सम्मान के क्‍या शेष था! लेकिन आज 
के) द्विवेदी जी साहित्यिकों के सामने आदश-मात्र हैं | कितने 
सम्पादक ओर साहित्यिक हैं जो उनके आदशाँ पर चलकर 
Ri विशुद्ध साहित्यिक जीवन बिताने के लिए तेयार हैं ! साथ 
र्ष at साथ उनके समान सादा आर संकट-ग्रस्त जीवन 
रः व्यतीत करने के लिए आज के नित नये उत्पन्न होनेवाले 
प्रेत साहित्यिकों के लिए यह असम्भव है। आज के संसार के 
पह सुख-भोग और सम्पन्न जीवन व्यतीत करने की लालसा 
[मे उनमें आवश्यकता से अधिक हे । ओर फिर हिन्दी के 
[हि इस ग़रीब साहित्यिक क्षेत्र में उतरकर उनके सामने उन 
। 8 इच्छाओं की पूर्ति का कोई साधन नहीं रहता । N 
[क ` दूसरी बात यह है कि आज-कल साहित्यिक कीर्ति 

लूटने के लिए साहित्यिकां ने ही नहीं बरन नामधारी 
शह साहित्यिका ने भी होड लगा दी हर एक व्यक्ति, जो 
[क॑ Wet के चेत्र सें है, जिसके पास धन है, अनधिकार रूप 
। ह से साहित्यिक कीतिं लूटना चाहता है | अतः आज साहि- 
साहि स्थिक मिक्नुओं की संख्या बढ़ रही है । जहाँ किसी अर्थ- 
हुई तर एक वार लेखक लेखनी का दुरुपयोग करता है तो 
सा का आत्मसम्मान धीरे-धीरे नष्ट हो जाता है। आगे 
देह एंकर यही भिक्षा-बत्ति का रूप धारण कर लेता हैं 

/ लैखनी स्तुति-निन्दा के मार्ग पर अवाधगति से दौड़ने 
तरत सिगती है | स्तुति-निन्दा में उसे अर्थलाभ आवश्यकता से 
दकू धिक हो जाता हे | आगे चलकर यही आत्म-पतन का 
र रूप सीमा पर पहुँच जाता है | 


ae 

छोटे छोटे उद्यमों की उन्नति का प्रश्न 

छोटे छोटे उद्यमो को समुन्नत करने की बात से 
लोग सहमत हैं । प्रान्तीय औद्योगिक सम्मेलन 
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की गरज से विलायत भेजने की व्यवस्था की है| इस 


SAR के पद से श्रीमान्‌ सेठ अचलसिंह ने | 
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जो भाषण किया हे उसमें उन्होंने इस विषय की | 
व्यारवार चचाँ की E उसका उक्त अंश इस प्रकार है- . 
हमारे देश हिन्दुस्तान ,की अवस्था तथा व्यवस्था 
अन्य देशों के मुक्काविले बिलकुल मुख्तलिफ़ है । मेरा तो 
यह छोटा स। अनुभव हे कि ्रगर हम eae पश्चिमी देशों | 
का नक्कल करगे तो अवश्य हमें दिक्क्रतों में पड़ जाना / 
पड़ेगा | इस बात को में मानने के लिए तैयार हैं कि जो | 
AT हमारे अनुकूल हैं उनको अवश्य ग्रहण करना 
चाहिए | हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें करीब | 
० फा सदो लोग वे हैं जो गाँवों मं काऱतकारी या मज़दरी 
का काम करते हें | काश्तकार लोग साल में क़रीब ८ | 
महीने काशत के कामों में लगे रहते हैं और करीब & 
महान उनके खाली रहते हं | मज़दूर लोगों का मुश्किल 
सं २ या ४ महीने अच्छा काम मिलता हे । अगर हम 
छोटे छोटे यन्त्र यानी मशीनें तेयार करें तो उनके द्वारा 
ग्रामीण लॉग न केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे | 
बल्कि कुछ ज़्यादा माल बनाकर भी Heat व शहरों मै 
भेज सकेंगे | इस प्रकार की मशीनें निम्न प्रकार की हो 
सकती हे--ईख से रस निकालने का कोल्ह, तेल निकालने | 
का कोल्हू, कपास से रुई निकालने की रहटी, धुनने का 
यन्त्र, कातने के अच्छे-अच्छे RA, बुनने के वास्ते' करे | | 
इसके अलावा चमड़ा पकाना व बनाना, मधु-मक्खीः | 
पालन, रस्सी बनाना, टोकरी व चटाई आदि तैयार करना 
तथा बंढई, लुहार, ठठेरा, धुनने व बुननेवाले, रँगरेज 
आदि प्रत्येक गाँव के वास्ते आवश्यक हैं। यह काम 
केवल पंचायती सरकार-द्वारा ही जैसी कि हमारी कांग्रेसी : 
सरकार है आसानी से किया जा सकता है |”? 
“हमारी सरकार ने कुछ अल्पकालीन (शाय्टम) ओ a 
कुछ दीर्घकालीन (लांग टम) वज़ीफ़े देकर विद्यार्थियों 
नई दस्तकारियाँ सीखने या उनमें निपुणता प्रास करने ` ने 


योजना का हम हार्दिक स्वागत करते हैं | पर इस सम्बन्ध 
में कहना होगा कि जो वज़ीफ़ दिये गये हैं वे नाकाफ़ी हैं 
और अभी काफ़ी विद्यार्थियों को विदेशों में भेजने 
आवश्यकता है | प्रान्तीय सरकार के उद्योग-विभाग ने 
कुछ स्कूल जिनकी संख्या क़रीब २४ के लगभग है खो 
we हे--उनमें ये विषय सिखाये जाते हैं--जैसे 


रंगाई, चमड़े का काम, छपाई आदि । लेकिन ये स्कूल 
- नाममात्र के हैं। अतः उनमें दस्तकारों का आदर्श शिक्षा 
का प्रबन्ध होना चाहिए |” 
यह प्रसन्नता की बात है कि कागाज़, तेल, चमड़ा व 
शीशे की दस्तकारी की शिक्षा के. लिए हमारी सरकार ने 
विशेषज्ञों को नियत किया है | माघमेला तथा BATT 
अन्य औद्योगिक नुमायशों में सरकारी उद्योग-विभाग की 
नुमायशे asta साबित हुई हैं। इसके अलावा सरकार ने 
Sta व यन्त्र ख़रीदने के लिए आथिक सहायता दा हें | 
सने नवयुवकों को कुंछ एह उद्योग खोलने के लिए भी 
प्रोत्साहन किया है और सहायता दी है। उद्योगों की 
उन्नति व विकास के लिए प्रान्तीय ओद्योगिक बोड भी 
स्थापित है। इधर हाल मं संयुक्त प्रान्तीय इंडस्ट्रियल 
फाइनेंसिंग कारपोरेशन लिमिटेड की भी स्थापना हुई 
इसके ज़रिये कम सूद पर रुपया उधार मिल सकेगा 


' कारण अपने उद्योगों को यथेष्ट तरक्की नहीं दे सकते | 
Sage वर्षो में छोटी छोटी दस्तकारियां में -समया- 
नुसार उतनी तरङ्गक़्ी नहीं हुईं जितनी कि होनी चाहिए | 
पर बड़ी-वड़ी मिलों व फैक्टरियों ने अलबत्ता तरङ्गक्रा का 
॥ सन्‌ १९१४ में २२४ बड़ी मिल संयुक्त-प्रान्त म॑ था 
कि सन्‌ १९३२ में उनकी संख्या ५०५ हो गई और 
१ ६२,५०० आदमियों के बजाय .१,०३,५०० आदमी 
लगे । सन्‌ १९३२ के बाद अब तक इस दिशा 
AFR हुई हे | 


' जैसे ब्रश, साबुन, कपड़ा बुनना, मधु मक्खी 
'कागज़ बनाना, दरी, निवाड़, मँज, मेटिंग, आदि 

रंग, रोगन,. वारनिश WE तेयार करना, 
» चाक स्टिक. बनाना, मोजे व 
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तरफ़ छोटी छोटी दस्तकारियों मं काफ़ी गुजा- - 


” 


बनाना, पिन, कारवन, रिबन आदि का निर्माण क 
छाते व लकड़ी के सामान तथा अन्य ज़रूरियात के सा 
बनाना, लोहे पर कलई करना, काँच से चूड़ी, गिलार 
अन्य सामान तैयार करना, दरदोजी, गोटा, सलमा-ति 
आदि बनाना, सेना, चाँदी व जवाहरात का ताः 
तैयार करना, वसली और दियासलाई आदि आदि | 
छोटी छोटी दस्तकारियों के बारे में पिछले चार 
महीने में अपने प्रान्त के बहुत-से भाइयों से लिखा _. 
करने का मुझे जो सुअवसर प्राप्त हुआ था उसके परिण E 
स्वरूप कुछ भाइयों ने निम्नलिखित योजनाओं पर प्र a 
डाला है | इनमें से कुछ ऐसी दस्तकारियाँ हें जो aay 
मिलने पर खुल सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जिनके खॉ आ 
वाले रुपये उधार चाहते हैं, कुछ ऐसी हे जो खुली हु प्रव 
पर जिनकी उन्नति व विकास सहायता प्राप्त होने यार बहु 
उधार मिलने पर हो सकता है। वे दस्तकारियाँ ये है इस 
चीनी, साबुन, रेडियो, व बिजली के सामान, फल, चा 
तेल, छोटी मशीनें Wes टाइल्स, स्याही व छपाई बात 
स्याही, छापाख़ाना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक मशीन, मोजे ee 
फैक्टरी, कारबन, डेयरी, MA आयरनफाउन्ड्रा; £ कृत 
सलाई, नेवाड़ व मोज़े, जड़ी-बूटी, कृषि, आटा व ग प्रभ 
की मिल, तम्बाकू, चूड़ी, क्रिकेंट व हाकी के बाल, * बात 
का तेल, फाउन्टेन पेन ब निब, रोटरी मिल, टेविल b ay 
मधु-मक्खी-पालन, कार्डबोडबकस, पिन; स्ट्राबोड, १ सम 
रिबन, बूटपालिशं, बीज व खाद, शीशे की चाशा 
ऊन आदि आदि |” Ai 
में का महत्त्व 
` बनारस के हिन्द-विश्‍वविद्यालय के उपाधि 
णोत्सव पर डाक्टर राधाकृष्णन ने जो दीक्षान्त 
किया है उसमें उन्होंने TH को जो महत्त्व 
ह ध्यान देने याग्य है। भाषण का उक्त 
“भारत? से यहाँ उद्धृत करते हैं-- i 
. विश्वविद्यालय की शिक्षा ही जीवन की 


सामयिक साहित्य 
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, संख्या १ ] 


बिद्यालय की शिक्षा व्यथ ह | यादि आपका शिक्षा एसी 
नहीं है जिससे कि आप अच्छी तरह सें जीवन व्यतीत 
कर सकें, यदि वह ऐसी नहीं हे जिससे आप दूसरों का 
अपने प्रभाव में ला सके तो आपकी वह शिक्षा असफल 
है | क्योकि उससे शिक्षा के वास्तविक अर्थ की पूर्ति नहीं 
होती । सामाजिक भलाइयाँ किताबों पर नहीं निर्भर करतीं | 
आज-कल शिक्षा का व्यापक प्रचार हुआ है किन्तु 
हमें इस वात का पक्का विश्वास नहीं होता कि हमारा 
जीवन अपेक्षाकृत अधिक उन्नत और हमारा भविष्य 
W धिक उज्ज्वल हो गया है | हमें अपके सामाजिक सम्बन्धों 
को बढाने के लिए बोद्धिक ज्ञान नहीं प्राप्त हो सका हे 
F के कारणं निराशा पाई जाती म देखते हैं कि 
व आदर्श मानव-सम्बन्ध स्थापित करने की समस्या एक 
§ प्रकार से सर्वथा भिन्न समस्या है | रहन-सहन की समस्या 
[र बहुत अधिक जटिल हो गई है और जिस रूप से हमें 
६ इसका सामना करना पड़ रहा है वह ठीक नहीं | 
का. हम चिरन्तन सत्य की ओर न जाकर, छोटी Sle 
R बातों के लिए आपस में झगड़ा मोल ले लेते हें । हिन्दू: 
धर्म का मूलमंत्र आत्मा के प्रति विश्वास है-। धार्मिक 
९ कृत्य आदि सभी बातों को दूसरा स्थान प्राप्त है | धर्म का 
ब प्रभाव बाह्य नहीं आन्तरिक होता है जिसका सांसारिक 
॥ बातों से कोई मतलब नहीं होता | मनुष्य को एक बार 
७ अपनी आत्मा का बोध होने, आभ्यन्तरिक जगत्‌ से. 
क॑ सम्पर्क स्थापित करने के उपरान्त उसका अभिमान, दम्भ 
i, © आदि नष्ट हो जाता है और उसमें एक नवीन प्रकार की 
भावना उत्पन्न होती हे । 
` मनुष्य में स्वभावतः अच्छा वनने और सत्य की खोज 
करने की इच्छा होती है | किन्ठु जब तक उसमें ग्रहण 
करने की शक्ति नहीं है तब तक उसे सत्य की शिक्षा नहीं 
द जा सकती | मानव-जीवन में आध्यात्मिक जीवन के 
विद्यमान हैं | धर्म मनुष्य की आत्मा को पवित्र करता 
q है, वह विश्‍व के रहस्य की भावना जाग्रत करता है। 


als 


का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है । 


का परिचायक है | यदि काई अवयव अपने माग सं 


म करुणा और दया को संचार करनेवाला होता है| 
हिन्दू-सभ्यता का निर्वाध चला आना ही उसकी 


दै उत्पन करनेवाली वस्तु को दूर करने में समर्थ नही और चढ 


होता तो उसे सक्रिय नहीं कहा जाता, वह मृतक हो जाता 
| आज-कल हिन्द-समाज के सामने सबसे महत्त्व का 
प्रश्‍न यह हे कि क्या वह अपने मार्ग की बाधाओं को | 
स्वतः दूर कर सकने में समर्थ हे | यदि हम वर्तमान | 
सामाजिक स्वरूप को, जो नष्ट हो रहा है, इस प्रकार | 
रखना चाहते हैं, यदि हम वणभेद तथा छुआछूत की 
भावनाओं के प्रश्रय देना चाहते हैं तो उस अवस्था 
हिन्दू-धर्म के प्रति अपने को सच्चा नहीं सावित कर सकते 
हम इस तरह की अनुचित बातों को क़ायम रखने के लिए 
दलील पेश करने के सिवाय ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर 
सकते | एक परमात्मा म॑ विश्वास रखने का मतलव यह 
है कि हम सभी उसी की सन्तान हैं, हम सव एक ही से. 
उत्पन्न हुई हैं। ब्राह्मण और हरिजन अथवा अन्य 
भिन्न-भिन्न नामों से उसी एक ही परमात्मा की उपास 
करते हैं | यदि समाज को क़ायम रखना है तो व्यक्तिगत 
मर्यादा की रक्षा के लिए ध्यान देना सबसे आवश्यक है | 4 
मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं हे कि. जव संसार 

के समस्त राष्ट्र एक सूत्र में fa जायेंगे ओर जब एक 
प्रजातन्त्र कायम होगा तो उस समय भारत को एक बहुत 
ही महत्त्व का स्थान प्राप्त होगा | 


भारत के व्यापार को दुरवस्था | 
. बम्बई के मारवाड़ी चेम्वर आफ़ कामस का अर्भ 
हाल में वार्षिक अधिवेशन हुआ था । उसके सभापा 

के पद से श्रीयुत वेगराज गुप्त ने एक महत्त्वपूण 

भाषण किया है | उन्हाने उसमें भारत की व्यापारिव क़ 

दशा के अधःपात का व्योरेवार वणन किया 
उसका ज्ञातव्य अंश हम “प्रताप” से यहाँ 

करते हैं ता... 
गत वर्ष देश की व्यापारिक और आर्थिक 


१९३७ के द्वितीय त्रयमास में नियात का परिणाम 
५० करोड़ रुपये था वह तृतीय त्रयमास में ४८ ८ 


१९३८ के पहले तीन महीने में ३९ करोड़ ओर दूसरे 
चतुर्थ मास में घटकर सिर्फ़ ३७ करोड़ का रह गया 
| था। यो कमी तो आयात के परिमाण में भी हुई है 
| लेकिन निर्यात की तुलना में नहीं के बराबर । इस वात 


| समय के अन्दर त्रैमासिक आयात ४२ करोड़ से घटकर 
| ३८ करोड़ हो गया था । इन परिबतनों का नतीजा यह 
। हुआ है कि हिन्दुस्तान का “ट्रेड वैलेन्स” जो १९३४-३६ 
| ` ३०॥ करोड़ से बढ़कर १६३६-३७ में ७७॥ करोड़ हो 
गया था | वह. १६३७-३८ में गिरकर सिफ़ १६ करोड़ रह 
गया है | उसके बाद भी परिस्थिति में कोई सुधार के लक्षण 
“प्रकट नहीं हुए हैं । सन्‌ १९३७ के जुलाई, अगस्त ओर 
सितम्बर के महीनों में जो विदेशी व्यापार का मासिक 
` परिमाण ३० करोड़ कें लगभंग था वह १९३८ के उन्हीं 
तीन महिनों में २५ करोड़ मासिक रह गया था | 

d वस्तुओं के भावों में भी इसी प्रकार का चिन्ता- 
' जनक पतन दिखाई पड़ता है। १९३७ के आक्टोबर के 
` महीने से जिन्सों के भाव किस प्रकार लगातार गिरते AT 
रहे हैं इसका ठीक ठीक परिचय निम्नलिखित तालका से 
हो जायगा | 


(जुलाई १६१४-१००) 
` सितम्बर १९२७ । १०४ 
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॥ का sear इस वात से लग सकता है कि उपयुक्त 


की. पड़ता है। किसी किसी देश म॑ प्रेस का राज्य 
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i 
के भाव गिर गये हैं । केवल शकर और इमारती | Í bit 
के भावों में वृद्धि हुई है। | न 

भविष्य अन्धकारमय होगा या प्रकाशमान वह; क. 
बात पर निर्भर होगा कि हम इस अन्धकार में फर प्रेस 
फैलाने के लिए संगठित संगत रीति से देश की hag 
शक्ति का उपयोग कर कोन से प्रयत्न करते हें | ऑई परन्त 
क्षेत्र मे संकुचित राष्ट्रीयता की हम भले. ही निन्दा । उम्म 
परन्तु कम से कम निकट भविष्य में तो दुनिया के अविक सुगा 
भागों में आर्थिक आत्मनिर्भरता की नीति का अ्राक्षि प्रका 
रहनेवाला है। खेद की वातं यह है कि हिन्दुस्तान करें 
सरकार का. देश के व्यापार की बरबादी और बढ़ती } = 
बेकारी के सवालों को हल करने के लिए कुछ भी करे*हे । 
आवश्यकतां प्रतीत नहीं होती | उनके विचार सें करदाहकी : 
बजट बैलेन्स कर लेने ओर फ़ोजों के द्वारा आतंक HT 
रखने में आदर्श शासन की इतिश्री हो जाती है | मेरे,सरक 
मत से इस अवसर पर भारतीय जनमत को अपनी १ कुछ 

Jil अनुभव. कर अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाह करर 
देश की रक्षा करने का उपाय यही हे कि एक #हंटा 
सिक्के का मूल्य घटाकर वस्तुओं का भाव बढाया गर: 

दूसरी तरफ़ देश की समस्त शक्तियाँ आथिक yale र 

में daa की जाये । ; a 

— जाय 
कारों के कतव्य है 
REA के प्रधान मंत्री माननीय पलिह 
गोविन्दवल्लभ पन्त ने प्रेस-सलाहकार कमिटी का 
“पत्रकारों के कतव्य? के विषय पर एक 
भाषण किया È पत्रकारों को इस भाषण को ae 
पढ़ना चाहिए.। भाषण का आवश्यक अंश नि# i: 
` प्रचार पर ही प्रजातंत्र फलता फूलता है | ए 


. के फलने फूलने में प्रेस की ज़िम्मेदारी तथा अनेक A 


जनिक प्रश्नों के प्रति उसके रू का भी बहुत बर 
रहता है | जिस उत्साह, जोश, निर्भाकता, गम्भीर ही 
'न्यायप्रियता से पत्रकार अपने कर्तव्य का पालन सव 
“उससे जनता की विचारधारा पर, बहुत ज्यादा दद 


चौथा महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता है । 


a 
deat १ | ie सामयिक साहित्य 
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> अंग समभता हूँ. । कभी कभी प्रेस के दुरुपयोग से बहुत 
बुरा नतीजा होता है। कभी कभी जनता की विचारधारा 
| क्रा दबाने तथा वास्तविक घटना के छिपाने के लिए भी 
प प्रेस का उपयोग किया जाता है । आप जानते हैं कि कुछ 
मो देशों में प्रेस का नियंत्रण किस प्रकार किया जा रहा है | 
Mi परन्तु हम प्रेस के अपना सहायक समभते हैं । हम यह 
[+ उम्मीद करते हैं कि सहायता से हम अपना कार्य अधिक 
quad से कर सकेंगे | प्रेस के साथ हमारा सम्बन्ध दो 
कि प्रकार का हो सकता है। हम चाहे उनके साथ सहयोग 
करें या उनका दमन करना शुरू WLS | हम लोगों ने 
i ye रास्ता अख्तियार करना ही अधिक श्रेयस्कर समभा 
| ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया है कि हम प्रजातन्त्र 
दारकी इज्जत करना चाहते हैं | और हम समाज तथा व्यक्ति 
जाविशेष के नागरिक स्वतंत्रता के कायम रखना चाहते हैं | 
Maat नागरिक स्वतंत्रता को क़ायम रखने के लिए सव 
tras कर रही है | आपके मालूम दोगा कि मंत्रिपद ग्रहण 
[हि करते ही हम लोगों ने प्रेस के ऊपर से सब तरह की रोके 
ऊ हटा लीं । प्रेस tae के अन्तर्गत अख़बारों से जो ज़मानतें 
[इली गई थीं उनके हमने वापस कंरा दिया। कुछ प्रांतों 
fee अब यह कोशिश हो रही है, जैसा कि मैंने सुना है, कि 
प्रस की अनधिकारपूर्ण आज़ादी पर कुछ रोक लगा दी 
जाय | मुझे अन्य प्रांतों के मामलों से कोई सरोकार नहीं 


हैं ओर न में उसके विषय में अपने विचार ही व्यक्त करना : 


परचाहता हूँ । कुछ ख़ास मौक़ों पर अन्य प्रान्तों में कुछ 
sere भी बनाये Tae | परन्तु हमको अपने प्रांत में ही 
क जटिल समस्याओं को सुलभाना है । मुझे यह कहते 
ध्यो बड़ा खेद होता है कि ऐसी हालत में भी हमारे प्रांत 
qi कछ पत्र बहुत ही अनर्गल बातें लिख मारते हें और 
qo? विचार ऐसे नहीं होते जा एक ज़िम्मेदार पत्र के 
l होना बहुत ज़रूरी है | हमने इस बात की बराबर 
श की है कि प्रेस की आज़ादी क़ायम रखी जाय। 
वि तक हमने किसी भी मामले में प्रेस ऐक्ट का प्रयोग 
Ri किया हे | हमने धारा १२४ (अ) के अन्तर्गत भी 
४ तक़ कोई कार्यवाही नहीं की है और अव तक बाव- 
३४ इसके कि हम पर व्यक्तिगत आक्षेप किये गये हमने 


h 


' पर सदा कायम रहना चाहते हैं । 


Ah इज्जती का कोई भी दावा नहीं किया | हम अपनी 
यदि आज हम | 


प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात करना 
सारी व्यवस्था ही उलट जायगी | हम अपने देश में 
आज़ादी क्रायम करना चाहते हैं । हमारे पास मौजूदा 
हालत में जो अधिकार हैं उन्हीं पर अमल करते हुए हम 
भविष्य के लिए एक ऐसी परम्परा स्थापित करना चाहते 
हैं जो स्वस्थ ओर अनुकरणीय हो। सरकार को सज़ा | 
देने के जा अधिकार प्राप्त हें उनकी मदद से वह प्रेस के 
ऐसा अनधिकारपूर्ण चेष्टाओं के लिए सज़ा दे सकती है 
परन्तु यह सज़ा केवल भौतिक होगी। परन्तु प्रेत नेतिक 
वातावरण के दूषित कर सकता S| वह हमारे दिमाग़ 
का विषाक्त वना सकता है | वह हमें ऐसे नेतिक पतन की 
ओर अग्रसर कर सकता हे कि जिससे निकलने के लिए 
अच्छे से अच्छा उपाय भी कार i: 
प्रेस कमिटी से वह उम्मीद करूँगा कि बह इन 
पर अधिक गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी | प्रे 
वातावरण से दूर रखने और उसके इस प्रकार से सु | 
गठित करने के लिए जिसमें उसका संगठन दढ और 
स्वस्थ हो यह बहुत ज़रूरी-हे कि पत्रकारों की शक्ति स्वयं. 
इसके लिए अग्रसर हो । 
अपने संगठन के बुरे आदमियों से मुक्त रखने के 
लिए यह ज़रूरी है कि आप उनसे सदा सतक रहें | : 
यह चाहता हूँ कि आप स्वयं ही इस वात की $ 
महसूस करें कि अपने संगठन पर आपके खुद ही नि 
रखना है आपके खुद अपने पत्रों पर*कड़ी नज़र र 


काम किया जिससे आपके पेशे के सम्मान का 
पहुँचता है तो आपका यह कर्तव्य दो जाता है कि 
ऐसे पत्रकार के इसके लिए उचित दंड दे ताकि 
मामलों में दूसरों के पड़ने की ज़रूरत न पड़े । अ 
बात की उम्मीद नहीं रख सकते कि सभी पत्रकार 
पत्र एक उँचे See को क्रायम रख सकेंगे | परन्तु 
पत्रकारों के सम्बन्ध में जो अपने पेशे का उचित सम्म 
नहीं कर सकते और जो पत्रकार ऐसी आदश कला 5 
नाम पर धब्वा लगाते हैं जिससे आपके पेशे के बहु 
कुछ हानि हो सकती है, आप उचित PAAR कर सकत 
हैं | यदि आप ऐसा नहीं करते हैँ तो आपका अपनी स्थिति _ 


ake 


| $ a 
। हीहे कि जातीयता तथा साम्प्रदायिकता का प्रश्न हमारे 
| देश के लिए बहुत ही महतत्वपूणं है। आपर्म से हर एक 
| का यह भली भाँति मालूम हे कि विभिन्न सम्प्रदाय तथा 
` जाति के परस्पर मैत्री भाव पर ही हमारे देश का उत्थान 
निर्भर है। प्रेस इस मैत्री भाव को स्थापित करने म॑ बहुत 
| कुछ कर सकता हे । प्रेस का यह परम कतव्य हैं कि वह 
| अपने पत्रों में ऐसी बातों को स्थान न दे जिससे परस्पर 
वैमनस्य बढ़ने में सहायता मिल सके | यदि काई पत्र इन 
` बातों का ख्याल न रख करके साम्प्रदायिक वमनस्य 
फैलाना ही अपना कर्तव्य समझता है ते हमारे सामने 
एक विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब हम 
आपके इस बात का निमंत्रण देते हैं कि.आप स्वयं ऐसी 
` याजना तैयार करें जिससे विभिन्न सम्प्रदाय और जाति- 
जालां में परस्पर मैत्री भाव और सद्भावना स्थापित हो 
\ जाय और पूर्ण शान्ति कायम et जा सके। में यह 
नहीं चाहता हँ कि आप किसी की आलोचना न कर यादि 
£ आपसे यही अधिकार छीन लिया जाय तो आपके पास 
“फिर रह क्या जाता हे ? आपका तो यह कर्तव्य है कि 
आप दूसरों की गालती बतलाकर उन्हें ठीक रास्ते पर 
'लगाये | आप जा कुछ भी काम करें, जो कुछ भी लिखे 
या जो कुछ भी उपदेश दें सबका ध्येय यही होना चाहिए. 
कि हमसे विश्व भ्रातृत्व का भाव व्याप्त हा | सरकार की 
नयवाहियों और योजनाओं को आलोचना करने के 
[ आपके यहे भी करना चाहिए किं आप सरकार 
“alsa पेश करके सहायता दें | इसके 
प लोगों के बड़े कृतज्ञ होंगे | में आपको यह 
लाता हूँ. कि पब्लिक इन्फ़ामेंशन विभाग 
'की सहायता देने, के लिए हमेशा 
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भारतीय किसान. पर उसका सबसे अधिक ज 
क्यों पड़ा | रिपोट का उक्त अंश इस प्रकार है | 

१९३७-३८ में दुनिया भर के व्यापार की अन्तर 
कक्षा में भारतीय व्यापार उन्नति की पराकाष्ठा का 
गया था | १९३७ के प्रारम्भ मं. लक्षण अच्छे कि. 
पड़े, क्योंकि शस्त्रीकरण के फलस्वरूप कच्चे और 5 
दोनों तरह के माल की माँग की बड़ी आशा थी। 
माँग १९३७ में इतनी तेज़ी से बढ़ी कि व्यापार 
इस बात का भय होने लगा कि कहीं मालका ! 
पड़ जाय | 4 


जज ( 


में चीज़ों के दाम अधिक से अधिक ऊँचे होकर ठहर | A 
इसके बाद गिरना शुरू हुआ और जून तक दाम तेई 
गिरते गये । थोड़े दिनों के मामूली उतार चढाव केर 
सितम्बर से नवम्बर तक दाम फिर पहले की तरह 
गिरते गये | इसके बाद बाज़ार का रुख़ थोड़े दिनों 
POA ओर इसके बाद दामों का गिरना फिर 
हो गया, जो जून १६३८ तक जारी रहा | उसके वा 
अब फिर दामों का चढ़ना जारी है, लेकिन अभी यह 
नहीं बता संकता कि उन्नति की यह स्थिति निश्‍चित 
से जारी . रहेगी और १९३८ का जून महीना ही 
का बदल देनेवाला समभा जायगा | 
१९२९ सें व्यापार में संकट का. सूत्रपात ga 
जिससे उद्योग-प्रधान देशों की अपेक्षा कृषिप्रधान 
के कहीं अधिक हानि पहुँची | ऋषिजन्य पदार्थों के 
गिर जाने से भारतीय किसान बड़े ही अथसंकट १ 
था.।. १९३२-३३. की व्यापारिक उन्नति में भी उ१ 
लाभ न हुआ, क्योंकि जिन चीज़ों का मूल्य 
उसका लाभ था उनके मूल्य में कोई ख़ास ड 
सकी | १९३७ के बाद से व्यापारिक हास का ९ 
रूप.से दिखाई. aa) =. ) 
भारतीय उद्योग-धन्धे ने कुछ दिनों तक हें F 


| जिला इलाहाबाद । 
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(१) अनन्तलाल भा, इंडियन इन्स्टीटयूट कवाट; 
FRAR, बिहार | 

(२) Mas श्यामत्रिहारीलाल साहब वकील; बाराबंकी | 
(३) जयलाल साइ, हाट पोस्ट द्वारा हाट, तहलील 
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की भी नहीं आईं । 


पुरस्कार ३०० ) (एक अशुद्धि पर) 


यह qe निन्‍्नालाखत ६ Sahat म॑ बाटा गया। प्रत्येक का ५ 3) मिला | 


प्रकाश AL c/o AL प्रयागनाथ, टेक्स कलेक्टर, ह्श्ट्र्क्टि 


यागनाथ टेक्स कलेक्टर, डिप्ट्रिक्ट बोड, तहसील व डाकखांना सिराथ , इलाहाबाद | 
पुष्पा श्रीवास्तव ८/० डा० ब्रजविहारीलाल, मेडिकल आफिसर्‌, SATS, इलाहाबाद । 
दयानिधान जोहरी c/o Slo परमात्माशरण, Fo जकाती, वरेली | 

फ़तेहवहाद रसिंह, रुड़की इश्ज्ीनियरिक्ल aaa, १३ केनिंग रोड, इलाहाबाद | 
वीरन्द्रकुमार ७/० धीरेन्द्रकुमार, श्रीरामपुर, जिला हुगली | 


> 


द्वितीय पुरस्कार १६८) (दो अशुद्धियों पर) 

यह्‌ पुरस्कार निम्नलिखित १४ व्यक्तियों में बाँटा गया । प्रत्येक का १२) मिला । 
नौरतनसिंह, ३७८ Hens थाने के पास, इलाहाबाद | 
जवाहरलाल ८/० PAINT भगत, सत्यनारायेण राय, वलिया | (Jo Ae) 
ला० गोपाल साह ओखलिया, पो० agar चोक वाजार, जिला अलमोड़ा | 
प्रयागशङ्कर वाजपेयी, चौखंडी, BETS, इलाहावाद्‌ | 
सूरजमुखी देवी, फोड और मेकडानल्ड लिमिटेड, सलीपा देवी रोड, बनारस | 
करणसिंह, जागीर पुरावस, To अम्बाह, ग्वालियर स्टेट । 
विजयपाल अग्निहोत्री, मु” पो० अकबरपुर, जिला कानपुर | 
वरकतराम, टीचर विरला कालेज, पलानी, जयपुर स्टेट, राजपूतानां | 
भरगेशाप्रसाद नारायण, हेड मास्टर सिडिल स्कूल सुनेल, हो? स्टेट | 
वि० to कारकी, सुआनी, We थल, अलमोड़ा | 
शिवप्रसाद, काठी, पो० Fo जिला चलिया | 
विन्सेट विजयकुमार पीटस, चच रोड, धमतरी, जिला रायपुर, सा०पा० । 
जुंगीलाल शामा, हेडमास्टर Vo व्ही? एस० स्कूल जाण, ग्वालियर गवनमेंट | 
तुलसीराम जयनगर पो० जयनगर जि० २४ परगना | 


तृतीय पुरस्कार ३६) (तीन अशुद्धियों पर) 


यह पुरस्कार निम्नलिखित ३९ व्यक्तियों में बाँटा गया । प्रत्येक का १) मिला | 


ग्रालमगीरीगज, बरेली | 


स्कल पोस्ट जट डुमरी, ज़िला पटना | 
angri Collection, Haridwar 
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बोड, तहसील व डाकखाना सिराथू, | 


(४) ्रम्पादत्त बदूरी, संडेमेन लाइब्रेरी, केटा । 
(4) सूरजप्रकाश s/o बाबू मुकुट विह्वारीलाल वकील; 


(६) Fo व़लीलुरंदमान, देड पंडित gad fro 


७) गायत्रीदेवी ८/० बाबू आद्याप्रसाद, TUAT 
पक. बो० मि० Fo स्कूल, महेश, पोस्ट TAT, GM | 
(८) जैनारायणलाल केडिया, नजरगज पोस्ट पूर- 
निया सीटी, ज़िला पूरनिया | 
(8) जयमंगलसिं अमनौर हा० ३० स्कू 
` वर्ग, पोस्ट अमनौर, ज़िला सारन (बिहार) | 
१०).कपिलदेवनारायणसिंद, Fo HRAJ पोस्ट 
मढोरा, ज़िला सारन (बिहार) | 
| (११) सुजनदत्त शर्मा, सु० खुरजा, WE हनुमान 
' रोला, ज़िला बुलन्दशहर । 
i (१२) मोतीलाल भरडारी, पो० सैलाना, सी० Ae | 


श्श्वां 


ay 


१३) सूरजसहाय सक्सेना, Fh कलेक्टरी, उर 
(Ho पी०) | 

(१४) कमलादेवी मिश्र c/o गोपालकृष्ण मिश्र, 
स्थान कुम्हरावाँ, No Aro इटोंजा, लखनऊ | 

(१५) श्रीमती बी० ए० नारायन c/o डाक्टर क 
नारायण, पो० इंफल, मनीपुर स्टेट, आसाम | 

(१६) agana ९/0 बालमुकुन्द वमा, AAC, 
बनारस | 

(१७) दयाकृष्ण पन्त c/o कैलाशसुधा कायालय 


बेनीनाग, अलमोड़ा । 
(१८) जगदम्बाप्रसाद सक्सेना, हेडमास्टर मिडिल 


स्कूल गोला गोकरननाथ, ज़ि० खीरी लखीमपुर | 
(१९) मायादेवी c/o ला० देवीदयाल लांबा 

{० १७, सरगोधा | \: 

Re) सावनमल c/o ला० देवीदयाल लावा 
qo १७, सरगोधा (पंजाब) 


ब्लाक 


ब्लाक 


_ २६ वड़तल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता | 


उपयुक्त सब पुरस्कार २२ 


पुरस्कार पाने के अधिकारी हैँ । . 


(२१) सत्यभगबान सस्करा, ठंडीराम -सूरजसल Ao: 


घोट जाँच का फार्म ठीक समय पर आने से यदि किसी के ओर भी पुरस्कार पाने का अधिकार सिर 
` उपयुक्त पुरस्कारों में से जो उसकी पूर्ति के अनुसार होंगा वह फिर से बाँठा जायगा । . 
केवल वे ही लोग जाँच का फार्म भेजे जिनका नाम यहाँ नहीं छुपा है, पर 


सिनको १) का पुरस्कार मिला है उन्हे १) के दो प्रवेश शुल्क-पत्र भेज दिये . जाथ 


Digitized by Arya Samaj Fourtiation Chennai and eGangotri 


(२२) श्रीमती जयालच्सी याशिक ९/0 ag 
याशिक, हाई स्कूल फीरोज़ाबाद, (आगरा) 

(२३) माघवलाल AUTH, हाई स्कूल, फोर 
(आगरा) 

(२४) मिसेज्ञ बी० सिंह, fan निकलसन रोड ह 

(२५) रिक्षपालर्सिंह, ब्रिज निकलसन रोड, लाहे 

(२६) हेमराज कयाल, (SANE | 

(२७) मिसेज्ञ एल० पी० सक्सेना, 
लाइन्स, आगरा 

(२८) कान्तकुसारा सक्सना ८ /0 प्रोफ़ेसर एन 
सक्सेना, ६१९ सिविल लाइन्स, AMT | 


६१९ | 


(२६) naa सिनहा ९/० प्रोफेसर AART नि 
सिनहा, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस । ) 

(३०) एक़बालनारायण, पासलङ्गक ई जित 
रेलवे, कानपुर सेन्ट्रल | बर्ग 

(३१) राधाविनोद वाजपेयी, चौखडी | 
इलाहाबाद. | B 


(३२) शिवबालकप्रसाद वाजपेयी cjo रेड 


नियरिंग बक्स, १३ कैनिंग रोड, इलाहाबाद] ही 
(३३) लाली, ब्रिज निकलसन रोड, ला होण are 
लाहौर । अच 


(३४) शान्ती, fas निकलसन रो 
(३५) कुमारी सारता सेठ c/o शी AU चा 
३५ सिविल लाइन्स, 'बरेलौ । a 
(३६) रघुनाथप्रसाद मास्टर लवेद ही जार 
ज्ञानपुर, बनारस स्टेंट | | 
(३७) धर्मपाल मित्तल e/o बाबू भगवा 
पेन्शनर, गाज़ियाबाद | 
(३८) लद्मंणदेव c/o ला? झब्बालाल हशा 
oe ( 
(३९) सत्यत्रत ९/० ला? भ्बालाल रून 


जनवरी को भेज दिये जायंगे | q 


mi 


जिनको यह F 


aa 


a तीन महीने के भीतर इसके साथ दो पूर्तियाँ भेज सकेंगे | 
: In Public Domain. Gurukul Kangs-Seleetion, Haridwar 


= नियम :— 
) (१) किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह 
४ ¦ जितनी पूर्ति-संज्यायं भेजना चाहे, भेजे, किन्तु प्रत्येक 


वर्ग-पूर्ति सरस्वती पत्रिका के ही छपे हुए फ़ाम पर होनी 


चाहिए | इस प्रतियोगिता में एक व्यक्ति को केवल एक ही 
, इनाम मिल सकता है | इंडियन प्रेस के कमचारी इसमें 


` भाग नहीं ले सकेंगे | प्रत्येक वर्ग की पूर्ति स्याही से की 5 
मनीआडर भेजनेवाले का नाम ग्रौर पूर्ति-संख्या लिखना 


| जाय । पेंसिल से की गई पूर्तियाँ स्वीकार न की जायेगी | 
(| अन्तर सुन्दर, सुडौल और छापे के सदृश स्पष्ट लिखने 
व चाहिए | जो अक्षर पढ़ा न जा सकेगा अ्रथवा बिगाड़ कर 
: a काटकर दूसरी बार लिखा गया होगा वह ABs माना 
जायगा | 
दार R) प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जो ate 
वग के ऊपर छपी हे, दाख़िल करनी होगी । फ़ीस मनी 
स्जाडर-द्रारा या सरस्वती-प्रतियोगिता के प्रवेश-शुल्क-पत्र 
„(Credit voticher) के द्वारा दाख़िल की जा सकती है । 
५ इन प्रवेश-शुल्क-पत्रों की किताबें हमारे कार्यालय से ३) या 
3) में खरीदी जा सकती हैं । ३) की किताब में आठ आने 
शल्य के और ६) की किताब में १) मूल्य के ६ पत्र बे 
at | ae ही aga के अनेक व्यक्ति जिनका पता- 
(att भो एक ही हो, एक ही मनीआर्डर-द्वारा अपनी 
ma भेज सकते हैं और उनकी वग-पूर्तियाँ 
एक ही 'लिफ़ाफ़ या पैकेट में भेजी जा सकती है। 


, की प्रतिलिपि सरस्वती पत्रिका के अगले ae में प्रकाशित 


वर्ग-पूर्ति की फ़ीस किसी भी दशा में नहीं लौठाई जायगी | 
मनीग्रार्डर व वर्ग-पूर्तियाँ 'प्रवन्धक, वर्ग-नम्बर ३०, इंडियन | 
प्रेस, लि०, इलाहाबाद? के पते से आनी चाहिए | | 
(३) लिफ़ाफ़े में वर्ग-पूर्ति के साथ मनीओआर्डर की | 
रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र नत्थी होकर आना ग्रनिवार्य है | 


रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र न हाने पर वग-पूति की जाँच 


लिफ़ाफ़े की दूसरी ओर wate पीठ पर 


आवश्यक हे। 

(४) जो वर्ग-पूर्ति २७ जनवरी तक नहीं पहुँचेगी, जाँच 
में शामिल नहीं की जायगी । स्थानीय पूर्तियाँ २५ ता० को 
पाँच बजे तक बक्स में पड़ जानी चाहिए और दूर के स्थानों 
(अर्थात्‌ जहाँ से इलाहाबाद को डाकगाड़ी से चिट्ठी पहुँचने 
में २४ घंटे या अधिक लगता है) से भेजनेवालों को पूर्तियाँ 
२ दिन बाद तक ली जायेंगी। वर्ग-निर्माता का निणंय सब 
प्रकार से और प्रत्येक दशा में मान्य होगा। शुद्ध वग-पर्ति 


होगी, जिससे पर्ति करनेवाले सज्जन अपनी अपनी वर्ग-५ 
की शुद्धता-अशुद्धता की जाँच कर सके । : 

(४) वर्ग-निर्माता की पूर्ति से, जो मुहर लगा करके 
रख दी. गई है, जो पूर्ति मिलेगी वही सही मानी जायगी |. 
यदि काई पूर्ति शुद्ध न निकली तो मैनेजर शुद्ध पूर्ति का | 
इनाम जिस तरह उचित सममेंगे, बॉट्गे । 
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बायें से दाहिने ऊंपर से नीचे हि. 


> A — यह चीन ऐतिह m F a -कृ w 
१- शिव जी। 2 त्यात) १ i प्राचीन ऐतिहासिक स्थान ग्राज-कल लो! 
७--आने-जाने के लिए ही यह होता है । ह त > 
८ -- किसानों के घरों में यह प्रायः दिखाई पड़ता है । २- प्राणी, जीव । p 
१०--यह उपयोग की वस्तु है ही । ३--बालकों No भला मालूम होता! न 
ce हिन्दुओं का प्राचीन तीर्थस्थान | ४--ग्रहस्थो के यहाँ इसका उपयोग होता ही है |। a: 
C १२--इसके द्वारा सरकारी ग्रामदनी अवश्य होती है | ५--इस शब्द को सुनकर देखने का बोध होता हु! मर 
O १४-_ग्राज-कल संसार की दृष्टि इस पर लगी है । ६--श्राज-कल योरप में इसकी बड़ी चर्चा है। । मेर 
१५--- इसके नामे से रंगमंच का स्मरण हो आता है । ८--बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसे खाकर पेट भह 2 
१७- देहात के रहनेवाले इसका उपयोग अ्रवश्य करते ह। , ठंड लगना | १३-३ की 
~ ~ > व $ x ear 
२०-- इसके गड़बड़ से जो शब्द बनता है वह कमल ग्रथ gy fagia । (इससे बननेवाले शब्द के | ६ 
का झोतक है। ees ar’ पढ़िए) | E 
hop गी व्य : काम कर a - è ) 
es हा ie a 3 रे ae | १६ — इसका चित्त चंचल होता हे | । 
aN io | ह्‌ ` १८--यह राजा को श्रधिक प्रिय होती है। e 
र ee | ara Oo या यी दे वहा इसको रोगा A 
a? --कुसंगति से प्रायः नवयुवक "`" जाते हैं। ay 
२९- चोट लगने पर इसका Cal Tad है | रे ला, ade SERER el ग्र 
३१--एक वृच्‌ | Na Cs gi 
_ इसका उलट-फेर सॉप AA का बोधक ह २५--इसे अपने काम में परिश्रम करना हो पड़ता है er 
३४--इसका पानी उपयोग में आता है। | २६--पसन्नता | 5 y 
T ; / २८--धोबी के लिए यह आवश्यक है | जग 
३०'--अभिमान, घमंड | मेज 


३२--नौंकर को मालिक के'* से काम करना बाँ जन 
7 हे 8 


९:३५. पूति क 

वर्ग नं० २६ की शुद्ध प्रात . 

t १ ene T 

वर्ग नम्बर २९ की शुद्ध पूति जो बंद लिप" 
लगाकर रख दी गई थी, यहाँ दी जा रही है। 


कर लीजिए | 


पने पास राख | 


Bai 


यहाँ पर 


~ 


E be. & 
२ रद | ` 
|| बिन | 


काशित होने तक ग्र 


झक 


E EE E 


ste लौटा .दी जायगी | पर यदि पूर्ति 
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| न्न प्रिय सम्प।दक जी 
| श्रीमान्‌ मेनेजर, र ८ वन्दे मातरम्‌ | 
वग Fo २८ आपका भेजा CAT प्रथम पुरस्कार प्राप्त me 
| इंडियन प्रेस, इलाहाबाद धन्यबाद | `| 
| आपके वर्ग do २८ का नतीजा मिला। आपने जो क लत र्ण 
a ; ay करके आपने हिंदी-जगत्‌ का ऐसा उपकार किया है| 
पूर्ति की है वह कुछ शंका देती है । ' महत्ता का पता आज न सही किन्तु एक युग पळी 
२६ वाये से दायें “नगी” और २७ ऊपर से नीचे अवश्य ही लग जावेगा, इससे मनोविनोद के ताया 3 
Giw ये दोनों ही शब्द आपके श्रङ्क-परिचय-श्रनुसार Siesta = न 
पूरा मतलब नहीं देते । ; 


aii नगी माने नग या रत्न ज़रूर है मगर बजाय 
नगी के नमी शब्द ज्यादा Saat है, क्योंकि नमी के माने 
नमो या कोमलता | जिस मनुष्य में नम्रता या कोमलता है... 
`, ` प्रायः सभ्य-समाज उसी का आदर करता है, न कि वह 
| मनुष्य जो कि रत्न रखता है और हृदय का कठोर है| अब 
y . ऊपर से नीचे आइए | आपने “गीर? शब्द के माने शायद 
` “बाणी? लगाये हैं मगर इसमें भी शंका है | मीर शब्द” 
ज्यादा Saat है । मौर के माने सरदार के होते हें । जहाँ 
कई लोग रहते हैं उस समय यदि उनका सरदार वहाँ 
या जाता है तो सब लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते 
* है | वाणी में जब तक कोई विशेषता न हो तब तक लोग 
"उसकी ओर आकर्षित नहीं होते; मगर सरदार चाहे जैसा 
| उसको देखते ही,सब लोगों का ध्यान उसकी तरक चला 


` शब्द-शान-बृद्धि कितनी होती है. इस बात को १ 
att समर सकते हैं जिन्होंने किसी भी ऐशी. 
0 को सुलझाने का प्रयत्न किया हो | 

aan आशा है अवकाश मिलने पर इस विषेय “| 
Bo बादशाहपुर . लेखलिखकरभेजँगा॥ , वी 
एक बार ओर धन्यवाद्‌ देता हुश्रा- _ | 
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कूपन काटकर भेजना चाहिए. और दो ख़ाने ay 


आवश्यक स्‌ः S नो 
आवश्यक सूचनाय | Cl 


(२) स्थानीय पूतियाँ 'सरस्वती-प्रतियागिताक, 
(१) इस बार पाठक देखेंगे कि एक कूपन में एक नाम S कार्यालय के सामने रक्खा गया है, दिन में 
से अधिक भरने की गुंजाइश नहीं है परन्तु प्रत्येक कूपन में पाच के बीच में डाली जा सकती है | 
ऐसी सुविधा की गई है कि वर्ग do ३० की तीन पूर्तियाँ (३) वर्ग नम्बर ३० का नतीजा जो बन्द लिप; 
एक साथ भेजी जा सकेंगी । दो आठ आठ आने की लगाकर रख दिया गया है, ता० र८ जनवरी सन्‌ १; 
और तीसरी am | मुफ़्त पूर्ति सिर्फ़ उन्हीं की स्वीकार की सरस्वती-सम्पादकीय विभाग मं ११ बजे दिन में सदर 
जायगी जो दो पूर्तियों के लिए, १) भेजेंगे | और तीनों पूर्तियाँ के सामने खोला जायगा । उस समय जो सज्जन बो 
एक ही नाम से भेजेंगे | एक पूर्ति भेजनेवाले को ,भी पूरा उपस्थित होकर उसे देख सकते हैं । n 


N ay, NA — 
CES a 


शं oat लाग शब्दसागर जैसा सुविस्टृत और ब 
| मूल्य ग्रन्थ खरीदने में असमर्थ है, उनकी सुविधा के 
लिए उसका यह संक्षिप्त संस्करण है ।. इसमें शब्द 
सागर की प्रायः सभी महत्त्वपूणं विशेषतायें सुरक्षित 

` रखने की चेष्टा की गई है। मूल्य ४) चार रुपये | हर 

शब्द-पहेली के प्रतियोगी को इसे मोल लेना चाहिए । | 


ORE 


J देशी राज्य Be सङ्घ-शासन 
इस समय देश में कतिपय देशी राज्यों में बड़ी अशान्ति 
है और वहाँ के निवासी उत्तरदायी शासन की स्थापना 
के लिए ज़ोरों का आन्दोलन कर रहे हैं| इस आन्दोलन 
को कांग्रेस की सहानुभूति तो प्राप्त हे ही, और कहीं कहीं 
नदोलनकारिे का कांग्रेस के प्रसिद्ध नेताओं का सह- 
याग तक प्राप्त है इस अवस्था से जान पड़ता हे कि यह 
आन्दोलन देशी राज्यों में ज़ोर प्राप्त कर जायगा और उसे 
सफलता भी प्राप्त होगी | वात यह है कि १९४० में संघ- 
शासन की स्थापना होगी ओर उसमें ये देशी राज्य भी अपने 
प्रतिनिधि भेजेंगे | यदि देशी राज्यों में निरंकुश शासन ही 
जारी रहा तो उनके प्रतिनिधि भी निरंकुश रहेँगे। ओ 
संघ-सरकार की -असेम्वली में ऐसे निरंकुश प्रतिनिधियों के 
होने से ast भारत के स्वराज्य-प्राप्त प्रान्तों के प्रति- 
निधियों के राष्ट्रनिर्माण के कार्यों में वे वाधक सिद्ध होंगे | 
अतएव यह आवश्यक है कि देशी राज्यों में उत्तरदायी 
'शासन जारी हो | और जव अब देशी राज्यों में उसका आन्दो 
लन छिड़ गया हे तंब यह ज़रूरी है कि कांग्रेस उसकी उप- 
युक्त सहायता करे | यह उसके लिए भी हित की वात होगी । 
क्योंकि वायसराय लाड लिनलिथगो ने कलकत्त के अपने 
हाल के भाषणे में कहू दिया है कि भारत में संघ-शासन 
स्थापित हागा और इसके लिए राजाओं के पास आवेदन-पत्र 
का मसविदा भेज दिया गया हे ओर उनसे कहा गया है कि 
या तो उसे स्वीकार कर या अस्वीकार कर | प्रभु शक्ति क 
इस आदेश का देशी राजे शायद ही अस्वीकार कर | अतः 
; ए वे इसे तय समझना चाहिए कि नियत समय पर राजाच्या 
की स्वीकृति वायसराय महोदय के पास पहुँच जायगी | 
र उनकी स्वीकृति का न मिलना ही अभी तक संघ- 
शासन-व्यत्रस्था की स्थापना के मार्ग में वाधक रहा है । 
न्तु अब जब उसका मिल जाना निश्चित सा हे तब संघः 
की स्थापना की याजना कार्य में परिणत की जायगी। 
यही वह समस्या है जिसके सुलझाने में कांग्रेस का 


देशी राजाओं का अपने यहाँ उत्तरदायी शासन स्थापित | 
करना पड़ेगा या उन्हे अपने प्रजावर्ग के संगठित आन्दो: 


लन से सामना करना पड़ेगा | इस स्थिति का ध्यान में | 
रखकर प्रभुशक्ति ने जो घोषणा की है उससे प्रकट होता 


कि वह राजाओं के उत्तरदायी शासन जारी करने से विरत 
नहीं करेगी, परन्तु जो राजा ऐसा करना नहीं चादेगा और | 

~ z ` ~ aN É 
यदि इस बात के लेकर उसके राज्य मं विद्रोह उठ खड़ा 


अर्थात्‌ अँगरेज़ी सरकार देशी राज्यों में अहिंसात्मक आन्दो- | 
लन के मार्ग में हस्तक्षेप नहीं करेगी । परन्तु क्या देशी 


नत होना पड़ा हे.? फिर राजकोट के इस आन्दोलन 
सफलता इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है | ऐसी दशा में च 
ता यह था कि अँगरेज़ी सरकार देशी राजाओं को यह 
देती कि वे जल्दी सें जल्दी अपने अपने यहाँ उत्तरदार्य 
शासन की स्थापना कर दे ताकि राजा-प्रजा में कटुता न 
बढ़े | परन्तु ऐसा नहीं किया गया, यह दुःख की वात है | 
ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि अगले महीनों म॑ देशी 
में आन्दोलन उग्र रूप धारण करेगा, और उसके संघर्ष म | 
देशी नरेश तथा उनकी प्रजा दोनों के पिसना पड़ेगा | रह 
उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात, से वह तो 
राज्यों में स्थापित होगी ही, क्योंकि तभी संघ-शासन 
कांग्रेस का सहयोग प्राप्त होगा । 
राष्ट्रीयता के विकास के साधन 
कांग्रेस के प्रान्तों में शासनारूढ़ दा जाने सें 
भावना को काफ़ी अधिक डढ़ता प्राप्त दो गई है । अ 
अब इस बात की आवश्यकता है कि यह भावना 


१२२ 


५ 
Digitized by Arya Samaj Fountain Chennai and eGangotri 


. [ भाग, न 
ra 


eA +> ++ ++ te + +S +4 


अपनाना होगा | उनमें से हम एक महत्तव के साधन का 

यहाँ उल्लेख करते हे | वह हे देश के प्राचीन ऐतिहासिक 

चिह्नों तथा व्यक्तियों के महत्व की ओर लोगों के आकृष्ट 

करना | अपने प्राचीन चिहों तथा ऐतिहासिक स्थानों के 

प्रति यहाँ की जनता का ध्यान सदा, रहा है। अपने 

gaat में भी उसने उन्हें नहीं मुलाया और अपने ढंग 

से वह उनकी स्मृति के अमर ही बनाये रही हे । परन्तु 
|... अब इस बात की आवश्यकता है कि उनके राष्ट्रीयता का 
रूप दिया जाय-। उदाहरण के लिए हम यहाँ संयुक्त-प्रान्त 
के कसया और मगहर का उल्लेख करते हैं | कसया में 
Maa बुद्ध का और मगहर में कबीर का निर्वाण हुआ 
था | परन्तु आज इन दोनों महापुरुषों के इन पवित्र स्थलों 
का कया रूप हे? भला हो ब्रह्मदेश और तिब्बत के 
` बौद्धो का कि गौतम बुद्ध का जन्मस्थान और निघन- 
` स्थान दोनों आज भी अपने अस्तित्व के कायम किये हुए 
/ हैं | इसी प्रकार कबीरपन्थी भी “मगहर? को महत्त्व दिये 
| हुए हैं | परन्तु आज के राष्ट्रीयता के युग में तो ऐसे स्थानों 
का दूसरा ही रूप होना चाहिए - ऐसा रूप कि उनके द्वारा 
इम अपनी राष्ट्रीय भावना के अधिक व्यापक रूप प्रदान 
कर्‌ सकें | इस ओर स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं. का 
ध्यान विशेष रूप से जाना चाहिए | उनके ध्यान देने से 
उन महत्त्व के स्थानों को राष्ट्रीयता का रूप तो प्राप्त हो 
जायगा, साथ ही जनता को मिथ्या धारणां का भी 
उन्मूलन हो जायगा जो उनके लेकर उनमें समाई हुई 
qed स्थानीय कार्यकर्ता तो. इस ओर तभी ध्यान दे 


a हो यही होगा कि यह प्रश्‍न असेभ्बलियों में उठाया जाय । 
क्या कारे सहृदय कांग्रेसी सदस्य इस महत्त के प्रश्‍न को 


स्वर्गीय मौलाना Wasa 


`. शोक़तञली अलीबन्धुओं 


बनु भारत में ही नहीं, भारत के बाहर के देशों 
प्रसिद्ध थे । उनमें अपने देश ओर अपनी जाति के 


Cal 


ac | 
कार्यः 
उसक 
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[स्वर्गीय मौलाना शौक़तअली] 


भर दी थी कि वे भारत के मुसलमानों के ही नहीं, हि होगा 
के भी आदरणीय नेता बन गये थे । उन्होंने भारत मै इस त 
भारत के बाहर भारत की स्वाधीनता की जो वकालत की म 
हे उसके बतलाने क्री यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बि 
विदित है | उन्होंने अपने स्वाधीन विचारों तथा १. क्र 
जाति और देश के लिए संकट सहा और स्वाथ-त्यां हीच 
किया | ख़िलाफ़त-आन्दोलन के समय सारे भारत म 
बन्धु ही दिखाई देते थे | अपनी वीर माता को सा, | 
उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया था और खिला 
लिए. जो विकट आन्दोलन किया था उससे ब्रिटिश D 
at ata गई थी, परन्तु बाद के मतभेद हो जाने के 8 
चे कांग्रेस से अलग हो गये ओर उन्होंने अपने A ? 
` की सेवा में ही अपना शेष जीवन व्यतीत किया | है नून 
ज्येष्ठ थे । अपने @ 
मुहम्मदअली के देहावसान के बाद उन्होंने उनके 
की पूर्ति तेजस्विता. के साथ की,। आज उन 
'भारत का एक राष्ट्रसेवी नेता उठ गया | हर्म उनके 
के साथ हार्दिक संवेदना है। | i 


लख्या १ | 


POST i i a i शकि” कि कि कि एकि क A ७७ ७७-४७ ४४% कक 


विनिमय-दर का प्रश्‍न 
भारत-सरकार ने कांग्रेस की कार्य-समिति की सलाह 
भी नहीं मंजूर की और एक फर्मान निकाल कर घोषित 
कर दिया हे कि सरकार अपने निश्चय wee रहेगी 
ओर वह विनिमय-दर को ज्यों का त्यों बनाये रखना ही 
उचित समभती है | जब से सरकार ने रुपये का विनिमय- 
मुल्य १८ Ta ठहराया है तभी से इसका विरोध हो रहा 
है। देश के अर्थशास्त्रियां तथा बड़े बड़े व्यापारियों ने इसका 
बार वार विरोध किया है ओर आँकड़े देकर भले प्रकार 
hr किया हँ कि इस विनिमय-दर सें भारत की अपार 
नि हो रही हे । परन्तु भारत-सरकार उनके आरोपों का 
एक कान सें सुनकर दूसरे से निकालती जा रही हे । अन्त 
में कांग्रेस की कार्य-समिति के भी बोलना पड़ा और अभी 
हाल में उसने एक प्रस्ताव-द्रारा सरकार से कहा कि 
वर्तमान विनिमय-दर में परिवर्तेन किया जाय और वह 
१८ पंस से घटाकर १३ पेस कर दी जाय | परन्तु सरकार 
कार्यसमिति की भी वात मानने के नहीं तैयार हुई ९७ 
उसकी ओर से यही कहा गया कि दर में परिवर्तन नहीं 
है होगा | परन्तु कया कार्य-समिति इस महत्त्व के प्रश्न का 
HRS तरह हवा हा जाने देगी ? यह तो राष्ट्र के जीवन-मरण 
त का प्रश्न है | राष्ट्रपति सुभाष बाबू ने घोषित किया है कि 
कार्यसमिति ने इस प्रश्‍न के अपने हाथ में ले लिया है 
;और अब कुछ न कुछ होकर ही रहेगा | होना भी ऐसा 
Tf ही चाहिए 
Ti 
£ - स्वदेशी की भावना और दरिद्रतारायण 
म | संयुक्त-प्रान्त की सरकार किसानों के उद्धार के लिए 
हजी नया क़ानून बनाना चाहती हे वह अब प्रान्तीय असे- 
अली में पेश हो गया है और उस पर वःद-विवादं हो रहा 
el इसके वाद-विवाद से जान पड़ता है कि इसके पास होने 
शै अभी देरी है | तथापि सरकार महत्त्व के अपने एक दूसरे 
कानून के मसविदें के! असेम्बली में पेश करने की तैयारी कर 
ही हे । यह क़ानून स्थानीय स्वराज्य-विषयक है, जिसके 
अछसार देह.तों में भंचायतें क्रायम की जायगी और देहाती 
लोगों को भी स्वायत्त-शासन-सम्बन्धी अधिकार प्रास होगे | 
मं सन्देह नहीं है कि इन दोनों कानूनों के अन जाने पर 
Wed में एक नये प्रकार के जीवन का प्रादुर्भाव हो 
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जायगा और यहाँ की करोड़ों की संख्या की जनतां को 
सदियों के बाद इस बात का अनुभव होगा कि वह भी 
मनुष्य-जाति का एक आदरणीय समुदाय है । परन्तु इन 
कानूनों के बन जाने पर भी उन लोगों की कमर सीधी ने 
हो सकेंगी जिनको महात्मा गन्धी “दरिद्रनारायण्‌” कहते 
हैं | उनके उद्धार के faa तो प्रान्तीय सरकार के कोई | 
दूसरा ही उपाय करना पड़ेगा । ग्रामोद्धार का जो व्यापक | 
कार्य-क्रम सरकार ने छेड़ा हे तथा सड़के बनाने की जो आयो | 
जना कार्य में परिणंत होने वाली हे इन दोनों महान ' 
प्रयत्नं से शायद उन लोगों का कुछ समय के लिए सुख 
की साँस लेने का अवसर मिल जाय, स्थायी रूप सें उनकी | 
स्थिति में सुधार कदापि नहीं हो सकेगा। उसके लिए तो | 
स्वदेशी का व्रत ग्रहण करके उन उद्यमों का डढ़ता से © 
प्रचलन करना पड़ेगा जिनका गत ५० वर्ष के भीतर या 
तो उन्मूलन हो गया है या जो लस्टम-पस्टम आज भी | 
चल रहे हैं। उदाहरण के लिए देशी जूतों Hara का 
ही लीजिए | आज भी यह धन्धा देहातों में उतनी बुरी | 
दशा मं नहीं हे और यदि इस धन्धे को उपयुक्त संहारा | 
सरकार से मिल जाय तो इससे aera जी के दरिद्रः 

नारायणी के एक बड़े अंश की कमर बहुत कुछ सीधी हो. 
सकती है। इसी प्रकार के वहुत-से ऐसे धन्वे हैं या थे जिनको 
स्वदेशी का व्रत ग्रहण करने से ही प्रोत्साहन मिल सकता 
है । ऐसे धन्धों को उठाकर खड़ा कर देने से हम देहात 
के दरिद्रों की जीविका के स्थायी साधन जुटा सकेंगे | | 
और थही मुख्य बात हैं जिसकी सबसे पहले आवश्यकता | 
है । इसकी व्यवस्था हो जाने पर ही दूसरे प्रयत्न कारगर 
हो सकेंगे | सरकार खेती के पशुओं की नस्ल सुधारने का 
आयोजन तो कर रही है, परन्तु इस वात की ओर उसका 
उतना ध्यान नहीं है कि पशुओं का भरण-पोषण 
हो | बिना चरागाहों की व्यवस्था किये पशुओं की 
का सुधार करना वेकार है | फिर सर्कार का ध्यान दृ 
आवश्यक पशुओं के सुधार की ओर बिलकुल ही . 


Te 


ओर स्वास्थ्य की दंष्टि से सी अति महत्त्व की बकरी आ 
रामों से लोप होती जा रही हे । इसी प्रकार मेड़ों का 
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ओर जिनकी कमी हो जाने से आज देहात के लोगों 

आओढने-बिछाने के लिए कम्बलों का अभाव हो गय 
है | ओर घोड़े तो अब कोई रख ही नहीं सकता, यद्यपि 
देहात के लोगों के लिए ये सदैव अति आवश्यक रहे हैं । 
ये ऐसी बातें हैं जिनेकी ओर ग्राम-सुधार के सून्रधारों को 
समुचित ध्यान देना चाहिए। इन तथा ऐसी दूसरी बातां 
की ओर समुचित ध्यान देकर ही हम गारीवों की जीविका 
के साधन जुटा सकेंगे) ओर यह सव तभी सम्भव हो सकेगा 
'जब हमारी कांग्रेसी सरकार स्वदेशी के भाव को आधका- 
धिक व्यापक बनाने की ओर यत्शील होगी | 
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# स्वर्गीय पंडित जगतनारायण मुल्ला 
लखनऊ के प्रतिष्ठित नागरिक तथा वकील पंडित 
यणा . मुल्ला का गत ११ दिसम्बर के, ७५ वर्ष 


नेता पंडित विशननारायण दर के साथ काम किया था । 
वे सन्‌ १९१६ ई० में कांग्रेस के लखनऊ-अधिवेशन के 
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सेनिक योग्यता का मसला . , 
अँगरेज़ी सरकार ने अपने गत १०० वर्ष के शा 
जहाँ और अनेक बातें की हैं, वहाँ भारत में सैनिक गा 
का पट्टा एकमात्र पंजाबियों को दे दिया है। गाए 
हुई कि सन्‌ ५७ के गदर की आग बुझाने में Sara 
बियों और नेपालियों से ही वास्तविक सहायता मिती प्रकार 
उसी के फल-स्वरूप भारत की सेना में tai सम 
> = A 
नेपालियों के इतना अधिक महत्त्व दे दिया गया कि हम यः 
शेष भारत के निवासी सेनिक कार्य के योग्य igea 
समझे जाते हैं | सरकार की इस भेद-नीति कौ F । ऽ 
पत्रों में बराबर आलोचना होती आई हे, परन्तु इ 
से पंजाब के प्रधान संत्री ने एकमात्र पंजाव के निवाना 
के ही सैनिक होने का दावा किया है, अन्य प्रात्तग्केवल 
के स्वाभिमान को भारी ठेस पहुँची है और इस त्रहिक्रियाश 
ओर उनका ध्यान आकृष्ट हुआ है । हमारे दो-क 
तो उनसे वाक युद्ध करने को उतारू हो गये ह 
/ उनका मुँह बन्द करने के लिए उन्हे भारत काई ' 
इतिहास पढ़ने की सलाह. दी है | परन्तु इससे तकन 
समस्या का इलः नहीं होंगा। यहः एक प्रक a द 
कि सेना में अन्य प्रान्तों को उनकी आवादी के क 
के अनुसार स्थान नहीं प्राप्त है, यद्यपि उनकी M 
अधिकांश सेना पर ही aa हो जाता हे । साथ 
भी स्पष्ट है कि ये प्रान्त इतना समथ नहीं है कि 
पर्‌ दबाव डालकर इस अन्याय का प्रतीकार क 
परन्तु इतना अधिकार तो इनके अब प्राप्त ही i 
अपने “असैनिकता? के कलंक को दूर कर सकते दै 
अपने यहाँ के निवासियों को सैनिकोचित सद्गुणी ब 
आकृष्ट कर सकते हे | यह सच हें कि FIA 


7 


तथा संयुक्त-प्रान्त की सरकारे इस सम्बन्ध म 
कारवाई करने की बात सोच भी रही है| आशा 

प्रान्तों की कांग्रेसी सरकारें भी इस ओर 
` दंगी और अपने अपने प्रान्त की जनता को 


! संख्या १ ] 
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पंजाब के वेतनभोगी सैनिकों का ही काम नहीं होगा | इसके 
लिए सारे देश AT तेयार रहना पड़ेगा | जव हम स्वराज्य 
ad कर रहे हैं तव हमें उसकी रक्षा करने के लिए भी 
तैयार रहना होगा । और यह महान्‌ उत्तरदायित्व अकेला 
पंजाब नहीं Fart सकता, भले ही वह हमारी ब्रिटिश 
सरकार की दृष्टि में 'सेनिकों का जन्मस्थल” हो | इसके लिए 
lay सभी प्रान्तों के 'सिनिकों का जन्मस्थल? बनना पडेगा | 
gu यहाँ इतिहास की पुरानी बातों का उल्लेख करने की 
| जरूरत नहीं समभते, क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या 
शध k ज़रूरत तो सिर्फ़ इतनी ही है कि हम जैसे पहले थे, 
से ही फिर हो जाये | ओर यह हमारे लिए इस नव 
यजागरण के काल में भले प्रकार सम्भव हो गया है। 
वकेवल इस बात की आवश्यकता हैं कि हम 'इस दिशा में 
क्रियाशील भर हो जायें | 

Fi == 


7 “गदर के सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण 
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गदर की बातों को फ़िल्मों-द्रारा प्रकाश में लाना अवाब्छ- | 
नीय समभती है | उन्होंने यह भी बताया कि तीन वर्ष | 
पहले भी एक और ऐसा ही फ़िल्म दिखाये जाने से रोका 
गया था | त्रिटिश सरकार की भारत के सम्बन्ध में जो यह 
[र भावना है, सर्वथा अभिनन्दनीय दै, परन्तु यहाँ 
भारत में उसकी मातहत सरकार गदर की स्मृतियां का ' 
ताज़ा बनाये रखना ही साम्राज्य के हित की वात समझती _ 
है| इस सम्बन्ध में टीका-टिप्पणी करना व्यथ है | 
स्वर्गाय ठाकुर JAFA वमा 

ठाकुर AZAR वर्मा का गत मास स्वर्गवास ह | 
गया | वे हिन्दी के पुराने लेखक थे । अमभ्युदय के 
उदय के समथ उन्होंने उसके संपादकीय-विभाग मं काम 
किया था | वे एक ठोस लेखक थें । जिन्होंने उनका लिखा 
“झाँसी की रानी का जीवन-चरित” पढ़ा है वे हमारे इस 
थन को सत्यता को स्वीकार करेंगे | सन १९०८ में | 


[६ ` अभा उस led कन्द्राय असम्बली स बैठक का स्थागत जव स्वदेशी आन्दोलन का ज़ोर था ओर जिन दिनों नाग 


॥ऋरने का एक प्रस्ताव पेश किया गया था | बात यह हुई 
वकि दिल्ली के पास सन्‌ ५७ के ग़दर में मारे गये सैनिकों के 
gid में एक नये स्मारक का भारत के प्रधान सेनापति 
॥ उद्‌घाटन किया था | यह बात असेम्बली के कांग्रेसी 
AA को अपमानजनक प्रतीत हुई | फलतः उक्त प्रस्ताब 
pura किया गया, जिसे अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार कर 
लेया | वाद-विवाद होने पर प्रस्ताव के पक्ष में जो भाषण 
; किये गये उनमें वक्ताओं ने उस युद्ध में मारे गये विद्रोही 
: a सिपाहियों के “शहीद? के नाम से याद किया | 
वी ऊारी पक्ष ने जो बातें कहीं उनका कुछ भी प्रभाव 
हीही पड़ा और, प्रस्ताव पास हो गया। यह तो यहाँ 
ARTA का हाल हे, जो गदर की स्मृतियाँ बनायें 
(लिना अपना कर्तव्य-सा समझती हे | उधर ब्रिटिश 
४ कार का इस सम्बन्ध में दूसरा रुख़ हे । वहाँ हाल 
'सीज आफ़ लखनऊ? (लखनऊ का घेरा) नाम 
| गृदर-सम्बन्धी , एक फ़िल्म बनाया गया था, जिसके 
|, सिवाय जाने का वहाँ की सरकार ने निषेध कर दिया | 
ब इसके विरोध में पालिमेंट में प्रस्ताव पेश किया गया 
| सरकार की.ओर से ग्रह-सचिव ने कहा कि संरकार ने. 


प्रकाशित हुआ था | वे एक देशभक्त सुलेखक थे । | 
ग्वालियर-राज्य के निवासी थे और वहीं सरकारी नौकर 
वहाँ से निकलनेवाले “जयाजी प्रताप? में वे अक्सर र 
करते थे | कई वर्ष हुए एक वार उन्होंने प्रयाग आकर 
अपने दर्शन दिये थे। उनकी वातचीत से हमें मालू 
हुआ था कि हिन्दी के प्रति और देश के प्रति उर 
कितना गहरा अनुराग था | उनकी बातचीत से । 
भी मालूम हुआ था कि यदि उन्हें अवसर मिलता तो दोनों 5, 
हाथों से हिन्दी-साहित्य का भांडार भरने के लिए वे कटि- 
बद्ध हो जाते | इसमें सन्देह नहीं कि वे हिन्दी की पि 
पीढ़ी के निःस्प्रह लेखकां में से एक धुरीण ले 
हम ईश्वर से उनकी मृतात्मा के लिए सदूगति 
करते हैं । R sr: y 


È योरप का रंग-ढंग | य 
यारप के se अच्छे नहीं दिखाई दे रहे है 
न एक शिगूफ़ा वहाँ छि 


Digitized by Arya Sarhaj Foungatehennai and eGangotri [ भा 
ae 


१२६ 


Oe nen ४ * शशि र A+, 
temet 


फैला दिये हैं और वह ट्यूनिस, कार्सिका और नीस की 
माँग कर रहा है | और ये सब देश फ्रांस के अधिकार म॑ 
है । फलतः फ्रांस में इस शिगूफे के लेकर बड़ा रोष प्रकट 
किया जा रहा हे । इस प्रश्न पर इन दोनों देशों के 
अखबारों तथा वैदेशिक विभागों में करारी नोक-फोंक हो 
रही है | इटली की सरकार ने कोइ स्पष्ट माँग नहा का 
है, तथापि फ्रांस की सरकार सजग हो गई है और उसने 
अपने उक्त प्रदेशों की रक्षा करने की ओर समुचित ध्यान 
दिया है | फिर इधर जब ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने यह 
कहा हे कि किसी सन्धि-पत्र से ब्रिटेन बाध्य नहीं है कि 
इटली से युद्ध छिड़ने पर वह फ्रांस की फ़ौज से सहायता 
` करे तब से इस बात की पूरी आशंका हो गई है कि इटली 
` ' की alt कारी धमकियाँ ही नहीं ह, किन्तु उनका अपना 
Bes आधार है | इटली के वैदेशिक मंत्री ने कहा भी है 
क्रि 'सुडेटन जर्मनों? के मसले से जिसका निपटारा फ्रांस 
/ और ब्रिटेन ने किया है, एक नये सिद्धान्त की अवतारणा 


सकता है | उस हिसाब से इटली का ट्यूनिस पर दावा हो 
सकता है, क्योंकि वहाँ सवा लाख के लगभग यदि फ़रासीसी 


हुए हैं | असल बात यह है कि इस समय इटली और 
0: x A i ~ Sy 
जमनी ज़ोर पर हैं ओर जिन भूभागों की उनके विकास के 
लिए ज़रूरत है उन्हे हस्तगत करने के लिए वे मरने- 
मारने को तैयार हैं | भूमध्य-सागर और स्वेज़ की नहर भी 


हुआ हे, जिसके सम्बन्ध में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री अभी 
: रहे हे कि जमनी की सरकार ने सरकारी तौर 


बसते हैं तो नब्बे हज़ार के लगभग इटली के लोग भी बसे. 


दोनो की निगाह में हे | ये यहाँ समानता का अधिकार 


 ह। परन्तु यह सब तरह से स्पष्ट है कि इस और 


' दिशा में वाब्छनीय उन्नति नहीं «हो सकेगी. 


के राष्ट्रों का संगठन करने के लिए आज विशेष 
दिखाई दे रहे हैँ | ये सब ऐसी बातें हैं जिनका a 
यही कहना पड़ता है कि यारप के रंग-ढंग ठीके अप 
ओर वहाँ _इस समय कोई किसी का साथी aera 
ऐसी दशा में वहाँ कब क्या घटित हो जाय, कौर 
सकता है १ 
सरकारी पुरातत्त्व-विभाग की शिथिलता 

भारत जैसे अति प्राचीन सभ्यता के देश के n 
इतिहास की Set चाहिए. वैसी खोज नहीं हो रही ह 
होती तो संसार का उससे लाभ ही होता | परन्तु गु 
बात है कि भारत की सभ्य सरकार इस दिशा में WER 
घन-व्यय नहीं करती है। ऐसी दशा में यह ग्रावहन्हीने 
गया है कि देश के धनीमानी लोग इस ओरं sare ` 
दें । प्रसन्नता की बात है कि ऐसे महानुभावों का की भू 
ओर गया भी हे । कुछ भारतीयों तथा Aaa 


हो गई है और उसके अनुसार इटली भी अपनी माँगें कर,” हाल में पंजाब में इतिहास-सम्बन्धी खोज करने के ति TAY 


“कापर खोला हे और उन्होंने आवश्यक धन GT 
लिया है | इस धन से तीन ऐसे टीलों में खोज की | 5. 
जो बोद्ध-काल के पहले के माने जाते हैं। He 
बंगाल में उद्धारन-दत्त-समिति भी इस दिशा मे ६ 
कार्य कर रही है और वह सरकार से इस बाता 

कर रही है कि 'सप्तग्राम' नामक स्थान की खोदाई ब | 


` यह स्थान भी बौद्ध-काल से पहले का माना जात तरा! 


मुसलमानों के समय तक यह एक ऐतिहासिक री 
भी है। इधर मध्य-भारत में स्वर्गीय करन्दीकर [लु 
के प्रयत्ञों से इम्दौर 'तथा ग्वालियर की RG 
खाज के काम में दिलचस्पी हो गई है | 
ने इन्दौर-राज्य के कसरावद गाँव में जो खो [व 
उससे वह स्थान मोया. के समय का मान लिया 
यदि देशी राज्य इस दिशा में अधिक उत्साह १ श्‌ 
` ते इस क्षेत्र का काम और भी अधिक salt? 


ten 


लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा, 


प्रान्तों के इतिहासप्रेमी अपना सद्धटत * 


| 
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| संख्या १ | 
दिशा में काफ़ी उन्नति हो सकेगी ओर तब सरकार भी 
अपनी शिथिलता का त्याग कर इस क्षेत्र में समुचित रूप 


सी अपने कर्तब्य के पालन की ओर अधिक उत्साह के साथ 
अग्रसर होगी | 


र 


| 
१ 
u ग्रभी उस दिन दरभंगा में भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तो के 
fe एकत्र हुए थे। उनकी सभा में विजयनगर के 
हाराजकुमार ने बड़े महत्त्व की बातें कही हैं और 
ge स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि आज उनकी 
ताजा उनके साथ नहीं है और उनकी यह अवस्था उन्हीं 
गी. भूल से हुई S| इसमें सन्देह नहीं है कि महाराज- 
मार साहब ने अक्षर अक्षर ठीक कहा हैं। उनका 


विजयनगर के महाराज की सलाह 


IY पढ़कर हमें अवध के एक नवाबीकालीन तालुक्रेदार N 


qed की याद आ गई | वे अपने तालुके में बड़े लोकप्रिय 
॥२॥ उनकी सारी प्रजा उनके लिए सदा लड़ने-मरने को तैयार 
। हती थी | तालुक़दार साहब के गाँव में ५०० घर दूसरी 
गाति . के क्षत्रियों के थे | धन से वे इन्हें सन्तुष्ट नहीं कर 
कते थे, परन्तु आदर इतना अधिक करते थे कि इनके 
बूढों के आगे कभी हुक्का तक नहीं पीते थे | और 
जि ! आज तो इनके वंशज उन्हीं तालुक़दार साहब के 
E पिकारियों का हुक्का ताज़ा करने की भी नौकरी नहीं 
॥ते। और प्रजा का उनके सामने यह हाल था कि 
for साहब उनके गाँवों में ज्ञाते ओर अपने 
जाजनों. की चोपालों में बैठकर उनके सुख-दुख aa 
AT करते थे। एक वार तालुकदार साहब अपने एक 
‘a म॑ एक बूढ़े घोड़े पर सवार होकर गये | प्रजाजनों 
स एक वृद्ध ने आकर कहा--सरकार, आप ऐसे घोड़े 

५ सवार होकर क्यों आये हैं ? इससे हमारा अपमान 
a. | लोग क्या कहेंगे ? यह कह कर उसी क्षण उसने 

से चन्दा लेकर तालुक़दार साहब को २० ०) 
ते | इसके बाद लोगों ने अपना सुख-दुख कहा | 
और प्रजाजनों में पहले ऐसा ही सुखद सम्बन्ध 

सहयोग था| उस समय दोनों को एक-दूसरे की 


fl 


ay? 
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सहायता की आवश्यकता थी | आज उस आवश्यकता 

का अभाव हो गया है | परिणाम यह हुआ कि अपने 
अपने स्वार्थ के कारण दोनों में गहरा भेद हो गया 
ओर इतनी कटुता बढ़ गई हे कि दोनों के बीच 
में भीषण संग्राम छिड़ जाने की सम्भावना हो गई है | ऐसी 
दशा में महाराजकुमार साहब ने दरभंगा के अपने भाषण 
में अपने वर्ग के लोगों को जो नेक सलाह दी है वह 
सर्वथा उपयुक्त है और ज़मींदारों को उस पर विचार ही 
नहीं करना चाहिए, किन्तु उसके अनुसार जल्दी से जल्दी 
काम करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ज़मींदारों को 
किसानों की भलाई करने के लिए अधिक से अधिक स्वार्थ 
त्याग करने को आगे आना चाहिए | और ऐसा ही करने 
पर वें अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा फिर प्राप्त कर सकेंगे | 
आशा है, इस देश के भुस्वामी अपने एक उदार सहयोगी 
की इस नेक सलाह को हृदयंगम करेंगे | 


तिवारी जी की लेखमाला 


हिन्दी के ख्यातनामा लेखक पंडित वेंकटेशनारायण | 
जी तिवारी से 'सरस्त्रती” के पाठक पूर्णतया परिचित हे | 
उन्होने “सरस्वती? के लिए वर्तमान राजनैतिक प्रश्नों पर 
एक लेखमाला लिखने का वचन दिया दै, जिसका पहला | 
लेख इस अंक में छुपा है | 

लेखमाला के अन्य लेख--हिन्दी बनाम उद्‌, सरकारी | 
नौकरियों में साम्प्रदायिक हिस्सा, हिन्दू-संघ या मुस्लिम 
संघ, हमारे ईसाई भाई, हरिजनों की समस्या 
समुदायों की शिक्षा का प्रश्‍न, स्थानिक बोर्डो में ara 
दायिक प्रतिनिधित्व आदि शीर्षक लेख क्रमशः सरस्वती? 


को तिवारी जी की यह लेखमाला अधिक रुचिकर प्रतीत 
होगी। 
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आचाय feat 

सरस्वती? फे हिन्दी के क्षेत्र में aaa स्थान देकर 
उसके द्वारा हिन्दी के परिष्कृत कर उसे भारतीय भाषाओं 
के बीच श्रेष्ठ स्थान पर प्रतिष्ठित करनेवाले आचार्य द्विवेदी 
जी हम लोगों के बीच से सदा के लिए उठ 74 | 

गत २१ वीं दिसम्बर को, सवेरे ४ वजे, रायवरलीं 
मे. अपने सम्बन्धी डाक्टर शंकरदत्त शर्मा के घर पर 
आपका स्वर्गवास हो गया । आप अपने गाँव दौलतपुर 


भें एकाएक जलोदर-रोग से बीमार पड़ गये थे | गांव 


[enia आचार्य म 
म॑ चिकित्सा की उपयुक्त व्यवस्था न हो सकने से आपके 
| भाञ्जे पंडित कमलाकिशोर त्रिपाठी आपके चिकित्साथ 
रायबरेली ले गये थे | वहाँ आपको नश्तर दिया गया 
जिससे पेट से लगभग ६ सेर पानी निकला ता भी 
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गजी का स्वगवास 


स्वास्थ्य में कोई सुधार न हो सका, निर्वेलता उत्तरोत्तर 


तितत ताका “Beaten ead ahlie kieo AB 


बज्रपात सा हुआ हे--उस 'सरस्वती? पर जिससे १ 
सन १९०३ से सन्‌ १९२० तक AAA सम्बन्ध रर 
जिसमें आप अवकाश ग्रहण कर लेने पर भी प्रति 
१६२८ तक बराबर लिखते रहे और इधर यद्य 
आपने स्वास्थ्य ठीक न रहने कारण कभी कुछ नहीं 
तथापि जिसके अभ्युदय के लिए आशीर्वाद और ह 
मर्श बराबर देते रहे | ` सरस्वती? ओर द्विवेदी गे 
जीवन-पर्यन्त ऐसा ही घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है l 


हावीरप्रसादजी द्विवेदी] 


नाम पर उसे सदा गर्व रहा है, परन्तु दैव की क 
आज वह अपने विधायक से वञ्चित हो गई दै। ' 
के अवसर पर हम यहाँ अधिक लिखने 4 % 
इसके लिए सरस्वती” का फ़रवरी का अक 
के रूप में निकलेगा | यहाँ हमारी परमात्मा 
कि परलोक में आचार्यजी की आत्मा 


प्राप्त हो | 


ay 


4 


ri awa r 


io 


iand.eGan रि otri 


FIER" 


र NOTAVE TATAN ONNA 


कामिनिया? स्वास्थ्यवद्धक ओर पूणे सुन्दरता का देनेवाला हे A 


अपने रुपयों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइये | 


(aN a c 
॥ | कामानेया आइल (जिस्ट) 
| मुलायम और चमकीले बालों के लिये काम- 
निया आयल इस्तमाल कीजिय | यह दिमाग को 
हमेशा ठंडा रखता है और वालों में आकषक 
चमक पैदा करता है । दाम एक बोतल का १). तीन 
£ बोतलां का icy; Ate पी० का खर्च अलग | 


खुशबू का राजा AA दिलबहार (जिस्टड) 


यह रूमाल पर लगाने के लिए एक बहुत ही 
प्यारा इत्र है. । इस बढ़िया इत्र की दो-चार बूँद 
ही आपके इद॑-गिद स्वगं पैदा करने में काफ़ी 


१ | गी। 2 औंस की शीशी की क्रीमत 2) १ ड्राम yo 
z Gait ||) वी a : a a es सकते ऐं) शो 
९ ७] ans 
‘ l) ० । vd लीजिये | 
जस्टडं i f NO 
कामिनिया स्नो (रजिस्टड) इस कूपन को? 


खूबसूरती चेहरे के रंग के लिये बहुत जरूरी 


| ूबसूरती माल कीजिये। 
A) हे इससे मुँहासे और चेहरे की दूसरी खराबियाँ 


| दूर हो जाती हैं और चेहरे पर एक बहुत ही कूपन 
J| अजीब आकषण आ जाता है। एक बोतल की A 
i] क्रीमत ॥॥) वी० पी० खच अलग | मेहरबानी ¦ 
टं ` $ अपनी सारा * 
- कामिनिया ह्वाइट रोज़ साप (रजिस्टड) के सपत तमू 
बाज़ार में बिकनेवाले रोजाना नहाने के सभी साबुनों से - है। दूसरे | डाकख़चं के fe 
5 omy HEH साबुन को भी आजमा कर देखिये। जैसे | के टिकट भेज 
५४ 


सन्दल, दिलबहार, लवन्डर WE | एक बक्स का 
Q 
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= ae ८४60 


ताचा STR Cee 


सम्पादक 
देवीदत्त शुक्क-उमेशचन्द्र देव ` 


eal IG A GOI GE SN S 


mae १९३६ | Tieden, सा 


संख्या २, पूर्ण संख्या ४७० 


शि प्याज च्छ प फ पचल प छ च्य प च क प्यक पा पक प फ पक छ क a ee क 


- श्रद्धाञ्जलि 
आचाय देव के चरणों में 
लेखक, श्रीयुत मैथिलीशरख गुप्त 
सरस्वती के द्वार-पत्म में आज उसो मुख की उनहार ! 
`| ` मरण वस्तुतः परिवतेन है, जोवन गतिमय अमर उदार । है 
| „ लुप्त हुईं क्या आये, तुम्हारे चिर निर्मल जीवन की धार ? || 
\ । या हिन्दी की हरियाली में लहराती है em ia 
सांचा तुमने क्षेत्र हमारा आँसू नहीं पसीना गोर, 
फूले-फले अन्त में अब वह पाकर उस शरीर का सार | 
किसके रस से उमड़ रहा यह मानस बनकर पारावार १. 
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' साहित्यनपतासह ATAA 
पंडित महावीरप्रसाद Ry 


लेखक, पण्डित बेकटेशनारायण तिवारी 


` 


द्विवेदी जी के निधन से एक साहित्य- किया । उन्होने मुझे बताया कि राष्ट्रीयता, जातीय ३ = 
सूर्य अस्त हो गया, प्रकांड तथा - के उत्थान और पतन के साथ साथ भाषां और त > 
प्रचंड ज्योतिमंडल का ग्रन्तर्धान हो का कितना wee सम्बन्ध है। उन्होंने ही मुझे ६ 

गया । उनके विषय में यह दुख के लिखने कें लिए प्रोत्साहन दिया । हिन्दी-सेवा ay गप 
साथ स्वीकार करना पड़ता है कि भी उन्हीं के मुखारविन्द से मुझे मिली | उनकी श 

उनका-सा साहित्य-नेता नहीं कोई आज में याद कर करके रोता हूँ | परम आचार | ह इस 
|. भविष्य में भी होने की आशा नहीं दिखलाई देती। वे ऋण से मेरे लिए उऋण दोना असम्भव हे) फे की 
क थे, लेकिन उससे भी कहीं ऊँचा उनका रुतबा था। आर द्विवेदी, इन्हीं दोनों को मैं अपना गुरु मानता! Fs 
अपनी किताबों और लेखों के कारण अगले ज़माने में इन्हीं दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में साहित्य ओर ला अ 
r साथ सेवा करने बा; È- 
पाठ पढ़ाया था | Fi उन 
बताये हुए माग, इत ईस 
पुरातन किन्तु नित्य श्र 
सिद्धान्तों का अनुसरण 
की मैंने मरसक चेश 
जहाँ में असफल रझ 


= “यारप के कुछ = मनुष्य समभते हैं 
कि परमेश्वर ने एशिया के निवासियों पर आधि- 
पत्य करने के लिए ही उनकी सृष्टि की.है। 
जिस एशिया ने बुद्ध, राम, कृष्ण, इसा ओर 
कन्फ्यूसियस, रवीन्द्रनाथ और जगदीशचन्द्र 
वसु को उत्पन्न किया है उसने दूसरों की गुलामी 
का ठेका नहीं ले रक्खा |” 

(चाय द्विवेदी, जून १६२४) 


[धिक निखरती ओर . 


वर्ष हुए इस लोक से 
- - — गये । आज पूज्य fai 

निर्मित किया, किन्तु अपने समकालीन लेखकों भी इस असार संसार को छोड़कर जीवन-को निस्सार 3 
पनी प्रतिभा की ऐसी अमिट छाप ,लगा दी कि मानव-सम्बन्ध की असारता एक वार हमको फिर 
उनकी साहित्य की किताबें सब विलीन क्यों न हो जाय, . जब वे जीवित थे तब उन्होंने बड़े ब 
लेकिन जब तक उनके समकालीन लेखकों की कुछ भी संघों में भाग लिया | वाद-विवाद 
| थे, लेकिन उनके विरोध में व्यक्तित्व का 
O रहता था | व्यक्तियों के प्रति अगाध स्नेह 
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q अन्त में सिर कुकाया और उनकी हिन्दी-साहित्य के प्रति 
की गई अगणित सेवाओं को मुक्त-कंठ से स्वीकार किया 
ओर उनको अपना नेता माना | इधर कुछ वर्षों से तो 
द्विवेदी जी सर्वसम्मति से हिन्दी-जगत्‌ के पितामह की 
तरह पुजने लगे थे | Yo वीं सदी के इस ऋषि ने, आधु- 
१४ निक काल के इस तपस्वी ने तप करते हुए अपने विश्राम 
त के दिनों को काटा । शारीरिक यातनाग्ओों को केलते हुए. 
| ॥ भी अपनी मानसिक हढता से इन्होंने विजय पाई और 
le अपने जीवन को ये हमारे लिए एक आदर्श छोड़ गये | 
ग्रं. गद्य में इतना प्रचंड लेखक आज तक कोई न हुआ | 
| र इसका क्या कारण है? किसी ने कहा है कि शेली व्यक्तित्व 
फे की छाप है; उनके. गद्य से उनको निमाकता, उनका 
ता! मॅजा हुआ ज्ञान और उस ज्ञान के ऊपर उनका TA 
था अधिकार, उनकी सवंतोन्मुखी प्रतिभा, सत्य और संस्कृत 
का; कें.प्रति अगाध श्रद्धा-यह उस शैली का मूल! था जिसने 
इनी. उनके गद्य को हिन्दी-जगतू में वह स्थान दिया जो किसी 


दी दुसरे लेखक की शेली को नहीं प्रास हे । उन्होंने लिख 


- के लिए. नहीं लिखा, उन्होंने लिखा इसलिए कि बिना 
लिखे हुए उनको चेन नहीं था ¦ वे तो एक पैगम्बर थे 
१ जिनका जन्म अपने समकालीनों को एक सन्देश सुनाने के 
a लिए, हुआ था । उनका संदेश था--“भारत की आज़ादी 
L के लिए अंगरेज़ी की गलामी से मुक्ति पाना ज़रूरी है। 
* भारत स्वतन्त्र राष्ट्र होगा अगरेज़ी के बल पर नहीं, किन्तु 
अपनी राष्ट्रभाषा. के बल पर? | उनका विश्वास था कि 
यदि हिन्दुस्तान में बोली जानेवाली भाषाश्रों थ॑ कोई एक 
ऐसी भाषा है जो सहज में हो राष्ट्रभाषा हो सकती है 
तो वह भाषा teat है | द्विवेदी जी इसी लिए मेरी दृष्टि सें 


ग्रा 


ral 
a 


की आत्मा को उन्होंने हिन्दी की ओर आकृष्ट किया 


lal के gare में इस सबे में प्रकाशित होती हैं, जब्र 


| ३९ प्रतिशत थी आर उदू की किताबों की संख्या ६१ 


मुक्त करने की उन्होंने निरन्तर चेश की | सोती हुई. 
gala नहीं थी | भाषा के बे पण्डित थे 
उन्हीं के ग्रथक परिश्रम का यह फल है कि आज _ 


१८९० में ।हन्दी में निकलनेवाली कितात्रों की संख्या _ 


१३१ 


< < 
He 


प्रतिशत ! इस ओर दूसरों ने भी स्तुत्य प्रयत्न किया | 
पंडित मदनमोहन मालवीय का नाम सहज में ही याद | 
आता है | बाबू श्यामसुन्दरदास और उनके साथियों ने | 
भी जो कुछ क्रिया है उसकी प्रशंसा करना कठिन है। | 
लेकिन इसमें कुछ भी श्रत्युक्ति नहीं है कि द्विवेदी यदि 
न होते तो हिन्दी-विकास में जो उत्तरोत्तर वृद्धि हुई बढ 
वृद्धि न हो पाती | किसी भाषा का मान तभी होता है जब 
उसमें विशिष्ट लेखकों का उदय हो | द्विवेदी जी न केवल. 
विशिष्ट लेखक थे, किन्तु; उन्होंने अपने नैतिक बल और 
अपनी तपस्या से अनेक प्रतिभाशाली लेखक उत्पन्न किये 
हें जिनके कारण हिन्दी-सादित्य चमक उठा | उन्होंने 
कृतियाँ फरके हिन्दी का गौरव बढ़ाया, जिसका परिणा' 
आज दिन यह है कि श्रधिकाधिक आदमी हिन्दी पढ़ने: 


ia 


लिखने लगे हें | एक दिन था जब ग्रॅगरेज्ञी दा बू 


थे। वह दिन चला गया | अ्रव भल से ही कोई 
लिखा आदमी मिलेगा, जो हिन्दी को तिरस्कार की दृष्टि 
देखे या उसकी उपेक्षा करे। हा! दुःख के साथ यह स्वी 
करना पडता है कि इस सूबे में थोड़े ऐसे भी आद 
मिलेंगे जो हिन्दी की हत्या में ही अपना और 
कल्याण समभते हैं | लेकिन उनके कथनों ' 
उपेक्षा करते हैं जब हम देखते हैं कि उन्होंने खुद 
अपने बच्चों को हिन्दी और संस्कृत पढ़ाई | ऐसे दरि 
के कथनों की ओर नहीं, किन्तु उनके आचरण पर 
इष्टि डालनी चाहिए | द्विवेदी जी की महत्ता का 
लगाना ऐसे लोगों के वचनों की उपेक्षा करने ओर 
कर्मा की सार्थकता की ओर ध्यान देने से दो सकता 

द्विवेदी जी हिन्दी-हितेषी थे। उनके लिए 
बढ़कर दूसरी अनमोल ज़बान नहीं थी । हिन्दुः 
HAFA जो मर्ज़ फेल रहा है उसके साथ उन्हें 


अच्छे शाता थे और संस्कृत वे 
और भी बहुत से आदमी इस 

दिन मी मिल जायेंगे, लेकिन 
एता थी वह इन लोगों 


ह ner en ee 
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और इसलिए. वे इस मन्त्र को जानते थे कि इस सूवे की 
sara वही है, इस सूबे की ज़वान वही हो सकती है, और 
इस सूबे की ज़बान वही होकर रहेगी जिस ज़बान में ga- 
सीदास जी ने अपनी रामायण लिखी ` है। हाली, 
` गालिब और अकबर चन्द सुट्टी भर आदमियों के आमोद- 
प्रमोद की सामग्री भर हैं । उनके दीवानों को पढ़कर कुछ 
लोग भले ही दीवाने क्यों न हो जाय, लेकिन जो स्थान 
तुलसीदास को प्राप्त है वह न ग़ालिब को मिला है, न हाली 
को मिलेगा ओर न अकबर को ही मिल सकता है। यह 
सही है कि आज-कल के कुछ पढ़े-लिखे लोग तुलसीदास 
की ज़वान को बोलने में भले ही क्यों न मेंपे, भले क्यों न 
. वे तुलसीदास की ज़बान के बोलनेवालों का मखोल उडावे, 
| लेकिन तुलसीदास की भाषा बोलने ओर लिखनेवालों को 
| ae संतोष है कि वे सही पथ पर हैं। कृत्रिम भाषा बनाने- 
` वाले आज प्रचार के रंगमंच पर भत्ते ही उछुल-कूद लें, 
| लेकिन वे पानी के बुल्ले की तरह थोड़े ही समय में विलीन 
j हो जायेंगे । हिन्दी की हत्या की जो इस समय चौमुखी 
चेष्टा हो रही हे वह दूषित है, देश के लिए अमंगल- 
कारिणी है | हाय ! ऐसे समय द्विवेदी जी हमारे साथ नहीं । 
. उनकी लेखनी सदा के लिए निश्चेष्ठ हो गई । लेकिन 
. उनके जीवन का जो अपार ऋण हिन्दी-माषा के ऊपर है 
उस ऋण को याद कर कौन ऐसा Hae हिन्दी-भाषी होगा 
जो द्विवेदी जी की छोड़ी हुईं थाती की रक्षा के लिए अपने 
ASR करने में गौरव न समे । हिन्दी जीवित 
और जीवित रहेगी इसलिए कि उसकी कोख से 
gaat जी ऐसे सिद्ध लेखक उत्पन्न हुए हैं हिन्दी- 
वकास में द्विवेदी जी ने एक कमाल का काम किया | 
लेखों में अरबी और फ़ारसी और तुर्की के शब्दों का 


| 
E 
| 


e 


उन्होंने कभी बुरा नहीं समझा। बाहरी भाषाओं के जो 
ब्द T 


दोनों हिन्दी के लिए एक-सी नहीं हैं 


E> 2 CN SS : ~ >. 
सहज प्रयोग मिलेगा | इन भाषा के शब्दों के प्रयोग को - 


नी में रायज़ हो गये ये उनको उन्होंने अप- - 
त पड़ने पर बिला संकोच उन्हें इस्तेमाल 


किया । लेकिन वे जानते थे कि अरबी और संतूर, 
। संस्कृत ह 

जननी है, अरबी हिन्दी के लिए एक विदेशी ani 
विहार में कुछ पंडितों की अमी जो कमिटी हुई उन 
अपने मन्तव्यो में अरबी ओर संस्कृत को एक ही लर! र्‌ 
हाँक भगाने की चेष्टा की है। जो लोग “हिन्दुस्तानी' ह$ ग्रा 
करने में लगे हुए हैं वे लोग भाषा के मूल fee का 

बिल्कुल ही ग्रनमिज्ञ मालूम होते हें | तभी तो हि राव 

बहिष्कार कर एक नई कृत्रिम हिन्दुस्तानी? ज़बान ae नाः 
का दावा कर रहे हैं | वे ऐसी gear कर सकते हे | है भर 

को निकाल फेंकना हिन्दी की मौजूदा भाषा Be del दिः 
उंखाड़ फेंकना है। हिन्दुस्तान हिन्दुस्तान नहीं रहा प्र 

संस्कृत के शब्दों का हमारी बोलचाल की भाषाओं T 

ष्कार हो जायगा | दुख तो इस बात का है करि जोह "_ 

जी को आचार्यं कहकर पूजते हैं. और aerate हें © 

लिए तैयार हैं वे भी इस कमिटी में शरीक होकर दवि _ ; 

Aà बताई हुई भाषा के निर्माण के सिद्धान्तों पर कु 
करने के लिए विरोधियों को सहयोग देने के लिए ड 

रहते हैं । ऐसे लोग हाकिमे-वक्त के गुलाम हैं, MG, 

में अपनी याग्यता साबित करते हैं | लेकिन वे ग वै! पूर्व 

के निर्णायक हो सकते हैं alt न साहित्य-निर्माती ` - 

उनकी गणना कभी सम्भव है | उन्हे तो द्विवेदी इत 

दृष्टि डालनी चाहिए | उनको दिल से सम्मान को ह कि 

कर सहज तल्लीनता के साथ सत्य ध्येय «7 

करके मर मिटने के लिए तैयार होना स्राहिए। 
में हम द्विवेदी जी के इस ब्रत को अपना A 

समर्थ होंगे, उसी aig में हम इस महापुर 

gua होने में समर्थ हो सकते हैं। 2% ह्म : 
कि हम इस साहित्यिक तपस्वी के व्रत को अपनी है बा 

सके और उन्हीं की ae से ब्रत को पू हि 

सफल हों | n 


i 
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प] 
S qi द्विवेदी जी से, पत्र-व्यवद्दार के रूप में, मेरा 
र्‌ प्रथम परिचय उस समय हुआ, जब उन्होंने 
As श्राज से लगभग ३३ वप पूव -मुभसे “सरस्वती? के लिए 
ae कविता माँगी थी | इसके पूर्व में स्वर्गवासी पंडित maa- 
हनी राव सप्रे के “छुत्तीसगढ़-मित्रर तथा 'हिन्दी-ग्रंथमाला? 
Àp नामक पत्रों में यदा-कदा लेख और पद्य लिखा करता था | 
ja श्रद्धेय द्विवेदी जी का कृपा-पत्र पाकर में बहुत ही उत्सा- 
Gi | हित हुआ, क्योंकि उस समय ak साहित्य-चेत्र में 
झा प्रविष्ट हुए कुछ ही वर्ष हुए थे और 'सरस्वती?-सरीखी 
[मेः तत्कालीन एक-मात्र उच्च कोटि की पत्रिका में निम्न कोटि 
॥॥ के लेखों ओर पद्यों के लिए स्थान मिलना कठिन था | 
$ पूज्य द्विवेदी जी के आज्ञानुसार मैंने एक श्रॅगरेज़ी-कविता 
`= के श्रांधार पर विटी की बिदा? नामक पद्य लिखकर उनके 
ब्रा पास भेज दिया | श्रीमान्‌ द्विवेदी जी ने उसे पसन्द क. 
(सरस्वती! में छाप दिया और मुझे गौरव प्रदान किया | 
| 
a इसके पर्चात्‌ पूज्य पंडित जी ने मुझे ठोक-पीटकर 
हैः स्वती? का सेवक बना लिया और मैं उसके लिए नियम- 
MS हिस्यि गैर ९ 
पे पूवक साहित्यिक लेख श्र वणुनात्मक पद्य लिखने लगा। 
na मेरी थोड़ी ही किन्तु नम्र साहित्य-सेवा से द्विवेदी जी 
इतने प्रसन्न हुए कि वे मेरी रचना को बिना संशोधन 
है किये ही छापने लगे, यद्यपि में उनसे संशोधन के लिए 
सद्व आग्रह किया करता था। उनकी कृपा मेरे ऊपर 
; यहाँ तक act कि उन्होंने BR ्रपने 'कविता-कलाप? 
चार कवियों के साथ पाँचवाँ सवार? बना दिया और 
i उनकी मरडली के बीच में मेरा चित्र छाप दिया । आपकी 
Siete और भी विस्तृत हुई और उन्होंने मुझे 
£ घाल-सखा? का सुख्य संपादक AR पंडित देवीप्रसाद 
[शुक्ल के सांथ “सरस्वती? का सहकारी संपादक 
बेनवा दिया। खेद है कि श्रीमान्‌ द्विवेदी जी की इस 
सपा का लाभ में केवल एक ही वर्ष तक उठा सकाः 
क्योंकि मुझे प्रयाग की उष्ण जलवायु सहन न हुई । 


द्विवेदी जी ही की facie से नागरी-प्रचारिणी समा ने . 


दो-व्याकरण लिखने का काय सौंपा था | 
द्विवेदी जी से Far mag परिचय उस समय हुआ 
में पंडित सुखराम चौबे के साथ लखनऊ के ‘fect 


¬ स्वर्गीय पंडित महावीरपसाद जी द्विवेदी 


ह लेखक, पण्डित कामताप्रसाद गुरु 


(०-0. In Public Domain उप Kangri Collection, Haridwar 


[दित्य-सम्मेलन? के अधिवेशन से लौटकर उनसे कानपुर 
के पास जुद्दी में मिला | उसी समय पंडित माखनलाल जी | 
चतुवंदी भी श्रीमान्‌ द्विवेदी जी से मिलने ae | मेरे नाम 
से समाचार भेजे जाने पर श्राप स्वागत करने द्वार पर आये 
और मुझे देखकर (तथा पहचानकर) विनोद-भाव से बोले | 
“तस्मे श्रीगुरवे नमः |” हम लोगों ने उन्हे प्रणाम किया | 
AR उनके साथ उनकी बैठक में wel उनका प्रस्तकालय | 
भी था, प्रवेश किया । मेरे द्वारा वहाँ अन्य दोनों सज्जनों 
का परिचय पाकर वे विशेष प्रसन्न हुए और हम लोगों से | 
साहित्य-संबंधी वार्तालाप करने लगे | इसके पश्चात्‌ | 
उन्होंने हम लोगों के जलपान ` कराया और पान दिये | 
इस प्रकार लगभग दो घंटे तक हम लोग द्विवेदी जी के 
सत्संग में आनंद मनाते रहे । अंत में इम लोगों के विदा 
लेने पर आप सड़क तक हम सबके भेजने आये और 
आदर-सत्कार की त्रटियाँ के लिए चमा माँगी | 

स्वगवासी द्विवेदी जी शिष्टाचार के पूरे पालक ये, 
्रतएव उन्हें किसी की थोड़ी मी अशिष्टता सह्य नः 
होती थी । पूवोक्त अवसर पर जब द्विवेदी नी कुछ कह 
रहे थे तब में भल से बीच में कुछ कह गया | 
पर उन्होंने कुछ रूखे होकर कहा कि आपके साथ बात- 
चीत करना कठिन है ! में नत-मस्तक होकर रह गया 
द्विवेदी जी का स्वभाव जितना दयालु था उतना ही 
भी था, मानो वे “साँसति करि पुनि करदि' पाऊ 
अनधिकारी लोगों के वार्तालाप तथा व्यवहार से उ 
मन में ग्लानि होती थी । वे पत्रों का उत्तर बहुधा 
डाक से देते थे और जो उनके पत्र का उत्तर नहीं देता 
उसे वे ग्रसभ्य समझते ये तथा उसकी अवदेलना 
अपना अपमान मानते थे ।] 

स्वर्गाय द्विवेदी जी में विद्या और बुद्धि 

जाती थी | संस्कृत, फारसी, हिन्दी और उर्दू > 
आपको ATM, मराठी और गुजराती का मी अच्छा ३ 
था | सुना है कि आप मराठी के 'केरलकोकिल? में कविता 
लिखा करते थे | आपका अंगरेज़ी-भाषा का ज्ञान किः 
योग्य ग्रेजुएट से किसी प्रकार कम न था, यद्यपि वे विश्व- 
विद्यालय की एक भी सीढ़ी नहीं चढ़े थे | द्विवेदी जी 


तर्क-प्रणाली युक्ति-पूर्ण और मनोरंजक थी | वे जिस बाद 

के सिद्ध करने की ठान लेते थे उसे अनेक प्रमाणों और 
` युक्तियों से मनोरंजकता के साथ सिद्ध कर देते थे। एक 
बार अनस्थिरता? शब्द को शुद्ध सिद्ध करने में उन्होंने 
“सरस्वती? में अनेक विद्वानों की सम्मतिर्याँ प्रकाशित को 
| थीं] उनकी समालोचना भी इसी प्रकार तक-पूण्‌, न्याय- 
संगत और तीब्र होती थी। उन दिनों द्विवेदी जी की अनुकूल 
समालोचना किसी भी पुस्तक की उपयुक्तता सिद्ध करने तथा 
उसका प्रचार बढ़ाने में सहायक होती थी | ~” 
o द्विवेदी जी की भाषा-प्रणाली और रचनाशैली उनकी 
` निज की थी। उनके लेख प्रभावशाली, तकपूर्ण और 
मनोरंजक होते थे | उन्होंने भाषा के जान-बूझकर जटिल 
नाने की कभी चेष्टा नहीं की, जैसी उस समय के कुछ लेखक 
7 करते थे। तथापि वे कभी-कभी एक ही बात को दो 
बार ठुइराते थे, जिससे कुछ लोगों को आक्तेय करने 
अवसर मिल जाता था | उनको वाक्य-रचना साधारण 


भारतेन्डु जी के समय की हिन्दी का नव-निर्माण किया 


परिष्कृत भाषा का उपयोग करते हैं| उनकी स्चना-शैली 
सी आज दर्श का काम देती है | 
5 श्रीमान्‌ द्विवेदी जी से alata बार मेरी भेंट इंडियन 
जहाँ में उनकी कृपा से “सरस्वती? का सम्पादन 
उनकी बहुत इच्छा थी कि में “सरस्वती? का 


भ प्राप्त हो सका। 


और आज-कल लेखक लोग अधिकांश में उसी. 


देवीदत्त शुक्ल वर्तमान 


दिनों जुद्दी में रहते थे । मेरी प्रार्थना पर आप दसे * 
एक अंक की पूरी फ़ाइल लेकर प्रयाग पहुँचे ज जि 
ag देकर बोले कि आपको कम से कम दो अंक n E 
तैयार रखना चाहिए, तो भी आवश्यकता पड़ने Rp 
लेख मेंगा लीजिए। इस कृपा के लिए gh» 
पद्माकर कवि के इन शब्दों का स्मरण होता था-.. 


शा 

“दौरे गयंद उबारिवे कों प्रभु बाहन ae श्र 
qaa ॥? zl 
पूज्य द्विवेदी जी मध्य-प्रदेश के कई emi! न 


नागपुर, खण्डवा, इटारसी, होशंगाबाद और जक 
कुछ वर्षों तक तार-विभाग में नोकरी करते a T 
पिछुले स्थान में ग्रोमती-सुददल्ते में रहने की व 

एक बार मुझसे कही थी | बहुत प्रयत्न करने परभ अर 
उनके जबलपुर के निवास-स्थान का पता न लग जः 
मैंने द्विवेदी जी के किसी लेख में पढ़ा था-कि जि 
नागपुर-सेक्रेटरियट. के बहुत पुराने अनुवादक N 


| स्पष्ट और मनोहर होती थी। यथाथ में द्विवेदी जी ने रिश्चन्द्र कुलश्रेष्ठ के पास होशंगाबाद में पिंगल-गा हि 


ध्ययन किया था। इन पंक्तियों के लेखक के क्री सो 
आपने मध्य-प्रदेश के अन्य लेखकों को भी sea’ घट 
था, जिनमें स्वर्गीय पंडित प्यारेलाल मिश्र, eat १ 
माधवराव सप्रे, पंडित गणेशराम मिश्र और श्रीम 
गोविन्ददास मुख्य है | जबलपुर का उन्हें विशेष _ 
ध्यान था, क्‍योंकि उन्होंने मुझसे एक वार यहाँ: 
चिकित्सा के लिए. आने का विचार प्रकट किया ग 
बातों में हम मध्य-प्रदेश-वासियों--विशेषत 
निवासियों को अपना गौरव समझना चाहिए 
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द्विवेदी ba खोल a" 
देवेदी-स्मृति-अक्ू 
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संख्या २] 
++, 
{| जिन प्रयोगों !को ays समभते हैं उनकी स्वतंत्रता से 
A समालोचना कर सकते हैं। ऐसे प्रयोगां का मैंने अपने 
' व्याकरण में उचित खंडन मंडन कर दिया है; पर उसके 
$$ विषय में उन्होंने कमी कुछ नहीं कहा-सुना । कदाचित्‌ 


ae 
feat 
| 
ta 


apis 5 © at a 

हा ~ आचाय के चरणों में 

Ka लेखक, श्रीयुत “Alan RAA 

a यह नव watt नव माल! 

y हस टी पहनो a रस-रसिक-रसाल ! 

० x x XEK | 
> मानी मान सर के विहारी थे मराल तुम्हीं - pe 


% जिनमें पंडित माखनलाल चतुवंदी, 
! पाण्डेय ओर व्याहार राजेन्द्रसिंद प्रमुख थे। सभी ने 
m द्विवेदी जी के दशन कर अपने को धन्य माना ओर उन 


वे उसे siaa समभते रहे हों, क्योंकि मातृ-भाषा के 
ज्ञान के लिए वे व्याकरण की आवश्यकता नहीं मानते थे 
att हिन्दी में व्याकरण-विषयक वाद-विवाद भी बहुत कम 
हुए थे । हमारी भाषा के इस अभाव की पूत्ति अभी तक 


। नहीं हुई 


द्विवेदी जी से मेरी aaa भेंट उनके ग्रादरार्थ 
प्रयाग में भराये गये प्रसिद्ध मेले के अवसर पर हुई | इस 


३ समय उनसे कोई विशेष वार्तालाप नहीं हुआ, क्‍योंकि 


अनेक कवि और लेखक उनके aad उपस्थित थे | 
जबलपुर से कई सज्जन द्विवेदी-मेले में सम्मिलित हुए थे. 
पंडित गंगाविष्णु 


सोजन्य की प्रशंसा की | इस अवसर पर सबसे प्रभावशाली 
घटना यह हुई कि महामहोपाध्याय डाक्टर गङ्गानाथ भा 


ने दोनों हाथों से द्विवेदी जी का चरणस्पर्श किया, जिससे 
संभामण्डप भारी करतल-ध्वनि से गूँज गया | 


हृदय-कमल के खिलानेवाले सूर थे। | 
कीति है अतुल-सी, तुम्हारी कवि-मण्डल मैं-- 
कर्मयोगी केशव के भक्त भरपूर. थे। | 
सामाजिक भव्य भावनाओं के विभूषण थे-- 


१३५ ` 


द्विवेदी जी कविता भी करते थे और (मेरी समम में) 
बहुत अच्छी कविता करते थे; पर किसी के श्राचेप करने | 
पर उन्होंने कविता लिखना बन्द कर दिया, जिसका परि 
णाम यह हुआ कि हम लोग 'कुमारसंभवसार” . सरीखी 
पुस्तकों और ('विधि-विडंबना? सदृश रचनाश्रों से बंचित | 
हो गये | यदि द्विवेदी जी खड़ी बोली की कविता 
आरम्भ स्वयं न करते ओर दूसरों को उत्साहित न 
तो ग्राज इस प्रकार की कविता की जो उन्नति हुई है वह | 
कहाँ से होती ? दा, यह बात अवश्य दै कि आज-कल 
तरुण कवि जिस अर्थ में "कवि! ale “कविता” शब्दों 
प्रयाग करते हैं उस ay में ये शब्द द्विवेदी जी के समः 
में प्रयुक्त नहीं होते थे | ट 
द्विवेदी जी ने दिन्दी-भाषा और साहित्य के जा 
प्रदान किया हे वह कभी घटने का नहीं, चाहे. कोई भाषा 
ग्र भावों के साथ कितनी ही अशिष्टता क्यों न करे 
अनेक लेखक ओर कवि मी श्रपने उत्कर्ष के लिए द्विवे 
जी के ऋणी हैं। यदि में अपने विषय में कुछ कहने 
साहस करूँ तो में कवि के शब्दों में यही कटुँगा कि-- | 
वह चाहे बनावं, वह चाहे fag 
हम ्राल्लिर उन्हीं के बनाये हुए ईँ | 
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शाॉकाझाल 


लेखक, पंडित गयाप्रसाद शुक 'सनेही' 


(१) 
जिनकी प्रतिभा थी परम प्रखर, 
था प्राप्त जिन्हें वाणी का वर, 
तप-निरत रहे जो जीवन भर, 
जिनकी है. जग में कीति अमर, 
जो थे अजेय निर्भीक निडर, 
लेखनी. विकट थी वह खजर, 
प्रतिपक्ती होता था जर्जर, 
मैदान किये कितने ही सर, 
हम फूले थे जिनके बल पर-- 
उठ गये हाय ! आचाय प्रवर 


(२) 


जब यह्‌ हिन्दी तुतलाती थी, 
कर सीधी बात न आती थी,  € 
तब वह उनकी ही छाती थी, - 


है शोक-मञ्न अवनी अम्बर, 
~ Q 
उठ गये हाय ! आचाय प्रवर | 


मस्तिष्कों 


नेराश्य हटा 


(र) 
कवि लिखते थे कच-कुच-वणग 
gaat पर थे सुग्ध नगा 
कविता का था शतमुखी पता 
करके कुवृत्तियो का खण्झ 
दे दिया उसे फिर से जीवा 


लग गई देश की दिव्य लंग | 


जो बना हुआ था बीहड़ बा, 


बन गया वही नन्दन काका : 


दे दिये कल्पना को भी प 
उठ गये हाय ! आचाय प्रवर। 


(४) 


प्रज्ञान मिटा सदू ज्ञान भरा, 


में विज्ञान भरा; 
परमान भरा, 


जो निद्रा-्तथा भुलाती थी 
हिन्दी-सेबा करवाती थी, 
नित भाव भव्य भरवाती थी, 
नव कवि लेखक उपजाती थी, 
हिन्दी की धाक जमाती थी, 
चरचा चलवाती थी घर-घर, 


` ` पतनोन्शुख में उत्थान भरा, 


निर्जीवों में नब प्रान भरा, 
जागरण, आत्म-अभिसान भरा; 
कलकण्ठों में कल गान भरा, 
संस्कृति का सब सामान भरा, 

आन्दोलित करके अन्तरतर- 


- उठ गये हाय ! आचाये प्रवर | 


(५) 


` कलि सें वह ऋषियों का जीवन, 

_पर-हित तप करना जिनका धन, - 

_ संकल्प सुदृढ़ था निर्मल मन, ` 
था सृढुल हृदय थे सत्य वचन, 


देखते किसी को खिन्न वदन, 


बन जाते लोचन सावन-घन; 
' चिज्ञों में ऊँचा था आसन, 
gan हें हा! उनके दशन, . 
_- यद्यपि है यशः शरीर असर, | 
_ उठ गये हाय! आचाय प्रवर । - 


उठ गये हाय ! आचाय प्रवर ।. 
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द्विवेदी जी की सहृदयता 


लेखक, श्रोयुत हरिभाऊ जो 


SES नको कभी स्वगीय पूज्य द्विवेदी जी के 
टा Be नज़दीक रहने का अवसर नहीं 


ग जि आया वे एकाएक नहीं जान सकते 
7, कि द्विवेदी जी कितने सहृदय थे | 
तर TASR 'सरस्वती?-सम्पादक के रूप में उनकी 
a ख्याति एक कठोर Ble शायद 


ब, निष्ठुर व्यक्ति की रही थी, परन्तु उन्हीं दिनों मुझे उनके 

|. जीवन का घरेलू और सहृदय पहलू देखने का अवसर 

ब, मिला और मैं जान गया कि द्विवेदी जी वास्तव में नारियल 

न, की तरह हँ--ऊपर से बहुत कड़े और अन्दर से मधुर 

प, जीवन-रस से श्रोत-ग्रोत। 

a जुही में था। सन्‌ १६१६-१७ की बात है। मेरा 
छोटा भाई AMAT उस समय ७-८ साल का. रहा दोगा | 
एकाएक डबल ब्रेंको न्यूमोनिया उसे हो गया। एक 
' वत्सल पिता की तरह द्विवेदी जी ख़ुद अपनी Bat 
बड़ी चिंता के साथ उसकी चिकित्सा करा रहे थे । वह 
अच्छा हो चला था AÅ wa खाने की मनाही थी, 
उसे कुछ पथ्य दिया गया था कि द्विवेदी जी आये। 
मार्तण्ड दाल के लिए मचल पड़ा | द्विवेदी जी ने बड़े 

` दुलार से उसे समझाया और घर गये | मुझे शाम का 
_ मालूम हुआ कि जब वे खाना खाने बैठे तब उनसे दाल 
नहीं खाई गई । उन्होंने कहा- “मातेणड को दाल नहीं 
मिली । मुझसे आज . दाल केसे खाई जायगी १” उस 
समय. एक पिता का नहीं, सच पूछिए तो मा का हृदय 
बोल रहा था | 

` उनकी एक मानी हुई बहन के पुत्र श्री कमला- 

किशोर मस्तिष्क-रोग से उन्हीं दिनों पीड़ित हुए | उनके 

दो छोटी बहने थीं | तीनों के द्विवेदी जी ने अपने बच्चों 
गी तरह पाला-पोघा था.। कमलाकिशोर की मस्तिष्क की 
बीमारी के समय मैंने जो विहलता द्विवेदी जी में देखी 
वह मुझे रह-रह कर याद ग्राती हैं। क्या बीमारी ओर 
क्या दवा और क्या पथ्य और क्या अनुपान, हर वात 
की इतनी बारीकी में जाते व सावधानी रखते कि सैं दंग 
जाता था। उनके वाद: यद गुण मैंने पूज्य महात्मा जी 
taa | a 


CC-0. In Public Domai 


लिखने आ बैठा | दो घंटे तक लिखाते 


-R = y 


उपाध्याय 


एक बार मैं उनके गाँव दौलतपुर गया | ATA 
मकान के पड़ोस में ही कच्ची इंट की दीवारों पर एक 
फूस की wget उन्होंने मेरे लिए aaan, जिसे विनोद 
में वे “हरि बाबू का बंगला? set थे | उसी में में रहता थ 
AR उसी में अपना खाना मी बना लेता था । भोजपुर 
नामक एक गाँव की हाट से खाने-पीने की सब 
ma करती थीं | शायद आठवे दिन हाट लगती थी | 
एक बार में नियत समय पर चीज़ों की फ़ेददरिस्त देना 
भूल गया, जिससे बिना दाल ग्रौर सब्ज़ी के सिफ रोटी ही 
खाने की नौबत श्रा गई। में स्वभाव सें संकोच-शील 
ओर कष्ट या अप्तुवधा सहन करने में आनंद मानने- 
वाला जीव ठहरा | इक्तिफाक़ से द्विवेदी जी उसी समय 
श्रा पहुँचे | कोरी रोटी खाते हुए मुझे देखकर त्योरी 
चढ़ाकर बोले--“ हैं, यह क्या ? सब्जी भी नहीं ? दाल मी 
नहीं ! क्या रोज़ ऐसा ही खाते हो ?” मैंने शमं से नीचा | 
मुँह करके जवाब दिया--“पंडित जी, भूल से श्रब की दाद. 
से सामान मंगाना भल गया |” ee 

“तो क्वा हुआ ? क्या यहाँ घर adi हैं ? घर से 
नहीं Haar लिया 2” और gia ्रांवाज़ दी--“ब्रि 
कमला दौड़ी आई तो उसके हुक्म दिया--“देखों, कल 
रोज़ जब उपाध्याय जी खाने बैठ तब आकर देख 


करो और साग बनायें तो दाल दे जाया करो |” | 

मेंने अपनी उस गलती का उनके git ऐसा 
फल पाया । 

दौलतपुर क्री ही बात है| एक बार ÑA 
जलाकर दाल के लिए. ARI war था 
पंडित जी ने आवाज़ लगाई। उन feat 
जनीय? का हिन्दीरूपान्तर मुझे लिखाते थे 
क्षण azgal चूल्हे से उतारकर चूल्हा 


e ह 
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द्विवेदी जी को आम खाने का बड़ा शौक़ था। छुः “नहीं तो!” उनका फर्मान निकला--“देखो, हमरे ह; 
महीने mel पर रहते ये। मोठे और पतले रसवाले के मीठे श्रामों में से रोज़ उपाध्याय जी को मुळ 
| आम उन्हे पसंद थे) कई बागा वे आम के ख़रीदा करते आम दे जाया करो |” 


[ भाग % 


थे । मुझसे कहा--“अपने यहाँ ख़ूब आम आते हैं । मॅगा में बड़ा शमिंदा हुआ | उन ग्रामो के why 

लिया करो और डट कर खाया करो |? मगर मैंने संकोच अधिक मधुर उनके इस वात्सल्य म॑ डव गया | 

से कभी उनके इस आदेश का पालन नहीं किया | एक संपादक, विद्वान्‌, आचाय द्विवेदी जी को सारा हि 

रोज़ किसी प्रसंगबश बिटिया से पूछ त्रेठे-“उपाध्याय संसार जानता है । परंतु ह्दय, वत्सल पिता द्विवेदः 
। जी आम मँगा लेते हैं न !? के कितने लोग जानते होंगे? निश्चय ही. 


` 


में तो झेप war) उधर वाट्या ने जवाब दिया-- द्विवेदी से यह पिता द्विवेदी अधिक महान्‌ था | 


| 
| 
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स्वर्गीय श्रद्धेय द्विवेदी जी के a 


लेखक, श्रीयुत आनन्दिमुसाद श्रीवास्तव 


_ क्या कहें था आपमें शुचि मातृ-भाषा-प्यार कितना ! 
क्या कहें था आपका उसमें मधुर अधिकार कितना? 
क्या कहें था आपने उस पर किया उपकार कितना ! 
क्या कहें था आपने उसका बढ़ाया सार कितना ? 

मूक वाणी हो रही हे सब तरह विहल हमारी 
क्या कहे या क्या सुनाये आज जग को वह बिचारी ? 
आप हिन्दी छोड़ पाने क्या गये हैं वस्तु न्यारी! 

; आपको तो थी नहीं. उससे अधिक कुछ वस्तु प्यारी ! 

> छोड़ना था जो उसे तो क्यों किया निर्माण उसका ? 
_ आज।उससे पूछिए, क्या कह रहा है. प्राण उसका ? | ः 
` ज्ञात होता है करेंगे स्वग में संचार उसका,  - `. a | 
` थे थहाँ आधार, होंगे बस वहाँ आधार sam? | yer ह 
` स्वगं में भी आप छोड़ेंगे नहीं व्यवहार उसका, a 
क्योंकि नेस नस में सरा हे आपके शुचि प्यार उसका |. ४ 
क्या कहें था आपसे हमको अधिक अनुराम कितना | o 
था हसारी भी प्रगति में आपका शुभ भागकितना!. | 
_ व्यर्थे कहना और सुनना हो गया है आज सारा, | 
ज्ञात होता है. हमें है छिन गया सब कुछ हमारा । 
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स्वगीय पाणेडत महावीरप्रसाद द्विवेदी 


लेखक, पण्डित नयनचन्द्र मुखापाध्याय 


Ye 
aA 
Ce 
oD 
महापुरुष के अ्रध्यवसाय और 
ay ISAS आजीवन साधना की बदौलत 
जि वत्तमान हिन्दी-भाषा उन्नति के 
el i सौध-शिखर पर आरोहण करने में 
i i Cg समथ हुई है उसे जानने की 
ग न इच्छा हृदय में उत्पन्न होने पर 


स्वर्गीय पणिडत महावीरप्रसाद द्विवेदी का ही स्मरण आता 
है | भारत की समस्त प्रान्तीय भाषाओं में से जिस भाषा 
के आज we बनने का सौभाग्य मिला है उस 
` भाषा को राष्ट्र-भाषा के सुसज्जित प्रासाद पर प्रतिष्ठित 
करने के लिए भाषा-रूपी जननी के जिन समस्त कृती 
aari ने असाध्य साधना की है, जिन महानुभावो के 
त्याग, वैराग्य एवं ग्रकलान्त साधना के कारण यह हिन्दी- 
भाषा आज नई नई भावरूपी सम्पत्तियों से सुशाभित है, 
उन समस्त महापुरुषों के 
अग्रणी qsa महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी के संसार से 
“सदा के लिए विदा हो जाने 
"का हो संवाद आज हम 
` विषाद के अश्रजल से लिखने 
- बेठे हैं। 
भारत के साधना-स्षेत्र के 
_ दो भाग हैं। उनमें से एक 
O माग में प्रज्वलित हो रहा हे 
` भावों का होमानल ओर एक 
= माग में सुशाभित हो 


Re 


 'शिल्पशाला। कितने महापुरुषों का ध्यान, चिन्ता और 


के लिए भास्वर बना ear है। इसके विरुद्ध दूसरे मागं 


में सैकड़ों अतिशय शक्तिशाली पुरुषों की विचित्र शक्तियों 


x i का विकास हुआ करता है | उसके कारण मानव-हृदय 
. ` धीरे धीरे गठित और पुष्ट होता जा रहा दे । यहीं भारतीय 


“= 
“इस दुनिया की सरटि एक ऐ 

है जिसकी काई जाति नहीं, जो नीच-ऊँच का 
क्रायल नहीं, जो ब्राह्मण-अत्राह्मण, चाण्डालों | गुरु के रासन पर 
ओर कीड़ों-मकोड़ों तक में अपनी सत्ता प्रकट ' 
करता है। छुआ-छूत के माननेवालों का ऐसे 
भ्रष्ट इश्वर का रचा संसार छोड़ देना चाहिए |” 
आचाय द्विवेदी अगस्त १६२४ 


wt है कमं की gama के यज्ञानल को भी निष्प्रभ कर दिया हे | 


महानुभावो के जीवन में 
त बजता है वही धन्य ait हैं-- 


वैराग्य के द्वारा श्रमर हुए हैं। हमारे चरितनायक पणि 
महावीरप्रसाद भी उन्ह महापुरुषों में से एक हैं |: 
mit इन चरितनायक्र के जीवन के काव्यकलाप' 
विचार करके इम समुचित रूप से यह नहीं निर्णय कर पा 
कि वे भाव-यज्ञ के ऋत्विक थे या कमंशाला के (शिल्पी. 
उनका जीवन ही इस प्रकार का amaA 
हम उनके जीवन में भावों तथा उम का अत्याश 
जनक सामञ्जस्य देखकर श्रवाक हो जाते हें | जिस स 
उनके विभिन्न प्रकार के कायकलापों की बात मन में आत 
है, उस समय ऐसा जान पड़ता है, मानो साहित्य-क्षेत्र : 
इस प्रकार का RIRC और कोई हुआ दी नहीं। साः 
ही जब उनकी अपरिंसीम विचारशीलता तथा अले किक 
दया-दाक्तिए्य की बात हृदय में आती हे तव जान पडत 
है, मानो इस प्रकार का असाधारण शक्तिशाली 
धराधाम में और क 

वतीण हो नहीं 
ऐसे ही श्रवसर पर ae 


इश्वर ने की 


पाते हैं | इम : 
उनका उज्ज्वल 


दीप्ति ने मानों उस 


सामञ्जस्यद्दीन जीवन में जीवन-सङ्गीत 


के सम्राट होते हैं प्रथिवी के ह ॒ 


नाश 
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सुर मिला लें। यही कारण है कि ग्राज हम अपने जीवन 
का वही सुर मिला लेने के लिए स्वर्गीय परिडत महावीर- 
gare जी की पवित्र आत्मा के सम्मुख नतजानु होकर AS 
हैं । इस कर्मक्षेत्र की गति के पीछे हमारी जो एक विशिष्ट 
गति है,--जो गति हमें मुक्ति की ओर--विश्व की ओर 
नियन्त्रित करती है, आज हेम उसी को नवीन करके स्मरण 
रंगे। 
महापुरुषों का आविर्भाव उज्ज्वल नचत्र के समान 
होता है। उनके आविर्भाव के लिए कोई भी निदिष्ट समय 
या असमय नहीं है | साथ ही उनका कोई स्थायित्व भी 
नहीं होता । उनके पीछे केवल एक प्रकाश की बाढ़ भर 
रहती है। पणिडत मद्दावीरप्रसाद भी हिन्दी के साहित्य- 
रूपी आंकाश में एकाएक उदित हो आये--भगवान्‌ 
\ परीचिमाली को शुभ्र मरीचियों के समान | वे छोड़ गये 
` साहित्य के ललाट पर विजय को तिलक--जिस विजय- 
तिलक की उज्ज्वलता और दीप्त-गरिमा के से हिन्दी 
का साहित्यरूपी आकाश सदा उज्ज्वल रहेगा, सदा 
/ देदीप्यमान रहेगा | नये नये भावरूपी गङ्गा की पवित्र 


| 


` नये नये मुकुल-पल्लवों से समृद्ध हुई है उसी उद्यान के 
` पहले माली थे पणिडत महावीरप्रसाद | 
भाव एवं कम, ज्ञान एवं साधना का जिस प्रकार 
` का समन्वय परिडत महावीरप्रसाद की जीवनी में देखने में 
आता है, वैसा कदाचित्‌ ही ओरों की जीवनी में देखने में 
॥ आता हो भावों की बाढ़ में बह जाने या कर्म के भवर 
में पड़कर नापते रहने में जीवन का वैशिष्य्य adi है | 
| पण्डित महावीरप्रसाद ने इस बात का ग्रेनुभव किया था | 
यही कारण हे कि वे अपने त्याग को साधना से, पवित्र कर्म 
i को करुणा से सिक्त तथा ध्यान को त्मा मे समाहित 
करने में समर्थ हुए थें । इस प्रकार के अदूसुत सामर्थ्य 
Sat कारण वे साहित्य-रसिकों के चित्तेरूपी आकाश पर 
भावों के Wee के समान चिरभास्वर से हष्टिगोचर होते 
“| उन्हीं साहित्य-रंसिकों ने देखा है कि साहित्यरूपी 
आकाश का पूर्णचन्द्र अपनी स्निग्ध ज्योत से उन-सबकी 
न श्रात्मा को क्षुब्ध करके किसी अज्ञात दिशा की 
रोर प्रयाण कर चला है । किन्तु यह महाप्रयाण अनन्त 
के साथ अनन्त मिलन नहीं हे, इसके पौछे हे उनके 


| धारा में स्निग्ध श्याम साहित्य की पुष्पवांटिका आज जिन : 


होने के ही कारण आगे चलकर दुखिया के ६४ 


` वात में है, इन सब बातों पर वे बहुत ही धर: dé 4 


` ऊपर मस्तक उठाये हुए सुशोभित हुआ करता * | 
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अनुजों के लिए साहित्य के यज्ञ-मरडप में सादर a 
का ्राकुलतामय आवेदन | 
भारत के तपोवन में ही पहले-पहल यह वाणी २६ 
हुई है É 
श्रृण्वन्तु विश्वे AGIA पुत्रा; | 
मनुष्य AAT का पुत्र है; यह बात प्रमाणित ब्ग | 
qea महावीरप्रसाद ने अपने जीवन में भाव, काह 
चिन्ता के द्वारा । किन्छु उनकी जीवनरूपी वीणा में 
का प्रेम-गीत नहीं EBT हुआ | WERT हुआ थाए 
कार परायण॒ता का मधुर उद्योग, कर्त्तव्य का दीप्र 
यही कारण है कि वे मानव-समाज की दृष्टि से परि 
हुए हैं भाषारूपी जननी के एकनि£ सन्तान के रूप ई 
कल्यना के काव्य-कानन में कलकणठ पिक के छा । 
जिसकी मधुर भङ्कार से sist भी हिन्दी का साहः 
आकाश मुखरित है.। 
मनुष्य अपने बाह्य रूप के आधार पर नहीं TT 
बुक बड़ा होता है अपने अन्तःकरण के विकास के, | 
पर | पणिडत महावीरप्रसाद की जीवनी को ब्रात : 
करने पर यही बात ज्ञात होती है। उनके हृद i 


_ विकास हुआ था बाल्यकाल की दीनता के मध्य में । 
'कर। जहाँ तक सुनने में आया है, पणिडत मह 
- प्रसाद के पिता की अवस्था वैसी अच्छी नहीं थी। & 


छात्रावस्था में उन्हें समय. समय पर अपने गाँव केश 
से भोजन की सामग्री स्वयं ढोकर रायबरेली के वीं 
ले जानी पड़ती थी । इस प्रकार grade में प्र 


श्रापद्गस्त व्यक्ति के कातर आवेदन से उवी ४ 
कातर हो उठा करता था |- अपना जीवन बँधी हुई ची 
से चलकर व्यतीत करनेवाले व्यक्ति 4 र 
जीवन का कत्तेब्य क्‍या है, मानवजीवन की विशेष. 


विचार किया करते थे। इसी लिए उतका 
पर्वत के शिखर के समान अपने आस-पास के 


शिक्षा समास करके परिडत महावीर 
में प्रवेश किया । किन्तु वे काम-काज कै र, 
नहीं फॅसे रह सके | कार्यक्षेत्र में आकर भी 
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साधना से विमुख नहीं हुए | काम-काज के फेर में पड़कर 
उन्होंने जीवन के सारभूत सत्य को भुलाया नहीं | उनकी 
साहित्य-साधना काम-काज को श्रङ्कला को तोड़कर पूरण 
वेग से चलने लगी । अन्त में उन्होंने भाषा-जननी के 
| ` एकनिष्ठ साधक के रूप में सारस्वत-न्षेत्र में प्रवेश किया | 

भ | पाण्डत महावीरप्रसाद द्विवेदी की साहित्य-साथना के 
प्रारम्मिक जीवन के कार्य-कलाप का चित्र तो हिन्दी-संसार 
महे केही चित्रकार श्रङ्कित करेंगे। कमक्षेः में आजाने पर 
[फ उनसे परिचित होकर हमने उन्हें जिस रूप में देखा है 
MW उसी के सम्बन्ध की कुछ बातों का यहाँ उल्लेख कर 
र्क रहे हैं। 

ले ही कह चुका हूँ कि दासता at agar तोड़ 
सः कर उन्होंने सारस्वत-यज्ञ में ऋत्विक्‌ का पद ग्रहण किया 


र था “सरस्वती?-सम्पादक के रूप में | हिन्दी-संसार में उस 
समय मासक-पत्र की एक नवीन अरुण रेखा उदित हो 
[क्ले आई थी aaa महावीरप्रसाद ने सम्पादक के दायित्व- 


के; पूर्ण पद पर प्रतिष्ठित होकर नवीन भावरूपी सम्पर्के 
अपनी मातृभाषा को वर्तमान राष्ट्रभाषा-रूपी एक नये 
ai se में सजा दिया। “सरस्वती? में प्रकाशित करने के 
i: लिए जो लोग रचनायें भेजते उनकी रचनाओं को वे श्रद्धा- 
रं पूवक ग्रहण करते और आवश्यकतानुसार इस प्रकार 
इही. संशोधन करते कि लेखक के भाव तो सुरक्षित रहते, किन्छु 
है. भाषा और शेली में बहुत ही ओज श्रोर मधुरता ्राजाती | 
am इस विषय में उन्हे विरक्ति या क्कान्ति का अनुभव नहीं 
हुआ करता था | वे कहा करते कि सम्पादक का कत्तव्य 
है दूसरों की स्चना्रों को श्रद्धापूवक ग्रहण करना और 
` उसके सार-सत्य को जनता के समक्ष उपस्थित करना | 
“नवीन लेखकों की रचनाओं का उन्होंने जो इस प्रकार का 
स्वागत किया था, उसी का यह फल है कि आज हिन्दी- 
संसार में वाणी के इतने कृती gat का ्राविर्भाव हुआ है । 
बसन्त का ्राविर्भाव होने पर जिस प्रकार आम की डालियों 
पर कोयल की कुहू कुहू आरम्भ हो जाती है, पणिडत महा- 
वीरप्रसाद के साहित्य-क्षेत्र में उसी तरह कलाकार 
लेखकों का आविर्भाव हुआ | भाषा-जननी वैभवशालिनी 
हो उठी | नई नई भावधाराओं के स्फुरित होने से 
साहित्य में पवित्रता का त्रिवेणी-सङ्गम हुआ । इस प्रकार 
साहित्य-क्षेत्र मे जिस दिन पणिडत महावीरप्रसाद का आग- 
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मन हुआ, वह भापा-जननी के लिए शुभ दिन था और 
इसी लिए उनकी लेखनी ast साथक है, धन्य है | | 
महावीरप्रसाद निर्भीक समालोचक थे | “सरस्वती? 
के स्तम्भ में जव किसी पुस्तक की समालोचना प्रकाशित 
होती aa यह मालूम पड़ता क्रि समालोचना का अन्तर | 
Dat उन्होंने लेखक के प्रति सद्दानुभूति रखते हुए सत्य 
के मानदण्ड पर तोल तौल कर लिखा है | इससे कोई 
कोई लेखक उनसे सन्तुष्ट होते और कोई कोई असन्तुष्ट | 
भी। किन्तु कमवीर मद्दावीरप्रसाद इससे घवरानेवा 
नहीं थे | कत्तव्य के सामने वे किसी के श्रवरोध-श्रनुरोध क 
ओर ध्यान नहीं देते थे | JEY 
परिडत मद्दावीरप्रधाद अपने कर्मजीवन से सम्बन्ध 
रखनेवाले बहुत-से काग्रज़-पत्र और afzal काशी-नागरी- 
प्रचारिणी सभा में मोहर करके रख गये थे और दी 
थी कि वे सब उनकी मृत्यु के बाद ही खोले जाव । श्रमी | 
हाल में में अपने एक मित्र के साथ नागरी-प्रचारिणी सभा | 
के कार्य्यालय में गया था | उस समय उनके दिये हंए | 
काराज़-पत्र खोले जारहे ये और सभा के दावित्वपूर्ण 
कमचारी उन सव FIAI की सची बना रहे थे | कोतूहल- 
वश उस समय एक पत्र पढ़ा गया | उससे ज्ञा हु 
“सरस्वती? में एक राजवंश का एक सचित्र परिचय 
था, जिसके कारण उस राजवंश के एक कुमार ने 
महावीरप्रसाद का पुरस्कृत करने की इच्छा प्रकट की थी 
किन्तु पणिडत महावीरप्रसाद ने विनीत भाव से उक्त राज 
कुमार को लिखा था--'सरस्वती? के सम्पादन में सर 
कत्तव्य समझकर मेने यह किया है। उसके लिए 
पुरस्कार नहीं लेना चाहता | में पुरस्कार का अ्रधिकारी 
नहीं हूँ | परन्दु यदि आप इस बात से सन्तुष्ट होकर | 
पुरस्कार देना ही चाहते हैं तो “सरस्वती? को दे सव 
सरस्वती-सम्पादक को नहीं | निर्लोम ब्राह्मण महावीरप्रर 


ही बार कितने व्यक्तियों का अ्रसन्तोष-भाजन बनना ! 

है । परन्तु उन्होंने एक वीर के समान ही दूसरों की भ्र 

कीउपेक्षाकीथी| [| ; 
परन्तु पण्डित महावीरप्रसाद ने क्या केवल 
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चेत्र में ही वीरता प्रदर्शित की थी ! नहीं, यद बात नहीं 
है | उन्होंने अपने जीवन में जितने भी कार्य किये हें 


| तब उन्हे आदर्श -प्रेमिक अथवा प्रेमराज्य के सम्राट्‌ की 
| उपाधि से विभूषित करने की इच्छा होती हे । जिस 
' छवस्था में उनका पली-वियोग हुआ था, उससे अधिक 
अवस्था में भी लोग प्रायः दूसरा विवाह किया 
करते हैं । परन्तु महावीरप्रसाद ने ऐसा न करके अपने 
प्रेम की शुभ्र एवं. उज्ज्वल यशरूपी माला अपनी पत्नी 
की प्रतिमूर्ति ही के गले में डालकर अपने अपूव प्रेम का 
` उस पवित्र मूर्ति के सामने बलिदान कर दिया N | 
स्वर्गीया पत्नी के उदार नारी-हृदय की स्नेह-निमरिणी 
स्वामी के कठोर हृदय पर जाकर शुष्क नहीं हो पाई | 
६ पत्नी-प्रेमी सहावीरप्रसाद अपनी दिवंगता - पत्नी की कार्य- 
` घास को प्रेम की रसघारा में जीवनपयन्त समानभाव से 
प्रवाहित करते रहे हैं, यह बात एक साहित्यिक मित्र से 
ज्ञात होने पर मुझ समव्यथी के शुष्क नेत्र सहानुभूति के 
algal के भार से आक्रान्त हो उठे थे। इसी से आज 
मन में यद बात आती हे कि कहाँ हैं वे आदर्श प्रेमिक 
` पत्नीव्रत महावीरप्रसाद जी ! 
ग्राममाता के लाड़ले पुत्र महावीरप्रसाद ने ग्राम में 
जन्म ग्रहण किया था ओर ग्राममाता की गोद में ही 
उन्होंने अन्तिम निःश्वास का भी परित्याग किया | उन्होंने 


यथाथ कल्याण ओर aga को ध्यान में wag हुए 
प्रति क्या कर्तव्य है, इस बात की ओर 'महावीरप्रसाद 


- वेश-भषा तथा बातचीत में संदा! ही अपने देश की प्रथा 
का ध्यान रखते आये हैं । साधारण मोटे कपड़े की धोती 


। उनसे से जब हमें उनके पत्नीत्रत का परिचय मिलता है . 


जीवन-पर्यन्त देशरूपी माता की उपासना की और उसके . 
त अपने कम-जीवन को अतिवाहित किया था | ग्राममाता के 


aa ही सावधानं रदा करते थे | इसी लिए अपने भोजन, - 


पर उन्हे प्रयाग--इंडियन प्रेस में आना पडता 


` - को भी वहाँ जाना पंडा | चिन्तामणि बाबू नै 
` से मेरा परिचय करा दिया । इतने में दी द 


अपनी ध्यान-दृष्टि के सम्मुख कर्मजीवन की यह कि 
लीला देखकर अपने आपको भूल जाते थे | Tini 
कोई भी कामना उनके हृदय को विच्षब्ध नहीं कर 
थी | इस वण्‌-गन्धगीतिमयी धरणी के सम्मुख प्र 
लाडिले महावीरप्रसाद अपनी रिक्त अध्यंथाली तेक; 
थे निखिल ऐशवर्थमयी दशभुजा के सम्मुख र्ग 
महादेव के समान | 

भाषा-जननी के गुणग्राही सन्तांनों ने tee 
उनकी आजीवन शव-साधना के पुरस्कार के रूप गे; 
£ग्रभिनन्दन-ग्रन्थः समपित किया था, उस समय उनी 
दीनता का भाव प्रकट किया था वह हिन्दी-साहिलओं: 


-को अविदित. नहीं है | मद्दावीरप्रसाद यह समभते! 


अपनी शक्ति को कार्यरूप में परिणत करने के fag 
प्रकार की प्रतिकूलताय सहन करनी पड़ती हैं। प्राकर 
भी होता है कि मित्र शत्रु बन बैठते ए, पिर भे 


कर्तव्य है वह तो करना ही होगा | इस प्रकार काक! : 


Gr हृदय में। यही कारण है कि वे सब प्रशा 
बाधाओं और विपत्तियों को ठुकराते हुए समे हे 
सत्य का संग्रह करके भारतवर्ष की सनातन मूति कोर 
रूप में देखने को समर्थ हुए थे | उन्होंने देखा थार 
वर्त का अपरूप रूप | देखी थी शस्यश्यामल मार्ग 
तट पर गेरुआ वस्त्र धारण किये हुए मारतम ' 
संन्यासिनी मूति | इसी लिए उन्होंने समस्त ढु ait 
के घोर तूफ़ान में उसी, मातृमूति के दीसत agi 
ममता एवं अभयहस्त का आशीर्वाद प्राप्त करके पतर 


'का साक्षात्कार प्राप्त किया था। इसी लिए हे 
अभाव की वेदना का अनुभव होने पर भी व॑ कभी | 
मोहित नहीं होते थे | कारण, उन्होंने यह दरी 


लिया था कि दुःख की वेदना से होकर ही 
आशीर्वाद की वर्षां होतो है । 

qea महावीरप्रसाद जुही, कानपुर, में रक: 
का सम्पांदन-कार्य किया करते ये। कोई विशे 


दिन वे इंडियन: प्रेस के स्वत्वाधिकारी बाबू 
“घोष महोदय के पास बैठे थे । कार्यवश za er 
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कि तुरन्त की प्रकाशित हिन्दी की एक पुस्तक की प्रति 
पणी; चिन्तामण बाबू को दी। चिन्तामणि बाबू ने वह पुस्तक 
qea महावीरप्रसाद को दी | उस पुस्तक के आदि से 
इ aa तक पन्ने उलटते उलटते एक स्थान पर परिडत जी 
कह की दृष्टि रुक गई | सीता-चरित्र की कुछ पंक्तियाँ पढ़कर 
द्वि] उन्होंने पुस्तक के मूल-लेखक का नाम पूछा | चिन्तार्माण्‌ 
बाबू के मूल-लेखक का परिचय देने पर पणिडत जी बोल 
उठे--बंगाली लेखकों की कल्पनाशक्ति ग्रसाधारण होती 
मे$ है। सीता-चरित्र का यह चित्र अपूर्व हे, श्रनवच्च 
न है। यह कहकर वे पढ़ने लगे-राहु के कवल से 
क्त सूर्यदेव की ओर क्या HAG से युक्त सेकड़ों हाथ 
ते) नहीं उठते ? yagi के agi से मसले हुए वन-फूल क्या 


oH AY AY 


ay? 


ने भी कहा कि सीता-चरित्र के ठीक इसी ग्रंश ने मेरी भी 
दृष्टि ग्राकपित की थी | आप लोग साहित्य के जोहरी हैं। 
'कोन-सा अंश उत्तम ऐ ओर कोन-सा नहीं, इस बात का 
विचार तो आप ही लोग. करेंगे | इसके उत्तर में TA 
te जी ने कहा--मेंने बॅगला-साहित्य की aga at पुस्तकें पढ़ी 
श॑ हैं। भारतीय भाषाओं में वँगला-साहित्य ग्राजकल भाव- 
` रूपी सम्पत्ति से समृद्ध है | यह कहकर बंगला के कई 
mE स्रन्थकारों.को रचनाग्रों के कुछ कुछ अ्रंशों की ग्रादत्ति वे 
करने लगे | हुमायूँ कवि की-- 

व्यथा दिये दुःख दिये हियारे आमार, 

mad Beat कर महत्‌ उदार | 
_ कविता के इस अंश की orate करके उन्होंने कहा-- 
. भगवान्‌ के समीपं साधक की इससे अधिक अच्छी कौन-सी 
प्रार्थना हो सकती है ! 
बात ही बात में तुलसीदास के रामचरितमानस के 
सम्बन्ध में बात fgg गई | यह कहने को भूल गया कि 
faaan बाबू इस बीच में कहीं aa चले गये थे | 
@ हैस लोगों की बातचीत ज़रा लम्बी हो चली थो। साधक- 
न भ्रष्ठ तुलसीदास के भक्ति-साव को बात मैंने जैसे ही छेड़ी 


“र 


ने बोल उठे--बंगाली कवि कृत्तिवास की रामायण मैंने 


¢-++ + tthe. 


[ के चरणों पर अपित नहीं होते ! चिन्तामणि बाबू 


श्रौर बंगाली लेखकों के प्रति पण्डित महावीरप्रसाद 
असीम श्रद्धा का परिचय पाकर में जिव प्रकार मुग्ध 
उसी प्रकार विस्मित भी हुआ था | a 
रवीन्द्रनाथ की 'सीमार माके अ्रश्तीम ठुमि?, 
सागरे डव दियेछि AEI रतन ्राशा करि आदि कई 
। ग्रादृत्ति करके वे कहने लगे--पता नहीं, हमारी 


इतने में 'कविता-कलाप” में प्रकाशित एक 
कविता के सम्बन्ध में मेने बातें कीं । HA कह्य-- 
के विषय-वस्तु भाव हे । वाह्य शोमा-सम्पत्ति करा 
वर्णन उसकी ग्रालोचना का विषय नहीं है | मेरी वात को | 


भी आपसे सहमत हूँ। परन्तु क्या श्राप वढ नहीं जाः 
कि बाह्य दृष्टि से ही nae ष्टि खुलती है | भाव कविता 
का प्राणु अवश्य है, किन्तु छुन्द की विचित्रता तथा शब्द 
की mE आदि भी कविता के ag हैं। इसी लिए मैंन 
इस कविता के “कविता-कलाप? में स्थान दिया है| 
लिखते हुए में गव का अनुभव कर रहा हूँ कि मे 
उद्दिष्ट कवि आज हिन्दी के एक लब्धप्रतिष्ठ कवि 
पशिडत महावीरप्रसाद के आशीर्वाद से अब उनकी Be 
खुल गई है | शञानवीर की भविष्य वाणी सार्थक 

पण्डित महावीरप्रसाद के जीवन में जिस 
at अग्नि-शिखा की एक aaa दीसि विराजमान 
उसी प्रकार उसके साथ एक मनोहर स्निग्धता # 
दीपशिखा जिस प्रकार पल-पल पर अपने MTH 
कर प्रकाश विकीण करती हैं, पणिइत महावीरपर 
उसी प्रकार दुःख और संग्राम से अपने आपके उ 
भाषा-जननी में परम ज्योति-दान कर गये हैं 
जननी के एकनिष्ठ महातापस, हमने ठम्हारे 
हृदय के Geet शतदल के जिस AA की 
उसे तुम प्रसन्न मन से ग्रहण करो । तुमने 
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| saat जी से पारचय 


लेखक, महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ भा 


ey द्विवेदी जी के परिचय का सौभाग्य मुझे १९०३-०४ इस उत्तर से श्री द्विवेदी जी प्रसन्न हुए और ह 
Al से प्रात था। जहाँ तक मुझे स्मरण है, पहला आजीवन मेरे ऊपर उनकी कृपा बनी रही । हिन्दी ह , 
पत्र जो मुझे उनका लिखा मिला सो उनके 'कालिदास का जो मैंने साहस किया सो भी उन्हीं के प्रोसाह्न 
| की निरंकुशता? शीर्षक लेख के प्रसंग में था। उस साहित्य परीक्षक यथाथ में ऐसा ही होना चा 
लेख से कुछ सजन wade हुए थे। इसलिए श्री “MAT गुणा वाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि? 
द्विवेदी जी ने मुझे लिखकर पूछा कि क्या उनसे यथाथ ही “मरना जीना? ही को तो “संसार? कहते हैं। छि 
सें कुछ अनुचित किया गया है। मैंने उत्तर दिया कि हि भुवो TAÍ जन्म सुतस्य च>--इस न्याय के 
fama wt waa उनके लेख में नहीं था-- सार श्री द्विवेदी जी फिर जन्म लगे-उनका ब्रह 
। कालिदास ने स्वयं मालविकांमिमित्र नाटक में लिखा है-- को प्रयोजन है। "हिन्दुस्तानी? से बचाने केलिए हू 
| ` ध्पुणणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्य- आत्मा की अपेक्षा है । न र 
|. qaq—ara: परी्यान्यतरद्भजन्ते!-- फिर इसी नीति के इस भावी जन्म के पहले सुंकृतजित पुण्य लो 
| अनुसार यदि कालिदास के काव्यों की भी “परीक्षा! की पवित्र सुख शान्त्यनुभव करते रहेंगे--इसमें सन्देह ह॑ ` 
` जाय तो इसमें कालिदास को और उनके अनुयायियों को “य इह रमणीयचरणास्ते रमणीयान्‌ त्तो | 
१ कुछ आपत्ति नहीं होनी चाहिए | preter उपनिषद्‌-वाक्य है | 


=निर्वापाञ्जलिः 
लेखक, पण्डित सूयनारायण व्यास 

सरस्वत्याः प्रसादेन 0 > ` राष्टरभाषाविनिमाता 

@ > अयाग मथित सची: > समालोचकराट सुधी 
महावीर'प्रसादः श्री _ . कबि-कोबिद-कतोच, | a 
ama 5 . ६ `` विद्वद्वंदितवाग्बर: | _ 
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भुवं हित्वा दिवं यातो - ` _ सहावीखसाद: श्री" 

भारती-भालभूषणम्‌ | ः त्यागवीरवपुमेहान 


युगान्तरकरः श्रीमान्‌ ` 
_ ाचार्यश्चिस्जीवितं 


= 
ot 
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“वती-सम्पादक की आज्ञा हुई 
कि में ्राचायं श्री पंडित 
हावीरप्रसाद द्विवेदी जी के 
कुछ संस्मरण लिखें। इस 
आज्ञा के में ठाल नहीं सकता, 
यद्यपि आचाये जी के दिवं- 
गत हुए इतना थोड़ा समय 
बीता है कि हृदय के घाव का सूखना क्या, श्रमी तो उससे 
रक्त का बहना भी बन्द नहीं हुआ है, तथापि श्राचायं जी 
के संस्मरण लिखने में जिस निष्पक्षमाव और उनके 
चरित्र के ग्रन्तगंत विशेष गुणां के प्रति जिस हास्य व्यञ्जना 
के ब्यक्त करने की आवश्यकता है उसका स्पश gH N 
समय के संस्मरण में नहीं Al सकता | 
सन्‌ १६०० या १६०१ इसवी में पहले-पइल मेरी 
चायं जी से भेंट हुई थी । लखनऊ के परिडत गिरिजा- 
॥ दत्त वाजपेयी एम० ए० उस समय के मेरे मित्र हैं और 
१ वाजपेयी जी का द्विवेदी जी से ale घनिष्ठ सम्भन्ध था| 
में प्रायः वाजपेयी जी के यहाँ रानी कटरे में, जो लखनऊ 
| का एक मोइल्ला है, War जाया करता था | वहीं द्विवेदी 
| जी से भेंट हुई | उनके गुणों को में पहले से जानता था 
और बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि उनके दर्शन हों। 
[थम भेंट में ही में मुग्ध हो गया । सुन warar कि 
वेदी जी बड़े उद्धत स्वभाव के मनुष्य हैं, किन्तु जह 
क मेरा सम्बन्ध है उनके मेने सदा सौम्य और शान्त 
पाया । मेरे दुष्टता करने पर भी कभी उन्होंने मेरे प्रति 


के-दर्शनाथ Get (कानपुर) गया और उनका आतिथ्य 

अहण किया | कानपुर के लाला सीताराम उनके अन्तरंग. 
6 भित्र ये ओर उन्हीं के जुहोवाले प्रेस के wed के एकः 
टे से मकान में रहते थे | उसके एक कमरे में द्विवेदी 
का पुस्तकालय था| उसके पुस्तकालय न कहकर 
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स्वगीय आचार्य श्री पंडित महावीरप्रसाद 
द्विवेदी के कछ संस्मरण 


लेखक, पण्डित सूर्यनारायण दीक्षित, एडवोकेट 


सरस्वती देवी के भिन्न भिन्न रत्नों का एक मदान भाएडार | 
कहना चाहिए | कमरे की चारों दीवारों में ग्रल्मारि 
चिपको हुई थीं, जिनमें किताबें ठसाठस भरी हुई थीं 
उसके एक कोने में छोटा सा तख्त बिछा हुश्रा था । ava 
के एक श्रोर एक जोड़ा AZIA AN दसरी और जूते रक 
रहते थे | तख्त के ऊपर लेखन-सामग्री wet रहती २ 
ग्रौर उसी पर विराजमान होकर द्विवेदी जी भः 


AR मराठा, गुजराती, अगरंज़ी ak वगला की पुस्तका | 
का भाणडार था | अल्मारियों के ऊपर मचान बेबे हुए ' 
श्रौर उन पर संस्कृत के ग्रन्थरत्न खारूये से बचे हुए ahaa 
रक्खे हुए थे | पत्रों के र्ण करने का द्विवेदी जी के | 
इतना प्रेम था कि सूचीपत्र आदि तक यंथास्थान से 
कर wa रहते àl द्विवेदी जी जिस सिल 
पुस्तक रखते थे उस सिलसिले में यदि कोई 
कर देता था तो यदि वह द्विवेदी जी क 
और असीम मित्र न होता था तो द्विवेदी जी ऊ 
सामने चुपचाप उठकर उन पुस्तका के फिर यथा 
रख देते थे ओर यदि उससे घनिष्टता और मित्रता हुई 

उसके द्विवेदी जी की डॉट भी सहनी पड़ती थी | एक बार 
मैंने द्विवेदी जी की खड़ाऊँ इधर से उठाकर उधर रख : 
द्विवेदी जी ने तुरन्त भत्सना-पूवक मेरी उच्छंख 
फटकारा और कहा कि-मनुष्य-जीवन में प्रत्येक मनु" 


एक बार मैं और आचार्य जी भोजन 
उनकी धर्म्मरल्वी ने थाली में खाद्य पदार्थ उस 


अतएव उनके भी स्नेह-मिश्रित भत्सना सुननी पड़ी 
जिस वस्तु से द्विवेदी जी को बहुत प्रेम 


pag राका ee 


थे। एक बार लखनऊ में द्विवेदी जी ने मुझसे कहा कि 
चलो किसी अच्छे दज्ञा के यहाँ अपना सूट दे aa में 
उनके साथ हो लिया । अमीनाबाद में एक बहुत बढ़ी 
' दुकान में जाकर आपने सूट का mist दिया और उसके 


लिए एक मूल्यवान्‌ वस्त्र ख़रीदा। यह सूट और इसकी 
कतर-ब्योंत दो मिनट में हो गई; उसके ग्रच्छे सले जाने 
के लिए काई चिन्ता प्रकट नहीं की | आपके पास एक 
| | गाढ़े का थान भी था। वह भी आपने सूट सिलने के 
$ लिए दिया, पर गाढे के सूट के सिलने के लिए इतनी 
! ` अनन्ता प्रकट की जितनी चिन्ता रेशमी सूट के लिए नहीं 
को थी। सूट का अथ यह न GARRUT कि कालर टाई 
लगानेवाला कोट और पतलून--आपका सूट होता था 
बन्द्गले का कोट ओर बिजिसनुमाँ पायजांमा। हाँ, तो 
आपने दज्ञी से कई बार कहा कि देखो टेलरमास्टर, 
हमारा गाढ़े का सूट ख़राब न होने पावे । रेशमी सूट में 
38 न्रट हो जावे तो काई परवा नहीं, लेकिन गाढे के 
सूट में कोई त्रुटि न होने पावे। गाढे के सूट के बारे में 
कम से कम आध घण्टा लगा दिया | जब दज्ञा की दूकान 
से हम. लोग १०-१५ क़दम जा चुके थे तब फिर लौट 
आये ओर गाढ़े के सूट के अच्छे सिलने के लिए अनुरोध 
किया। मुझको हँसी ग्रा गई छर मेंने AAIR कहा 
कि द्विवेदी जी आप विचित्र हैँ! aafsal लुटाते 
हैं और कोयलों पर मोहरे करते हैं। १५)-२०) के 
रेशमी थान के लिए परवा नहीं, परन्तु २) के गाढे 
के थान के लिए इतनी" चिन्ता ! वें हसकर बोले, तुम्हें 
मालूम नहीं कि यह गाढा ख़ास हमारे ज़िले का बना हुआ 
है, इसलिए उस पर हमारी इतनी ममता है | पाठकंगण, 
स्मरण रहे कि यह घटना उस समय की है जिस समय 


जब हमारे, देशवासी ख़ास इंग्लेंड के बने वस्त्रों से अपने 
शरीरों को ढाँकने में ग्रात्म गौरव का अनुभव करते थे |. _ 


वेशन कानपुर में हुआ था | एक बयोइद्ध महानुभावः 
लखनऊ के वाजपेयी, चूड़ा ales) सभापति के: 


Š 
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स्वदेशी-आन्दोलन का gaa भी. नहीं हुआ था और 


. सन्‌ १६००-०१ ईसवी में कात्यकुब्ज-सभा का अधि- 


ag आपन कूड़ा करकट लोउ।” TS 
- द्विवेदी जी में सुधारक की. उमंग युवकों ते E 


CC-0. In Public Domain. Gur cul Kangri Collection, Haridwar आ 
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सब काम पंडित सूब्यप्रताद जी नाम के एक पर 
सज्जन कर रहे थे। इन सज्जन को समाश्च, 
का पूर्ण ज्ञान था और ये अपनी दाढ़ी हिला हि, 4 
कहते थे कि सभापति महोदय की यह आश tah, j 
आजा है तो मुझको बेतहाशा हंसी ग्रा जगी) _. 
उस समा में तम्मिलित होने के. लिए आचार § ना 
जी, राय साहब पंडित चन्द्रिकाप्रसाद त्रिपाठी ऋ 
वाले, पंडित गिरिजादत्त वाजपेयी एम० ए ळू 
के पधारे थे और लखीमपुर से में भी णा। ए: 
हम लोग कान्यकुब्ज-मण्डल में सुधारक पार्टी के छ द्वि 
थे। अजमेर से “कान्यक्ु्ज-सुधारकः नाम का फ। मे 
साहब पंडित चन्द्रिकाप्रसाद की CRA में तिवक of 
और कानपुर से पंडित मनोहरंलाल जी 'कान्यकुव्ज रिव पा 
निकालते थे । gara’ प्रगतिशील पत्र था ae छ 
पुराने ढरें का | दोनों पत्रों में इस प्रश्‍न पर कि काळु स 
में सहभोज होना चाहिए या नहीं, महीनों बा नि 
ya था और मैं ब पंडित गिरिजादत्त वाजपेयी बह २ 
'क्रान्यकुब्ज-सुधारक? में लेख लिखते थे रौर काळ 
हितकारी? के स्तंभों में गालियाँ खाते थे | wag 
के अधिबेशन में हम लोग इस विचार से गये बे हि 
के सम्मुख सहभाज का प्रस्ताव रकखेंगे, परन्तु ज | 
या दूसरे दिन स््री-शिक्षा के प्रस्ताव पर कनौजिया के .. 
हल्ला मचा।दिया और गले में agar डाले हुए चू a 
तम्बाकू की पीक को सुंह में भरे हुए BGs us मुः 
के सुख से निस्सुत AnA areata’ TS 
आकाश तक गूँज उठा और -पुरातनवांदी म्ही, हुए 
की फडकती हुई भुजाओं और लाल लाल j 2 
निकलती हुई अग्नि-शिखाओं -से वायुमण्डत ue 
स्पंदित हो उठा तब इम लोगों को. सहमेज के 
का उपस्थित करने का साहस नहीं रहा ओर K = 
कहा कि मैया, अब यहाँ से चलो; इस तभा? 


g 


केलिए, स्थान नहीं हे |. सभा सें लौटते सम ह. 
` मली भाँति स्मरण हे, 'कान्यकुन्ज-दितकारी? 0 ७ | 
- फ़ाइलें आचाय जी के पास थीं, सबकी सत्र ४ | ० 
आसन पर सुशोभित थे । सभापति क्या थे, एंक श्वेत . 
मर्म मयी चन्दन-खोर-खचित एक सोम्य प्रस्तर की मूर्ति. 
सभापति के सिंहासन पर विराजमान थी | सभापति का - 


मनोहरलाल जी को वापस कर दीं और क्श a 


संख्या २ ] 


¢ 
Mts जन्‌ १९०७-०८ ईसवी में बाबू श्यामसुन्दरदास 
+ (aa राय बहादुर) ने हिन्दी के लेखकों की एक “चरितावली? 
शि निकालने का विचार किया था ओर awa. लखा था कि 
ग्री में द्विवेदी जी का एक छोटा-सा जीवनचरित लिखकर 
ति ॥ उनके पास भेज हॅ । उन दिनों में नीमराणा में था | 
Ta नीमराणा राजपूताने में एक छोटी सी रियासत ३ | में इस 
अशे काय के लिए नीमराणा से जुही गया और द्विवेदी जी से 
ह पूछ-पाछुकर और इधर- उधर से कुछ सामग्री जोड़कर मैंने 
W एक छोटा सा जीवनचरित . तैयार किया और पाण्डुलिपि 
ia द्विवेदी जी के दिखाकर बाबू श्यामसुन्द्रदास के पास 
a भेज दी । मैंने गलती यह की थी कि पाण्डुलिपि £वेदी 
ae जी को दिखा दी थी। बाबू श्यामसुन्द्रदास. ने उस 
fe पाण्डुलिंप में कुछ परिवर्तन करके उसे इंडियन प्रेस में 
(छ छापने के लिए. भेज दिया। द्विवेदी जी उन feat 
काळु सरस्वती? के सम्पादक थे ही | उनको जभ्र यह ज्ञात हुआ 
र कि बाबू श्यामसुन्दरदास ने कुछ परिवर्तन कर दिया है तत्र 
बह उन्होंने बहुत बुरा माना aR अपना चरित छुपने नई { 
गा दिया । द्विवेदी जी में यह बात अवश्य थी कि जब कोई 
a उनके मान को चोट पहुँचाता था तब वे आग्निशर्म्मा 
| 6! हो जाया करते थे | और कोन स्वाभिमानी मनुष्य है जो 
उव अपमान को सहन कर सकेगा ! 
[हे | दिवेदी जी की समालोचना प्रसिद्ध थी | उनके लेखों 
। में समालोचनात्मक लेख बड़े महत्त्व के हैं | उनका मज़ाक 
भी चुटीला ओर साहित्यिक दृष्टि से रसीला होता था | 
। मुझे वकालत करते कई वषं हो गये थे | मेंने न तो उनको 
रा कोई पत्र लिखा ओर -न उनसे भेंट ही की | ८-१० वर्ष 
ए जब मुझको एकाएक. उनका एक पोस्टकाडे मिला | 
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उसमें “लखीमपुर? पर व्यंग्य करते हुए मुझे लिखा था 
कि लक्ष्मीपुर में रद्द कर लक्ष्मी की सेवा में इतने लव- 
लीन हो गये हो कि तुमने सरस्वती की सेवा बिलकुल 
छोड़ दीदी है | ak कुछ इसी आशय का एक संस्कृत 
का श्लोक मी उस पोस्टकाड में उद्धृत किया था । मुके 
खेद हे कि बहुत खोजने पर मी मुझे वह पोस्टकार्ड नहीं 
मिला ग्रौर न श्लोक ही याद श्रा र्दा है | वास्तव 
द्विवेदी जी का AJT सत्य था, क्योंकि वकालत के पेशे में 
qa मुझे इतना समय ही नहीं मिलता था कि मातृ- 
प्रा की कुछ सेवा करता । पोस्टकाड पाकर मुझे लज्जा 
तो अवश्य हुई, किन्तु उस लज्जा को छिपाने के | 
मेंने द्विवेदी जी के वकीलों ऐसा एक उत्तर लिख दिया | 
द्विवेदी जी ने “लक्ष्मीपुर! पर व्यंग्य किया था और २ 
'दौलतपुर? का सहारा लिया | मैंने शिखा था कि जब 
आप दौलतपुर में रहते हैं तव तक आपको लखीमपुर 
रहनेवाले UH AT मित्र पर ग्राच्षेप नहीं करना चाहिए। | 


He अ ~ 


मेरे भाग्य में यह नथा कि में अन्तिम बार उनके 
कर लेता | आज-कल विचार कर रहा था कि एः 
दिन का श्रवकाश निकाल कर दौलतपुर जाकर उ 
दर्शन और सत्सङ्ग का लाभ प्राप्त Hele श्र 
उनके देहावसान का समाचार सुना और सुनकर 
रह गया | यहाँ तक कि में संस्मरण लिखने में 
हूँ। भविष्य में यदि कभी स्मृति जाग्रत हुई तो 
द्विवेदी जी के जीवन-चरित्र के चित्रों के! अंकित १ 
आत्म-सुख प्राप्त करने का TAA करूँगा | 


® 


eg SS 
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नार्य द्विवेदी जी का नाम मेने अब 
३८ वषे पहले सुना था। परन्तु 
। AG Zl उसके लगभग चार वर्ष के बाद 
|! NG कानपुर में उनकी जुही की बैठक 
| GR OR भें उनका दर्शन gar । मैं उस 
| समय लगभग १६-१७ वर्ष का 
| बालक था। मन में लेखक और कवि तथा देश का कोई 
बड़ा भारी नेता बनने की महच्वाकांचा जाग्रत हो उठी 
aft) एक ऊटपर्टाँग लेख, पंडित प्रतापनारायण मिश्र 
का जीवन-चारत, लिखकर सरस्वती? में छुपाने के लिए 
साथ में ले गया था। मेरे साथ सुलेखाचार्य पंडित गौरी 
९ शंकर भट्ट भी थे। आचार्य ने हम दोनों का प्रेमपूण 
स्वागत किया, पर उस समय में यह समक न सका कि 
यही मेरे भावी आचाय हैं । 
शायद उसी साल कानपुर 
' में या ओर किसी जगह: 
` किसी बड़े आदमी के दीवान- 
` खाने में मैंने दीवार पर लगा 
हुआ एक चित्र-समूह देखा | 
k 'दिखतानेवाले ने मुझे ad- 
लाया कि भारत के सबसे बड़े 
६४ महापुरुषों का यह एक 
ay है । उन ६४ महापुरुषों - 
में पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी at भी चित्र था। 
- दादाभाई, तिलक, गोखले, फ़ीरोज़शाह मेहता, मालवीय 
जी, लाला लाजपतराय इत्याद भी उसमें थे | मैं चकित 
रह गया कि क्या द्विवेदी जी इतने महान हैं | | 
इसके दो वर्ष बाद में नागपुर में स्वर्गीय पंडित 
माधवराव जी सप्रे के साथ “हिन्दी-ग्रन्यमाला? और “हिन्दी- 
| केसरी? के areal में था । वहो से आचाय द्विवेदी जी 
को मैंने जाना कि ये मेरे आचार्य हैं और इनका महत्त्व 
कया है। अब-मेरी अवस्था १९ वर्ष के लगभग थी। में 


Le 
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लेखक, पण्डित लक्ष्मोधर वाजपेयो 


“कैसी दिल्लगी है; etal कूड़े-करकट में 


` छुपी--कोई न्यूनाधिक रूप में छुपी, कोई 
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पंडित हैं, इनकी प्रतिभा को छूनेवाले कितने बह, . 5 
He | “43 


द्विवेदी जी का प्रथम ग्रन्थ “स्त्राधीनता? गेरे, न 
माला में छुप रहा था प्र मेरे ही हाथ से परह, 2 
थे। में अध्ययन कर रहा था कि यह कितने तेतर - 
का उद्भट विद्वान्‌ है। इसके कुछ ही पहले वे F 
नागरी-प्रचारिणी समा से द्विवेदी जी का तोत्र ake © 
चुका था | मतभेद का सुख्य कारण तो मुझे इ 
स्मरण नहीं; पर इस विवाद पर आचाय ने श्रमना छू 
बड़ा “वक्तव्य? दिया था, जो एक बड़ा पोथा वन गई 
वह पोथा पंडित माधवराव जी सप्रे के पास का 
भेजा और सम्मति माँगी कि यह ग्रन्थमाला? में ए 
कार प्रकाशित क्यों न किया जाय | मेंने उस इ yy 
= पोथे को उसी सम्या y 

~ | मुझे मालूम हुश्रा a 
आचार द्विवेदी जौ 


श्त 
लोटा करें, निरत्षरता के गढ़े में पडे रहें, बीमारी | fagh के लिए fate उर 
से अधमरे होकर एक पुड़िया कुनैन के लिए | हैं शायद ग्रति लि 
तरसे और उनके लगान व मालगुजारी से शहरों | करसे भी i 3 
के लोग सफाई और सुविधाओं का स्वाद AG |” ae = e 
आचाय द्विवेदी जी माच १६२० | = नागरी-प्रचा्णि 
में सुरक्षित रकी है| 
उस समय अर्थात्‌ सन्‌ १९०७ में आचाय ^ रव 
प्रात वात्सल्य-भाव gaa हो चुका था । मैं पर्स, 
रेगुलर कान्ट्रिन्यूटर बन चुका था। AA ' दिय 
मनुष्य की परीक्षा करना aa जानते थे | सुभे 


ये भाव बन गये ये कि मैं उनका एक अर fax 


- और साथ ही वे यह समझ चुके थे कि इस १ गई 


यदि प्रोत्साइन मिला तो यह आगे amd लेस 
जायया | इसका परिणाम यह हुआ कि मैंने पा 
या कवितायें “सरस्वती? में छुपने को 


$ Al al 
_ मैंने ख़ास बात लेखक ओर सम्पादकी _ | 
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द्विवेदी जी में यह देखी कि वे अपने सम्पादन में 

१.) ` अपनी एक ख़ास दृष्टि रखते थे। जो लेख-सामग्री उनके 
A टेबुल पर आकर गिरती उसी में से वे लेखां का चुनाव 
४ नहीं. करते थे; बल्कि वे यह सोचते रहते थे कि हमको 
8५ अपने पाठकों के क्या चीज़ देनी है; और जो कुछ देनी 
लेखका ग्रोर 


>. 6 वह कहाँ कहाँ से प्रास हो सकती है | वे 
i _ कवियों के जुटाना भी ख़ूब जानते थे । साथ ही उनकी पैनी 
ह. zè az भी ताड़ती रहती थी कि कोन लेखक किस विषय 
= पर अच्छा लिख सकता है AFR वे अपने लेखकों श्रोर 
* कवियों को आदेश किया करते थे कि इस विषय पर लेख 
७ gaat कविता भेजा | लेख या कविता उनके यहां पहुँची 
नहीं कि तुरन्त पहुँच ओर छपने न छुपने का उत्तर तीसरे 
र दिन भारत भर में सब कहीं पहुँच जाता था | 
पत्र का तुरन्त उत्तर देनेवाला ऐसा कोई भी व्यक्ति 
शायद दुनिया में दुसरा न मिलेगा | द्विवेदी जी की बैठक 
में एक छोटी टेबुल पर पोस्टकाड लिफ़ाफ़े और लेटर- 
f पेपर, क़शम-दावात के साथ हर वक्त रक्खे रहते थे | el 
गत हो, चाहे लेख या कविता हो, वे पहुँचते ही तुरन्त 
f उसे पढ़ते थे ओर उसी दम भेजनेवाले को उत्तर 
लिख देते थे | सौ काम छोड़कर वे पत्र का उत्तर देते थे | 
पत्र उनका बहुत ही संक्षिप्त, चोज़ भरा हुआ, बहुधा व्यंग्य- 
पूण और पढ्नेवाले को afar करनेवाला होता था | 
£ लेखकों के प्रति शालीनता, नम्रता और game की इद 
' कर देते थे | आह ! कौन समझ सकता था कि यह कितना 
महान्‌ पुरुष हे जा अपने छोटे से Se लेखकों के प्रति 
4 इतना उदार, इतना विनम्र ओर इतना खुशामद से काम 
दा लेनेवाला है | 
द| एक वार आचार्य ने मेरे एक लेख का शीषक बदल 
दिया । “सरस्वती? आई, मैंने शीषंक बदला हुआ पाया | 
4 Gh बड़ा क्रोध आया। लड़कपन थाँ, मैंने डाटकर पत्र 
खा। उत्तर में aaa विनम्र शब्दों में क्षमा माँगी 
थी। यह उस समय की बात है जब “सरस्वती” में 
d लेख छुपने पर मैं अपने के कृतार्थ समझता था | 
ae मेरे बारे में भी द्विवेदी जी का एक खयाल Fa गया था। 
| 2 उनके मालूम था कि में उस समय (सन्‌ १६०७-०८ में) 
राष्ट्रों के सम्पर्क में था, इसलिए उन्होंने ath आशा . 
कि मैं 'नाना फड़नवीस? पर कुछ लिखकर “सरस्वती? के 


gil 


द्विवेदी-स्म्रति-्ङ्क 
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लिए भेजे | में नागपुर 'हिन्दी-केसरी? में काम | 
करता था, पर नाना फड़नवीस कें बारे में मुके प्रायः कुछ | 
भी मीलूम नहीं था | ग्राचार्य की आज्ञा का पालन करने | 
के लिए aa नाना फडनवीस के वारे में जितनी भी पुस्तक 
मुझे मिल सका, प्रयत्न से एकत्र कीं और सबका अध्ययन 
किया; फिर “सरस्वती? के लिए लेख लिखना शुरू किवा | 
मसाला मेरे सामने बहुत था, पर अनुभव कम | अतएव 
में लगभग ५० पृष्ठ दाफ़ फुलिस्केप शीट लिख गया और 
आचाय जी के पास “सरस्वती? में छुपने के मेज दिया | | 
टता डाक से द्विवेदी जी का पत्र मिला कि आपने यह 
“सरस्वती? के लिए लेख लिखा है या ग्रन्थ लिखा है। ae 
अब किसी तरह इसका उपयोग कर लिया जायगा । मैने 
उत्तर में निवेदन किया कि महाराज, उपयोग करके मेरी 
हस्तलिखित कापी मुझे वापस कर दीजिएगा। द्विवेदी 
ने वैसा ही किया ओर मेरी कापी मेरे पास जब वापस | 
आई तब Ht देखा कि प्रत्येक कापी के हाशिये पर किनारै 
किनारे लेख के उतने ही अंश पर पॅसिल के निशान है, 
जितना लेख के लिए उपयोगी tata वीच में अँगरेज़ 
में कुछ टीकात्मक वाक्य भी हैं, जो मेरे लेख से प्रभाबि 
होकर लिखे गये हैं | समय पर “सरस्वती” आईं और मैंने 
ARAI AR उत्सुकतापूवक देखा कि नाना 
का मेरा वह ५० प्रृष्ठ में लिखा हुआ जीवन-च 


तथा ।सर्लावला इतना उत्तम aa zor कि 
विश्रंखलता मालूम नहीं दी । इतना ही नहीं, बल्कि 
मेरे नाम से छुपा हुआ है ओर दो रुपये पेज के हिता 
से १६) का मनीश्राडर भी पुरस्कार में मेरे पास ए; 
हफ्ते के अन्दर ही--श्राप दी आप--आ्रागया ! मैं तो | 
भोचक्का रह गया कि यह केसा महान्‌ पत्रकार है wa | 
अपने छोटे छोटे कृपापात्र लेखकों के प्रति 
सजग रहता है 


SR Pk 
में एक दो-साल से “सरस्वती? का साधारण लेखक 

कडि था; द्विवेदी जी ने बिना मेरी प्रार्थना के ही 
सूचित.किया था कि अब “सरस्वती? आपकी सेवा में “फ 


द्विवेदी जी का ऐसा व्यवहार नहीं था, बल्कि उनके संधार 
में सेकडो ही ऐसे व्यक्ति थे जिनको वे प्यार करते x | 
सन्‌ १९०७ से १९१४ तक लेखक ओर पत्रकार के 
' नाते मेरा और द्विवेदी जी का अनवरत सम्पक रहा; आर 
| बराबर-मैं चाहे नागपुर में रहा या रायपुर स॑, यां पूने 
भे--पत्र आते-जाते रहे) सन्‌ १९१४ के लगभग में 
धय़ार्यमित्रः का सम्पादक होकर आगरे चला श्राया | द्विवेदी 
जी आर्यमित्र) से और आ'यंसमाजियों से कुछ fas हुए, थे । 
सी बीच सें स्वामी विरजानन्द जी के एक Sle से जीवन- 
रित की-समालोचना करते हुए द्विवेदी जी ने “सरस्वती? 
क ऐसी बात लिख दी कि ग्रायंसमाजियों ओर उनके 
[वारो में एक बड़ा भयानक आन्दोलन खड़ा हा गया | 
sai का सङ्गठन एंक बरा के छुत्ते की तरह = 
किसी ने छेड़ा नहीं कि एकदस बरां को तरह ये 
र टूट पड़ते हैं | कई वर्ष पहले पाठकों को याद 
कि. महात्मा गांधी जीने इनके थोड़ा सा छेड 
' दिया था कि एकदम सब महात्मा जी पर टूट पड़े; आर 
` अन्त में महात्मा जी का इन्हें शान्त हो करना पडा | 
अस्तु, मैंने ्रायंसमाजी दृश्किण से आचार्य के 
gratia में लेख लिखे और दूसरों के भी प्रका- 
किये। इस पर द्विवेदी जी मेरी ओर से कुछ खिंच 
और मुके पत्र लिखना बन्द कर दिया। मैंने भी 
नहीं लिखा और न कभी उनसे मिलने ही गया । 


मेरी श्रद्धा और मेरे प्रात आचार्य का स्नेह ओर 
` नहीं था| इसका प्रमाण आगे चलकर कई 


तब मिला | 
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` परामर्शं करके हम लोट आये | 
के मित्रों ने सम्मेलन का संगठन करने 


फू में उनके ग्राम दौलतपुर जाना पड़ा | सम्मेलन 


[ भाग Ro j Í 


“य 
तीखेल नहीं था | जो व्यक्ति सदेव एकान्त साह्य da 
तपस्वी था ओर जिसकी साधना आजीवन wang 


रार 
से विरक्त रहकर केवल एकमात्र सरस्वती देवी की पूजा 


वह 
और सरस्वती के सेवकों की आराधना ओर सेवा हो D 
थी | जो दुनिया के जनसमूह में घूमकर एक एक कि 


यक्ति के हृदय में पलीता लगाना नहीं जानता था, वकि 
एकान्त-केठरी में अकेला ASR अपने हृदय के श्र 
ही आग लगाता था और सारी दुनिया उसी में जलती Yi 
थी--ऐसे व्यक्ति के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन श्रोर द्विवेदी- [र 
झेला के समान भयङ्कर जनसंमर्द में खींच लाकर उसका 
तमाशा बनाना कोई हसी-ठट्टा नहीं था। परन्तु वह y: 
सरल और करुण हृदय था \भक्तवत्सल !-कि ग्रा 
- भावुक और अनन्य भक्तों के सामने बिलकुल आत्म 
ण्‌ कर देता था ! i 
हम लोगों ने स्वागताध्यक्ष बनने के लिए ऊ 
णों में जाकर प्रार्थना कौ-कई वर्ष में मैंने गा 
जके चरण छुए थें--मेरी ओर सिर उठाकर देखा | 
बाले--लक्ष्मीधर | बस, पानी पानी हो गये | बेर TE 
८भाई, इसको इस भट में न डालो ! में स्वागताय हुई 
ध्यक्ष बनकर क्या करूरा | उसमे, ANA gata?  उछ 
स्वायत और सेवा का बड़ा भारी काम है; मैं कैसे कर| _ 
बीमार दसी । इतना बड़ा वा कैसे उढाऊँगा। ५ | 
आप लोग नहीं मानते तो आगत सञ्जनों के चरण 7 _ 
का कार्य मुके दे दीजिएगा । में तार्थ दे जाऊँगा। 
प्रकार बड़ी मुश्किल से स्वीकृति मिली, और बाबू ई' 
quae जी टंडन को सम्मेलन का सभापति बनाने 


वाप 
ज्ञा 

बरस 
पर > 


इसके कई वर्ष बाद जब  हिन्दी-साहित्य् 
प्रधान मन्त्री पंडित कृष्णकान्त मालवीय थे, सम्म 
एक अत्यन्त आवश्यक कायवश मुझे ढिवेदी जी 
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- ऐसा ही ज़रूरी था | म॒भे द्विवेदी जी के गाँव दौलतपुर का 
i रास्ता तक नहीं मालूम था | सीधा म॑ कानपुर पहुँचा और 
t get द्विवेदी जी के व्यावहारिक सहयोगी मित्र बाबू भगवान- 
ह दास कमशल-ग्रेसवालों से मिला | बाबू साइब ने बताया 
ह कि दौलतपुर के दो माग हे--एक बड़ी लाइन से कंसपुर- 
४ AA स्टेशन से उतरकर गंगा पार करके जाना, जा 
र 'नज़दीक का मागं अवश्य है, पर इस मौसिम में ग्रत्यन्त दुर्गम 
ती १ | दूसरा उन्नाव से तकिया-स्टेशन होकर, जो बहुत दूर का 
} पाग है; पर इस समय कुछ सुगम पड़ सकता है | मैंने इसी 
हा हसरे माग से जाने का निश्चय किया; और शाम को छः 
र. के लगभग तकिया स्टेशन पर जाकर उतरा | वहाँ पूछा 

तब मालूम हुआ कि दौलतपुर यहाँ से १६ मील के क़रीब 

है| मुझे तो जाना ही था; और कार्य करके दूसरे दिन 
` वापस भी आना था। एक कुदर-बंडी बैलगाड़ी में बैठा, 

' जा वहाँ से सिर्फ़ आधी दूर--नगर--तक जाती थी। 
.. बरसात का देहाती कच्चा रास्ता; श्रोर उस रद्दी बैलगाड़ी 
पर त्रैठने का मेरा नया अनुभव, जिस पर तीन aad 
ग्रामीण मेरे ऊपर AS हुए मुझको नीचे की ओर झुकता 
हुई गाड़ी में कुचल रहे थे और मार्ग का कीचड़ भी 
SIT उछुलकर मेरे ऊपर गिरता था--में ९-१० बजे 
रात के ala “नगर? के बाज़ार में पहुँचा । वर्दी एक 
उत्साही नवयुवक पंडित चन्द्रिकाप्रसाद मेरे आगे आ 
गये, और मेरे नाम से परिचित होने के कारण रात को 
उन्दने मुझे काफ़ी आराम दिया | 

सुबह ४ बजे के क़रीब में उठा ओर बाक़ी का बिना 

जाना हुआ माग, भलते-भटकते, बड़ी कठिनाई से पेदल 
ततर करके में लगभग ८ वजे-सुबह दौलतपुर द्विवेदी. जी के 
दार पर जाकर उपस्थित हुआ। |. 

> घर के सामने पक्का Hal, छोटी सी फुलवाड़ी, अगलं- 
We सं हिन्दी-पाठशाला, डाकघर. 
गोशाला, सत्र उसी घर से मिले हुए छोटे दायरे मे ये । 
सामने ही मैदान में एक ओर एक पका चबूतरा और 
उस पर छोटा सा महावीर जो का मन्दिर, फिर माता जी 
(आचायः पत्नी) का मन्दिर, फिर एक बड़ा सा गहरा 
लाव | प्रथम दर्शन में ही उस ates देहात में यह 

उप एक तीथस्थान सा दिखाई fear | 
रे पर चढ़कर पादत्राण वाइर उतार एकदम 


bn Chennai and eGangotri 


BAe -स्मृतिः 


+ a I I ON eR a tn en aa aan a a a 


अरतिथशाला; ` 


a Eya 59 


DE 


के बैठके में घुस गया | आप एक बंडी पहने हुए, बिल्- 
कुल देदाती-वञ्र गवार से--एक छोटा सा आडून 
ARARA की ग्रपनी पुस्तके dig रहे थे | पुस्तकों 
धूल चढ़ा हुई नहीं थी; पर आचाय का यह क्रम था 
प्रतिदिन सुबह उठकर पहले सफ़ाई का काम करते 
देखते थे। तमाम कमरा साफ़, सामान साफ़, जहाँ 
तहाँ वाक्रायदा। बाहर चबूतरा बिलकुल साफ़ 
पोंछा हुग्रा ! 
आचार्य छोटा सा झाडून लिये सिर भुकाये £ 
पोंछ रहे थे | में एकदम गया, ओर पैर छुए | 
सिर ऊपर उठाया; और मेरी ओर अपनी E 
जलदगम्भीर, पर मधुर स्नेह से भरी हुई, ध्वनि से 
उठे---/लक्ष्मीघर !” एक-दो कुशल प्रश्‍न की बातें 
गर आचार्य फिर पुस्तकें पॉछने में. लग गये | मैं 
तालाब की तरफ़ जाकर जंगल की तरफ़ इधर-उधर 
लगा; पाँच-सात मिनट बाद श्राया तव देखता क्या हू 
मेरे पादत्राण जो कमरे के बाहर दरवाज़े के पास = 
पर सामने ही धूलधूसरित we हुए थे--बिलकुल 
लकदक | में देखकर एकदम भोचक्का रह गया 
गया तव आचार्य जी मेरी तरफ़ मोहमरी मुद्रा 
तुम थके बहुत मालूम होते हो, इस प्लग पर 
लेट कर विश्राम कर लो। और लगे हाथ 
बिछाने लगे | में मन दी मन लज्जित हुआ। थका ह 
तो था ही, लेटकर सो गया | 
एक घंटे के बाद उठा तब द्विवेदी जी उसी 
IA पर बैठे कुछ काम कर रहे ये। मैंने ग्र 
काय ---जिसके लिए, में गया था--के विषय 
बातचीत की, फिर द्विवेदी जी ने मुझसे पूछा-- 
मोजन का क्या प्रबन्ध हो ! र 
al! कची रसोई तो 
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' गया। उसके देखकर मुझे श्राचाय के शहरी जीवन का 
` स्मरण हो आया ओर मैंने पूछा--“महाराज, यहाँ देहात में 
आपको तो बड़ी तकलीफ होती होगी। आपकी तशी 
यत ख़राब रहती है। फल-वल यहाँ खाने के आपके कहाँ 
+) मिलते होंगे”! श्राचार्य ने कहा--* भाई, यहाँ का तो फल 
यही है (सामने लम्बी ज़बदस्त पड़ी हुई फूट की तरफ़ 
इशारा करके)--फूट !” में आचार्य का श्रमिप्राय समझ 
गया कि यहाँ देहात में आपस की फूट ही बड़ा भारी फल 
दै । क्योंकि वहाँ द्विवेदी जी विलेज सुंसिफ़ का काम भी 
कुई वर्ष से कर रहे थे; ओर आस-पास कें देहात के तमाम 
मलों को निपटाया करते थे। सुके वहाँ के लोगों से मालूम 
कि बड़े बड़े लोग मामलों के सम्बन्ध में सलाह लेने के 
“बाबू जी०# के पास आते हैं, और बाबू जी उनके 
मभाकर आपस में ही फैसला करा देते है । मुक़दमेबाज़ी 
नहीं चलने देते। आप किसानों और गरीबों को 


मदद भी किया करते हैं। तब मुझे मालूम हुआ कि 
हमारा चार्यं कितना बड़ा देशभक्त और सुधारक है। 
वह ख़ाली साहित्य-मंहारथी ही नहीं है; बल्कि राष्ट्र का 
सच्चा सेवक भी है | ग्राम-सुधार का आन्दोलन कांग्रेस ने 
आज चलाया है, पर आचाय द्विवेदी जी दोलतपुर में बैठे 


r ही किसी के यहाँ भोजन नहीं किया है; बल्कि देश 
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में कमला भाई के साथ भोजन के. वेठा | ARN 


-का फोटो शायद यही मालूम पड़ता है ।?? ६१९ 


` आपने इनका कोई मन्दिर बनवाया दै!” ae 
नहीं बचा है, लेकिन मेंने सिफ़ भोजन करने _ 
_ “महाराज, उसमें तो ताला बन्द है।- 
म करते हुए जहाँ मुझे मुख लगी; र में जिसके - 
ह र॒ आप जानते हैं, यहाँ. देहात के आदमी बे 


A भा Ye 


यजमान से पहले ही प्राथना कर देता हूँ ee * 
रसोई में जो कुछ रोज़ बनता है, उसी का at, oo 
लिए कोई विशेष MEA करना । नहीं तो š 9 
तेरे दरवाज़े से चलता FAT । ऐसे मोक मेरे गम). 
सैकड़ों आये हैं; ओर आप, महाराज, तो मेरे पर 
ब्राह्मण हैं, पूज्य हैं, आपके यहाँ में भोजन न कहा 
मेरे इस उत्तर के सुनकर तो द्विवेदी जी ग्र? 
गये; और बोले--“ऐसा !” उनकी पुत्रवधू रे 
अन्दर भोजन बना ही रही थीं | में भोजन के लिएकै 
हो गया; और मेरे साथ कमला भाई | द्विवेदी जी पु 
के अन्दर ले गये; और भेरे पेर gar के लिए पर| 
में लेकर खड़े हुए ! में घबरा गया--कैसा है यह ब्राई | 


~ 


खड़े थे; ओर बीच बीच में मुझसे पूँछते A 
“भाई, क्या लाऊे यहाँ देहात में ! गोतक्र लागे! 
कहा -““महाराज, आपका यही आशीवांद ६! | 


A, AY SY Ao aL ew ova How 


Adi जी चट से बाहर से गोतक्र गिलास में am म 


ara द्विवेदी जी के निकट से देखते तो पाक इ! 
कि वे कया थे--दूर से तो fan उनका उग्र समा 4 
दिखाई देता था। पर वे क्या थे; र क्या त | 
कितने गम्भीर थे, थाह पाना मुश्किल RI रः द्र 
पुतली समुद्र की थाह लेने गई, घुलकर उसी में ह | 
हाँ, एक घटना मैं भूल गया | द्विवेदी जी की के | 
मांता जी (madd) का फोटो लगा gl 
उसको देखकर मैंने ग्राचाय से पूछा-- महाराज 


_ ८ह |> सेने कहा “महाराज मैते सुना 


उत्तर दिया--“देखते नहीं हो । वह सामने ”” मैंने 


चाहता हूँ ।? “माई, ताला न बन्द स्क, 


Capp tp ti 
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संख्या २] 


भी इसी दृष्टि से देखते हैं । आगे यहाँ के लोग भी समभ 
जायेंगे | लेकिन मैं तो दर्शन waza करूँगा |? आचार्य 
ख़ामोश रहे | 

में भाजन करके कमला भाई के साथ निकला। 
gad एक दूसरे कमरे में मालिश करा रहे थे। मैंने 
कमला से चुपके कहा--“भाई, कुंजी ले आश्रो। मामा के 
मालूम न होने पावे; मन्दिर खाल कर मुझे चुपके से 
दर्शन करा दो |? कमला ने ऐसा ही far) में मन्दिर 
के अन्दर गया | दीवार के सहारे स्थापित मुझे संगममेर 
की तीन प्रतिमार्य, एक के बाद एक, AAA सुन्दर दिखाई 
दीँ । उन तीनों प्रतिमाओ्रों के ऊपरी ओर ग्राचाय के रचे 
हुए संस्कृत श्लोक खचित हैं। श्लोक में सब लिख कर 
लाया था; पर मेरे पास से खो गये हैं | उनका भावार्थ 
यह है कि-मेंने (आचार्य ने) ञ्राजीवन “सरस्वती? की 
सेवा की; ओर “लक्ष्मी? के नाम पर सिफ़ तुम्हीं को पूजते 
रहे | तीन मूर्तियों--सरस्वती जी, लद्मीजी ओर बीच में 
माता जी की । आचार्य की भावुकता का अन्त हो ग 
हाँ! इस महापुरुष ने ग्राजीवन सरस्वती की ही पूजा को 


ग्र लक्ष्मी के नाम पर अपनी धर्मपल्नी-एइलद््मी की ही 


पूजा करता रहा ! ऐसा ऊँचा maw! दुनिया के पर्दे पर 
दूसरा नहीं मिलेगा | 

आचार्य ने माता जी की मूति स्थापत की। इसके 
अन्दर भी एक रहस्य है। मुझे वहाँ के एक ग्रामीण भाई 


बनकर हिन्दी की कल्याणी 
जिनके मनो-भाव सुमनों से पुष्पित है आरास ! 
; (२) 
था प्रसिद्ध जिनका न्यायासन 
दिया सदा ही समुचित शासन, : 
अपने कुशल कलाकारों का अमर कर गये नाम ! 


फा० ४ 


~ प्रणताञ्जलिः a 
लेखक, श्रीयुत प्रणयेश TS > 
DAT के चरणों में है कोटिश: प्रणाम । 
(१) B (३१) डा 
गँज रही हे जिनकी वाणी युगसंस्थापक, युगनिर्माता, 


___ वाधा-हीन बने मेरा पथ, चला चले अविराम 


१५३ . 
ने बताया । उसने कद्दा-माता जी जव जीवित थीं, द्विवेदी 
जी एक दिन gga में बैठे ये । बातचीत में Sst के तौर 
पर माता जी ने कहा तुम्हरा चबूतरा तो हमने बनवा 
दिया |» भावुक maa माता जी से वाल उठे-- “तुमने 
हमारा चबूतरा बनवाया है, में grar मन्दिर बनवाऊँगा |” 

वात यह थी कि ग्राचाय-पत्नी के घर में उनके पड़ास' 
की. उनकी एक सहेली वेठती-उठती थीं। दोनों में बड़ा 
प्रेम था। सहेली ने माता जी से कदा कि मद्दावीर जी की 
पुरानी मूर्ति दरवाज़े पर बुज्ञ गा की स्थापित पड़ी है. 
इसके लिए एक पक्का चबूतरा बन जाता तो अच्छा था 
माता जी ने उस सद्देली की सलाद से चबूतरा बनवा दिया 
ओर महावीर जी के लिए वहीं एक afa भी 
कहने की आवश्यकता नहीं कि “महावीर” जी उनके 
पूज्य मेरे आचाय “महावीर दुबे! | इसी पर आज उन्होंने | 
हँसी में अपने पतिदेव से अचानक कह दिया! उनकी | 
क्या मालूम था कि यह महावीर उनको कितना पूजता ढै 
हावीर के ऊपर भी दीवार में द्विवेदी जी के रचे हुए 


इसी में Brad के सफल जीवन का सारां 
निहित है। 
कहाँ तक लिखें, बहुत सी बात हैं ! 


seed 


जो थे सत्साहित्य-विधाता; | 
जिनके इङ्गित से होते थे कितने ही शुभ काम 
$ क्क. छु. 

देव ! कृपा का कण मिल जाये, 

तो जीवन की श्री खिल जाये 


व 7] Ra महावीरप्रसाद द्विवेदी 
$| सचमुच महा-वीर थे । वे कभी 
किसी से दबे नहीं; सार्थं ही 
वे दूसरों की सेवा करने में 
सदा तत्पर रहते थे | ये दोनों 
IG | गण जो एक दसरे के विप- 

च) रीत मालूम पड़ते हैं, केवल 


वीरों में ही पाये जाते हैं। वे योद्धा थे | साहित्य-चेत्र में इसका 


पंडित साधवध्रसाद मिश्र सुदर्शन? पत्र निकालते थे | मेरा 
3. ओर पंडित माधवप्रसाद जी का बहुत साथ था | “सुदशन? 
ओर “सरस्वती? के द्वारा उन दिनों मिश्र जी और द्विवेदी 
जी में महीनों बहस चली 
f: | समय ओर सामग्री के 
अभाव से मेरे लिए उस 
" वादविवाद के विषय का 
, उल्लेख करना इस समय 
सम्भव नहीं, परन्तु ah 
| याद्‌ हे कि स्वर्गीय बाबू. |g बाल्गा के 
: देवकीनन्दन : खत्री के घर. नहीं है।” 
जितने साहित्यसेवी एकत्र. 
होते थे, सब. उत्सुकता 
से प्रतीक्षा करते थे कि 
देखें अब की दिवेदी जी मिश्र जी के लेख का क्या उत्तर 


WU होते थे। उसी समय से मेरे हृदय में द्विवेदी जी के 


मुके सबसे पहला प्रमाण उस समय (सला था जब स्वगाय 


A “देहात में उस शिक्षा TE है जो 
किसानों का दो दफे खाने का दे सके। उन्हे 
खेती आर छोटे-पाटे उद्योग-धंधे सिखाइए | 
ओरंगजेब की राजनीति सिखाने और मिसोसिपी 
उदूरास रटाने की आवश्यकता 


आचार्य द्विवेदी जी, श्रप्रैल १९२० 


देते हैं | दोनों ओर के लेख बड़े ओजस्वी और विद्वत्ता- - 


नये लेखकों के लेखों को शब्दों और वैराम्राकों कै 


= =—— a । कभी. कभी तो लेख at रूप-रेखा दी वर” 


स्वगीय afer महावीरमसाद"जी द्विवेदी. 


लेखक, पण्डित रामनारायण मिश्र 


द्विवेदी जी स्वयं मुझे सरस्वती? के लिए लेख fae} 
लिए frat | अस्तु, में सोच ही रहा था कि faa, 
लिखू कि मेरे पास इणिडयन प्रेस से उक्त रिपोर्ट A 
प्रति डाक-द्वारा पहुँच गई | में समभ गया कि द्विवेदे३ 
ने उसे भेजवाया होगा | मेंने लेख भेजा और ag 
गया | मेरा उत्साह बढ़ गया शरोर HA “सरस्वती! मरू 
शुरू कर दिया | मेरे अनुकूल विषय वे बतलाते छ 
ओर तक़ाज़ा करते रहते थे | दी बालकों के स्कूल, क 
प्रान्त में स्री-शिक्षा, प्रारम्भिक trap, fetes 
ओर शिक्षा), “भारतीय शासन-प्रणाली? इत्यादि विषयों; 
उन्हीं की प्रेरणा से; समय-समय पर, मेंने लेख भेजे ये। 
कहा जाता है कि रमेशचन्द्र दशत एक वेर 
Syara ` विद्यासागर 
मिलने गये थे | विद्या 
जी ने उनसे कहा कि श्रा 
अगरेज़ी में तो वई ह 
लिखी हैं, कुछ AF भ 


} 


` दिया--वङ्ग-भाषा मे हि 
का अस्यास नहँ | 
विद्यासागर जी N 
विदेशी भांपरा में इतना 
लिख सकता है, 4 
मातृभाषा में नहीं लिख सकता ! चेष्टा करने पर 
संकता है। रमेश बाबू ने बँगला में लिखना © 


feat और अच्छी ख्याति प्राप्त की । 
द्विवेदी जी भी साहित्यिक प्रोत्साहन देने सें i 

` थे। उनसे पहले विश्वविद्यालयों के बी० ८.० : 

Us feat लिखते हुए कम दिखलाई देते वे। १ 

सैंकड़ों को तैयार किया और आज अधिक T 


ऐसे लेखक मिल रहे हे. उसका श्रेय द्विवेदी न 


से वे ऐसा garan देते थे कि उसमें र 


भी लिखिए | see 


| ७ 


> 
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संख्या २ ] 


n + py ES GE SE ME SI CE CES TE SI UD TE 


पर प्रकाशित होता था नाम असली लेखक का ही | यह 
द्विवेदी जी की उदारता थी | 

द्विवेदी जी थे तो Bras, परन्तु उनमें संकीर्णता 
नहीं थी | wee विषयों के ज्ञाता ये, तिस पर भी जिज्ञासु 
थे। ज्ञान प्राप्त करने के अवसर को वे कभी हाथ से जाने 
नहीं देते थे | 

[हित्यिक प्रभाव के अतिरिक्त नवयुवकों पर उनके 

व्यक्तिगत जीवन का भी बड़ा प्रभाव पड़ता था, पर इसका 
लाभ वे ही उठा सकते थे जो उनके निकट थे | उनकी 
वक्त की पावन्दी, उनका खरापन, उनकी दानशीलता 
का हाल तो वे ही बतला -सकते हैं जिनको उनसे अधिक 
मिलने-जुलने का सोभाग्य प्राप्त हुआ था । 

उनकी हर एक बात में निरालापन था | काशी के 


शोझु-गाथा 


लेखक, श्रीयुत पण्डित नयनचन्द्र मुखोपाध्याय 


दीप्त gaia यथा मध्याह्रःआकारो 
तेमति तोमार कोति मातृभाषा मामे ; 
तोमार से काव्य-कुंज  त्रिदिव-सुवासे 
wa भरिया चित्त अपरूप साजे। 


आज तुमि नाइ हेथा, उगो कमवीर ! 
इवे Te चिरतरे काल-पाराकारे। 


मृत्यु किन्तु नहे 


í 


शेष, नवीन जीवन eee 
wa परे, लभ देव, अनन्त*मिलन ll 


"सेन्ट्रल दिन्दू-स्कूल? में एक छात्रवृत्ति हिन्दू-विश्वविद्यालय- 
द्वारा दी हुई हैं| उसको वद्दी पा सकता दे जो द्विवेदी 
जी की विरादरी का हो साथ ही वह या तो उनके गाँव | 
का हो या ज़िले का या ATA का इत्यादि । इतने प्रतिबन्ध 
होने के कारण इस छात्रवृत्ति के योग्य छात्र ढँढ़ने में 
महीने दो महीने की देर हो जाया करती है | 

मेरा द्विवेदी जी का साक्षात्कार तीन-चार बार 
हुआ था | नागरी-प्रचारिणी समा के सम्बन्ध में कई बार | 
निजी पत्र-व्यवहार भी हुआ | थोड़ा संसर्ग होने पर मी में 
ae सकता हूँ कि उनमें प्रतिभा थी और व्यक्तित्व था। वे. 
ऐसी ऊँचाई पर थे जिस पर उनके समकालीन और पीछे 
के लोग भी wa तक पहुँच adi सके हैं | 


उठिळे .आकुल कण्ठ भाषा जननीर, 
वेजे&े दारुण व्यथा zat तारे! 


हिन्दीर साहित्याकाश आजि अन्धकार, . 
वहितेछे अश्रुजल कालेर प्रान्तरे; 
समाप्ति जीवनव्यापी शव-साधनार ; ` 
wig से ध्रुव मृत्यु जीवनेर RI 


eS 
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अमरलोकवासा श्री महावारम्रसाद जा 


| लेखक, साहित्यशिरोमणि पंडित गिरिधरशर्मा नवरत्न 


वाग्देवतावतारश्री मम्मठ-प्रतिरूपकः | 
धीरोऽसौ स महावीरोऽञ्जालनाऽनेन तृप्यताम्‌ ॥ 
शिडत श्री महावीरप्रसाद जी 
द्विवेदी क्या न थे १ वे बिनोद“ 
शील व्यंग्य-चित्रकार थे (देखा 
सन्‌ १९०२ की “सरस्वती? सें 
साहित्य समाचार)), सुन्दर गद्य- 
लेखक थे, उत्तम पद्य-निमांता 
थे, स्पष्टवादी समालोचक थे 
सम्पादक थे और थे कलाकोविद सहृदय पुरुष | अनेक 
महापुरुषों की तरह उनका जन्म गाँव (दौलतपुर) में हुआ 
था| उनकी स्कूली शिक्षा न कुछ के बराबर थी, परन्तु 
` स्वाच्यायशीलता के कारण . 
` गुजराती, मराठी, उदू, बंगाली, 
ash आदि अनेक भाषाओं 
में उन्होने प्रवीणता पाकर 
विपुल ज्ञान-राशि का सम्पादन 
किया था। उनकी जीवनी 
अनेक Sl से रंजित थी और - 
| | उनका ग्रध्यवसाय कठिनाइयों 
` | पर विजय पानेवाला था | 
वे िन्दी-कबिये की भ्रपेच्षा 


` की निरंकुशता, आदि alist का हिन्दी में पा सके हैँ। 
` ag, कुमारसम्भव, मेघदूतः ake किराताजुनीय आदि 


` ग्रास्वादन कराती रहेंगी । . 


य देवीप्रसाद्‌-जी पूणं, बी० Lo, एल-एल० ato, की 


; परन्तु मुके जिस चीज़ ने arate किया वह द्विवेदी 
गुणग्राहकता थी, जे उन्होंने संस्कृत के आशुक्राबि 


«शासन का अधिकार वही हो सकता है 
जिसके हाथ में बल है। जा लम्बी लाठी रखता 


संस्कृत कवियों से अधिक परिचित थे; और यहीं कारण है - 
कि हम 'नैषधचरित-चर्चा? 'विक्रमाडूदेव-चरित,? “कालिदास 
उनकी पुस्तक हिन्दी-जनता के संध्कृत-कवियों के रस का 


Ha उनकी 'हिन्दी-कालिदास की समालोचना,? “हिन्दी- 
Qala की आलोचना? पढ़ी थीं और वे मुझे स्वर्गीय . 


RAAP नामक समालोचना से कुछ कम नहीं जची 


: ३५ 
CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _. 
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La 


ECE 
> 
भा 
( f 
अयेध्यानाथ के विषय में सन्‌ १८९६ के my | नवः 
cat वेकटेश्वर-समाचारः में प्रकट की थी | इस लेला T 
को यदि कोई “श्री वेकटेश्वर-समाचारः की पुरानी प T 
में से उद्धृत कर प्रकट कर दे तो अच्छा ही हो। ह पश 
लेख-माला का पढ़कर म॑ मुग्च हा गया आर मेरे ज कां 
deat का जो प्यार लबालब भरा था, उमड प 3 
द्विवेदी जी के 'सम्पादकध्य  प्रतिस्तव?, भरर, "| 
वकान्यकुग्जलीलामृतम्‌ः ऋणमहं नास्तिकः छां E 
सध्कृत-काव्य और स्वर्गीय भारतरल ्रम्मिकादत मे डर 
साहित्याचाय के सुललित गद्यकाव्य 'शिवराज-विद्ञः टी 
को हुई गद्यात्मक समालोचना देखने के योखहै र 
उनके संस्कृत के गद्य-पद्य के नमूने हैं। वाह 
उनका मुझसे शै दर 
था | उन्होंने लाला पग र: 
जी (जुहीवाले) FRE मेरा 


था कि वे मेरी Ae तबसे 


हे उससे तब तक परित्राण नहीं हीं हो सकता, जब॑ | पद्मसिंह जी शर्मा जी! 
l q 

तक निबेलों का समुदाय उसका चारा-पानी बन्द | की जहाँ पर aa at 
नहीं कर : अन्य योजनायें व्यर्थ हैं |? , हों, .डाक-द्वार काथ 
हीं कर देता । अ anes v oe होह 
= द्विवेदी जी ने मुके र लाल 

“हमारे अनेक मित्रों ने नौकरी छोड़ देने पर त वे 

बुग-मला कहा | आपके लिखते तो आप भी हमार डि i 

हेते न 

5 Sgi 

एक दूसरे पत्र में उन्दींने लिखा-- रहा ३ 


हमारे नौकरी छोड़ देने पर लाला तीत |` . 

हमें अपने यहीं रख लिया था और ढाई eae ६ 
लिए दिये ये कि हम इनसे अपना काम चलावे श 
की सेवा करें | हम लाला जी के यहीं रह गये 
हमारे सीताराम हैं र नीचे मी सीताराम | 
रूपया चुक भी गया है|? 

तीस वर्ष पहले कदाचित्‌ सन १९०% 
मामा के ya ज्योतिषी नारायणसहाय % | 
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संख्या २ | 


STE FE 


झालावाड़ के दीवान पंडित परमानन्द जी चतवेंदी 
(जिनको द्विवेदी जी ने 'शिक्षा' समपण की है) के ग्राम- 
न्त्रण पर कायमगंज गया था । वहीं लाला छोटेलाल जी 
“बार्हस्पत्य? जो संस्कृत, फारसी, अरबी और ग्रँगरेज़ी ग्रादि 
भाषाओं के उत्कृष्ट विद्वान्‌ थे, मिले । वे द्विवेदी जी की बड़ी 
प्रशंसा करते थे Att ख़ास करके द्विवेदी जी की नियमितता 
की | जहाँ तक सुके 'मालूम है, ‘asd? का एक ही भ्रङ्क 
युग्माङ्क के रूप में प्रकाशित हुआ है; कदाचित सन १९०४ 
H | बाक़ी यथासमय प्रकाशन होता रहा | ठीक समय पर 
काम का सम्पन्न होना इ णडयन प्रेस के स्वनामधन्य स्वामी 
स्वर्गीय बाबू चिन्तामणि घोष के भी बहुत पसन्द था 
श्रौर द्विवेदी जी कतंव्यनिष्ठ पुरुप थे । 
कायमगंज से में कानपुर गया। स्टेशन से सवारी 
करके जुही गया । सामान और अपने मामा के लड़के के 
बाहर Asar गया ओर में भीतर जाकर द्विवेदी जी के 
कमरे HAS गया | द्विवेदी जी सन्‌ १६०६ में मेरा चित्र 
'सरस्वती? में लम्त्री-चोड़ो प्रशंसा के साथ छाप चुके N, 
मेरा ख़याल है कि हिन्दी-लेखक के नाते “सरस्वती? में 
सबसे पहला चित्र यही छुपा ।था और जायसवाल 
जी का दूसरा | फिर तो हिन्दी-पत्रों में धीरे धीरे यह 
परम्परा चल निकली । मेरा यदद चित्र राजपूताने के ढंग 
का था और सन्‌ १९०३ या १९०४ का लिया हुआ था I 
इस समय में युक्त-प्रान्त के वेश में था और यह सोच रहा 
था [क द्विवेदी जी मुझे न पहचानेंगे | हुआ भी वैसा ही | 
लाला सीताराम जी इस रहस्य को जानते थे। में द्विवेदी 
जी के प्लेग के पास बैठा हुआ Aaa पढ़ने में लग 
गया | द्विवेदी जी कोई पंद्रह मिनट में, शौच जाकर 
_ आये-.-खुला बदन, कान पर उपवीत और हाथ में लोटा | 
उन्होंने आकर देखा, कोई पुरुष उनके अख़बार को पढ़ 
रहा है | प्रश्न हुआ-- 
“आप कोन हैं १? 
जवाब दिया गया--'“पुरुष? 
यह तो में भी जानता हूँ। परन्तु आप अन्दर कैसे 
श्रा गये १? र 
“अपना अधिकार समझकर ।? 


Wad as गई । लाला सीताराम जी मन॑ ही मन 
AST ले रहे थे । : 


ha 
a 


द्विवेदी-स्म्रति-ञ्ङ्क 
TR DOS ४७७७७ i आ a जम Oe 
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“श्रापक्रा नाम 2” 
“पहले द्वाथ पैर-धोकर आइएगा, किर बतलाया 
जायगा |? 
माहिँ तन गई । मुझे “सीधी से aag टेढ़ी भाड 
” का मज़ा श्राया | नाम बताया गया | बाहुयुद्ध की 
जगद बड़े ज़ोर से आशलेप हुआ, जा कमी मुलाया नहीं 
जा सकता | 
“are a! सामान कहाँ दे १? 
“बाहर |? 
वड़े आनन्द के साथ सामान भीतर लाया गया | दो- 
एक दिन में वहाँ रहा | द्विवेदी जी के उत्साह और ्रानन्द 
का ठिकाना न था। जिस हेह्यवंशीय कज्ञत्रिय-जाति ने 
हामद्दोपाध्याय डाक्टर काशीप्रसाद जी जायसवाल 
एम० Co, बार-एट-ला, स्वर्गीय डाक्टर हीरालाल जो, | 
सौजन्यमूति डाक्टर गोरखप्रसाद जी आदि हिन्दी मिवा 
को उत्पन्न किया, उसी क्त्रिय-जाति के परम हिल्दी-हितेथी 
थे लाला सीताराम जी | वे हम दोनों के मिला से अत्यन्त 
प्रसन्न थे, उत्साह का ठिकाना न था। ग्मी-प्रेंस | 
चलाते थे, का ERAI था, ख़ुद देखभाल करते | 
थे और मुस्तेदी के साथ काम करते थे। मुझसे कहने 
लगे-- “द्विवेदी जी का इस कुटिया में रहना मेरे 
सौभाग्य की वात है। इनके कारण ग्रनायास x ae 
मंहानुभावो के दशन हो जाते हैं |” न मालूम कितने 
विषयों पर हम लोगों का वार्तालाप हुआ और न जाने 
कितने काव्यों के रसास्वादन से मुग्ध हुए। द्विवेदी 
मुझे राय देवीप्रसाद जी पूण? के पास लिवा ले गये और 
उनके साथ हम लोगों का GA वार्तालाप हुआ | पूर्ण जी | 
अच्छे लेखक और सुकवि थे और पंडित महदाबीरप्रसाद जी. 
द्विवेदी के प्रत उनका बड़ा ही तदूभाव था । “क 
की निरंकुशता? और “नरंकुशतानिदर्शन” तो साथ 
छपे हें, परन्तु क्या ही अच्छा होता कि पूर्ण जी की 
हुई आत्माराम की टें टें? भी छुप गई होती। gq 
का विपद्विदारण-स्तोत्र अब भी भक्तों को गद्गद किये 
बिना नहीं रह सकता | पूण जी की धाराधरवावन की इस 
पंक्ति से-- 
“मेरे जान हे है सुकुमारी प्रानप्यारी-- 
सखा सुन्दर सरोजिनी तुषार की सताई सी [? । 


मीठ 


पंप 


१५८ 


| हस लोगों को बड़ा ही आनन्द आया | “इस पद्य में 
' का 'सी? तो वस्तु को मूल से भी अधिक सुन्दर कर देती 

| हे”, यह बात द्विवेदी जी के और मेरे मुँह से सहसा एक 

| साथ निकल पड़ी । 

^ wads में कुछ कवित्त सुना रहा था । लाला 
सीताराम जी भी थे। मेरे इस कवित्त पर-- 


Cost करने का काम आज परिपूण करो 
कभी मत छोड़ो उसे कल के भरोसे पर 
स्वयं जिसे कर सको और से करा्रो मत 
` राप कर डालो उसे पूरा परिश्रम कर 
ससय पै श्रम किये होते सब अर्थ सिद्ध ` 
` जपो यही मूल मन्त्र चलो इसी मागं पर 
पौरुष fea वीर पुरुषाथे सिद्ध करो 
asta बिजयवाद्य पाओ सुख निरन्तर |? 


में तीसरे दिन वापस आया | जुही में उस वक्त सवारी 

न मिलती थी। मज़दूर के सिर पर सामान रखवाया गया तथा 
` वेदी जी और लाला सीताराम जी दोनों पहुँचाने को आये | 
"सीताराम जी को और द्विवेदी. जी को सैंने वापस जाने का 
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52 वह सारो साहित्य-कला के थे भेदो | 
समता से न आन दिखात कोई, _ Zep 
लि अपने सम आप थे एक दिविदो) __ 
(«श्री वेकरेश्‍्वरसमाचार” से) 


ग 
(भा | 


सका, परन्तु द्विवेदी जी ने एक न माना। वेर 
राये और जब तक में चलती हुई रेल में नजर त्रात 
अपनी स्नेहपूणं दृष्टि से देखते रहे। मैं कायमा 
हुआ जयपुर होकर यहाँ (झालरापाटन) ग्रा गया | 
द्विवेदी जी अपने ga-ga की बात मुके हि 
और मेरे सुख-दुख की बात सुभसे पूछते थे। 
एक बार आपने लिखा-- 
“आपकी तरह अब हम भी धृतराष्ट्र होने जा हे! 
एक बार बीमारी से तंग आकर आपने खि. 
“प्राथना कीजिए, कि सुख से शरोरान्त हो जाय, 2a, 
भागना पड़े |”? 
एक बार आपने लिखा-- | आप 
“क्या करता हूँ १ जब उद्विग्न होता हूँ तो भरफ् इसब 
गवत का पाठ किया करता हूँ ओर भगवान्‌ से प्रा परम 
रोया करता हँ |” अ 
कितनां कितना उद्धरण करूँ, द्विवेदी जी एक ६ 
JA थे, उदार थे, अनेक जनों को हिन्दी-सेवा के 
देनेवाली महाशक्ति थे । परमात्मा उन्हें TNE 
दे ओर हिन्दुस्तान में हिन्दी के द्वारा सब जाती 3: 


at ` 


go 
ह 


आग्रह क्रिया | किसी तरह लाला जी को तो मैं वापस भेज होने लगें | प 

| या eS शीर 

ज्ञाता 

स्थान 

= Eec] ae श्रापः 

. लेखक, श्रीयुत लक्ष्मप्रसाद el रा? i | 

तन में जब लो रही शक्ति रमा, ... लिया 

क लिखते चे रहे डृग-टष्टि भो दे दो। समय 

` „ वरुभातिन भाँति के मन्थ खे, ˆ - ` | T 
o _. भर दी शुचि हिन्दी सुमातु की वेदो। . 5 ह 

-3 o E आप 

 बरनो कहे लो शुभ कोरति में, . = 


AVON DONE 


i 

लेखक, रावराजा डाक्टर वयामबिहारी मिश्र 

ià K Pa 
रौर न्न 

j [य बहादुर पंडित सुखदेवबिहारी मिश्र 


गप केक का विषय है कि मित्रवर aaea महावीरप्रसाद 
cq जी द्विवेदी अब इस नश्वर लोक में नहीं हैं, पर 
J आपका यश हिन्दी-संसार में बहुत समय तक स्थिर रहेगा | 
: इसका सबसे बड़ा कारण है आपका हिन्दी पर असीम 
| प्रेम | आपके जीवन की दो-चार मुख्य मुख्य बातों का 
उल्लेख करके हम इस लेख के उद्देश्य पर BAT | 
: श्राप दौलतपुर, रायबरेली ज्जिला,:के निवासी कान्य- 
५ कुब्ज ब्राह्मण थे | आपका जन्म संवत्‌ १६२० (सन्‌ Eg 
- ईसवी) के लगभग हुआ था । बाल-काल से ही आपका 
४ प्रतिभा प्रस्फुटित होने लगी 
थी ओर थोड़े ही समय में 
आप हिन्दी, संस्कृत और 
अगरेज़ी भाषाओं के अच्छे. 
शाता समभे जाने लगे | कई 
स्थानों में सेवा करके अंत में 
आपने झाँसी से रेलवे-आफिस 
की हेड असिस्‍्टेटी के पद 
R आरूढ़ रहकर विश्राम 
लिया । आपका विवाह 
समयानुकूल हुआ, पर आपने कोई संतति नहीं छोड़ी l 
- केववर परिडत श्रीधर जी पाठक से आपका प्रगाढ प्रेम था 
तथा इन्दौ के अनेक प्रसिद्ध कवियों ओर लेखकों से 
आपकी मैत्री थी | मैथिलीशरण जी गुप्त पर ग्राप विशेष 
प्रम रखते थे और पाठक जी के एक बड़ा उद्धट कवि 
as ही मानते थे | हमारे geax aise गिरिजादत्त जी 
' वाजपेयी तथा पणिडत चर्द्रिकाप्रसाद जी तिवारी आपके 
ढ़ मित्रों में से थे | हमारा भी आपसे खाला मैत्री- 
व था और कई वर्ष तक A पत्र-व्यवहदार रहा तथा दो- 
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` द्विवेदी जी 


न्य के फ़ामे खोल देने से कृषि 
की उन्नति नहीं हो सकती । पूरी उन्नति तो तभी 
anit जब दस-बीस बीघे जमीन जोतनेवाला 
किसान भी वैज्ञानिक ढंग से खेती करने लगेगा |” 


चाय द्विवेदी जी, फ़रवरी १९२१ 


काफ़ी दीर्घायु हुए और निगाह भी चिर काल तक 


त PRESS 5 


तीन बार श्राप हमारे मान्य अतिथि रदे | उन अवसरों 
जो साहित्यानन्द तथा agy वार्तालाण रहा उस T 
स्मरण करके अब भी चित्त गदगद हो जाता है | याँ तो ' 
द्विवेदी जी ऊपर से कुछ शुष्क प्रकृति के मनुष्य प्रती 
होते थे, पर वास्तव में आप बड़े ही सज्जन पुरुष थे तथा 
हास्य एवं विनोद की मात्रा भी आपमें कम न थी 
संस्कृत एवं हिन्दी-साहित्य में आपकी अच्छी गति : 


Ree hie 


हुआ उसे हमने रख 
Ter और श्रपनी सा 
आदत के अनुसार 
करते गये, अन्यथा 
द्विवेदी जी के विषय 
अनेक जानने योग्य बाः 


अपने छोटे भाई मानते थे अं 
इम आपको ज्येष्ठ बं 
मानने में अपना सौभाग्य समझते और आपके लिए 
बुद्धि रखते थे। आपका स्वास्थ्य बहुत दिनों से कुः 
बड़ चला आता था | प्रायः ३७-३८ वर्ष इए 
हमें लिखा था कि आपकी आँख में बहुत ? 
थी और दृष्टि के सामने काले बिन्दु देख 
साधारण स्वास्थ्य भी अच्छा न था | इसको 


amt बनी रही | आथिक हष्टि-क्रोण से भी आप 


१६० 


भरण-पोषर की पूरी सुविधा थी और सदा ही प्रसन्न रहा 
करते थे । , 
प हिन्दी-संसार में द्विवेदी जी का बड़ा मान था और 
l अंत में आप प्रायः ऋषिवत्‌ पूज्य माने जाते थे। दो-तीन 
\ बार आपको हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति बनाये 
जाने का विचार प्रस्तुत हुआ, पर कारणविशेष से जो 
हमें ख़बर ज्ञात है, आपने उसे हढ़तापूवक अस्वीकार 
कर दिया | अभी गत वाषिक-बैठक में सम्मेलन ने आपको 
'साहित्य-वाचस्पति? की उपाधि दी | यों भी कई साल से 
आपके लोग ae? की उपाधि से विभूषित कर चुके 
थे | आपकी मृत्यु से हिन्दी-संसार में खलबली मच गई है 
। | और हिन्दी-रसिक इस विचार तथा उद्योग में निमग्न हैं कि 
। ्रापका कौन-सा स्मारक बनाया जाय | यों तो काशी की 
। नागरी-प्रचारिणी सभा ने आपके vig जन्मोत्वव के 
अवसर पर एक “द्विवेदी-अभिनन्दन-ग्रन्थ” प्रकाशत किया 
5 था, पर हम लोगों का हढ़ विचार है कि हिन्दी के ऐसे 
प्रकाएंड पंडित, उग्रलेखक, योग्य समालोचक और सत्काव 
का एक अच्छा स्मारक अवश्य बनना चाहिए | 
अब हम आपके एक मुख्य काम का कुछ उल्लेख 
करके इस छोटे से लेख को समास करेंगे, और वह है 
आप का “सरस्वती? पत्रिका से सम्बन्ध । आपकी 
rege को इंडियन प्रेस के प्रस्थापक परम हिन्दी-प्रेमी 
तथा प्रसिद्ध नर-पारखी बाबू चिन्तामणि जी घोष ने पह- 


भार ग्रहण करना पड़ा। यह पत्रिका -उस समय अपने - 


बाल्यकाल में ही थी, पर द्विवेदी जी ने उसे जिस असीम 
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-बातचीत हुई 


योग्यता एवं महान्‌ उत्साह के साथ सुचारुरुप रे 
उसकी जो कुछ प्रशंसा की जाय थोड़ी है। हर iii 
आपने ग्रपूव प्रतिभा का परिचय दिया, जिने i 
का यश न केवल संयुक्त-प्रान्त बरन समस्त भा 
फेल गया और इसकी गणना हिन्दी को सर्वोच ग 
पत्रिकाओं में होने लगी | हिन्दी के प्रायः समी ततर 
प्रसिद्ध लेखक श्रौर कवि इसमें अपने लेख तवार 
चाव से भेजा करते थे | उन दिनों इसके माहि ग 
हिन्दौ-रसिक बाट सी देखा करते थे, श्रोर ay 
मार्क के लेख तथा वाद-विवाद इसमें प्रकाशित 
द्विवेदी जी उग्र आलोचक और लेखक थे, जिससे क 
लेखकों से आपसे तीब्र वादविवाद भी हुए। कार 
की निरंकुशता, “अनस्थिरता’ आदि विषयों पर 7 
नोक-भोंक हुई और बड़ा ही आनन्द आया | 
कदाचित्‌ यह लिख देना भी maga होगा कि 
'एवं कुछ AN तक द्विवेदी जी की भी मूल पे ऋ 
हु लोगों की भी थोड़ी सी अनबन हो गई थी, परह 
बीच मित्र-माव जैसा का तैसा स्थिर रहा, ओर हमार 
से जब कभी साक्षात्कार हा गया तत्र उसी प्रम 


भी हाता तो 'जियत लौं हे बैर, बेर न मरे कर पुर 
के सिद्धान्तानुसार भला अब आपका यशगान भ 
हमें कैसे संकोच हा सकता ar? द्विवेदी जी रमे 
से सुयोग्य और महामान्य थे तथा हिन्दी पर श्रा 


उपकार है | अतः हिन्दी के सभी रसिकों कां य्ह 


` कतव्य हैः कि आपका समुचत स्मारक शीत्र स्थापि 


—— 


a ` वीर महावीर 
लेखक, श्री शिवदुलारे शमा "शिव? 


` चाहत को चोटी पै चढ़ा SIT का, सोच ये जुटे स्वयं, न चाह को सहारा की ! 
नांगरी हो मझ लगी नाचते इशारों पर, होके वशवर्त्ती रही आरती उतारा को! 


जैसे पहले हुआ करती थी। यदि ऐे 


> 


| OT महावीरप्रसाद द्विवेदी मेरे लिए गुरुतुल्य थे 
श्रीर इन कुछ पंक्तियाँ-द्वारा में उनकी पुण्य- 

स्थात में श्रद्धांजलि श्रपण करना चाहता हूँ | उनके जीवन 

पर प्रकाश डालने अथवा उन्होंने हिन्दी-साहित्य और 
पत्रकार-कला की जो सेवा की है उसका मूल्य ग्रांकने का 
यह समय नहीं है । वस्तुतः किसी भी मनुष्य के कार्य का 


मूल्य उसकी मृत्यु के बहुत दिन बाद ही श्राँका जा सकता 
है | हमारे लिए, जिन्होंने उनके चरणों में वैठकर अथवा 


उनके लेखों से शिक्षा ग्रहण की है, वे ager थे और 
अन्त तक अमूल्य ही वने रहेंगे | 
मेरे लए ्राचायं महावीरप्रसाद द्विवेदी का महत्त्व 
उनके सम्पादन-कोशल में है | वैसे तो स्कूल-कालेज में 
ते भी में “सरस्वती? पढ़ा करता था, पर सन १९०६ 
.. इसवी से, जब मेने स्वयं पत्रकार के क्षेत्र में मूरा 
किया, प्रतिमास “सरस्वती? का अध्ययन करना मेरा एक 
, कत्तव्य हो गया और यह सन्‌ १९१५ के अन्त तक ज्यों 
- का त्यों बना रहा । में “सरस्वती? देखा करता था सम्पादन 
सीखने के लिए | कभी कभी स्वर्गीय श्री सखाराम गणेश 
` देउसकर जी को भी, जो सम्पादन-कला में मेरे गुरु थे, 
` पढ़कर सुनाया करता था और वे ही मुझे उसकी विशेप्र- 
: ताये बताया करते थे | वह विशेषता ae थी कि “सरस्वती? 
का प्रत्येक अंग एक संवोगपूण चित्र मालूम होता था। 
_ सारे अंगों में सामंजस्य हुआ करता था | यह नहीं कि जैसे 
' जैसे लेख ग्राये, वैसे वैसे छाप दिये गये । आदि से अन्त 
तक उसके चतुर चित्रकार का परिचय मिला करता था| 
यह बात मेने अब तक किसी मासिक पत्रिका में नहीं 
पाई | अँगरेज़ी की बात जाने दीजिए, उसका स्थान बहुत 
ऊँचा है |. बंगला और मराठी सामयिक पत्र सुके प्रायः 
पढ़ने पढ़ते थे, पर उनमें भी स्वर्गीय श्री सुरेशचन्द्र 
 ससाजपतिद्वारा सम्पादित बँगला 'साहित्य? के सिवा मैंने कोई 
ऐसा मासिक-पज्र नहीं देखा जिसका प्रत्येक ae अपने 
सम्पादक के व्यक्तित्व की घोषणा करता रहा हो | यह 
“सरस्वती? की ही विशेषता थौ और वह स्वर्गीय आचाय 
taana द्विवेदी का निजत्व था । दुःख से लिखना 
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च्य 


पड़ता है कि ने उन्हीं में 
ga हाते मी देखा | 
इसी सम्पादन के सम्बन्ध में आचाय द्विवेदी की 
दूसरी विशेषता थी होनद्दार की पहचान और उसकी 
उत्साह-प्रदान | आज हिन्दी के लब्ध-प्रतिष्ठ लेखकों में 
अधिक ऐसे हैं जिन्हें द्विवेदी जी से लिखने का उत्साह मिला. 
था | यद्द न मिला दता तो शायद वे लेखक न होते | 
नवीन दोनद्दार लेखक को उत्साहित करने का HT az 
नहीं दै कि उसका जो लेख mÀ वहीं छाप दिया जाय | 
इससे तो उसका भविष्य नष्ट हो जाता है। वह अपने दोष 
समभ नहीं पाता, Ba: सुधरने का यत्न भी नहीं करता। | 
‘me की वृत्ति बढ़ जाती है और सत्ते लेखकों की संख्या 
बढ़ती है | उत्साह-प्रदान के पहले यह आवश्यक है कि लेखक 
के भीतर जो कला छिपी पड़ी दै उसे पहचाने तथा उसे 
बाहर निकालने का यत्न करे | यह काम द्विवेदी जी ही | 
कर सकते थे | लेखक की विशेषताओं की रक्षा करते g| 
उसके लेख का संशोधन करना अत्यन्त कठिन कार्य है | मैने | 
ara द्विवेदी की ऐसी संशोधित “कापी” (पुस्तक की) 
देखी है, जिसमें आपने पन्ने के पन्ने फिर से लिखे 
मूल लेखक की विशेषता कहीं भी नष्ट न होने पाई 
amad: “सरस्वती? में प्रकाशित अधिकतर लेख इसी 
शोधित हुआ करते थे। इतना सशोधन करके भी 
लेखकों से पत्र-व्यवहार करते, उन्हें उत्साह-प्रदान क 
ग्रौर कभी कभी चुटकियाँ भी लिया करते थे | 


पाया और उन्हीं के साथ 


गई थीं--विषय के अनुरूप शेली न होने की बुराई F 
ओर मेरा ध्यान दिलाया गया था। उन दिनों मेरे स 


साहित्यों का अध्ययन और मनन FEE: आपून 


| 
i 
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| पडित गोविन्दनारायण्‌ जी का गद्य कादम्बरी का अनुकरण यत्न करने लगा। आज? के कुछ लेख ने 
था और मैं भी उनका पदानुसरण करने का यत्न किया पसन्द aM थे ओर जब जो लेख अच्छा मातम 
| रता था । द्विवेदी जी को यह शैली पसन्द नहीं थी और रन्त काड लिखकर अपना सन्तोष प्रकट किया | = 
qa एक काड में आपने यह लिख मी दिया था | वर्षो से अवसर AT करने के बाद भी मेरे जैसे एक साझ A 
“We मुझे द्विवेदी जी के इस कथन को सत्यता दा अनुभव पत्रकार पर भी ऐसी दयादष्टि रखनेवाला ग्राचाव be 
` हुआ। में भी भाषा सरल आर वाक्य छोटे करने का को पुनः कब प्राप्त होगा ? 


es fy 


-हा द्विवेदी जी ! - 


| 
ae 
E 
| 


` A ड उन्ह 

लेखक, श्रीयुत सनेही ae 

(१) में इ 

` एक ही भारती-भक्त था भावुक राष्ट्र को भाषा का सच्चा AAT | ee 
faa में विधि दूसरा था तप am विराग में जैसे दिगम्बर | _ 

_ बारह-बॉट किया अडतीस ने आगया नन्दन जाने का नस्वर। न / = 

तूने दसों किया तू थी उनीस तो क्‍यों बनो थी तू इकीस दिसम्बर ॥ में ् 

दी (२) प्रया 


स्वत्व का तत्त्व महत्त्व जताकर जीवन-युद्ध में जान पै खेले! पूर्व 
_ सम्पदा की परवा नहाँ की विपदायें सही दुख शान से मेले! मदा 
क्या कहिए गुरुता उनको गुरु के शुरु है जिनके हुए चेले! ७० 
भेले लगे जिन्हें देखने को guile गये वही aa! अकेते॥ काइ 


(३) 
सुरलोक में हैं इस लोक में भी उनके यश को है पताका गड़ी। Sc ge का 
` जनता को जगा गये दे गये जोश जता गये जोवन की हैं जड़ी। =- 
` वचनावली वे सरस्वती को हैं पिन्हा गये मोतियों की सी लड़ी । | x 
उनके ही वियोग में रोती पड़ी जिनके बल से हुई RAA म्म 


` जिसको महावीरता “शांकर” जी नें सरस्त्रती के मिस से थी बखानी। जब 
5 .. जिसका वर पाके गणेश! गणेश हुए थे प्रताप-ध्वजा फहराना | प्राय 
faa किपता दिया 'मैथिली? का अब भी जिसका न कहीं कोई a . सफर 
ee .. जिसके बल से बढ़ा आगे 'त्रिशूल' 'सनेही? वही हा! विभूति fae 
_— (७) 
` सुध आती है तो फटता उर है पहरो लगी अश्रु-फड़ी रहती ह।  . | 
उनके प्रिय व्यंग्य विनोद को सोच के शोक-वटा उमड़ी रहती - [ 
a 


x 


__ लिखूं भी तो दिखाऊँ-सुत्ताऊं किसे बस लेखनी-मौन पड़ी रहती 


'सुरलोक से प्रेरणा देंगे हमें यही रहती दै॥ be 2 


n Public Domain. Gur 
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उनको महत्ता 


Se क 


लेखक, श्रीयुत 


SA १63 वेदी जी लेखक कितने बड़े थे, 
रख IGA Ce i कितनी भाषाओं के वे पणिडत थे, 
f= सम्पादक-रूप में भाषा-परिष्कार, 


लेख-चयन ओर प्रतिभा की कितनी 

BIR ऊँची परख वे रखते थे, ये सब बातें 

एक ओर छोड़कर जब में एक 

सत्य के पुजारी, निर्भीक किन्छु बिनम्र साहित्यिक के रूप में 

उन्हें देखता हूँ तब मुझे ऐसा जान पड़ता है, जैसे ऐसा 

देवोपम मृदल स्वभाव का व्यक्ति हमारे साहिस्थिक-समाज 

में इधर सदियों से नहीं हुआ | इसी सम्बन्ध की एक घटना 
उल्लेख यहाँ किया जाता है | 

“द्ववेदी-मेला? के नाम से प्रयाग में जो साहित्यिक 

समारोह सन्‌ १९३३ क॑ ANT 

में हुआ था वह वास्तव में 

प्रयाग के इतिहास में ग्रभूतः 5 

पूर्वं था। आचाय पंडित | ६ 

महावीरप्रसाद द्विवेदी की 

_ ७०वीं वष्गाँठ के उपलक्ष्य में 

` काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा | ३ 

ने एक 'अभिनंदन-ग्रंथः देने 

' का आयोजन किया था । 

. उसी अवसर पर प्रयाग के. 

'साहित्य-सेवियों ने हिन्दी- 

` साहृत्य-सम्मेलन “में यह प्रस्ताव किया कि आचार्य के 

O सम्मानाथ प्रयाग में एक द्विवेदी-मेला किया जाय । श्रारंम 

_ में इस मेले का कार्य मन्द गति से चलता रहा, fed 

ब लगभगः २०-२५ दिन WT रह गये तब प्रयाग का 


सफल बनाने के लिए कटिबद्ध होगया | 


तथा कवि उपस्थित थे | अनेक राजाओं, ताल्लुक़दारों तथा 
विद्यालय के प्रोफ़सरों से सभा-मंडप सुसज्जित था | 


कि 7 


; E- ae ; >. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Col ic ; Hari í E 


युत उदयनारायण त्रिपाठी, एम० ए०, साहित्यरत्न 


“इस संसार q सृष्टि एक ऐसे इश्वर ने 
जिसकी कोई जाति नहीं, 
और उच्चता का क्रायल नहीं, जो ब्राह्मण और 
FAA दोनों के हृदय-मन्दिरों में बेठा रहता 
है, जो 'चारडांला ही मं नहीं, 
| तक में अपनी सत्ता प्रकट करता है ।? 

(आचार्य द्विवेदी जी, ATA १९२४) 


प्रायः प्रत्येक साहित्य-सेवी इस साहित्यिक अनुष्ठान को 


र उस समय का दृश्य आज भौ मेरे स्मृतिपटल पर - 
पूववत्‌ अंकित 2) मेले के समारंभ के समय युक्त-प्रांत, . 
` बिहार तथा मध्य-प्रांत के प्रायः सभी लब्धप्रतिष्ठ लेखक 


मंच पर आचार्य द्विवेदी जी के alates “लीडर? 
यशस्वी सम्पादक श्री ato बाई० चिन्तामणि, a 
उमाशंकर जी वाजपेयी, मद्दामद्दोपाध्याय डाक्टर गंगान 
आ, महामना पंडित मदनमोहन मालवीय जी जैसे मदाः 
gaa aa थे | महामना मालवीय जी ने ही इस मेले. 
का उद्घाटन किया था । इसके पश्चात्‌ हिन्दी तथा संस्कृत 
में कतिपय प्रशस्तियाँ पढ़ी गई | तदनन्तर डाक्टर गंगा- 
नाथ भा जो इस समारोह के सभापति थे, भाषण देने के 
लिए उठे । ie 
भा महोदय ने अपने भाषण में क्या कहां, इ 
लिखने के पूर्वं उनके समापतित्व-पद के स्वीकार करने के 
सम्बन्ध में भी यहाँ मुझे एक बात कहनी है | या तो 
मद्दामद्दपाध्याव | 
गंगानाथ झा को प्रयाग-विएः 
विद्यालय से सम्बन्ध र 
वाला प्रायः प्रत्येक i 
जानता है; किन्तु झा महे 
का कार्यक्षेत्र विश्ववि 
तक ही सीमित नहीं l 
वे केवल विद्या के ही श्रणंव 
नहीं हैँ, बल्कि शील 
विनय की भी साक्षात्‌ 
आर यहीं कारण है 
की छोटी-छोटी पाठशालाओं से लेकर देश की बड़ी: 
सभाओं में भी वे सभापति के रूप में अभिनिमंत्रित होते 


जो नीचता 


कीड़ों-मकोड़ों 


वाजपेयी जी अपने कतिपय सहयेगियों के साथ भा ज 
बंगले पर जा पहुंचे | उन्होंने उनसे द्विवेदी मेले का 


मीन तके-वितर्क के पश्चात्‌ उन्होंने कहा--' 


१६४ 


झा जाऊँगा ।? भा महोदय किस तक-वितक में पड़े थे, 
इसका रहस्य उस समय किसी की समभ में नहीं आया | 
{कन्तु जब उन्होंने सभापति-पद से भाषण देना प्रारंभ 
किया तब वह स्पष्ट होगया | 
हाँ, तो भाषण में झा महोदय ने कहा-- 

¦ “सज्जनो, यहाँ जब मैं म्योर-सेन्ट्रल कॉलेज में काम 
| | करता था; एक दिन परिडत महावीरप्रेसाद जी द्विवेदी, 
' अपनी लठिया टेकते हुए, मेरे बँगले पर ग्राये । यथोचित 
| अआदर-सम्मान के पश्चात्‌ उन्होंने मुझसे कहा--“भाजी 
आप “सरस्वती” में लेख क्‍यों नहीं. लिखते ?” मेंने कहा-- 
(पडित जी, मेरी मातृ-भाषा हिन्दी नहीं है | संस्कृत aN 
“satel में तो मुझे लिखने का अभ्यास है | लेकिन हिन्दी 
'तो कदाचित्‌ मैं लिख ही नहीं सकता । में घबड़ाता हूँ 
हिन्दी में व्याकरण की अनेक अशुद्धियाँ हो जायेगी |? 
द्विवेदी जी इसे गंभीर att के साथ सुनते रहे, फिर 


एक लेख भेजा ओर महीने के अंत में मेरे पास “सरस्वती? 
त्रा पहुँची । मैने जब ध्यान-पूवक उस लेख को पढ़ा तब 


पश करने के लिए भुक पड़े | 
पै जी झट Sef छोड़कर अलग जाकर खड़े 


प्रॉन्थिया अनेक काव्य-भाषा स पड़गा जब 


yee ste 
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' कंुरुद्ध होगया और उनके नेत्रों में आँख gage ब्रो 


- सम्बन्ध में जा व्यक्ति लोहस्तम्म की भात ec‘ 
` आप देखेंगे [क वही अपने जीवन में [कतना भ 


समस्त जनता इस दृश्य को मंच-मुग्ध की भाँति a ae. 
` “शोकाञ्जलिः | = ee 
लेखक, Waa लक्ष्मोशडूर मिश्र ‘fas’ _. 


[am a 


देखती रही । जब आवेग कुछ शांत 
अपने स्थान पर आये और बोले 
“भाइयो, जिस समय डाक्टर गंगानाथ ahs 
बढ़े, सेने साचा, यदि प्रथ्वी फट जाती और मं उसेन 
जाता तो ग्रच्छा होता | का जी जो मुझे अपना Tè 
रहे हैं, यह इनकी नम्रता और विनयशीलता हे, fan 
क्या मालूम कि जब में इनसे लेख माँगने गया, उसे 
पहले ही मैं इन्हें अपना गुरु बना चुका था | प्रस्न 
साक्षात्कार न होने पर भी में झा जी के द्वारा त्मा 
संस्कृत की अनेक पुस्तकें पढ़ा करता था | उता. 
इन्हें अपने गुरु के ही रूप में देखता था और मन? 
साचता था कि अ्रपनी लेखनी-द्वारा जो विभूति ये ह sez 
ग्रौर Bats को प्रदान कर रहे हैं, यदि वही हिदी. निबर 
भी ये देने लगें ता सचमुच इससे राष्ट्र और हिदी 
कितना कल्याण होगा | 2 | 
मैंने देखा कि इस बात को कहंते-कहते द्विवेदी जी 


ZAT तब दिवे 


वास्तव में यह दो. आचार्यों का नहीं, ऋषियों का 
महात्माओं का सम्मिलन था ! 
इस घटना का महत्व उस समय और बढ़ जत | 
जब हम द्विवेदी जी को अपने युग के भाषा निमा 
सर्वश्रेष्ठ सम्पादक तथा साहित्य-नर्देशक को ४२ 
देखकर उनकी गुरुगम्भीर कतंव्य-निष्ठा तथा एकर 
से-मस न दोनेवाली) कार्य-शैली पर clea करों 
इन्दो-भापा और उसके साहित्य के नवम 


केसा कुसुमादपि मृदुल था ! 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
श्र aod FN 
छाज्जाल 

BIST 


लेखक, डॉक्‍टर रामप्रसाद त्रिपाटी, एम० To, dto एस-सी ० 


प्रा श्री महावीरप्रसाद जी द्विवेदी विद्यावाचस्पति 
के स्वर्गारोहण का समाचार पढ़कर प्रत्येक दिन्दी- 
प्रेमी के हृदय पर भारी चोट लगी होगी। 
में उनका जो स्थान था वह सम्भवतः भारतेन्द हरि 
के बाद श्राज तक किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है | हिन्दां 
के आधुनिक आकार-प्रकार ओर स्वरूप का निर्धारणा 
करने में उन्हाने जो कार्य किया है वह वैसा ही है जैसा 
कि संस्कृत के लिए पाणिनि ate पतञ्जलि ने किया था | 
इसके सिवा आधुनिक हिन्दी-साहित्य की रचना में भी 
उन्होंने बड़े महत्व का काम किया है। हिन्दी गद्य में 
निबन्ध-रचना, समालोचना ओर गंभीर लेखों की शैली के 
भी पथ-प्रदशंक थे । हिन्दी-पद्य-विभाग में उन्होंने खड़ी 
बोलो की कबिता ओर नवीन विषयों पर कबिता करने का 
ऐसा प्रोत्साहन दिया कि हिन्दी-काव्य की प्रवृत्ति ही दूसरी 
Mt हो गई | आज कितने ही प्रसिद्ध लेखक और afi 
उनकी सहायता और प्रोत्साहन का गुण-गान कर रहे हँ] 
_ इन्हीं अपूर्व सेवाओं के कारण उनका आदर सारा हिन्दी- 
संसार करता है ओर करता रहेगा | हिन्दी-साहित्य के 
'इतिहास में उनकी कीति सदेव स्वर्णाक्षरों में अमर रहेगी | 
चायं द्विवेदी जी को अपने काम करने में अनेक 
_ बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था | किन्तु 
अपने त्याग, सन्तोष, es ब्रत और निर्भाकता के प्रभाव 
से सब कठिनाइयों को फेलकर उन्होंने अपना संकल्प पूर्ण 
किया और अपने अ्रभीष्ट का प्राप्त कर लिया | द्विवेदी जी 
का आत्म-बल अर अदम्य उत्साह देखकर सब 
आश्रय करते और उन पर श्रद्धा रखते थे-। वे जिस बात 
को तथ्य और सत्य समझते थे उसको निर्मम होकर बिना 
वाग्जाल और लल्लो-पत्तो के साफ़ साफ़ कह देते थे | इस 
Seah पालन में वे मित्र-ग्रमित्र का भेद नहीं रखते 
| ये | वे प्रशंसा अथवा निन्दा के कारण अपने कर्तव्य से 
कभी विचलित नहीं हुए | 
` आचार्य द्विवेदी जी के प्रोत्साहन से जिस प्रकार लोग 
 रेतकृत्य और हृषित होते थे, उसी प्रकार उनकी लेखनी के 
आधात से लोग घबरा और तिलमिला उठते थे | हिन्दी के 
बड़े लेखक उनका सामना करने से डरते रहते थे । 


a 


हिन्द -संसार 


: उन्हीं मित्र के द्वारा सान्त्वना दी । समय वीत गया और 


अटल भी कर दिया | जो लोग egaa, निर्भयता, 


'तो द्विवेदी जी ऋषि के समान और ्रादर्शरूप अवश्य 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इसी कारण यह श्रपवाद उठ खड़ा ZAI कि द्विवेदी जी का 
स्वभाव उग्र और तीखा था | किन्तु वस्तुतः यह बात ठीक 
नहीं है जेता कि इन पंक्तियों के लेखक को स्वयं अपने 
अनुभव से ज्ञात हुआ-। HA हिन्दी की कळु शीडरो का 
म्पादन क्रिया था, जिनको शिक्षा-विभाग नें स्वीकृत कर 
लया था | द्विवेदी जी के किसी वालक को वे पढ़ने को 
मिलीं और इस प्रकार वे उन तक पहुँच गई | उनमें 
द्विवेदी जी को कुछ ऐसे दोष दिखाई पड़े जिनसे उनका हृदय 
aa हो गया | य Sealed इस समय लिखना gea कर 
दिया था, तथा बालकों की Rear के हित के लिए 
valet उन रोडरॉ की ज्ञोरदार ्रालोचना प्रकाशित की | 
उन Gal को पढ़कर प्रकाशक तो काकर अनाप-शनाप 
कहने लगे, और सच तो यह दै क्रि में भी स्तब्ध हो गया | 
किन्तु ऐसे गुरुवर का तमाचा खाकर भी उनके प्रति मेरी 
श्रद्धा मं तनिक भी बल न आया। उन्होंने श्रपना 
कतव्य समभकर मेरे att बच्चों के दित के लिए ही 
सुके Haat दी ati यह उनका अधिकार ही था | मैं 
कहता और कया करता | यह वात उनको मेरे एक E 
मित्र के द्वारा मालूम हो गई | उन्होंने कृपा करके 


बात भूल-सी गई | किन्तु जब 'साहित्य-सम्मेलन! ने प्रया 
में ्रभिनन्दन करने के लिए उनको निमत्रित किया तः 

न्दी-प्रेस' में उनके दशन करने का मुझे दूसरी बार 
सौभाग्य प्राप्त हुआ | इस अवसर पर उनका ध्यान 
अपनी ओर mafia किया । मेरा कुछ देर तक उनसे 
लाप हुआ | उस समय उनके हृदय की कोमलता, वर 
लता, सहृदयता, सुहृदता, सरलता और मानविक पतिः 
का जे अनुभव मुझको हुआ वह में कमी न मुलूँ 
एक प्रकार से अनिवचनीय है | उसने द्विवेदी जी के 
में प्रचलित श्रपवाद का मेरे हृदय से मूलोच्छेदन 
कर दिया, बल्कि उनके प्रति मेरी श्रद्धा को कई गुना 


निष्पक्षता और गंभीर एवं उत्तरदायित्वपूर्ण उदारता 
सुद्दद भाव का साहित्य-केत्र में आदर करते हैं उनके लिए 


aut उषा का लूटा किसने-- 
owt के हैं रन्न. चुराये। 
gt सुधाकर तारे, सारे 
किसने हाय ! त्रिशङ्कु बनाये ? 


a कौन रसा को सुमन-स्मित से 

agag में है नित्य हँसाता 
sat को अम्बुद-आँसू से 
पावस में है कोन रुलाता ! 


एक विहग प्यासे के प्राणों-- 


दिन का हास्य, रुदन रजनो का 


दे सागर को लोल लहरियों-- 
को उत्थान, पतन को लोला] 


नोचे, sera उच्च रिराये।. 


` को दे वारिद-वारि-पिपासा। | 
“ एक विहा को दे चिनगारो- | 
चुगकर -चन्द्रमिलन को आशा।. 


दे नभ को--कर उज्ज्वल, नोला | 


का शशि-मुख कालिख देकर, 


विशव प्रकाशित करनेवाले 
में अगणित दाग लगाये।- र : 


शाकच्छिवास 


सुख दिखलाकर दुख देता है 
कोन अलख, आँखों से बचकर ९ 
x x x 


टग मुद्रित कर लेता में, यदि-- 
होती केवल दरशे-पिपासा । 
विरह-वह्नि ही उर में होती 
तो न निकलती शोतल श्वांसा। 


_ रहता मौन प्रलाप न करता-- 


मैं टूटी-फूटी भाषा में। 


`यो न निराशा लेकर रोता-- 
होता हंषित आशा Ñi | 


- घीरज-बाँध - at अवरुद्धा 


नयनां को धारा कर लेता। 
मिल जाता जो देव अद्य तो 
में वारा-न्यारा कर लेता। 


CNS र x 
- अरे । राष्ट्रभाषानिमोता-- — 
पूज्याचाये - महान्‌. द्विवेदो। ` 
- वतमान नहीं जगत H— : 


` क्या १ हम सबके प्रात द्विवेदी । . 


में तो आँखे सूदे Co 
"दृश कर रहा अब भो उनके -ढ 
_ प्रभु केसे पावन पावो. का-- . 
- स्पशं कर रहा अब थो उनके। -- ` 


= 2. ` नतशिर . हो. आंकाशस्पर्शी-- 
` जब लेकर पद्-रज उठता है। प्यार: 


सीख रहा था इङ्गित हे! रायः 


ge अभय शिर 
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“चिरजीवी होवो” परिक्षि 
इन काना मं बज उस्राः 


सुदित बनाने को मा 

सरस कथाय जो कहते । 
छोटों को छोटे कार्या । 
प्रोत्साहन देते रहते ॥ 


चलना जिनको तर्जान धा इच्छ 
पीले थे जो, fiw दिस 
शिशु को आगे आगे बहे छोड 


एक अजाने पथ में गु 
an 5} 

छोड़ गये विशवास ऋँ डनन 

देव अमर मर सकते है| पत्र 

क्या है, ate पारहास Wl पहु 


x को: 
संध्या और उषा aie Rr 
एक अलक्ष्य जगत तक ज | हे 
अपने अपने नियत समा न 

फिर आ. 
हँसतों £ संतो है मीड 


नम नालाञ्चल में दो ब रनः 
- जो दिन-रात चला कर is 
` खेला करते | 


कै कल्प 
fac सम्मुख निकला = 
te ही वह area 


लुक-छिपकर फिर A 


करगे . 


2 


~ 


न्‌ १९३१ की कातिकी पूणिमा के 
Ss अवसर पर मुभे द्विवेदी-तीर्थ में 
उसके देवता का ate दशन 
॥ प्राप्त हुआ था | उसके पश्चात्‌ 
AO भी कई बार दर्शन हुए, परन्तु 
द्विवेदी-तीर्थं जाने का सौभाग्य 
न प्राप्त हो सका | इधर सुना था 
बीमार हैं, रायबरेली AAR , 


कि द्विवेदी जी aza 
रायबरेली जाकर द्विवेदी जी के अंतिम दर्शन करने की 


इच्छा भी हुई, परन्तु दशन भाग्य में न थे ग्रौर २१ 
दिसंबर छे ब्राह्ममुहूत पर उन्होंने अपना नश्वर शरीर 

` छोड़ कर अमरत्व प्राप्त किया । 
द्विवेदी जी के शरीर-पांत की ख़बर सुनकर दुःख 
होना स्वाभाविक था । बचपन का समय याद श्राया जब मैं 
` उनकी “सरस्वती? के सहारे हिन्दी सीखता था; फिर, w 
oa की याद आई जिसमें पहला लेख उनकी सेवा में 
पहुँचने पर, उन्होंने मेरे प्रति श्रपनी आत्मीयता प्रदर्शित 
at और मुझे सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया | गुरु- 
शिष्य का संबंध जो aa तक हम दोनों के बीच परोक्ष रूप 
से था, श्रब प्रत्यक्ञ हो गया और उनका आदेश-पालन 


कर सका, उनके आशीर्वाद से हिन्दी की थोड़ी बहुत सेवा 
भी कर सका, परन्तु परिस्थितियाँ मुझसे हिन्दी-साहित्य की 
अनवरत सेवा कराने के प्रतिकूल थीं | में उनके आदेश- 
पालन में अपना पूरा समय न्‌ दे. सका | ; 

`` द्विवेदी जी के निधन की सूचना से मेरी व्यक्तिगत 
कल्पना भें दुःख at ta अवश्य पड़ीं, WI उनका 


साहित्यिक जन्म तो उनके शरीरांत होने पर ही हुश्रा | | 


इम शोक-सभा क्यों करें, उनका कीत॑न क्यों ब्र करें १ 


योग्य बनाया, जिसने अपने अनुशासन और प्रोत्साहन से 


का विश्वावद्यालयों में कोई स्थान व था, जिसने 
गै कविता के युग का प्रवर्तन किया और जिसके जीवन 
रित में बीसवीं शताब्दी के जन्म स अब 
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मेरा जीवन-धर्म हो गया | कई बार अपने देवता के दशन 


लेख मैंने “सरस्वती? में देखे थे | परन्तु उनका ; 


जिस महापुरुष ने हिन्दी-गद्य को राष्ट-माषा का पद पाने | 


हिन्दी-लेखक उस काल में तैयार किये जब हिन्दी 


á 


साहित्य का इतिहास निहित है, उसके श्रमरन्य प्राप्त 

पर हम क्‍यों शोच करे ? क्यों न तुलसीदास जी के श्‌ 
को कुछ बदलकर हम भी az se 
सोचनौय नहिं हिन्दी राऊ | भुवन चारि दस प्रगट प्र : 


पर कुछ लेख लिखे हैँ और उनका संग्रह वे प 
प्रकाशित कर रहे हैं | इस संग्रह-द्वारा उन्होंने द्विवेदी 
जो स्मृति-सेवा की हैं वह सराहनीय है। अभिनंदन: 
के पश्चात्‌ हिन्दी-साहित्य में अ्रभी तक उनकी पुण्यग 
पर एक यहीं पुस्तिका प्रकाशित होने जा रही है । ' 
क्या इतना ही यथेष्ट है? में जानता हूँ कि मुझे 
दिखाने का हक नहीं है क्योंकि में स्वयं अभी तक 
Rater’ ही रहा, द्विवेदी-युग पर एक विशद ग्रंथ 
की योजना हृदय में रखते हुए भी साहित्य की | 
MAJAR सेवा न कर सका; परन्तु ग्रथ हिन्दी: 
उच्च शिक्षाप्रास साहित्य-सेवियों की कमी नहीं 
‘qt उपदेश” की ध्रृष्टता अपने लिए क्षम्य ' 
इस सम्बन्ध में यद भी आवश्यक है कि 
के जो प्रकाशित लेख-संग्रह हैँ उनके साथ सा 
प्रतिलिपियों का चुना हुआ संग्रह भी प्रकाशित 4१ 
जाय जिनमें श्राये हुए लेखों को उन्होंने अपनी क्र 
संशोधित और परिमाजित किया था | इस तरह के दोः 


प्रकाशन भी आवश्यक है | 

क्या द्विवेदी जी का कोई मरस्तर-स्मारक . 
है £ कया हम उनकी जन्मर्भाम दौलतपुर में | 
का एक आधुनिक तीथ स्थापित कः 
सकते ? मनोहारिणी जाह्नवीत 
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अन्य रत्न भी संग्रहीत हों; विश्रांति के लिए Faj 


पहुँचाने का प्रयत्न करती है । क्‍यों न उससे यह भी विनम्र 


नवेदन करें कि वह दौलतपुर के दुर्गम भा को सड़क 
दे । 'फर वहाँ द्विवेदी-मंदिर स्थापित 


, बनाकर सुगम कर द 
i | हो जिसमें उनकी कृतियों के साथ सान हिन्दी-साहित्य के 
PAAR NNN 


-शोकाञ्जलिक्ष 


रायगढ़ स्टेट, बी० एस-सी०, एल-एल० बी? 


जहाँ थक्रे हुए साहित्यिक स्वास्थ्य लाभ कर इब्री 
साहित्यसेवा कर सक | 


लेखक, श्रीयुत ज्वालाप्रसाद मिश्र, 


आचार्य द्विवेदी जो अपने, क्या कहा | लोक में नहीं रहे । 
उस BUTT को खोकर हम फिर रह आज [फर बहे बहे ॥ 
खो दिया आज हमने अपना हिन्दा को दुर्धर महारथो | 
ag अपनो उपमा आप रहा उसका बल कहीं मिसाल न थी ॥ 


हिन्दी के वतमानयुग का वह आई प्रवतक पथदशेक | 
` साहित्य-स्वरापणी वसुधा काथा मानो कुशलु-कृता कषक ॥ 
` उसको बोई भी कृषि कैसो फल-फूलों-युत लहलहा रही | 
कितने काव और लेखकों को वह पालनकत्री कहा tel ll 


गौरवमयी हुईं उसको पाकरके सरस्वती । 
दशे Bat ॥ 


आ उसमें हरदम आत्माभिमान | 
न्योछावर उसके रहे प्राण ॥ 


IE उन न नभकनतन७०५++ या 
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कितनो. गुरु 
हिन्दो-सेवा के त्रत का वह आजन्म रहा 

था कूट कूट कर भरा हुर 
Te या दोनां दुखियो के लिए नित्य 
ge दौलत थो 'दोलतपुर' को जो सहसा यों लुट गई आज । 
 उजड़ो हिन्दी को हाट बाट frat हैँ उसके सकल साज || i 
Se इस रोने में क्या है आओ हम हिन्दो का. वह काम कर। 
fers आचाय feat का युग ऽग तके जीवित नाम कर |. 


निज भाषा को उन्नति हो तो उनको Gece स्मृति होगो | 
उनका स्मारक, अपनो कोई सुन्दर साहित्यिक ala होगी ॥ 

= = ge अमर रहेंगे, अमर रहों यदि अपन 
हे कृष्ण कहाँ १ पर उनके गुन गाती हे अब भी का 


॥ यह प्यारा feat 
लन्दा॥ 
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भरी श्रद्धाञ्जाल 


लेखक, 
eq पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी से मेरा परिचय 
सन्‌ १८९८ के लगभग हुआ जब उन्होंने 'नागरी- 
प्रचारिणी-पत्रिका? में अपने लेख ओर पद्य देने आरम्भ 
किये | मुझे स्मरण है कि एक बेर उन्होंने बिश्रवा- 
विलाप. पर एक कविता लिखकर पत्रिका में प्रका- 
शित होने के लिए भेजी थी | उस समय पत्रिका के संपा- 
दक गोलोकवासी बाबू राधाकृष्णुदास थे। मारतेन्दु जी 
के घराने से उनका बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था। इस वंश का 
प्रमुख व्यक्ति AINA की पंचायत का चौधरी होता था | 
उस समथ ।वधवा्रों के पुनविवाह् की aca किसी प्रतिष्ठित 
कुल में कोई नहीं करता था। बाबू राधाक्रृष्णदास ने 
द्विवेदी जी की उस काता को छापना स्वीकार न क्रिया | 
इससे चिढ्कर उन्होंने एक .'गदभस्तोत्र' लिख भेजा जो 
पत्रिका में प्रकांशत हुआ | 
सन्‌ १९०२ में जब्र मने 'सरस्वती? के संपादकत्व से 
इस्तीफ़ा दिया तो इंडियनप्रेस के स्वाभी बाबू चिंतामण 
घोष के एक सुयोग्य व्यक्ति को संपादक बनाने की विशेष 
चिंता हुई | उन्होंने मुझसे परामर्श करके पंडित महावीरप्रसाद 
द्विवेदी को चुना और उनसे पत्र-व्यवहार किया | कुछ लिखा- 


` पढ़ी के ग्रनन्तर उन्होंने यह काय करना स्वीकार किया और 


जनवरी सन्‌ १९०३ से वे 'सरस्वती? का संपादन करने लगे | 
उनके हाथों में जाकर 'सरस्वती? ने जो उन्नति की ओर 
अपनी धाक जमाई वह सत्रको विदित है । चिंतामणि बाबू 
ने द्विवेदी जी से कहा था कि हमें “सरस्वती? को स्थायी 
बनाना है। अभी तो उसकी छुपाई का भी ad नहीं 
निकलता है । आप सरल से सरल भाषा में ग्रनेक विषयों 


|| पर लेख लिखें और लिखवावें जिसमें सब्र लोग उसकी 
. ओर थ्ाकृष्ट हों । द्विवेदी जी ने इस परामर्श को स्वीकार 
किया और तदनुसार वे संपादन-कायं करने लगे | अतएव 


“सरस्वती? के लेखों से उनकी भाषा के आदर्शं को नहीं 
समझना चाहिए | उनकी वास्तविक भाषा का परिचय 


| तो उनके उत भाषण से मिल सकता है जो उन्होंने कान- 
` पुर मं होनेवाले हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में, स्वागताध्यक्ष के 
पद्‌ से, दिया था | ; 


द्विवेदी जी ने 'सरस्वती?-दवारा हिंदी-भाषा को सुन्दर 


सवहादर बाब श्या मसुन्दर दास 


ee | & E Pa 


AR व्याकरणसिद्ध रूप दिया | इस समय तक लोग भ 
की शुद्धता पर विशेष ध्यान नहीं देते थे । जो जिसके 
मं श्राता, लिख मारता था | याँ तो हिन्दी fae 
की संख्या ही बहुत कम थी, जो लिखते भी थे बे | 
इस उच्छुङ्कलता को बढ़े ज़ोर के साथ रोका और ए 
mist पढ़े लिखे लोगों को विविध विषयों पर 
लिखने के लिए उत्साहित करने लगे | जो लेख छुपने 
लिए आते थे उनका वे स्वयं संशोधन और ATAA 2 
थे । उनके सम्पादन-काल में सरस्वती? में जितने गद्य 
ख छुपे उनकी पूरी फ़ाइल, उनके किये संशोधनों 
साथ, 'नागरी-प्रचारिणी सभा? काशी, के पुस्तकालः 
सुरक्षित है | उसको देखकर जिज्ञासु व्यक्ति अपनी 
पिपासा शांत कर सकते हैं | 
द्विवेदी जी का महच्च उनके लेखों में नहीं है | उ 
महत्त्व विशेषकर इसी वात में है कि उन्होंने 


किया | कहें तो कह सकते हैं कि वे वर्तमान 
के निर्माता के नाम से प्रसिद्ध रहेंगे । वे कुछ. 
बम्बई में रहे थे । वहाँ उन्होंने मराठी-भाषा सीखी a 
फिर संस्कृत छंदों में, खड़ी बोली में, कबिता 


आशातीत सफलता प्रास की | 

इस उद्देश्य की लेकर उनको अपनी धाः 
आवश्यक Al | बाबू बालमुकुद युत्त से, जो 
प्रसिद्ध साप्ताहिक-संग्रादकों में थे, उनकी मुठभेड़ 
पत्रों में दोनों ओर से खूब लेख निकले | उ 
समभ सकते हैं कि भाषा के रखात्नेत्र में दो ब 
का कैसा मल्लयुद्ध SAT था। | 

मुझे उनके सम्बन्ध की बहुत सी 
हैं जिससे उनके चरित्र का कुछ स्पष्टीकरण 
पर इस समय न इतना अवकाश ही है और 
के लिए 'सरस्वती? में स्थान 


ला. तो सब बातों को लिखने का उद्योग करूँगा | केवल 
एक बात यहाँ लिख देना चाहता हूँ। जब 'हिन्दी-कोविद- 
aaa के लिए मुझे उनके चरित्र की आवश्यकता हुई 
ब इसके लिए मैंने उनसे प्राथना की | उन्होंने :लख देना 
fare किया। अंत में लखीमपुर (खेरी) के पंडित सूयनारा- 
यण दीक्षित, जो उस समय संट्रल हिन्दू कालेज के छात्र थे, 
'मेरे अनुरोध से द्विवेदी जी से मिले और उनका जीवन-दृत्तांत 
जानकर उन्होंने लिखा तथा संशोधन के लिए. उनके पास 
वजा | उसका सुंशोधन कर उन्होंने दीक्षित जी के पास भेज 
या । उसी में यत्र-तत्र कुछ परिवतन कर मैंने उसे पुस्तक में 


का स्वभाव किंचित्‌ उग्र है। यह छुप गया तब उनको 
पता लगा ! “उग्र! शब्द पर वे ग्रापे से बाहर होगये 
; र प्रेस को लिखा कि या तो इस वाक्य को निकाल दो 
fu, चरित्र ही न छापो। बाबू चिंतामणि शांतिप्रिय 
य थे | उन्होंने मुझे समभाया कि तुम्हारा लिखना तो 


T T हमको यह श्राज्ञा देकर कि में श्रीमान्‌ पंडित 
। ४ महावीरप्रसाद द्विवेदी का कुछ चरित आपके फरवरी 
AS के लिए, जो उनकी यादगार में होगा, लिखकर 
ह अनुग्रहीत किया हे । 
तो ऐसे ही इस योग्य नहीं कि ऐसे महान्‌ 
उनकी महत्ता के माफ़िक कुछ लिख ag, दूसरे 
होने के कारण अधिक ean के ज़ोर नहीं दे 
परन्तु एक तो आपकी आज्ञापालन करने का 
ल, Get हमारा ओर स्वगाय पंडित जी का घनिष्ट 
न्ध मुके मजबूर करता है कि जो कुछ हो सके 
सेवा में लिखकर मेजू| 
तो बड़े बड़े पंडित द्विवेदी जी की विद्वत्ता 
q दि का वर्णन करेंगे ही में इनके 
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परिडत महावीरपंसाद जी हिवेदी 


लेखक, पंडित गिरिजादत्त वाजपेयी, एम० ए० 


प्रकाशित हो गया, अब आग्रह करके क्यों बिद 
मैं मान गया और वह चरित्र उस वाक्य को Sey Iz 
छापा गया। द्विवेदी जी के चरित्र की, उन्हीं के या 
संशोधित, प्रति अब तक मेरे पास है | संभव om 
किसी समय उसका फोटो चित्र छुपवा दूँगा | i 

में अंत में दिवेदी जी के परलोकगत आत्मा वे प्रद भी 
पत करता हूँ। उन्होंने हिन्दी की सेवा का जो बडगा >. 
था उसे २० वर्षे तक अविचल रूप से निाहा शर बेह 
भाषा के विकास और प्रचार में ढ़ता-पूर्वक श्रपना क 
पालन करते रहे । यों तो मनुष्य में कोई न कोई तरि होत 
है. मको तो उनके किये उपकारों का ध्यान क्र 
चाहिए और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी बाह 

क्या ही अच्छा होता यदि इंडियन प्रेस उनकी एप. 
कृतियों का, समयानुक्रम से, एक सुन्दर संग्रह निग्न 
जिससे आगे चलकर भाषा के तत्त्व की खोज करेगा 
को इप्सित सामग्री प्रस्तुत मिलती । सु | 


A 
TE 


मेश द्विवेदी जी का सम्बन्ध सन्‌ १८९४-९५ १! 
हुआ था | उसी साल स्कूली तालीम ख़तम करके 
पिता के ग्राज्ञानुसार उनके साथ भाँसी में ग 
छुट्टियाँ बिताने गया था | 

उस समय पंडित जी झाँसी के इंडियन 
रेलवे में जो पीछे से ग्रेड इंडियन पेनिनसुला : 
मिल गया, एक मामूली क्रकं थे। हाँ ये तो 
मामूली क्रक, मगर उनकी विद्या और गुणों “ 
उनका जो मान और दबदबा देखा उससे 
होता था | सब हिन्दुस्तानी लोग तो उन्हें 
मानते हौ थे, बड़े साहब यानी जनरल ह 
जिनके दफ्तर में द्विवेदी जी काम करते थे वें Al 
उन्हीं स राय लेते और उसी पर AAA के 


संख्या २ ] 
+ 


g a TT Oe th hh gg tp 


| एक महाराष्ट्र पंडित से, जिनको उन्होंने अपना मास्टर बनाया 
था, कुछ ग्रन्थों के वारे में पूछु-पाँछ करते, फिर कुछ गुजराती 
बंगाली, संस्कृत की पत्रिकाओं का अवलोकन करते और 
उसके बाद थोड़ा सा खुद भी लिखते | १० बजे के क़रीब 
भोजनोपरान्त दक्र जाते थे । वहाँ जो सिर कुकाया तो 
१ बजे तक ढेर के ढेर फ़ाइलों को साफ़ करके तब २ बजे 
के क़रीब उठकर कुछ जलपान किया करते। लौटकर 
९ OARA अख़बार अवलोकन करते और जो काम आता 
जाता उसे समाप्त करते । ४-५ बजे के निकट घर आकर 
हाथ-मुँह धोकर कपड़े बदलकर दरवाज़े पर बैठ जाते | जो 
लोग आते उनसे वार्तालाप होता। उनके नेक सलाह 
i देना ओर किसी को कुछ ज़रूरत हुई तो उसका भी 
इन्तिज़ाम करना । बस घंटे डेढ़ घंटे यही उनका दिल- 
बहलाव हाता । इसके बाद फिर किताबों का अवलोकन 
करके ९-१० बजे तक बिस्तर पर चले जाते | 

इस कठन मेइनत की उनको यों ज़रूरत हुई कि 
उनकी स्कूली तालीम बहुत थोड़ी थी । >, 

अपनी ख़ास ज़रूरतें इतनी कम रखते थे कि शायद 
आमदनी के तिहाई हिस्से में ्पन। सब काम चला लेते थे। 


बाक़ी अख़बारों के चन्दो में, पुस्तकें ख़रीदने में और दूसरों ` 


की मदद करने में जाता । उस वक्त उनको केवल १०० या 
, १२० gid मिलते थे | इसमें से १० या १५ महाराष्ट्र 
पंडित के नज़र होता था । केवल ५ रुपये महीने का मकान 
` था । दफ्तर हमेशा पैदल ही जाते और किसी क्रिस्म का 
विद्या के सिवा और कोई शौक़ न रखते थे। उनके 
साहब ने उन्हें तरक्की पर इधर-उधर भेजना चाहा, यहाँ 
तक कि झाँसी का ही स्टेशन-मास्टर बनाना चाहा, मगर 
इस डर से कि कहीं उनकी दिनचर्या में तबदीली न करनी 
पड़े या विद्योपार्जन का समय न कम हो जाय वें बराबर 
इनकार ही करते रहे | 

उसी दफ्तर में ३ या ४ वष में चीफ़ ककी तक 
M पहुंचे । इसके पीछे रेलवेबालों ने उनको बड़े ओइदों पर 
4 बम्बई को भेजना: चाहा, मगर उनको न तो लोभ था, न 
| कोई शौक़ | उन्होंने अपना पुस्तकालय और सरल जीबन 
हः छोड़ना पसन्द न किया । जब Biko एम० ARo लाइन 


cc 
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के जी० ग्राई० पी० में मिल जाने पर उन्हें nat जाना 
दी पड़ा तब थोड़े दी दिनों के बाद नौकरी से इक्तीक्ा 
दिया और बिलकुल ही विद्याव्यसन में लग गये | यः 
समय था जब वे “सरस्वती? के सम्पादन का भार 
ऊपर ले चुके थे | वे कावी छोड़कर कानपुर में | 
एक छोटे से मकान में जाकर Ü| | उस वक्त 
अवस्था केवल ४० वर्ष के लगभग थी । इतनी 
अवस्था में कई भाषाओं के विशेषकर संस्कृत के 
पंडित भी होगये और काफी धनोपाजन भी कर लिया 
स्वाधीन रद्द सकें ओर लोगों की मदद भी कर सकें | | 
यह मैंने पहले ही कद्दा है कि स्कूली तालीम 
बहुत थोड़ी थी | अपने पराक्रम से इस वक्त तक 
संस्कृत, Aa, मराठी, गुजराती और उदू में भी 
डत हो गये | अंगरेजी में सिर्फ़ यही नहीं कि 
किताबें, किसी विषय पर हों, पढ़ लेते थे, बल्कि यद 
कि किसी ग्रेजुएट के मुकाब्रिले में लेख लिख सकते : 
मगर सबसे ज़्यादा प्रेम उनको मातृभाषा और सं 


स्वास्थ्य पर ख़राब हुआ | vo वष की उम्र के पढ 
निद्रा न आने की शिकायत शुरू हुई और घ 

बढ़ती गई, ga की शिकायत भी बढ़ती गई, 
रहती | मगर इस पर भी उन्होंने पढ़न-लिखने 
जारी car, फिर भी वे हिन्दुस्तानी हिसाब 
हुए । इसका कारण केवल उनकी पैदायशी 
मज़बूती तथा नियमपूर्वक रहना एवं सब दुन्यसनो 
रहना ही था। = 

देशभक्ति भी उनकी अधीम थी । set त 

था कोई विदेशी चीज़ काम में न लाते | 
सृदुलता और दया थी | मगर उसके 


© 
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qÀ के शरीर में जिस प्रकार से आत्मा होती है उसी 
AN प्रकार से साहित्य में भी आत्मा होती है । जेसी 
Ast आत्मा का निवास साहित्य में होगा वैसा ही 


स 

लेखक, श्रीयुत कृष्णप्रसाद गोड़, We To, एल-टी० ह उर 
हम 

उसका आरम्भ तो पहले हो चुका था, परन्तु उसको क 2 

सुगढित और प्रांजल न थी। दिवेदी जी ने शैली गरर वर 

ओर भाषा बनाने के लिए न तो कमिटियाँ बनाई और सम 

वे घर-घर डेपुटेशन ही ले गये | उन्होने स्वयं लिखकर र एव 


' उस काल का साहित्य बलवान्‌ और तेजोमय होगा | 
“grad द्विवेदी जी ऐसी ही आत्मा थे। जब तक यह 
आत्मा हिन्दी को स्पंदित करता था तब तक हिन्दी-साहित्य 
में एक विशेष प्रकार की ज्योति थी । और श्राज जो एक 
' चिंशिष्ट रूप हिन्दी-साहित्य का हमारे सामने है उसके 
` निर्माण में द्विवेदी जी का कुशल हाथ पूर्णरूप से था | 

` आज घर-घर में हिन्दी के लिए जाग्रति है। परन्तु 

(आज से तीस-पैंतीस साल पहले की अवस्था का तिंहावलो- 
! कन कीजिए जब न तो सम्मेलन की परीक्षाये थीं, न 
| विश्वविद्यालयों और कालेजों में हिन्दी थी, न eat 
i मासिक-पत्र थे | ऐसे ही समय द्विवेदी जी ने “सरस्वती? का 
संपादन अपने हाथों में लिया। “सरस्वती -प्रकाशन का 
आरम्भ नागरी-प्रचारिणी सभा काशी की प्रेरणा थी। 
पहले पाँच विद्वान्‌ उसका संपादन करते थे | द्विवेदी जी 


श्रम से, मनोथोग से, ऐसे स्थान पर पहुँचाया कि बड़े 
a विद्वान. इस बात के लिए, लालायित रहते थे कि 
लेख उसमें छुप जाय । “सरस्वती? को द्विवेदी जी ने 
सी पत्रिका बना दिया कि जो “सरस्वती? में भाषा लिखी 


ची श्रेणी में ले जाकर रख देना साधारण मनुष्य 
| म नहीं है । उस समय हिन्दी-जगत्‌ में और भी 
विद्वान ये । संस्कृत के, प्राकृत के, wT के बड़े बड़े 
थे, बड़े बड़े काव थे और संपादक थे। मैं उन 
की विद्वत्ता का आदर करता हूँ। उनमें से कितनों 
पर्क का सुके सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है । उन लोगों 
तियाँ भी-हिन्दी के अलंकृत करती हैं। उन लोगों 
उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखता । परन्तु 
त्य है कि हिन्दी-माधघा ओर साहित्य 


के हाथों में “सरस्वती? गई और उन्होंने अपने ग्रनवरत - 


वही हिन्दी है। एक वस्तु को लेना, बनाना We 


दूसरों के लेखों के काट-छाँट कर, गढ़ कर, हिन्दी 
भाषियों के सम्मुख उदाहरण रक्‍खा । Magy न 
लचर और बेढगी भाषा का प्रयोग देखते थे तो तीव्र 
से उसकी निन्दा करते थे। यही कारण था कि उनके कक फे 


हिन्दी की इतनी उन्नत हुईै। उन्हें हिन्दी से इतना i दो 
था कि वह भाषा ओर साहित्य को ग़लत राह पर जाते ह सम 
उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे । आरम्भ की “सरख ने 
फाइलें उठा लीजिए । विज्ञान पर द्विवेदी जी लिस झे। T 
व्याकरण पर भी, साहित्य पर भी, और राजनीति पर mu 
mara की पांत्रकाओं की भाँति ‘wedi © 
Maas आदमियों को प्रसन्न करने के लिए 
डिग्री देखकर लेख कभी नहीं छुपे | हां, यदि तेत को 
तत्त्व होता तो भाषा ठीक कर द्विवेदी जी छाप देते मे। X 
` कितने लोगों के लेख, लाल रोशनाई से $ ए. 
करके, उनके पास लौटा दिया करते थे । बहुत हे ८५ 
इससे रुष्ट हो जाते थे। एक बार काशी के एक "क 


ने सरस्वती? में छुने के लिए एक कविता 
वह न छुपी | इस पर उक्त सज्जन ने qaaa ली 
पत्र, द्विवेदी जी को बुरा-मला लिखकर, उनके पास मै 
कविता की ग्रान्तम पंक्ति थी “आपका से | 
दुः | द्विवेदी जी ने सारा पत्र “सरस्वती? मे 
दिया | उक्त सज्जन ने नाराज़ होकर “सरसवती! १ 
में 'तरंगिणी? नाम की एक पत्रिका निकाली | © 
तो तरङ्ग में विलीन हो गई, लेकिन "सरव 
उड़ रही है | परन्तु होनहार लेखकों को उन्होंने 
त्माहित नहीं किया; ऐसा कितने ही लोगों कॉ 
होगा । सुके याद है, आज से लगभग बीत 4 
की बात है । मेरे एक युवक मित्र ने, जो श्र 
में नहीं है, समय? नाम का एक नाटक लिली 
wat लेखक की रचना में जो afeat हो 


! 


i | 
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उसमें थीं | परन्तु नाटक में गुण भी थे | नाटक की भुमिका 
में लेखक ने लिखा था--“यह प्रारम्भिक प्रयास है, परन्तु 
समालोचकों की क्रूर कटार से आशंका दे कि कहीं शैशवा- 
` वस्था में ही इसका प्राण न हर लिया जाय | आशा है, 
` समा चक-गण इस पर दया की दृष्टि रखेंगे! | नाटक की 
: एक प्रति सपादक-सरस्वती के नाम भेजी गई | उस समय 
प्रत्येक पुस्तक की दो-दो प्रतियाँ भेजने का sas हुक्म 
न था | हम लोगों का विश्वास था कि समालोचना तो 
क्या इसकी प्राप्ति भी स्वीकार न की जायगी | दो महीने 
के वाद सरस्वती! में “समय? की समालोचना निकली | 
दो areal में गुणों का उल्तेख करने के बाद त्रुटियों के 
सम्बन्ध में लेखक की भूमिका का हवाला देकर द्विवेदी जी 
ने .खा था “इसलिए अब इसका कुछ लिखना ठीक 
i नहीं |? इस प्रकार से यथा-ये।ग्य उनका व्यवहार होता था | 
यादि उन्हे कोई ललकारता था तो वे भी ताल ठोंक्रकर खड़े 
हो जाते थे | वे महावीर की भात निडर और साहसी थे | 
भाषा की 'ग्रनस्थिरता? वाली कहानी पुराने साहित्यसेल्रियों 
को न भूली होगी । वे साहित्य की रणस्थली में डटना 
जानते थे, भागना नहीं | 

द्विवेदी जी की चुटकी बड़ी मीठी होती थी | एक बार 


f NN N a ~ 
, एक पुस्तक की समालोचना करते हुए ग्रापने लिखा-- 
हा मेरे Ey Sy x 

“प्रकाशक ने मेरे पास पुस्तक भेजने में चार ग्राने की 


किफ़ायत की है? | प्रकाशक ने अजिल्द पुस्तक भेजी थी.| 
स्वर्गीय गोखले को Ho सी० आई० ई० की पदवी मिल 
रही थी, जिसे लेने से उन्होंने इनकार कर दिया । द्विवेदी 
जी ने “सरस्वती? में इसका उल्लेख करके यह लिखा कि 
यह सुन कर मुझे उनका सी० Algo Zo याद श्रा 
गया |! इस छोटे से वाक्य में जो wa भरा हैं, पाठक 
समभ सकते हैं | 
मैंने अपनी पुस्तक उनके पास भेजी | उसके ARA 
में, समपर में, एक ही वाक्य में असावधानी से “मुझे? ओर 
(6. “हमे? ग्रागया । पुस्तक को बड़ी प्रशंसा करते हुए अंत में 
आपने Raar रे एमं० Lo कुछ Hea का भी 
Raa है? | : 
जो द्विवेदी जी एक मात्रा और एक अक्षर को भी. 
भूल नहीं सहन कर सकते ये वही जीवन के संध्याकाल में 
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सबकी आशीर्वाद देते और सबकी प्रशंसा क्‍यों करते ये ? | 
वे एक वीर सेनानी थे। परन्तु हृदय बड़ा कोमल था | 
जब तक जेनरल की भाँत ales में रहें, अपनी 


उसके गौरव के लिए लड़ते रदे | जब अवकाश ग्रहण | 
किया, उनकी स्वाभाविक हृदय की कोमलता फूट पड़ी | 
ग्राभिनदनोत्सव के समय काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के 
मच पर से जो भाषण उन्होंने दिया था उससे उनके हृदय 
की भावना AA टपकती हे । वे करुणा के आगार थे | a 

स्वभाव से वे विनोदी मी थे | बहुत कम लोर्गो को. 
यह मालूम होगा कि जब साहित्य-सम्मेलन ने श्रपनी | 
परीक्षायं चलाइ तत्र प्रथमा परीक्षा के लिए द्विवेदी जी 
FAZIA मरके मेजा था। जत्र पहले-पदल राय कृ 
aa जी ने मेरा उनसे परिचय कराया, वे श्रस्वस्थ | 
उढ खड़े हुए । संस्कृत में एक श्लोक तत्काल बना कर, | 
जिसमें मेरा नाम भी था, श्राशीर्वाद दिया और बोले: 
भी “चिकित्सा के चक्कर? में हूँ। इस नाम का! 
“सरस्वती? में छुगा था, जिसे संभवतः उन्होंने पढ़ा था 

पत्रों में ऐसा लिखा करते थे मानो वे किसी A 
को लिख रहे हों | मुझे उन्होंने कई वार लिखा कि: 
ट्वेन पढ़ो, wea लिखने में सहायता मिलेगी |. | 

उनका जैसा नाम था, वैसे साहित्यिक महावीर वे 
कुछ लोगों का विचार हे कि उनका उपयुक्त सम्मान 
हुआ । यों तो ऐसे मदान्‌ व्यक्तियों का जितना भी आदर | 
किया जाय, कम है | परन्तु जो दम हिन्दीवालों के दाथ 
में था वह gar) प्रत्येक हिन्दी-साहित्य-ग्रेमी का ee 
उनके चरणों पर था | हिन्दीवालों के हाथ में “ava 
“राय वहादुर” या “डाक्टर तो है नहीं | और बहुत 
हुआ कि हिन्दी-वालों ने सरकार या किसी से द्र 
के लिए मिद्वा नहीं माँगी | वे हिन्दी के £ 
ईइन्दा-भाषा-भापियों के आचार्य थे। जिस 
प्रेम से हम हिन्दीवाले उन्हें आचार्य कहते 
भाव से समस्त हिन्दी जनता ने अपने मन से ३ 
पदवी दी उससे बढ़कर अनमोल प्रेमपूर्ण _ 
नहीं सकती । ; 


w 
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| wy w स लेख में द्विवेदी जी का जीवन- 
ं AS चरित लिखने की आवश्यकता 

नहीं है। सुमे तो कुछ अपने से 
- a संबंध रखनेवाले उनके संस्मरण 
SISAR 


ही देना है । बहुत वर्षों तक द्विवेदी 
ु जी कानपुर शहर के पास जुद्दी में 

रहे ये | वे वहीं से “सरस्वती? का सम्पादन भी करते थे 
और पुस्तकें भी लिखा करते थे | कभी-कभी वे अपने घर 
' दौलतपुर भी चले जाते थे, पर अधिकतर gel में ही रहते 
| इसी लिए कानपुर के हिन्दी-प्रेमियों को उनके arai- 
` त्कार का और उनसे शिक्षा लेने का अमूल्य अवसर प्रास 
"था । हम लोग प्रायः उनके यहाँ जाया करते थे, आर 
| विभिन्न विषयों पर बातचीत किया करते थे । स्वगीय 
गणेशशंकर विद्यार्थी ने अपना साहित्यिक जीवन “सरस्वती? 
के सहायक-सम्पादक की हैसियत से प्रारम्भ किया था । 
"विद्याथी जी के साथ मैं भी जुही जाया करता था और 
`| द्विवेदी जी के पुस्तकालय से पुस्तक ले आया करता था | 
प्रथम साक्षात्कार के पूर्व ही अर्थात्‌ सन्‌ १९१२ इसवी में 
मैंने एक लेख इतिहास पर “सरस्वती? के लिए भेजा था | 
द्विवेदी जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपनी पत्रिका में 
स्थान दिया था | में हिन्दी में १९१० $o से 'सत्येन्दु' उप- 
नाम से लेख लिखा करता था । पर द्विवेदी जी के कहने 
से सरस्वती? के लिए मैंने एक दूसरा ही उपनाम 'सत्य- 
x से १६१८ तक मुझे उनसे 


शोधक? रख लिया । १६१२ 
मिलने और उनका प्रेमपात्र रहने का सोभाग्य प्राप्त रहा । 
अ्भाग्यवश हिन्दी के बहुत से लेखकों से उन दिनों 
द्विवेदी जी का व्यवहार प्रेममय नहीं था। कुछ लोगों से 
` वेनाराज्ञ ये और बहुत से लोग उनसे नाराज़ थे | कुछ 

लोग तो fast जी a सलिए नाराज़ हो गये थे कि वे 
के किसी लेख को She से इनकार कर चुके थे या 
प कुछ परिवर्तन करना चाहते थे। कुछ इसलिए. 
ज ये कि द्विवेदी जी ने उनके ग्रन्थों की तीव आलो- 
' की थी। कुछ लोगों को द्विवेदी जी की कीत्ति से 
छु जलन भी होती थी | द्विवेदी जी का "य भी ऐसा 


® 
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था कि जिससे वे नाराज़ दो गये उससे वे ap, 
सम्बन्ध तोड़ देते थे। इन सब घटनाओं में उन्न इ 
मानसिक कष्ट रहा करता था | नगर से दूर जुहो मे ® 
के कारण द्विवेदी जी का जीवन भी कुछ wap 
होगया था और इधर-उधर की घटनायें उनके मन मे क 
काटा करती थीं | इन सब बातों का प्रभाव उनके क 
और स्वास्थ्य पर भी पड़ा। ज्यों ज्यों स्वास्थ्य निब है 
गया उनका मिज़ाज भी तेज़ होता गया । पर aay! 
कुछ ऐसे नवयुवक भी थे जिनके साथ द्विवेदी गै. 
सम्बन्ध सदा स्नेहमय रहे । द्विवेदी जी ने उनके साहिर 
जीवन को बहुत सहारा दिया और उन्होंने भी fea 
का सदैव कृतज्ञता और श्रद्धा की दृष्टि से देखा । He 
के प्रति द्विवेदी जी का विश्वास था कि और कोई प्रा 
हा aqaa, हम लोग सदेव उनके भक्त Vi] ऊ 
£ विश्वास उनके अन्त-समय तक बिलकुल ठीक 
हिन्दी-संसार ने तो द्विवेदी जी को आचार्य! कोश, 
बहुत पीछे दी, पर कानपुर में इम लोग द्विवेदी गी 
सदा से अपना “आचाय? मानते रहे थे | उनका राश 
लेकर गणेराशंकर विद्यार्थी ने “सरस्वती? का काम के 
“्रभ्युद्येः का भार अपने ऊपर लिया, फिर 35 ति 
बाद कानपुर में ही प्रताप? की स्थापना की तब is 
से ही वह मूल-मंत्र लिया जो आज तक परतप 
पता है | 
मो न निज गौरव तथा निज देंश का sie 
वह नर नहीं नरपशु निरा है और सुतक gard | 
द्विवेदी जी में कुछ गुण ऐसे भी थे 
ज्ञात थे । बाहरी लोग उनके विषय में बहुत od 
कारी रखते थे । अपने कुट॒म्वियो, सम्बन्धो श 
के साथ व्यवहार करने में द्विवेदी जी सदा ae 


ii 
से काम लिया करते थे। इम सालात. देखा र 


द्विवेदी जी स्वयं मोटा कपड़ा पहन कर किया + 


व्यतीत कर दूसरों की सहायता WSF किया 
फिर भी कभी किसी से इस विषय मे 
उन्हे नहीं सुना--यहाँ तक कि वें किसी E 
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हुए उपकार का ज़्िक्र तक न॑ करते थे। कमी-कमी तो 
स्वार्थत्याग दिखाने में वे बहुत श्रागे बढ़ जाते थे। 
उन्होने ग्रकसर लोगों की मदद करना उस समय तक 
जारी रक्खा जब कि वे लोग अपने को इसके BAVA 
साबित कर चुके थे | कृतज्ञता का कोई प्रभाव द्विवेदी जी 
के मन पर नहीं पड़ा । सच तो यह है कि वे नेकी के लिए 
dat करते थे, कृतज्ञता के लिए नहीं । वही मसल थी-- 
नेकी कर, कुएं में डाल | इस परोपकार की त्ति तथा 
स्वाभाविक प्रद्रत्ति के कारण द्विवेदी जी के कायक्रम में 
gazga ब्यवस्था आ गई थी | उनका हर एक काम बड़े 
ढंग से होता था। उनके पास बहुत-सी किताबें थीं, पर 
प्रत्येक पुस्तक के लिए नियत स्थान था। सरस्वती के 
लिए आये हुए लेख श्रौर चिठ्ठो-पत्री सब यथास्थान दिखाई 
देते थे। सम्पत्ति का दुरुपयोग न होने देते थे । चिट्टियो 
में यद्‌ कोई सादे पन्न आते तो फाड़ कर काम के लिए 
रख लेते थे | समय का वे सदैव सदुपयोग करते थे | 
द्विवेदी जी ने जीवन भर साहित्य की सेवान्की । 
उसके तीन विशेष अंग हमारे सामने आये, wad द्विवेदी 
जी ने साहित्य की ३ प्रबरत्तियों में विशेष योग दिया-- 
(१) वे उन थाड़े से लेखकों में थे जिन्होंने हिन्दी-गद्य का 
परिमार्जन किया और उसे अर्वाचीन विज्ञान और शास्त्रं 
के योग्य बनाया । (२) उन्होंने हिन्दी-गद्य में प्रसादगुण 
लाने का प्रयत्न किया, अर्थात्‌ उसे जनता के लिए बोध- 
गम्य बनाने की आवश्यकता समभी | (३) द्विवेदी जी ने 
समालोचना का महत्व समझा और उसके साग पर प्रकाश 
डाला | यद्याप इन तीनों बातों का प्रारम्भ द्विवेदी जी के 
पहले से ही हो गया था, पर इनमें पूण सफलता हिन्दी- 
साहित्य को आज तक नहीं मिली है | द्विवेदी जी ने श्रपने 
लेखों, पुस्तकों और संपादन के द्वारा इस दिशा में श्रग्रगण्य 


, काम क्या । अगर अमी तक ये काम पूरे नहीं हुए तो 


इससे यही सिद्ध होता है कि हिन्दी-संसार को अभी उनके 
जैसे प्रतिभाशाली लेखकों की अवश्यकता है | 
भाषा का परिमाजेन 
अभी हमारी देशी भाषाओं में--और विशेष करके 
हिन्दी मे--व्यज्ञना की पूर्ण शक्त नहीं आई है। जिन 
लोगों के stats के ग्रन्थों या लेखों को हिन्दी में अनुवाद 
करने का अवसर आया दै या जा वैज्ञानिक या दार्शनिक 
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विषयों पर लिखने का प्रयत्न करते हैं वे जानते हैं क्रि 
शब्दों और मुद्दाविरों के चयन में कितनी भारी wes 
त्याती दै। एक समय था wa Bats, फ्रेंच, जम 
श्रादि योरपीय भापा्रों की मी यही दशा थी, पर धीरे 
धीरे इनकी कमता का विकास दाता रद्दा । हिन्दी-गद्य के 
इस प्रकार के विकास में mag हरिश्चन्द्रे के बाद 
द्विवेदी जी का नाम सबसे पहले ्राता है। उन्होंने 
भाषा का व्याकरण के ठीक ठीक नियमों में वांधिने क 
प्रयत्न किया । उन्हीं के प्रयत्ना से हिन्दी-गद्य का रूप 
निखर गया | 

“वेकन-विचाररत्ञावली? में स्वयं द्विवेदी जी ने fre 
भाषा का प्रयोग किया है | पर यह उनका पहला प्रयास 
था । आगे चलकर उन्होंने यह ज़रूरी मभा कि माष 
में बनावटीपन न दो ओर वह त्रोधगम्य हो । आज कल 
कुछ लोग “हिन्दुस्तानी! का समथंन इसलिए करते हैं कि 
उससे हिन्दू-मुसालिम मैत्री में सहायता मिलेगी | पर खेद 
का विषय है कि भाषा का यद प्रश्न हिन्दू मुसलिम समस्य 
से नत्थी हो गया दै और इसलिए दिन पर दिन उलभ 
जाता है | द्विवेदी जी ने इस प्रश्‍न के वास्तविक रूप मै 
देखा था । असल में यह प्रश्‍न हिन्दू-मुसलमान का नह 
हे, यह जनता तक साहित्य और विज्ञान के पहुँचाने की 
है। भाषा में प्रसादगुण वहाँ भी रहना चाहिए जा 
हिन्दू हैं, न मुतलमान | “सरस्वती? के सम्पादक की है 
यत से द्विवेदी जी ने बहुत से लेखकों के इसका ब्र 
समभाया १९१४ ई० में योरपीय लड़ाई छिड़ने प 
उन्होंने मुके इसके कारणों पर एक लंबा लेख लिखने करी 
sist दी । जब लेख दौलतपुर पहुँचा तब उन्होंने उसे 
कुछ साधारण पढ़े-लिखे किसानों के सुनाया । वें र 
प्रसन्न हुए कि लेख का बहुत माग उनकी समक में 


al 
गया | पर इसके ae wa नहीं कि वे गूढ़ विषयों का 
इतनी ही सरल भाषा में प्रकट करने की आशा करते थे | 
इसी समय के लगभग जब मैंने ard ae मिल की द 
पुस्तकाँ--“उपयोगितावाद? ओर ‘feat की पराधीनः : 
al dad “सरस्वती? के लिए मेजा तब उन्होंने JAG 
दम छाप दिया। ma eae मिल की विचार-घारा के 
संक्षेप आसानी से किसी की समक में नहीं ग्रा सकते ओर 
साधारण शब्दों में रक्खे भी नदी जा सकते । ऐसे त्र 
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| 
| {परो पर आवश्यकता केवल इस बात की होती है कि भाषा 
| À कृत्रिमता न हो । द्विवेदी जी ये सब बातें ग्रच्छे प्रकार 
! जानते थे | 
i समालाचना 

हिन्दी मे आज-कल जेसी समालोचना होती है, वैसी 
| १५ वर्ष पहले न होती थी । पुराने कवियों की प्रशंसा तो 
बृहत होती थी, पर समालोचना बहुत कम देखने में art 
श्री | उस समय के लेखक और सच पूछिए तो बहुत से 
समय के लेखक भी-अपनी पुस्तकों के विषय में केवल 
तुति ही पढ़ना चाहते हैं | द्विवेदी जी उन बहुत थोड़े से 
गादमियों में से थे जिन्होंने इस पुराने मागं को छोड़कर 
स्तावक समालोचना का. साहस किया । जब "कालिदास 
ही निरंकुशता? wise नित्रन्थ में उन्होंने उस महाकवि 
गी कुछ भूलें दिखाई तब साहित्य-संसार में तूफ़ान सा 

गया । चारों ओर से द्विवेदी जी पर बौछार पड़ने लगीं | 
नको इसकी कुछ परवा न हुई, ओर शायद एक ही 
az गौरव के साथ अपनी शैली के पक्ष में कुछ 


“सरस्वती? के “द्विवेदी-स्मृति-अंकः को इस रूप में 
में हमारी जिन महानुभावों ने सहायता की है 
हृदय से कृतक्ष हैं | द्विवेदी जी के सम्बन्ध में 
पूर संस्मरण तथा ममस्पर्शी श्रद्धा्ञलियाँ इस 


गो ने लिखा है और उनमें दिवंगत आचार्य के 
ही fea 
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सम्पादकीय निवेदन 


नहीं हुआ दै, किन्तु उनसे यह भी 


[ भाग 


É 
TI द्विवेदी जी के हाथों से हिन्दी रीडरों की समालो 
जो समय-समय पर हुई वह स्कूलों के लिए aa a 
योगी सिद्ध हुई । 
द्विवेदी जी अब इस संसार में नहीं हैं । पर श्रमी 4 
वर्षो तक उनकी रचनाय जीवित रहेंगी। संभव \ 
सुदरवत्ती काल में उनकी रचनायं भी काल के गाते) 
चली जाये, तथाप हिन्दी-गच्य के इतिहास में द्विवेदी ॥ 
का नाम अजर-अमर रहेगा । जब हिन्दो-साहित्य का क्रे, 
बहुत विशाल हा जायगा; जब हिन्दी-माषा की शक्ति 
पूरी तरह से विकसित हो जार्यंगी; जब हिन्दी की शैली | 
कृत्रिमता के स्थान पर स्वाभाविकता का राज्य हो जागा) 
और जब यथेष्ट समालोचना की परिपाटी भी सिह 
जायगी, तब भी द्विवेदी जी का नाम उन थोड़े से तेत | 
के साथ लिया जायगा जिन्होंने साहित्य की प्रवृत्तियों ब 
आगे बढ़ाने में भाग-ॉलया है और जो आगे भाग ail) 
द्विवेदी जी उदारता ओर साहित्य-सेवा का एक उच्चा 
eas सदा के लिए स्थिर कर गये है | - 


प्रकट, हुआ है कि वे हिन्दी के चेत्र में क्यों इतने गग 
समाहत थे | इस अंक में छापने के लिए ai ह 
अधिक लेख तथा कवितायें मिलीं कि स्थानाभाव कै 
इम उन सबको नहीं छाप सके | इसका हमें खेद 
जिन महानुभावों के लेखों तथा कविताओं का इस 
समावेश नहीं हो सका है उनसे हम क्षमा माँगते € 


नोट---जांच का फार्म ठीक समय पर आने से यदि किसी के और भी पुरस्कार पाने का अधिकार सिद्ध हुआ तो ; 
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प्रथम पुरस्कार ३०० ) (शुद्ध पूति पर) 
यह पुरस्कार निम्नलिखित २ व्यक्तियों में वाँटा गया | प्रत्येक का १ ५०) मिले । 
(१) श्रीयुत सदूगुरुशरण, अरदलीबाजार, बनारस | 
(२) श्री तुलसीराम रामकिशनदास, कलकत्ता | 


द्वितीय पुरस्कार १७४) (एक अशुद्धि पर) 


यह पुरस्कार निम्नलिखित २ व्यक्तियों में बाँटा गया । प्रत्येक का ८७) मिले | 
(९) श्री गुरदयाल, अरदलीबाज़ार, बनारस । 
(२) श्री वीरेन्द्रकुमार, पोस्ट जयनगर, ज़िला २४ परगना । 


ठतीय पुरस्कार २०) (चार अशुद्धियों पर) 


(१) श्री शिववालकप्रसाद वाजपेयी, इलाहा-प्ड | 


र j पाँच Ñ 
चतुथ पुरस्कार ९) (पाँच अशुद्धियों पर) 
यह पुरस्कार निम्नलिखित ६ व्यक्तियों में बाँटा गया | प्रत्येक का १) मिला । 
(१) श्री कन्हैयालाल वमन, बनारस । ` 
(२) श्री रामनिरःजन, विसाऊ, जयपुर | 
(३) श्री रविप्रकाश वर्मा, नरसिंहपुर, सी? पी० । 
(४) श्री शिवबोध मालवीय, इलाहाबाद | 
(५) श्री नाथूराम गुप्ता, कानपुर । 
(६) श्री हरिशङ्करलाल खत्री, बनारस | 


उपयुक्त सब पुरस्कार २३ फ़रवरी को भेज दिये जायंगे । 


उपयुक्त पुरस्कारों में से जो उसकी पूर्ति के अनुसार होगा वह फिर से बॉटा जायया । oe 
aa वे ही लोग जाँच का फार्म भेजें जिनका नास यहाँ नहीं छुपा हे, पर जिनको यह सरदे हो कि दे | 
पुरस्कार पाने के अधिकारी हैं। i 
जिनके १) का पुरस्कार मिला है उन्हें १) के दे प्रवेश-शुल्क-पत्र भेज दिये जायेंगे, जो नियम के है 
अनुसार तीन महीने के भीतर इसके साथ दा पूतियाँ भेज सकेंगे | Pe 
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लेखक 


AL पणिडत श्रीनारायण चतुर्वेदी, एम० ए०, एल० टी०, इंस्पेक्टर फ़ स्कूल्स | 


i : भूमिका-लेखक 
| संयुक्तञआन्त के भूतपूर्व शिक्षा-मंत्री, सर ज्वालाश्साद श्रीवास्तव 
: इस पुस्तक में स्वर्गीय सम्राट्‌ पञ्चम जाजे का जीवन-चरित तथा उनके जीवन 


काल का संक्षिप्त इतिहास वर्शित हे । सम्राट्‌ जाजे के व्यक्तित्व में कितनी मधुरता तथा ' 
४ कमनिष्ठा थी, वे कितने प्रजावत्सल एवं नीतिकुशल शासक थे, तथा अपने दूरदर्गिता- ६ 
E पूणं आचरण के कारण तरह तरह की संकटमय अवस्थाओं से पार होकर उन्होंने | ब 
{ किस प्रकार साम्राज्य की उत्तरोत्तर उन्नति करने में सफलता प्राप्त की, ये सभी बात | > 
“2 इस पुस्तक में विस्तारपूवक लिखी हैं। पुस्तक बुडे आकार में आटे पेपर पर दो रंगों = 
“JL छापी गई है। रंगीन तथा सादे चित्रों की भरमार है। ॥ ` 
मूल्य केवल ३) तीन रुपये | - . 


भारतीय शासन-विकास | 


लेखक, डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी, qao ए० Slo एस-सी० (लन्दन) 

की एक प्रति अवश्य AM लीजिए । इसमें डाक्टर साहब ने बड़ी ही रोचक भाषा मे ओर अत्यन्त | 
सरल ae से यह समाया है कि १६०० ईसवी से लेकर अब तक भारतीय शासन कैसे विर्कासेत 
ee हुआ है और नये शासन-विधान के अनुसार उसका क्या स्वरूप होंगा | हिन्दी में इस विषय की = 
„~ || यह सर्वथा नई और बेजोड़ पुस्तक है। जो कौंसिलों में जा रहे हैं या जाना चाहते हैं उन्देंती | 
वग पग पर इसकी जरूरत पड़ेगी | उनके अलावा प्रत्येक भारतीय के लिए यह आवश्यक R । 
वह अपने समाज और देश की संस्थाओं और शासन-विधान का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर ले! । 
यह ज्ञान जल्दी से जल्दी और सरलतापूबक एक-मांत्र इसी पुस्तक से प्राप्त किया जा सकता है | | 


मूल्य केवल १॥)) एक रुपया बारह आने । | 
मेनेजर 8 इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 
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नियम !- 

(१) किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह 
जितनी पूर्ति-संख्यायें भेजना चाहे, भेजे, किन्तु प्रत्येक 
बर्ग-पूति सरस्वती पत्रिका के ही छुपे हुए फ़ार्म पर होनी 
चाहिए. | इस प्रतियोगिता में एक व्यक्ति को केवल एक ही 
इनाम मिल सकता है | इंडियन प्रेस के कर्मचारी इसमें 
भाग नहीं ले सकेंगे | प्रत्येक वर्ग की पूति स्याही से की 


जाय | पेंसिल से की गई पूतियाँ स्वीकार न की जायॅगी । . 


अक्षर सुन्दर, सुडौल और छापे के सहश स्पष्ट लिखने 
चाहिए । जो अक्षर पढ़ा न जा सकेगा अथवा बिगाड़ कर 
या काटकर दूसरी बार लिखा गया होगा वह AYA माना 
जायगा | 

(२) प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जो फ़ीस 
वर्ग के ऊपर छुपी है, दाख़िल करनी होगी। फ़ीस मनी- 
FEE या सरस्वती-प्रतियोगिता के प्रवेश-शुल्क-पत्र 
(Credit voucher) के द्वारा दाख़िल की जा सकती Z| 
इन प्रवेश-शुल्क-पत्रों की किताबें हमारे कार्यालय से ३) या 


६) में ख़रीदी जा सकती हैं | ३) की किताब में आठ आने ` 


मूल्य के और ६) की किताब में १) मुल्य के ६ पत्र वैधे 


ŠI एक ही कुटुम्ब के अनेक व्यक्ति जिनका पता- « 


ठिकाना भी एक ही हो, एक ही मनीआडर-द्वारा अपनी 
अपनी ste भेज सकते हैं और उनकी वर्ग-पूर्तियाँ 
भी एक ही लिफ़ाफ़े या पैकेट में भेजी जा सकती हें । 


वर्ग-पूति की फ़ीस किसी भी दशा में नहीं लोटाई 
मनीआडर व वग-पृतियाँ “प्रबन्धक, वर्ग-नम्बर ३१ 
प्रेस, लि०, इलाहाबाद” के पते से आनी चाहिए | 

(३) लिफ़ाफ़े में वग-पूर्ते के साथ मनीआडर 
रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र नत्यी होकर श्राना श्रनिवाय 
रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र न दने पर वर्ग-पू्ति की जार 
न कौ जायगी | लिफ़ाफ़े की दूसरी ओर अर्थात्‌ पीठ पः 
मनीग्रार्डर भेजनेवाले का नाम और पूर्ति-संख्या हि 
आवश्यक है | 

(४) जो वर्ग-पूति २४ फरवरी तक नहीं पहुँ 
में शामिल नहीं की जायगी | स्थानीय पूतियाँ 


(अर्थात्‌ जहाँ से इलाहाबाद को डाकगाड़ी से चिट्ठी ' 
में २४ घंटे या अधिक लगता है) से मेजनेवालों की ' 


होगी, जिससे पूर्ति करनेवाले सज्जन अपनी ्रपनी 
की शुद्धता-अशुद्धता की जाँच कर सके | ५ 
(५) वर्ग-निर्माता की पूति से, जो मुहर 
रुख दी गई है, जो पूर्ति मिलेगी वदी सद्दी मानी जाय 
यदि काई पूर्ति शुद्ध न निकली तो मैनेजर शुद्ध, प 
इनाम जिस तरह उचित सममेंगे, WET | 


दाहिने से बाय 

१-देवताओं का लोक | 
४-यह सभी लोगों की सुन्दर नहीं होती । 
६-कितने ही बच्चे इससे पलते हैं । S 
७-कितने ही महत्त्वाकांक्षी ऐसे होते देखे गये हैं | 
| ८-जहाँ अच्छे मंत्री नहीं होते वहाँ यही होता है | 
9-28 देखना सब लोग पसन्द करते EL 
| | १-बहुत से लोग युवकों का यह पसन्द नहीं करते । 
4 ३-तिब्बत के यात्री इसके भी दर्शन करते X | 
` | आर्यं लोग इसके बराबर गीत गाते आये हैं। 

| ८-मनुष्य इसका शिकार हुआ और गया । 
jesse इससे भी आनन्द खोज लेते हे । _ 
l D में इसकी अधिकता यांत्रियों के कपड़ें ख़राब कर 


r 
A 


देती है | : 
५ भारतीय किसान का यह एक खास गुण R | 
| ३ ७- स्त्रियों के ओढ़ने का एक बहुरंगी वस्त्र | 
| ॥८-जितना ही स्वच्छु हो उतना ही लाभदायक 
| | _एक सुन्दर मादा-पशु | 
tee ad चिकनी और मज़बूत होती है । 
` १२-छोटा सा कण | ; 


होता है। 


पांस रखिए | 


N 


क, अपने 


और इसे निर्णय प्रकाशित होने 


q 


i 
क| रि) 
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३३-स्त्रियाँ सावन में इसे लगाना 
३४-चलना ही इसका काम हे | 
ऊपर से नीचे 
१-इसके बिना स्त्री का जीवन विशेष दुःखी हो जाता | 
२-इससे दूर ही रहना अच्छा हे | 
३-इससे मार्ग जल्दी तय होता है | 
प-यह चोरों के बहुत प्यारी है | 
९-इसकी प्रधानता घर के बरबाद कर देती हे | 
- १०-जिसके वश में यह हो उसका क्या कहना |, 
१२-इनके बिना मनुष्य लैंगड़ा रहता हे | 
१४-पहले ज़माने की स्त्रियाँ इससे डरकर इसकी पूज 
करती थीं | पर अब वे इससे प्रेम करती हैं। | 
१५-हलका मीठा दर्द । १६-एक प्रकार का सूती बन्न|| 
२०-एक प्रकार का फल । २१-शरीर का एक | | 
२२-यह देवताओं के बहुत प्रिय है | 
२:-यह अकेला भी किसी के कुछ करने नहीं देता | 
२५-मकान में इसकी अधिकता स्वास्थ्य के लिए पाक 
होती है । 
२९-इसे न चलानेवाला काश्तकार तबाह हो जाता है| 
३ as लोग इसी की सवारी पसन्द करते हैं। 


` ३१-देहाती रास्तों में यह सच्चे मित्र का काम देता है| 


बहुत पसन्द करती ह, 


Q o - , परति 
वर्ग नं ३० की शुद्ध प्रति 
वर्ग नम्बर ३० की शुद्ध पूत जो बंद लिफ़ाफ़े मे 
लगाकर रख दी गई थी, यहाँ दी जा रही है । 
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are वग-सम्पादक जी 
i | | वर्ग do २९ के glaa ्रंक-परिचय में इस 
2 हे--काव्यो में इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | 
' |उके उत्तर में मैंने नाटक लिखा था, और मेरा विश्वास 
। } कि चाहे मेरे और सब अंक-परिचय के उत्तर गलत हों 
| | किन यह ज़रूर ठीक होगा, क्योंकि मुझे साहित्य में 
| रू से ही प्रेम रहा है, ओर मैंने इसे अक-परिचय में और 
॥ सके उत्तर में साहित्यिक प्रश्‍न समभा है । वग-निमाता 
| | इसके जवाब में “नायक” wat है| जब में इस वग 
| । । हि पूर्ति करने बैठा था तब किसी महाशय ने मुझसे कहा 
i : | कि नायक भी हो सकता है, परन्तु जब मैंने नाटक के 
न्ध में अपने तर्क उनके सामने रक्खे तब उन्होंने मेरी 
न मान ली और नाटक ही ठीक समभा | 
किसी संस्कृत के विद्वान्‌ ने कहा है “काव्येषु नाटकं 


i 


i उपेक्ता नहीं की जा सकती है, यानी जहाँ काव्य या कविता 

होगी वहाँ नाटक की भी चर्चा होगी। जहाँ काव्य या कविता 

| गी वहाँ नायक की भी गिनती होगी, यह दलील मेरे 
| समझ में नहीं आती ! 

बिना नायक के भी काव्य हो सकता है । . मगर सिर्फ़ 

क्रि साहित्य में काव्य की उपेक्षा नहीं हो सकती 

था बुद्धि नायक,की तरफ़ दौड़ती हे । वर्गनिर्माता का 


| आ की ' i | : १८० ; 


i _ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, 


संकेत काव्यों की भिन्न भिन्न संख्या की ओर है, न न्न 
के अन्तगत वशित व्यक्ति की ओर जैसा कि आपने a 
| मुझे आशा है कि श्राप वाः 
निर्माता महाशय के इस प्रश्‍न के पहलू पर अपनी राय ; 


व॒गं के संकेत सें किया 


कर मेरे जैसे पाठकों की शंका का समाधान करेंगे | 


DANLA ` 
कला-प्रमी या कथा-प्मी ? 
प्रिय सम्पादक जी ः 
qT न० २९ की शुद्ध पूर्ति में अंक नं० ६ आः 
नीचे इस प्रकार है-- सरस्वती के कुछ पाठक ऐसे भौ 


उसळे, उत्तर में कला-प्रेमी दिया गया है । मेरे ख्यात 


ag भी ग़लत है क्योंकि कला-प्रेमी तो सरस्वती केप, 
पाठक हैं | सरस्वती कला की उच्च कोटि की पत्रिका है 
से इसे. पढ़ते हैं में वास 
कला के ख्याल से पढ़ता हूँ और इसी से ग्राहक बना || 


बहुत से लोग इसी ख़्याल- 


कहने का मतलब यह कि अधिकांश प्रेमी पाठकों के 
से प्रेम है और कथा से प्रेम कुछ ही को है। मुझे रा | 
कि बगेनिर्माता महोदय प्रश्‍न के इस पहलू पर भी EE 
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ae आवश्यक सूचनायें 


| ¦ ` (१) इस बार पाठक देखेंगे कि एक कूपन में एक नाम 
L अधिक भरने की गुंजाइश नहीं है परन्तु प्रत्येक कूपन में 
| सी सुविधा की गई है कि वर्ग नं० ३१ की तीन पूर्तियाँ 
i ¥ साथ भेजी जा सकेंगी। दो आठ आठ आने की 
| | भैर तीसरी an । art पूति सिफ उन्हीं की स्वीकार at 


कूपन काटकर भेजना चाहिए श्रौर दो खाने खाली षे 
देने चाहिए। cat 

(२) स्थानीय पूर्तियाँ 'सरस्वती-प्रतियागिता-बक्छ 9 
जो कार्यालय के सामने रक्खा गया है, दिन में दस st 
पाँच के बीच में डाली जा सकती हैं। 


(३) वर्ग नम्बर ३१ का नतीजा जो बन्द लिफ़ाफ़े में w 


लगाकर रख दिया गया है, ता० २५ फरवरी सन्‌ १९३१३ 
सरस्वती-सम्पादकीय विभाग में ११ बजे दिन में र aim 


— . 
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' (यगो जो दो पूर्तियों के लिए १) मेजेंगे । और तीनों पूर्तियाँ 
| उपस्थित होकर उसे देख सकते | | 


क ही नाम से भेजेंगे। एक पूर्ति भेजनेवाले को भी पूरा 


ee 


iy 


an 
i 
SRI | 


क 4a जज \ E a 
एल i 28] 
z जो लाग शब्द्सागर जैसा सुविस्तृत और बहु- D 
मूल्य ग्रन्थ खरीदने में असमर्थ हैं, उनकी सुविधा के 
लिए उसका यह संक्षिप्त संस्करण है। इसमें शब्द- 
सागर की प्राय: सभी महत्त्वपूर्ण विशेषतायें सुरक्षित 
रखने की चेष्टा की गई है। मूल्य ४) चार रुपये । हर 
Wea के प्रतियोगी को इसे मोल लेना चाहिए | 


GAl- NVA 


NA 
AN 


S 


(22) 


TTT 
ZG 


ue 


Ft, 


N 


$] 


ZAY 


igs RS, Y 
५3८: A 


Gp 


N 


रि 
: 
i 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Bas लि ~ F 


| दकथे 
| सकना 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एक महान्‌ संपादक 


लेखक, श्रीयुत हरिफरेशव घोष 


न्‌ १६१० का शीतकाल था | एक दिन सवेरे द्वी मेरे 
पूज्य पिता ने बड़े भाई के साथ, मुझे उन महान्‌ 
साहित्यिक का दशन कराया। उस पुण्य प्रभात की 
स्मृति श्रव भी मेरे मस्तिष्क में ताज़ी है। द्विवेदी जी ने 
मेरी पीठ पर हाथ फेरा; मुझे प्यार किया | उसी दिन से 
में उनका वात्धल्य-भाजन बन गया । शाम को वे घंटों 
मुझे राजपूताना के इतिहास की वीरतापूणं और शिक्षाप्रद 
कहानियाँ सुनाया करते थे | इलाहाबाद में कुछ दिन 
रुककर जब वे जुद्दी को चले जाते थे तब भी हम उनके 
महान व्यक्तित्व का अनुभव बहुत दिनों तक करते रहते थे | 
कानों में पड़े हुए उनके अमूल्य और उत्साइवद्धक उपदेश 
मुझे ग्राज तक याद हैं | उनके वियोग की इस Mage 
अवस्था में मैं उन समस्त छोटी-छोटी घटनाओं का चि 
खींच सकता हूँ जिन्होंने द्विवेदी जी को हमारे इतने समीप 
कर दिया था | मेरे प्रकाशन-सम्ब्न्धी कार्यों में वे मुझे 
जीवनभर बराबर प्रोत्साहन देते रहे | उनकी बहुमूल्य 
शिक्षाये--जो मुझे हृदयङ्गम हो गई हैं--आज तक कार्यः 
सञ्चालन में मेरा पथ-प्रदशेन करती हैं | 
द्विवेदी जी और इंडियन प्रेस का सम्मिलन मैत्री और 
Rasta का एक लम्बा रेकार्ड है । एक आदर्श सम्पादक 
ओर प्रकाशक का इससे अच्छा सहयोग शायद ही कहीं 
देखने में आये | 'सरस्वतीः-द्वारा हिन्दी-भाषा और उसके 
साहित्य की उन्नति ही एक ऐसा आदर्श था जिसने इन 
दोनों महान्‌ आत्माओं--मेरे पिता जी और द्विवेदी जी-- 
3 का एक कर दिया। दोनों महापुरुष अपने जीवन के 
उदेश्य में सफल हुए और उन दोनों के मिलन की 
स्रत इस संस्था के क्रायम रखना मैं अपना कर्तव्य 


| मानता हू | 


द्विवेदी जी नियमों के कड़े पाबन्द और आदश सम्पा- 
। इन गुणों को देखते हुए उनकी स्थानपूति हो 
बहुत काल तक कठिन है | उनका स्वभाव दया- 
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पूर्ण था; उनकी कार्यप्रणाली स्वच्छु थी और उनकै 
उपदेश यथाथ थे | 
“सरस्वती?-विभाग का प्रत्येक व्यक्ति उन्हे श्रद्धा और 
स्नेह की दृष्टि से देखता था | यद्यवि ग्रस्वस्थता के कारण 
सरस्वती? का सम्पादन वे जुद्दी से करते थे पर मुद्रकों का सदा 
यही श्रनुभव देता था मानों द्विवेदी जी सामने मौजूद हैं| 
उनके पास से प्रकाशनार्थं आई हुईं सामग्री इतनी शुद्ध 
और स्पष्ट होती थी कि उनसे किसी बात को दुवारा पूछने 
को ज़रूरत शायद ही पड़ती थी। वे गज़ब के प्फ संशो- 
धक थे। शैली, स्पेलिङ्ग और विरामचिद्दो की एकः 
रूपता का उन्हें बड़ा ध्यान रदता था | छापे की छोटी-से 
छोटी भूल भी उन्हें श्रसह्म थी। उनके कठोर व्यक्तित्व 
ने साहित्यिक-जीवन के आरम्म-काल में उनके कई 
आलोचक भी पैदा कर दिये ये | फिर भी, जब तक द्विवेदी | 
जी के अपनी भूल का निश्चय न हो जाय, किसी के | 
सामने झुकना उन्हें ग्राता ही न या। फिर जिस विषय सें. 
उन्हें अपने “ठीक” होने का निश्चय रहता था, उसमें के : 
तीव्र से तीव्र टिप्पणियाँ देने में भी हिचकते न ये | j 
यद्यपि तत्कालीन दक्रियानूसी लेखकों में वे इतने | 
प्रख्यात न थे, पर हिन्दी-लेखक न जाने उन्होंने कितने | 
पैदा कर दिये। वे लेखक, जिन्हे प्रोत्साहित करके द्विवेदी 
जी ने लिखना सिखाया, सदैव उनके समयंक बने रहे 
इस प्रकार उनके अनुयायियों की भी संख्या बहुत बड़ी 
थी | नये लेखकों का उत्साह बढ़ाने के लिए, द्विवेदी जी 
उनके लेख शुद्ध करके--ओऔर कमी कभी दुवारा स्वयं 
कर--उनके नाम से छाप दिया करते ये। सरस्वती 
अवकाश ग्रहण कर लेने के उपरान्त मी वें प्रायः उसमें 
अपने बहुमूल्य लेख भेजते रहे | ee 
यद्यप वे श्रव हमारे बीच में नहीं है फिर भी saat 
अहश्य सत्ता और उनका ्रादर्श व्यक्तित्व चिर काल तक | 
“सरस्वती? के संचालन में पय-प्रदशंन करता रदेगा | 4 
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श्रद्धेय आचाय 


श्री TSAS 


लेखक, श्रीयुत बाबा राघवदास 


२९ की बात है। पूज्य महात्मा गांधी गोरखपुर 
ग्रादि ज़िलों में खादी-सहायताथ दौरा कर चुके 
थे और उसी साल गोरखपुर में हिन्दी-सा।हत्य- 

सम्मेलन का वार्षिकाधिवेशन होनेवाला था | गोरखपुर के 
` ` उभी मित्रों ने यह तय किया कि श्रद्धेय आचार्य द्विवेदीजी 


` को सभापांत बनाया sa | और यह काम मुझे सौंपा गया 


के मैं कानपुर जाऊँ और स्वर्गीय गणेशशंकर जी 
विद्यार्थी को सहायता से श्रांचाय जी को इस पद के 
लए. राज्ञी करूँ। मैं कानपुर गया। श्री गणेश जी से 

मला । श्री गणेश जी ने कहा-में इस काय में आपकी 
| सहायता नहीं कर सकेँगा। grag जी इस बारे में 
|| निश्चय कर चुक हैं, पर आप उनके पास जायें और प्रयत 
‘ad | देलिए, क्या जवाब देते हें । 


श्री गणेश जी से दौलतपुर का रास्ता पूछुकर में वहाँ . 


। क़रीब ११ बजे विन्दकी स्टेशन से पैदल चल कर 
गापार करके दौलतपुर पहुँचा | आचार्य जी मेरा नाम तो 
| पहले से ही जानते थे | पास जाने पर वे मुझे पहचान गये 
ओर आने का कारण पूछा | मेंने उनसे कहा कि गोरखपुर 

सभी मित्रों का सविनय sae है कि आप सम्मेलन के 

यक्ष होकर पधारने की कृपा करें | इस पर वे बोले कि 
में तो ब॒द्ध हो गया हूँ. । मुझे अपना रोज़ का कॉम 
ढिन हो गया हे । इस we में कहाँ डालते हो | 


ल | आदि का प्रबन्ध देखकर झुरे बड़ी खुशी हुई थी |. 
[यं जी केवल हिन्दी के ही आचाय नहीं थे, पर जिस 


नि अपनी वृद्धावस्था में आज से १० वर्ष 
या था। वे जैसे लेखक थे, वैसे ही कर्मठ 


इसकी सूचना हरिजनसेवक में प्रकाशित की गई। ay 
प्रकाशित होते ही आचाय जी का एक कार्ड fra, 
जिसमें इस ग्रामोद्योग के लिए प्रसन्नता प्रकट की गई ग 
र १) का हाथ का BTA ato पी० से माँगा था| का 
पढ़कर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा । कहां हमारा यू 
प्राथमिक कार्य और कहाँ यह आचार्य जी के द्वारा मि 
हुआ प्रोत्साहन ! आचार्य जी नवयुवकों का उत्साह 
बढ़ाते रहे हैं, इसका यह एक सुन्दर उदाहरण है | 

मैंने विचार किया कि श्री रामायण-प्रचार-पर्गि 
बरहज से जो हज़ारों छात्र रामायणु-परीक्षा में उत्तीण॑ है 
हैं उनको दिये जानेवाले प्रमाणु-पत्रों पर श्रथन १ 
हैसियत से ग्राचाय से हस्ताक्षर कराया जाय । “कल्याण 
सम्पादक श्री हनूमानप्रसाद जी पोद्दार से इस विषय में ii 
हुई । आचाय॑ जी से पत्र-व्यवहार gar | बड़ी afi 
JA हुए। आश्रम से श्री पाठक जी रामायण-पयचा 
सभी प्रमाण-पत्र लेकर गये और ५।६ दिन ATA 
चरणों में बैठकर उनसे हस्ताक्षर कराये। ग्राचाय जी १ 
इस कार्य में कष्ट हुआ, पर हमारे ग्राग्रह को वे गत 
सके | रामायण-प्रचार-समिति के प्रमाण-पत्रों पर पह 
पहल ग्राचाय जी ने ही अध्यक्ष की हैसियत से हताश 
क्यिथे। | > 

आचार्य जी को मराठी-भाषा से बहुत प्रेम था| 
जैसे दौलतपुर पहुँचा और उनसे बातें करने लगा, ÀA 
आपकी बोलो में मराठी-भाषा की बू आती हैं। (७ 
कहा--“ हाँ, मैं तो महाराष्ट्र का ही हूँ. ।” इस पर उ 
मुझसे मोरोपंत, एकनाथ, मुक्तेश्वर आदि करे १6 
महाराष्ट्रीय काबयों के बारे में कई प्रश्‍न पूछे | मे ॐ 
प्रश्नों का सन्तोषजनक उत्तर न दे सका। TH 
मराठी में भी जो विशद जानकारी थी उसको देखर्क १ 
प्रसन्नता हुई । 6 

उनका शिष्टाचार, वात्सल्य, ग्रामीणों के प्रत ^ ` 
प्रेम रौर विद्वत्ता देवकर उनके सामने बरबस र्णि H ai 
जाता है। | z 
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in बायं--द्विवेदी जो 
अपने प्यारे कुत्ते के साथ। 
` EN ~ 
ऊपर :दाहने--द्रिवेदीजी के 
दरवाज़ा पर ग्राम-पाठशाला | 
बीच में-द्विवेदी जी अपने 
खेत के पास । नीचे बाय-- 
द्विवेदी जी अपनी बैठक के 
ak द्विवेदी के 
बाहर। नीचे दाहने--दिवेद॑ 
जी के उत्तराधिकारी पण्डित 
कमलाकिशोर त्रिपाठी | i 
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लिए जा रहे हैं. 


za सहृदय पुरुष ये, थोड़ी सी सचाई पर थी बहुत री 
बत थे और कपट की गन्ध पर खीज | fray प्रेस 
का थोड़ा भी AN पाते थे उसे अपना लेते थे, द्वेष की गन्ध 
पाते दी उसे तत्काल और सदा के लिए त्याग देते थे | 
“दा के लिए? उनकी विशेषता थी | अपने दिल के श्राइने 
क्रा साफ़ रखना चाहते ये, सत्य और प्रेम की ्रामा से 
बह उज्ज्वल रहता था। ईर्ष्याद्देष की धूल और !मथ्या 
कपट का gat उसके पास न आ जाय इस पर उनको बड़ी 
कड़ी नज़र रहती at | बालकों की तरह सरल, भक्तों की 
तरह नम्र ओर पॉण्डतों की तरह विवेकशील थे, साथ ही 
एक बार सेच-विचार कर जो निण्य alt तदनुसार 
निश्चय कर लेते थे उसके पालन में पत्थर की तरह कठोर 
अर हिमालय की तरह स्थिर हा जाते थे। आडम्बर से 
दूर रहते थे किन्तु सुव्यवस्था के स्वरूप थे, खुशामद उनकी 
आदत Ha थी; न करते थे न सुनना पसन्द INT 
थे किन्तु विनय और नम्रता के अवतार थे | विद्वान्‌ उच्च 
केंट के थे साथ ही निरभिमान भी परले सिरे के थे, भीतर 
से पक्के ज्ञानी भत्त थे किन्तु बाहर के मोहृमुग्ध संसारी 
जीव थे | अन्तःकरण नवनीत की तरह कोमल और 
स्वच्छु था, WE से रूखे और कठोर से दिखाई पड़ते थे, 
उनमें जिन श्रलौकिक गुणों का समावेश हुआ था उसके 


आज न घन-माला में झुकुलित सतरंगा सुर-चाप, 
आज न अपने अं पाता हूँ परिचित प्रचुर प्रताप | 
= 2 कोने-कोने में श्याम अमा को रात, 
मड UR का नतेन, नयनां में वरसात |. | 

Mea भुखधूसमिल सत्साहित्याकाश, 
A तिरोहिततमसा-तर पर, राव का प्रखर प्रकाश ।. 


“ढिवेदी जी संहदय पु 


लेखक, पण्डित ज्वालादत्त शर्मा | 


me नीला 


- श्रद्धा के फूल 


या 
लेखक, श्रोयुत श्रीचूड़ामाण शमां “चातक” 


- सरस्वती-मन्दिर के | 
अपित हो सेवा में 


itii 


कारण ही वे साधारण से ग्रताधारण वने ये श्रौर 
संग्रह और संरक्षण में उन्होंने श्रपने ढङ् से--दी 
श्रद्युत--परिसमाप्त की | हाली के नीचे लिखे : 
पर पूरे घटते है 
बुक्ता af चुक्ता संज azar शनास, 
gated पाकज़ात पाक सिफ़ात। 
लाख मल्रमून और उसका एक ढिठोल, 
सो तकल्लुफ़ ओर उसकी सीधी बात | 
एक रोशन दिमाग़ था न रहा, 
शहर में एक चिराग था नरहा। 
नक़दे मानी का गंजदाँ न रहा, 
साने ant का मेज़बी न रहा। 
कोई वैसा नज़र नहीं आता, 
ag ज़मीं और वह आस्माँ न रहा। | 
ख़ाकसारों से ख़ाकसारी थी, 
सर बुलन्दो से इनकिसार न था | 
gaa दुनिया में आयेंगे यह लोग, | 
कहीं ढूंढे न m यह लोग। 
मज़हरे शान gA फ़ितरत था 


बदल गया बस एक पः 
पतमर के कर मे कर 
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हिवेदी जी का आचायत्व 


लेखक, पण्डित केशवप्रसाद मिश्र काव्यतीथे 


स-छुत्तीस वर्ष की बात है। में 
संस्कृत का विद्यार्थी था । काशी में 
व्याकरण पढ़ता था। यों मेरी 
दुनिया ही दूसरी थी । मेरे संसार 
में हिन्दी का कोई स्थान न AT | 
(भाखा? कहकर उसे तुच्छ समझने 
वालों की मण्डली में मेरे दिन बीतते थे सही, पर न जाने 
क्यों 'सरस्वती* मुझे बहुत अच्छी लगती थी । ग्रवच्छेदकता- 
कारता की गुलकटो से उचटता कि 'सरस्वती? में गोते 
गाता | “सरस्वती? मेरे यहाँ नहीं ग्राती थी, एक पड़ोसी 
होती थी, इससे कभी कभी सूखा भी पड़ जाता था। 

किसी न किसी फेर से बिना was इति तक चाटे 
के चैन ही न पड़ता था | sa कसी परिचित का लेख 


आख़िर हिम्मत कर हो तो डाली । “सुदामा? पर एक लम्बी 
बन्दी लिखकर उत्साह से द्विवेदी जी के पास भेज दी 
[न लिया कि अब पंच बराबर होने में बस सिर्फ़ 
महीने की देर है | “सरस्वती? में मेरी “कविता? 

क में लेखको में गिना गया | 


करा लो | मैंने ठीक करके उसे “मर्यादा? में भेज 
र वह यथासमय प्रकाशत भी हो गई | 

द्विवेदी जी ने मुझे उसी पत्र में यह भी लिखा 
वत्तमान दुभिक्षः पर एक अच्छी कावता भेजो 
रस्वती? में प्रकाशत कर दूंगा | इससे मेरा उत्साह 


-aga ठेस भले ही लगी at | 
'रोम से मा सरस्वती की बन्दना करने लगा, 


मुझे कुछ देर न लगी । फिर क्या था, तुरन्त ही द्व 
जी को भेज दीं | उन्होंने दाद दी ओर में उनकी ae : 
से “सरस्वती? का लेखक बन गया | थोड़े ही f 
द्विवेदी जी का यह पत्र आया कि “सरदार शहर रह 
पुताना के एक सज्जन तुम्हारी कविता से प्रभावित a 
तुम्हें ही स्वतः दुभिक्ष-पीड़ति समझ कर कुछ सहया. 
करना चाहते हैं । मैंने उन्हें सच्ची बात लिख दी है|” | 
कुछ दिनों के बाद जीविका के लिए मुझे eh} 
रहना पड़ा | द्विवेदी जी उन feat जुद्दी, कानपुर, Hay 
रहते थे । मेरी इच्छा हुईं कि एक बार द्विवेदी जी के aye 
तो कर लूँ, इतना समीप आ गया हूँ । मैंने आजा मांगी. 
उन्होंने लखा--“ग्इए, खुशी से आइए । KER, 


मेरे पास कोई आदमी नहीं | इसलिए तकलीफ का ज़ा। | 
कर लीजिएगा |” में तकलीफ़ का कया ख़याल कसा! 
asa का विद्यार्थी था | दसरे ही दिन जा पहुँचा। | 


जाड़े के दिन थे । मैंने एक सज्जन को ग्रमोवेई' 
बंडी और पणिडताऊ कन्टोप पहने चारपाई पर बैठे देव|. 
समभा, ये कोई आमीण विद्वज्जन हैं और इनसे वं 
जी का पता चलेगा । मैंने नाम प्रताया और द्विवेदी गो? 3 
दशनों की अभिलाषा प्रकट की। आचाय उठ सह. 
और मुझे yaa मे समेट लिया | र 
जिस स्नेहासक्त वात्सल्य का आलम्बन मैं उस रि. 
बन सका, शायद अब इस जीवन में मुके उसकी श्रत) 
होगी | 
बातें होने लगीं। आचार्यं की सोई seats 
जाग उठी | कितने काव्यों ओर शास्त्रों की 
कह नहीं सकता | सायंकाल में बैठा कुछ देख रहीं प 
आचार्य सामने आये | मैं उठ खड़ा हुआ | बोलें | 
“विरम्यतां भतवती सपर्या | 
निर्बश्यतामासनमुज्मितं किम” AINA 
मैं चकित होकर रह गया | बात बात में संस्कृत ne 


सच तो यह है कि उनके सत्संग में मैने जो र 


लिए, रह गया डेढ़ दिन ! 
` सवेरे उठता हूँ 


तब देखता हूँ कि पाती 


ति क्रशर 


संख्या २ ] 


लिये श्राचार्य स्वयं खड़े हैं | मैं लज्जा में डूब गया | 
gaanz ! ठम तो मेरे अतिथि हो ! 

दस बजे । द्विवेदी जी ने सुके कुछ पुस्तके दीं और 
कहा कि अव पाँच बजे तक मुकसे बातचीत न हो सकेगी, 
ga इन्हें पढ़ो AN श्रामाँग्रेस के मेनेजर भगवानदास जी 
से बातचीत करो । 

द्विवेदी जी तो तल्लीन होकर “सरस्वती? का सम्पादन 
करने लगे ओर मेरे वे घंटे GR हो गये | 

रात्रि के समय द्विवेदी जी 'सेँटिफिक अमेरिकन” पढ़ते 
A उसके आधार पर वैज्ञानिक नोट लिखते | मैंने देखा, 
कितने ही नामी नामी लेखक किस प्रकार वहाँ सुधारे- 
सँवारे जाते हैं | 

द्विवेदी जी कभी “नियमनारायण शर्मा? के रूप में 
हिन्दी के श्रच््रविन्यास को व्यवस्थित करते, कभी 
“श्रीकण्ठ पाठक एम० ए०? होकर भाषा की मिट्टी पलीद 


————— m 


N 
श्रद्धाज्ञलि% 


लेखक, श्रीयुत 


खिला कविकुल-कुसुमों का ga 
बना नव गौरवमय साहित्य-- 
अचानक आह | हो गया अस्त, 
वहो हिंदी-जग का आदित्य । 


रिक्तकर मा वाणो की गोद-- 
gar हिंदी-जग का परिवार 
FACIE पाया उसने आज-- 


गया कर भवसागर 


>> 


प्यक गोष्टी कानपुर की शोक-सभा में पठित | 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul 
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z RRR a A 
करनेवालों को राहू पर लाते, कभी SIFATI भट्टाचार्य 
वनकर कथासाहित्य की नींव डालते तो कभी धक Te 
कान्यकुब्ज? की जामा पहनकर समाज को सुधारने क 
प्रयत्न करते | ऐसे थे वे सर्वाज्सेवक | 
र जो कुछ कहना होता, निर्मीक होकर कहते और कः 
कसी फिन में पढ़कर अपने सिद्धान्तो से बाल भर भी 
न cad | 

आलोचना-प्रत्यालोचना के क्षेत्र में दी उनकी लेखन 
का दिल खुलता और वे खुल खेलते | कया ama कि 
कोई साहित्य-संसार में रत्ती भर भी अन्याय करने पाता | 
जहाँ जो सिर उठाता वहीं उस पर महावीर की चपेट पढ़ती | 

जैसे द्रोणाचार्यं एकलव्य के गुरु थे, वैसे ही द्विवेद 
जी को में अपना गुरु मानता हूँ । “सरस्वती? से हो मेने 
हिन्दी सीली हे श्रोर आज इतनी संस्कृत पढ़ने पर भी 
हिन्दी की ही रोटी खाता हूँ। 


राजमणि शर्मा 


को पार। 
समपित श्रद्धाजलि ho आज, 
उसे जो हम सबका आचाय- 
सतत सुरपुर हो अविचल वास, _ 
शांति सदूयति पाये वह आयं । | 


Kangri Collection, Haridwar 


Te Fee 


ज्य आचार्य द्विवेदी जी अपने अंतिम 
ब्रीमारी में एक मास पहले से मेरे 
यहाँ आगये थे ओर मेरे ही यहाँ 
उनकी चिकित्सा हुई थी | 

सबसे पहले मुझे उनके संबंध 
में दो-एक बाते बतला देना आवश्यक 
प्रतीत होता है। पाठकगण VAT करं | 
वैसे तो में वर्षों से द्विवेदी जी के विषय में पढ़ा ओर 
ना करता था, परन्तु सन्‌ १९३७ से जब उनकी पोष्यपोत्री 


का विवाह मेरे बड़े लड़के के साथ हुआ तब से मुझे 
१ उनके संपर्क का भी सौभाग्य हुआ ale बड़ी घनिष्ठता हो 
॥ गई | वे मुझे श्रपना भाई समभते थे ओर मुझ पर बड़ी 

| कृपा रखते थे और बड़ा प्रेम करते थे। समय-समय पर 

' मुझे दोलतपुर बुलाकर अपने सुख-दुख की गाथा सुनाकर 
शान्तिलाभ किया करते थे | मुझे इस बात का बड़ा दुःख 
है कि मेरा-उनका यह परस्पर का सम्बन्ध बहुत दिनों तक 
जारी न रह पाया और वे सदा के लिए हम लोगों को रोता- 
' बिलखता छोड़कर इस AAR संसार से चल बसे | जितना ही 
दा में उनसे मिलता था, उतना ही ज़्यादा मेरी श्रद्धा 
र भक्ति उन पर बढ़ती जाती थी | 

में समता हूँ कि उनके बराबर सदाचारी होना 
प्रत्यन्त कठिन है | जब उनकी घर्मप्ली जी का देहान्त 
हुआ था तब उनकी आयु केवल ४२ वर्ष को थी | लोगों 
रा विवाह करने फे लिए उनसे बहुत कुछ कहा सुना, 
वे किसी तरह भी राज़ी नहीं हुए.) वे एकपत्नी- 
| अपनी स्त्री पर उनकी अपार श्रद्धा थी | इसी लिए. 
अपनी बैठक के सामने एक छोटे से मंदिर में 
एक प्रतिमा स्थापित की थी और नित्य उसको 
किया करते थे | श्रीमती जी की मृत्यु के पश्चात्‌ 
' यह सोचकर कि इन्द्रियाँ प्रबल होती हैं, कहीं 
मन डिग न जाय, एक डाक्टर से शस्त्र-प्रयोग-द्वारा 
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द्विवेदी जी का अन्तिम वमार तै 


लेखक, डाक्टर शंकरदत्त शमां 


A 


f 
है 
म 
त SOS ऱ्य व्यि | 3 
इधर कई वर्षों से पूज्य द्विवेदी जी ag न | श्र 


AEE बने ही रहते थे | उनका आहार लौकी की iy ऊ 
दलिया और दूध था । दो-तीन बार वे बहुत an | z 
यहाँ तक कि उनके जीने की कोई आशा बाक़ी न रहो है 
परन्तु ईश्वर की कृपा से वे बच जाते Vy फ ॥ से 
बीमारियों के झटकों से उनका शरीर कमज़ोर हो ॥ 
कुछ समय से उनकी स्मरण्‌-शक्ति भी कमज़ोर पइ | 
थी । वे बहुत दवाइयाँ खाना पसंद नहीं करते थे । बाक: 
ओर आहार से ही छोटी-छोटी तकलीफ़ों को दर के | a 
प्रयत्न करते रहते थे | 
गत आक्टोबर मास में उन्होंने aM लिखा faye प्रा 
खुजली से बहुत तंग हूँ | कई agda Waele 


र 


प्रयोग कया, पर कोई लाभ नहीं हुआ । कुछ तसय a 
होमियोपैथिक चिकित्सा भी की, पर उससे भी कोई m पड़ 
नू पहुँचा | तव मैंने रायबरेली से शरीर पर लगाने i He 
एक alata भेजी, परन्तु वह भी बेकार साबित हुई | zr 
में मैंने उनको लिखा कि आपकी खुजली किसी श्रांत. निन 
विक्रार का फल मालूम होता है, आपके मूत बरद T 
परीक्षा होना चाहिए | | ह 
: saa कम 

नवम्बर के द्वितीय सप्ताह में मैं दौलतपुर गया? a 

जब अच्छी तरह देखा-भाला तब पता चला किण. = 
पेशाब बहुत कम पड़ गया है और उसमें ग्रल्व्यूमिन | 
शुगर तो नहीं है परन्तु यूरेट बहुत जाते हैं पेट र 


आ गया है अर्थात्‌ जलोदर दा गया है| शरीर कें "| 
भाग पर उस समय तक सूजन नहीं आई थी | डुर 
तक उनके पास ठहरकर चिकित्सा आरम्भ की | अ. 
विशेष लाभ दृष्टिगोचर न हुआ तब मैंने उन 
किया कि श्राप रायबरेली चलिए और मेरे यहाँ E 
तभी आपको चिकित्सा समुचित रूप से हो सर 
यहाँ रह कर नहीं। उन्होंने लोकापवाद और 
तनिक भी परवा न करते हुए मेरी परार्था की" | | 
स्वीकार कर लिया | निश्चय हुआ कि में पंडत 
किशोर जी त्रिपाठी को लेकर रायबरेली जाऊँ a4 
जिपाठी जी के साथ उनके लिए मोटर मेज दूँ ९ 
१६ नवम्बर को रायबरेली आये और दूसरे 


if 


संख्या २] 


मोटर-गाड़ी भेज दी । १८ को सायंकाल ४ बजे पूज्य द्विवेदी 
जी रायबरेली पहुँच गये | रास्ते में लोन नदी में पानी कुछ 
अधिक था, इससे मोटर चक्कर से आई-गई | मार्ग में 


न ह 
। तरा. उनको बड़ा कष्ट हुआ । यहाँ पहुँचते ही उन्होंने मुझसे 
मार ह कहा कि भाई ! बड़ी तकलीफ़ sari पड़ी, खेर, किसी 


(रहो तरह से पहुँच गया | रास्ता अधिकतर कच्चा था | भठकों 
Ra से उनको बड़ा कष्ट पहुँचता था और वे चिल्ला:चिल्ला 
होश उठते थे | यहाँ आने पर देखा तब मालूम हुआ कि दोनों 
पड ¢ पैरों पर सूजन ग्रा गई है । 
- १९ को मैंने यहाँ के सदर अस्पताल के असिस्टेंट 
सर्जन डाक्टर जैन तथा प्राइवेट प्रेक्टिशनर डाक्टर डे को 
भी बुलाकर दिखलाया ओर सबके परामर्श से चिकित्सा 
pig प्रारम्भ हुई | दो तीन दिन के बाद पैरों की तूजन तो जाती 
fue रही, परन्तु पेट का पानी नहीं कम पड़ा | जब दवा करते- 
agg करते काफ़ी समय बीत गया ओर पेट का पानी नहीं कम 
३ प, पड़ा और कष्ट बढ़ता ही गया तब यह निश्चय हुआ कि 
गाते ‡ पेट का पानी निकाल देना चाहिए | निदान ४ दिसम्बर 
big डाक्टर जैन ने पानी निकाला | लगभग ५-६ सेर पानो 
gis निकला | इससे पेट के दद में कमी होगई और भूख भी 
राद, पेढी | फलों का रस और दूध दिया जाता था सो अब 
' कुछ अधिक मात्रा में लेने लगे | यह सब तो हुआ, परन्तु. 
या हौ कमजोरी जो पहले ही से बढ़ी हुई थी उसमें कोई पक्र नहीं 
किता डो; बल्कि बढ़ती ही जाती थी | मालूम होता था कि जो 
` कुछ खाते-पीते हे वह शरीर में लगता ही नहीं । 
कानपुर के ्रार्य-समाज-डस्पंसरी के डाक्टर रामः 
£ गोरायण वम्मा को भी बुलाया, क्योंकि पहले कई वार 
sf को भी द्विवेदी जी की चिकित्सा की थी। वे ग्राये 
जली. कि देखभाल कर चले गये | कह गये कि जो श्रोषधियाँ 
मे नि र as देते जाइए | 
ता... द्विवेदी जी की कमज़ोरी बराबर बढ़ती दी जाती 
कती था रं हे किसी भी दवा से कोई लाभ नहीं हो रहा 
R = Se TAR पर पड़े ही रहते थे--उठते- 
IE सी मी Vee । कभी-कभी कुछ थोड़ी देर के लिए बेहोशी 
द - त्त T करती at) इस बीच में हम लोगों ने 
ee हे। हर = AR पूछा कि क्या आप दौलतपुर जाना चाहते 
ह है जो नड उन्होंने यही उत्तर दिया कि वहाँ क्‍या धरा 
if w 


| व्यायाः 


करने | 


न $| 
000. 


जाऊ | वहां दवाद्रमट का भी तो ठीक नहीं। में 
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तो यहीं “em aK कहीं ्ाऊँ-जाऊँगा नहीं--चाहे जे 
कुछ दा, जा होना है वह यहीं होगा | Se 
_ १९ को सबेरे से कुछ हिचकियाँ आने लगीं. 
Tele भी बढ़ चली | जब अँगरेज़ी दवाइयों से इन 
कोई कम न हुई तब पंडित कमलाकिशोर जी ने 
कहा कि यदि श्राप कहें तो श्रव मैं कुछ दोमियो 
दवाइयाँ देकर देख लूँ | मैंने कहा कि ठीक है, क्यों न 
देकर देख लिया जाय | श्रतः त्रिपाठी जी ने दवाइयाँ 
आरम्भ किया और समय-समय पर यहाँ के दोमियोपै 
चिकित्सक बाबू बद्रीप्रसाद जी से भी सलाह-मशविरा 
रहे | २० को प्रातःकाल आपने कृपा कर स्वयं देखने का । 
भी कष्ट उठाया और ग्रोपरवियों के विषय में जो बतलाना | 
था सो बतलाया | इस चिकित से मी कुछ लाभ न 
पहुँचा, श्र्थात्‌ हिचकियाँ बराबर बढ़ती ही गई | रात में | 
पिछले प्रहर सवा चार बजे जब मैंने उनको देखा 
उनकी नाड़ी की गति बहुत क्षीण पाई | पौने पाँच 
उनके मुँह से कुल्लाभर पानी निकला और तत्काल प्राण 
पखेरू उड़ गये | > ; 
मैंने तत्काल ही मोटर का प्रबन्ध किया और ६ 
प्रातः काल उनके शव को दौलतपुर मेज दिया | मोटर 
बजे दोलतपुर पहुँच गई और उसी दिन तीसरे प्र 
उनका दाइ-कमं हो गया | See 
अबकी जब से वे बीमार पड़े थे, बरावर कद्दा करते 
कि मेरे मददप्रस्थान का समय आगया है । में 


कोई ग्रा जाता था उससे दो-चार बाते कर ही की 
मरने से पूर्व उन्होंने कुछ नहीं कहा । जो कुछ 
से कहना-छुनना था वह वे पहले ही समभा-बुझा 

लेख समाप्त करने से पहले में डाक्टर जैन 
डाक्टर डे को विशेष धन्यवाद दिये विना नटी रद्द सः 


पधारकर देख जाने का कष्ट उठाया करते थे | 
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इले-पहल दिवेदी जी के दर्शनों का एव दिल कड़ा करके यह निश्चय किया कि “को. 
IY सौमाग्य मुझे सन्‌ १९१२ में प्राप्त - हरा पता तो लगाश्रो कि छपेगा या नहीं ! शायद ग्राम 
र्ट हुआ था सन्‌ १९०९ से “सरस्वती? सामना होने पर विधाता जी को कुछ दया ग्रा amp 
का ग्राहक था । सरस्वती का ग्राइक यह निश्‍चय करक जुद्दी पहुँचा | सोभाग्य से द्विवेदी इ 
ARG) होने के पश्चात्‌ मेरे हृदय में लेखक उस समय अकेले ही मिल गये | कमरे के बाहर एक त. रि 
A gaa की महत्याकांचा उत्पन्न हुई । परन्तु लिखतो क्या हरी (बिना बिछीने की) चारपाई पर बैठे ये | शीत. 
ढे! एक बण्डी, घुटनों तक धोती, पेर में Gers ! बैठे रो l 
सन्‌ १९१२ तक मैं इसी उधेड़-बुन में रहा। जब विशाल उन्नत ललाट पर हाथ फेर रहे थे और कुछ था j 
जब “सरस्वती? का नया AE आता तभी लेखक बनने का मम से थे। मेरी श्राइट पाकर निगाह ऊपर उठाई | झे 
' चाव उमड़ पड़ता, परन्तु चार-छः दिनों के पश्चात्‌ फिर सकुचाते हुए कहा--“मे द्विवेदी जी से मिलना चाह उपर 
उस पर तुपार-पात हो जाता । अन्त को सन्‌ १९१२ हूँ |” आपने गम्भीरतापूवंक एक कुर्सी की श्रोर (का, समः 
में बड़ा साहस करके मैंने एक कहानी 'नक़ली जन्टिल- पाई के पास दो-तीन कुसयाँ रकखी थीं) संकेत कर| बढ़ा 
` नः के नाम से भेजी और धडकते हुए हृदय से परिणाम कहा--“वैठिए ! में द्दी द्विवेदी Ey मैं हाथ बेक 
की प्रतीचा करने लगा | दस-बारह दिनों के पश्चात्‌ कहानी चित होता हुआ कुर्सी पर बैठ गया | क्या यह देह दूसर 
वापस ग्राई | उस समय मुझे जैसी निराशा हुई वह वणेना- ही “सरस्वती? का सम्पादक हे !-यह विचार हृदय मख 
तीत है | मैंने समझ लिया कि मैं इस जन्म में लेखक न ही था कि द्विवेदी जी बोल उठे--“कहिए !? मेरी उ. 
बन सकूँगा और उसी दिन से लेखक बनने का ख़याल दृष्टि मिली | दृष्टि मिलते ही ऐसा प्रतीत ga, म 
छोड़ दिया | परन्तु जब 'सरस्वती का श्रङ्क आता तब उसे किसी ने सिर पर हाथ रखकर नीचे को दाब दिया।/ 
देख पर उनका रोब छा गया। विशाल उन्नत लश | 
` दमक, लम्बे बालों की घनी He, श्रन्त्तल को छे a 
छुपाई-सफ़ाई | आह ! यदि इसमें मेरे लेख निकल नेत्र, घनी Fs, गम्भीर मुद्रा-इन सबका ऐश 
तो जन्म सफल हो जाता |” पड़ा कि मेरी आँखों के सामने से बरडी और oat 
अन्त को लेखक बनने की. waste ने चैन से न लुप्त हो गई--केवल उनका रोबीला मुखमण्डल * पूरी: 
दिया | इस बार Ga सोच-समककर यह निश्चय के सामने रह गया । उसे देखकर मैने क 
is कहानी न लिख क्र कोई ऐसा लेख लिखना किसी बहुत बड़े आदमी के सामने बैठा हूँ | में वोह 
जो अवश्य ही छुप जाय | अतएव एयर पंपर «मैंने आपकी सेवा में एक लेख र 
सचित्र लेख लिखा। खूब रच रच कर लिखा-- “लेख का नाम क्या है !” द्विवेदी जी ने केही 
` ६वायु-पम्प !? मैंने उत्तर दिया | 
अभ्यास कर लिया था, और देवी-देवताओं का द्विवेदी जी की गम्भीरता agar में बदल गई 
उसे भेजा | उसका शीर्षक मैंने 'वायुपम्पः मुस्कराकर बोले--“हाँ वह लेख ! वह लेख a 
लेख भेजकर श्राशा तथा निराशा के मध्य में को तरह सुन्दर है |” 
एक मैं इस वाक्य का तात्पर्य समने कौ वे 
था कि द्विवेदी जी पुनः बोले--“ग्रापका S 
अच्छा है । में उसे छापँगा |? कैसे मीठे १ 
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aa मीठे शब्द इतने जीवन में दो-चार बार ही सुनने को 
| saat जी मेरे लिए देवता थे और उनके शब्द 


| मिले | द्वि `~ a J 3 7 f ~ A 
वरदान । कुछ aul तक स्तब्ध व॑ढा रहा | द्विवेदी जी 


7 “a ने पूछा--/ पहले भी कभी कुछ लिखा है 2? 

! आम, “जी नहीं !? 

[जाय यद्यपि HA एक उपन्यास लिखा था, जो मित्र-मण्डली 

वेदौ ई ३ चक्कर काटते हुए वह खो गया, एक नष्ट वस्तु का 

एकत्र. जिक्र करके व्यर्थं में बात बढ़ाना रुचिकर प्रतीत न हुआ | 
शरीर| “gg carat लिखते हैं, लिखा करं |” 

ठे ग्रा “लिखू क्या, यह समर में नहीं आता |” 

फुछ थाई “afa किस ओर है १? 

ठाई |. में अपनी रुचि बताते हुए भझिभका। मेरी रुचि 
ना चाह उपन्यास ओर गल्पों की ओर अधिक थी; क्योंकि उस 
मोर (का, समय स्कूली शिक्षा के अतिरिक्त केवल इन्हीं का अध्ययन 
Rag बढ़ा हुआ था | 

थ जो में सोच ही रहा था कि क्या कहूँ कि द्विवेदी जी ने 
यह देए। दूसरा प्रश्‍न किया--“शिक्षा कहाँ तक पाई है !?? 

aig Afa तक |? मैंने भेपते हुए उत्तर दिया | N 
परी उ “क्या पढ्ना छोड़ दिया १२? 

ama “जी हाँ !” 

qe क्यों! 

ami  'मिथेमेटिक्स (गणित) से तबीयत बहुत उलभती थी 
बेल और उसी के कारण दो बार फेल हुआ | तब से जी उचाट 


खश Ae मैंने उत्तर दिया | 
ऊँची दी जी सुस्कराये। मेरा साहस बढ़ा | Hat 
sa i TIGR सच तो यह है कि स्कूली शिक्षा में मेरा मन 
न Ai पूरी aS कभी नहीं लगा |? 
में गोष” प कोई चिन्ता नहीं | विना स्कूल की सहायता के भी 
; | me उठा जा सकता है--शौक़ होना चाहिए |? 

qe ues न कुछ रहता ही हूँ |” 


` साह्स करके कह दिया-_“अधिकतर तो 


उपन्यास = 
"यास और गल्पे दी पढ़ी हैं |? 


६६ N: 

च्छा | कौन 

मैंने oe : कौन उपन न्य 999 
मैंने E [स पढ़े हैं १ 


भो, हिन्दी, बँगला तथा उदे के कुछ प्रसिद्ध 
बताये | 
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लार 
लो पड़ी ह दोग. न ह 
ae हा हागा--वेती ही लिखा कीजिए? 

"चलिए, प्रयत्न करूगा |? 
द्विवेदी जी सिर झुकाकर मस्तक पर हाथ फेरने लगे । 
कुछ qal पश्चात्‌ बग़ल से पार्नो की डिब्रिया उठाकर 
उतम से दो पान निकाले और मुझे दिये | इसके पश्‍चात 
बोले--“मैं एक मिनिट में श्राता हुँ । यह कहकर उठे 
aK कमरे के अन्दर चले गये | लौटकर एक पुस्तक हाथ 
में लिये हुए श्राये। चारपाई पर बैठकर बोले--“बँगला 
तो आप जानते ही ई--.रवीन्द्रनाथ ठाकुर की act पढ़ी 
होंगी---उन्हीं की गल्पॉ का यह संग्रह है | इसमें से कोई | 
एक गल्प जिसे श्राप सबसे श्रच्छी समझें, हिन्दी में श्रः | 
वाद करके मुझे दें--मैं उसे Hear | लेकिन इतना 
ध्यान रखिएगा कि न तो पुस्तक में कहीं कलम या eaa | 
का निशान लगाइएगा, न स्थाई के धब्बे पड़ने दीजिएगा, 
न पृष्ठ मोड़िएगा |” ; 
इतनी पाबन्दियाँ सुनकर में घवराया; परन्वु लेखक बनने | 
के उत्साह में मैने तुरन्त यह सोच लिया कि यदि आ्रावश्यक्रता | 
पड़ेगी तो नई पुस्तक ख़रीद कर दे दूँगा । पुस्तक का मैंने | 
aga सँमाल कर लिया और खोलकर देखा तो Tea? 
नामक संग्रह था | मेरा पढ़ा हुआ था। इसके पश्चात्‌ थोड़ी | 
देर और वैठा | द्विवेदी जी ने मेरा श्रधिक परिचय जानने 
की इच्छा प्रकट की । मैंने इन्हें श्रपना विस्तृत परिचय | 
बताया | इसके पश्चात्‌ विदा मागी | उन्होंने फिर दो | 
पान दिये | मैं चलने लगा तो बोले--/ खूब पढ़ा कीजिए | 
केवल उपन्यात और Ted ही नहीं, अन्य विषयों की 
पुस्तकें भी पढ़ा कीजिए |” 
में उनकी बात शिरोधाय्य करके विदा हुआ | द्विवेदी _ 
जी के दर्शन करने का यही मेरा पहला श्रवसर था p, é 
तब से मैं बरावर मौलिक कहानियाँ लिखकर देने 
लगा और दद्रवेदी जी उन्हे प्रकाशित करने लगे। कमी 
कमी कोई श्रॅगरेज़ी अथवा बंगला का लेख मुके अनुवाद 
करने के लिए दे दिया करते ये । मैं अनुवाद करके दे. 
देता था । उसे वे मूल लेखक के नाम से ही प्रकाशित 
किया करते ये--अनुवादक के स्थान में मेरा नाम नहीं देते 
ये | मैंने कभी इस बात की इच्छा मी प्रकट नहीं की कि | 


कुछ इसी रोर है। | 


४! i p 
f 
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` अनुवादक की हैसियत से मेश नाम दिया जाय | एक दिन 


अपने-आप ही बोले--“मैं श्रनुवादक की जगह आपका 
नाम नहीं देता हूँ । आपके बुरा तो नहीं लगता ? 
मैंने हाथ जोड़कर कहा--“बिलकुल ai! सुके 


| विश्वास है कि आप मेरे लिए जो उचित सभभेंगे वही 


yaaa तो आप मौलिक लिखने लगे--अ्रव 
आपका नाम श्रनुवादक में अ्रच्छा नहीं लगेगा, इसी लिए 
में नहीं देता |” 

मेरी तीन-चार कहानियाँ तथा लेख प्रकाशित होने के 
पश्चात्‌ एक दिन वोले--“ग्राप “सरस्वती? ध्यान से नहीं 


"पढत |” 


में घबराकर बेला-- “पढ़ता तो हूँ ।?? 

“पढ़ते होते तो “सरस्वती? की लेखनशैली की ओर 
आपका ध्यान अवश्य जाता | 'सरस्वती? की अपनी निजी 
लेखनशैली है | वह मैं ग्रापका बताता हूँ । देखिए--लेने 
के ad में जब fae शब्द लिखा जाता है तब “यकार? 


। से लिखा जाता है ओर जब्र विभक्ति के रूप में आता है 


तब ‘wav? से लिखा जाता है। जो शब्द एक वचन में 


| यकारांत रहते हैं वे बहुवचन में भी यकारान्त ही रहेंगे। 
' जैसे “किया? “किये? “गया? 'गये?, 
| न लिखकर इकार से “गई? 


परन्तु सतरीलिङ्ग में “गयी? 
लिखा जाता है | 'कहिए?, 
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AART शब्दों का बहुवचन एकारांत होता है E 
“हुआ? का बहुवचन ZU जहाँ पूरा अनुस्वार वाते A 
AGAR लगाया जाता है। जैसे 'संस्काए shy 
आधा AJAR, जिसे उदू में “नून गुन्नः? कहते P 
वहाँ चन्द्र-$न्दु लगाया जाता है-जैसे atl 
सम्भव है, मेरी इस रैली से आपका मतभेद हो. > 
प्राथना यह हे कि “सरस्वती? के लिए जब लिखिए ता | 
बातों का ध्यान रखिए । इससे सुकते बड़ी सुविधा: 
जायगी | मुझे जितनी हा सुविधा ग्रापकी ओर से पशा 
उतना ही मेरा हृदय ग्रापक्रो आशीर्वाद देगा |? 

मेरी आँखें सी खुल ग३ | सरस्वती? पढ़ते करक 
हो गये थे, पर इन बातों की घोर कभी ध्यान ही न ह. 
था। तब से मैं आज तक द्विवेदी जी की बताई हुई छे. 
ग्रहण किये हुए हूँ। \ 

इसके पश्चात्‌ तो उनको सेवा में उपस्थित होते 
atara ख़ब ही प्राप्त होता रहा | 

A इभ पर उनका बड़ा स्नेह था | ; 

उनकी बातों का कहाँ तक वरुन किया ala 
बातें लिखी जायें तो एक पुस्तक तैयार हो जाय | उ. 
सेवा में मेरे जीवन के जो क्षण व्यतीत हुए है 
जीवन की सुखद स्मृतियाँ हैं | परमात्मा इन स्मृतिः 
अमिट wa और इन स्मृतियों को alsa करनेवाते १. 
महापुरुप को परमपद प्रदान करे | 


- श्रद्धेय हिवेदी जी के प्रति’ 
लेखक, श्रोयुत द्लमद॑नसिंह राठौर 


शप्रो हिन्दी के तुम पुणयःप्राण | 
इस भूमएडल के मधुर गान | 
तुमने उस पल्लव को सींचा . 
जब सोते थे सब नर अजान। 
हस सब रोते गाते केवल 
रह जाते अपनी हार मान॥ 


तुमन अपनी लघु असि सेही _ 
काटे झाड़. was महान। 
ओ हिन्दी के तुम पूज्य-प्राण ! 
हम आज व्यथित, एकाकी 
तुम हाय कर गये हो प्रयाण! 
अब हमको कोन बढ़ायेगा, 


देकर नित .नव उत्साह ata! 
ओ हिन्दी के तुम पवे-प्राण | 


आये थे और 


जन्मा है वह कभी न कभी निधनत्व 
के भी अवश्य प्राप्त होगा। 
यह ईश्वरीय नियम है और 
सबके लिए अनिवाय है।यह 
जानते हुए भी हम लोगों के 
अपने किसी आत्मीय अथवा 
किसी प्रियजन के qaa को प्राप्त होने पर शोक हुए विना 
नहीं रहता | एक साहित्य-सेवी के नाते द्विवेदी जी प्रत्येक 
हिन्दी साहत्य-सवा एव अ्रनुरागा के परम प्रिय qed थे, अतः 
अपने एक परमप्रिय बन्धु के वियोग का saz ढुस्सवाद्‌ 
सुन आज प्रायः समक्त 
हिन्दी-भाषा-भाषी शोकग्रस्त 
हैं। द्विवेदी जी यद्यपि पौन 
सौ वर्षा का बय प्राप्त कर 
वर्ग को feat हैं, तथापि 
उनका हमसे सदा के लिए 
वियोग हमको ्रधिकाधिक 
शतालए अखर रहा है क्रि 
उनके चले जाने से हमारी 
आ चति हुई है उसकी पूत्ति 


ane Star 


पढ़ाना उनका समय 
करना है |? 


3 का काई साधन देख नहीं पड़ रहा है | 


कच से हमारी सवेप्रथम भेंट महोबा के रेलवे 
म्र > समय हुईं थी जब उनका नाम हिन्दी-संसार 
मे हेड a S4 SENI वे मिडलेंड रेलवे 
वहाँ तार वा ` ३ध्पिक्टर थे ओर हमारे एक चचेरे भाई 
TIl द्विवेदी जी वहाँ इंस्पेकशन करने 

देम वहाँ अपने भाई के पास थे | हमारे माथे 
द्विवेदी जी का ध्यान हमारी ओर 
ओर कुछ ही क्षणों के परस्पर 
म दोनों के gadi में एउ दूसरे 


फे लिए 
रे स ene द 
ले पड़ी = a । ब्राह्मणोतित कर्तव्यों की चचा 
AR दिवेदी जी ने सन्ध्येपाधन की आवश्यकता 
aa 


मप यै eE Ba के. 
IAR 


लेखक, साहित्य-भूषण पण्डित द्वारिकाप्रसाद चतुर्वेदी e 


“धावर्नमेंट कीभीति यह होना चाहिए कि 
जहाँ तक संभव हो, सभी शिक्षा देशी भाषाओं 
द्वारा दी जाय | बच्चे जो विषय हिन्दी भाषा 
में आसानी से समभ सकते हैं उन्हें अंगारेजी में 


राचा द्विवेदी जी, अप्रेल १९१५ 
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AR महत्व बतलाते ३ए अधमपरणु-मंत्र की ZZA 
युक्तियुक्त ब्याख्या की | ग्रन्त में हमारे नित्यानुठ्ठान की १ 
उनकर आप दम पर अत्यन्त प्रसन्न हुए और उपहार-स्वरूप | 
हम एक प्रति गायत्री-पश्चाड़ की दी, जा ana तक 

पास R | द्विवेदी जी इसके बाद भावी लोट गये 

कुछ दिनों के बाद मह्दोत्रा से इटावे चले ग्राये | 

कितने ही वर्षा तक हम दोनों एक-दूसरे के मले से 

फिर जब द्विवेदी जी ने “सरस्वती? का ससादन-मार रहण 
क्रिया और हमें प्रयाग में विविलसर्जन के दफ़र में काम 
मिला तब एक दिन श्रचानक कटरे के चोदे पर द्विवेदी | 
दमं मिले। पूव-परिचय का | 
स्मरण कराते ही स्वदय द्विवेदी | 
जी बड़े mine के साथ हः 


मिलते है | इस बार वि 


रौर स्वास्थ्य खराब n 


से प्रकाशित किया था, दिया | “पुस्तक हाथ में आने 
हमारी उत्सुकता इतनी बढ़ी कि हम द्विवेदी जी के 
ही एक बार उस पुस्तक के सब पन्ने उलट गये और 
बड़ी प्रसन्नता हुई | 
सन्‌ १९१० में हम इटावे श्राते हुए कायवश कान 
गये और द्विवेदी जी से मिले | इस बार आपने हमें 
रचित 'सम्पत्ति-शासत्र” की एक प्रति दी | रन १९११ 
हमने अपनी समक के अनुसार इक पुस्तक पर ए. 
आलोचना लिखकर द्विवेदी जी के पास भेजी | उसे प 
द्विवेदी जी ने एक लम्बा पत्र हमें लिखा । वह 
समय हमारे पास नहीं दै, किन्छु उसका सारांश 
उन्होंने लिखा था कि जहाँ परस्पर प्रेम दो 


अ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती [भाग ५ 


विक दोष भी गुण ही जान पड़ते हैं। तुम्हारी लिखी साहित्य-ग्राडम्बर से भागते थे | सम्मेलन के amh 
[सा के योग्य वह पुस्तक नहीं है । द्विवेदी जी ने इस बनने को द्विवेदी जी से के as xt AN पा 
में हमें मुक्तकरठ से धन्यवाद तो अनेक दिये, किन्तु किया गया, किन्छु उन्हाने कमी स्वीकृति हो 
री उस आलोचना को प्रकाशित न किया | पता प र वर्षा स द्ववर्दा जा हमं जानते वे 
द्विवेदी जी ने रामायण एवं महाभारत पर भी लेख हमारा पौत्र चिरंजीवी 3पेन्द्रनाथ रायबरेली में सनष 
लिखे | इन लेखों के पढ़ रों की बात नहीं कहते, इम इंश्पेक्टर है। वह कभी कभी दौलतपुर दिदी ज 
स्वयं द्विवेदी जी के धार्मिक विचारों के सम्बन्ध में भ्रम में दर्शन करने जाया करता था | भ जब वह मिलता, द्द l 
ड गये और कई एक वर्षों तक उनके सम्बन्ध में हमारी जी हमारा स्मरण अवश्य करते ओर मारा AnI: 
[रणा विपरीत बनी रही । जब द्विवेदी जी ने “सरस्वती? समाचार पूछा करते थे । इमने द्विवेदी जी को agl 
सम्पादन-कार्य से अवकाश ग्रहण किया तब एक बार बिनम्र ओर परदुःखकातर एवं AGA पाया | उ 
कानपुर में हमारी उनसे ्रचानक भेंट हो गई और वे बड़े वार्तालाप करने में बढ़ा आनन्द प्रास होता था | मै. 
sume के साथ हमें अपने ग्रावस-स्थान पर ।लवा ले गये। HA पर वे उपयुक्त श्‍लोक पढ़ दिया करते ये। उता 
| दिनों चे श्रीमदृभागवत का नित्य स्वाध्याय किया. संस्कृत के शब्दों का उच्चारण अत्यन्त शुद्ध ओर सग हे 
रते थे । त्रात: जब तक हम उनके पास रहे तब तक था | वे जनसपुदाय से घपराते थे। अतः उनके जोश 
(उसी की चर्चा होती रही। वृत्रासुर्कत स्तुत के का अधिक भाग एकान्त में ही व्यतीत हुश्रा था। उमा | 
तिपय श्लोकों के पढ़ते समय द्विवेदी जी की दशा जीवन स्वावलम्बन और स्वाभिमान का जीवन था | न के | 
क वैसी ही हो गई, जैसी भगवन्नाम-कीत्तन apaa उनके जीवन का सिद्धान्तवाक्य था। सरसां 
करते समय गौराङ्ग महाप्रभु की हुआ करती थी। को प्रथम श्रेणी का मासिक-पत्र बनाने में द्विवेदी जी ap 
के नेत्रों से आंवरल अश्रुप्रवाह हो रहा था, और बड़ा परिश्रम करना पड़ा । - ! 
उनकी लेखनशैली बड़ी प्रभावोत्पादक थी। विशे. 
विषयों को सरलता से समझाने की असाधारण थ| 
उनमें at) उनका ध्यान पाणिडत्य-प्रदर्शन को || 
उतना नहीं रहता था, जितना लेख को सुबोध बनाते 
रोर रहता था | लख को सुभोध बनाने के लिए वे र| 
फारसी, उदू, ग्रँगरेज्ञी के शब्दों का प्रयोग निर्हरण) 
से करते थे | व्यंग्यपूण लेख लिखने में द्विवेदी जी! 
पढ़ थे । N 
सम्पादकाचार्य द्विवेदी जी में अनेक गुण AON 
ताये ait) उन सबका उल्लेख यदि किया जाय तो 
Fat तैयार हो जाय | ऐसे एक असाधारण ए हा a 
का प्रसङ्ग बदल दिया | द्विवेदी जी का बर्ताव विद्वान्‌ का इस संसार से उठ जाना किसे विकल न 
बड़ा WET Waza होता था, जिससे अनेक यद्यपि द्विवेदी जी का भौतिक शरीर wa इस संति 
तरह, धोखा खा जाते थे | परन्तु वास्तव में तथापि वे जा कुछ छोड़ गये हैं वही उनका 
ही सहृदय, बड़े ही उदार थे और उनका जगत्‌ में स्थायी बनाये रखने को यथे 
Í TTL इस साहित्यसेवी को परलाक 
it ख्याति, मानप्रातष्ठा और हिन्दी- प्रदान करें | रट आयक 


—— ~ 


i sku | angri Collection, Harid 


[४१ | 
+++ 
अमाप | 
रनु 
न | मा पंडित महानीरमसाद जी द्विवेदी के पुरडरी- 
TA काचपुरगमन से हिन्दी-संतार को जो हानि हुई 
तीह है वह वर्णुनातीत हे | ar T र्क्त ie उसका पूर्ण 
fi होना gore Hel a, ToT ana हे । द्विवेदी जी 
शह ait ढंग के ब हि बड़े परिश्रमी, अध्यवसायी 
७ ओर उद्योगी थे । केवल निज उद्योग से उन्नत किस तरह 
a की जाती है, इसके वे आदर्श थे | नवयुवकों को उनके 

E | चरित से शिक्षा लेनी चाहिए | 

Li हिन्दी की सेवा उन्हाने 

S खूब की ओर ga युवकों [7777 
ra को भी इसके लिए उत्साहित 

गक्क ह नहीं किया, उन्हें सुलेखक 

उ! 


ओर सुकवि भी बनाया | 


दत ` 3233000 EN हा है उन्हीं में शज्ञा-प्रचार करने ` से भार न 

wal “ad AU ee oe oa oo a = डं 5: ` | दर्शन अवश्य करता और 
at § oe = = > al ~. ai : = 2 a Ta RI 2 वें भी बढ़े सद्भाव से मिलते 

| सरस्वती? में युवकों की आचार्य द्विवेदी जी, जुलाई १६१४ | थे | घटे वात-चीत होती था | 
| feet aus pas उन्ह san ये aa वाते वादकर सचसुच 
है ene ae हु होवा है। उनमे छ 
= जी-रचित ० वेकन-वि चार-ल्लावली? दि की छाड़ करने में भी wat श्राता था, क्योंकि वे भी gži- 
ail ३ र और सरस्वती? के पिछले : लेखों की शेली वतुकी जवात दिये बिना नही रहते थे AA न वह a 
res ae ce का अन्तर है । शेली में शनेः शनेः हे यर न वे मनुष्य दी है जिनसे छेड़छाड़ की जाव | . 
रः य हुआ ह, यह उनके पढ़ने से ही प्रकट हा aga और निवंल होने के a e a 
जीभ ख सका | द्विवेदी जी के सम्मानाथ दी ये कुछ पॅ क्यो 
जी i अय बहादुर श्री श्यांमसुन्दरदास जी के बाद द्विवेदी बट oe 

| टर ` [लखा हू] 
fat ES: 
a 
5 >सवेया 

भि z 
d लेखक, श्रीयुत हरिनाय sis 
नाह| रवि प्रेम के चंदै न मंद करे, यै देखे दुवेदी गये, नवनीत, | 
| जयशुकरे सम्भु प्रचार नहीं । गुरू age पग a T i ; 
| निसानाथ सों पद्म सकोचिके आपु, कविता के विवादीन में कवि सां | 


लोचना आयुध डारे नहीं ॥ 
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हा द्विवेदी जा ! 


लेखक, पंडित जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी 


“भारत इन्हीं गन्दे गाँवों के अस्तित्व के 
कारण आवाद हे जहाँ निरक्षरता का समुद्र उमड़ 


PP edd 
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जी “सरस्वती? के सम्पादक होकर उसे सर्वाङ्ग ara 
नाने के लिए विविध विषयों के लेख लिखा करते ये |: 
“भारतामित्र? में प्रतिमास 'सरस्वती? की समालोचना ga 
करती थी। भाषा की ग्रनस्थरता? ग्रादि इसके प्रमाण हं | | 
_ मेरोग्रौर द्रिवेदी जी की खूब छेड़-छाढ़ चलती थी | 
म॑ 'भारतमित्र! में लिखता और वे “वरव्वती? में | उनकी | 
कालिदास की guar और मेरा “नरंकुशता-निदशन | 
इसका प्रमाण है। इसके सिवा ate भी ara हुई 
थी, जिसकी चर्चा किर कभी 
की जायगी | यह सब होने 
पर भी मेरे उनके मित्रभाव 
में कभी अन्तर नहीं पढ़ा । 

में जब कानपुर जाता तब उनके 


'खतनाकर जू कहूँ हारे नहीं॥ 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ON 
आचायंदव 


लेखक, श्रोयत मेथिलीशरण गुप्त 


मे जब और कुछ न बन सका तब मैंने कवि बनने की 
ठानी | हाय, कहीं सब पोले बांस वेणु वन सकते हैं ! 
एक जन, जो गधे पर बैठने की भी योग्यता न रखता 
था, बनानेवालों के बढ़ावें में आकर घोड़े पर चढ़ ब्रैठा । 
। घोड़ा भी ऐसा जो धरती पर पैर ही न रखना चाहता था | 
|, ऐसा आरोही तो उसके लिए श्रपमानजनक था । Kg 
¦ क्या जानें, घोड़े के भी विनोद सूभा और वह उसे एक 
\ वर्जित स्थान में ले ater) वहाँ का प्रहरी सतर्क होकर 
` न्िललाया--सावधान ! परन्तु आरोही सावधान होकर भी 
कवा करे ? तत्र प्रहरी ने शस्त्र संभालकर कहा- AT, 
चला आ--ऐसे ही! aa adel चिल्लाया- दुहाई 
£ saat ! में स्वयं नहीं आ रहा हूँ, यह gaa मुझे लिये 
| | द्रा रहा है! प्रहरी भी समक 
गया और जिसे ग्रनाधिकार 
प्रवेश करने का दण्ड देने 
जा रहा था उस भाग्यहीन 
अथवा भाग्यवान्‌ की उसे 
उलटी सँभाल करनी पड़ी । 
/ कवि तो बनाये नहीं 
. जाते, परन्तु कोप-भाजन होने 
योग्य होकर भी मैं पूज्य द्विवेदी जी महाराज का अनुग्रह- 
भाजन हो गया । इससे बढ़कर किसी का क्या सौभाग्य 
होगा ! 
पैंतीस-छत्तीस वर्ष पहले की बात है। मैं कुछ पद्य 
बनाने लगा था । Weed जी उन दिनों झाँसी में ही थे | 
उनका नाम मैं सुन चुका था और उनकी 'सरस्वती? के 
दर्शन भी मैंने पा लिये थे | मेरे मन में प्रश्‍न उठा-क्या 
सरस्वती? में अन्य कवियों की भाति मेरा नाम नहीं छुप 


“अपने देश, अपने 
समुदाय के सर्वाङ्गीण 


दुस्साहसी भी | 

री के साकेतवास के पीछे, उनके नाते कृपा 
के प्राथाँ होकर, श्रपने काका जी के साथ 
र कलक्टर साहब को जुदारने झाँसी 


षध है हिन्दी भाषा का प्रचार |”? 


arate द्विवेदी जी, श्रप्रेल १६१५ 


गये थे । मेरे जाने का प्रधान उत्साह और ही या मर 
भीतर “सरस्वती” में अपना नाम छुपाने का डोल ams 2 
लालसा से, और बाहर बाहर ऐसे महानुभाव : ; 
करने की इच्छा से, अपने अग्नज को साथ लेका! 
पश्डित जी के स्थान पर पहुँचा । घर छोटा ही था।# 
पर ata की सींकों की बनी लिपटी हुई चिक बेरी ई 
जिसकी गोट का हरा कपड़ा कुछ WA पड़ चला | 
एक ओर उनके नाम की पट्टी लगी थी । दूसरी ग्रो! 
एक पटली थी । उसमें लिखा था-सवेरे भेंट न हो 
हम लोग इस वात को सुन चुके थे, Bawa तीस 
गये थे। तव भी वे श्राफ्िस से नहीं लोटे थे दे 
sat में एक बेंच पड़ी थी। उसा पर हम बैठ पे 

भीतर कमरे में खुली श्रत 
fiat की पुस्तकां को ळू 
दीवार-सी बनी at) a 
ओर के पक्खे से RT 
पलँग पड़ा था | SIRE 
हुए, बिछोने ने तोड़ 
रूप धारण कर खला 
दाई ओर के पक्से रह 
दो-तीन कुसियाँ पड़ी थीं। बीच के रिक्त स्थान im 
से कुछ हटकर प्रवेशद्वार के खुले किवाड़ A (| _, 
एक छोटा-सा टेबुल या चेयर Sew था | उसके मा 
एक कुर्सी पड़ी at) टेबुल लिखने-पढ़ने की गण. 
भरा था, परन्तु सब सामग्री बड़े ढंग से सजाई गई 
प्रवेश-द्वार के सामने ही भीतर जाने का द्वारया। g 
से एक मॅभपौरिया दिखाई देती थी । सारा स्थान हैं | 
परिष्कृत, स्वच्छ ्रौर शान्त-कान्त दिखाई पडता Vy 
भी परिडत जी के आने का समय निकट जात 
परिचारिका हाथ में गमछा लिये उसे कमरे में ६ 
फटकार रही थी | ऐसा जान पड़ता था मानो E 
है, जिसे. आवश्यक हो यान हो, पूरा करना ही 
ऐसी समभदार और कुशल सेविकाये बिली 


हैं। बड़ी अपनाहट के साथ उसने हम लोगों कॉ 


न्त ओर अपने 
कल्याण की रामवाण 


या | उसकी मृत्यु होने पर परिडत जी ने मुके 
था--ऐसा जन अब मिलने का नहीं | 
पीछे उसने एक वार इधर-उधर देखा | 
उतरकर कुछ दूर तक पण्डित जी के 
दार दिया | 


सतकार कि 
यथाथ दी लिखा 

तनिक देर 
कर उसारे से नीचे 


गे राने का मागं भी इतना करके मानो वह 
Sat cg समय के काये से निश्चिन्त हो गई। उसी समय 
जैक पडत जी आते हुए दिखाई दिये। व्यक्तियों की 
lig विशिष्टता मानों उनके आगे चलत ह। हम लोगों ने 
iy saz ही समझ लिया, यही West जी है, यद्यपि विना 
लाथा प में पणिडतों का अनुमान ही न कर सकता था 
aie ओऔर उनके सिर पर टोपी थी । मेंने सन्ध्या-समय दफ़्तर 
ray! से लोटते हुए बहुत से aga को भासी में ही देखा था । 
रे परन्तु पाण्डत जी जसा कोई बाबू न देखा था | जान पड़ा 


ap के वेश में वे कोई 'साहव? हैं। विलायती साहब 
बहादुर से तो हम लोग ल ही चुके थे | उसका जो तेज 
था वह बहुत कुछ उसके अधिकार के कारण था, Wea 
जी का प्रताप सर्वथा व्यक्तिगत | हम लोग ससम्भ्रम उदू 
खड़े हुए। we के दिन थे। वे हलके pez रङ्ग का 
नीचा ऊनी केट या अचकन पहने थे और ऊनी ही सफ़ेद 
फलालैन का पतलून जैसा पाजामा | aft हाथ में कुछ 
कागाज़-पत्र लिये थे, दायें में छड़ी | दफ़तर से लोटनेवालों 
के विपरीत ग्रनातुर धीर गति से पैदल ग्रा रहे थे, ऐसे 
मानो wet सवारी से उतरे हों ! आफ़िस दूर न था और 
पैदल ग्राने-जाने से वे छोटे नहीं दाते ये, क्योंकि स्वभावतः 
बड़े थे। कूठे सम्मान के पीछे वे टहलने के सुयोग से 
| वचित क्यों हाते जब सच्चा सम्मान उन्हें सुलभ था ! ऊँचे 
ओर मोटी मैंहें उसके अनुरूप ही 
विशेष चमकती हुई ala बड़ी न 
: से भरी दिखाई देती थीं | पण्डित जी 
a AWTS सुसंस्कृत, आकृति से गौरवशाली और IEN 
4 स गम्भीर तशा चिन्तनशील जान पड़ते थे । हम लेगों का 
| 4 प्रणाम स्वीकारकर ग्रोरहमप ES वे कमरे x 
र जाकर ही हम पर एक दृष्टि डालकर वे 
त इए? ही रुके | वहाँ इधर-उधर देखकर और तुरन्त 
ह्म कर : हकर उन्होंने हमें भीतर बुलाया | जब तक 
है स्थान रखकर igh तव तक छड़ी और काग्रज़-पत्र यथा- 
उन्हाने अपनी टाइम-पीस घड़ी उठा ली 


था a bed BN 
X उसमें ताली देना आरम्भ कर दिया था| वे बड़े 


{| YUL उनकी छाया में 
४ RIT पर भी तेज से 


` 


ही निय्रमवद्ध थे और सम्भवतः alge से लौटकर घडी 
कूकन का समय उन्हाने ata रखा था | 


भाव समझकर घड़ी रखते हुए वे पलंग पर वेठ गये E 
सामने की कुसियों की ग्रोर हाथ बढ़ाते हुए किर स्निग्ध 
स्वर म॑ बोले--वैठिए | हम लोगों के नाम और परिचय 
से वे कुछ ग्राकाप्ित से हुए श्रोर हाल ही में हमें ag 
हुआ सुनकर सहानुभूति प्रकट करने लगे। पिता जी 4 
श्रनत्यमक्ति की चर्चा के प्रसङ्ग में उन्होंने यह पूछा कि | 
आप लोग किस सम्प्रदाय के श्रनुयावी हैं। 'विशटाद्वैवी | 
सुनकर बोले--हाँ । बहुत दिन पीछे प्रसिदध विद्वान माननी 
ARERI जी से जव में पद्दली वार मिला तत्र उन्होंने # 
मुझसे यही पूछा था श्रौर उत्तर सुनकर कहा था, aA 
विशिष्टाद्वैत मत के तो नहीं हैं, पर श्रच्छा उसी को मानते | 
हैं| यह कहकर वे मुसकराने लगे थे | मैं मी उन्हीं का | 
अनुसरण करके हँस गया था। पणिइत जी ने हाँ कहते | 
हुए अपना सम्प्रदाय भी बताया था, सम्भवतः-वल्लम | | 
इसी सम्बन्ध में उन्होंने एक बार कद्दा था, हमारे पिता _ 
कुछ लिखने के पहले लिखा करते ASH लाइलेश्‍वराय 
नमः |! परन्तु श्रव हम देखते हैं, यह 'लाइले? और ईश्वर? 
का संघि-संयोग ही ठीक न 
qiza जी से हम लोगों की बातचीत श्रारम्भ ही 
थी, इतने में भीतर से एक सुन्दर और zeae £ 
ग्राई और sgar eañ की गोद में श्रा वेठी 
उनके कण्ठस्वर से उन्हें आवा जानकर ही वह भीतर 
दौड़ तराई at) पशु ql मेंने भी पाले a, Wes A 
बिल्ली मैंने पहले-पहल उरी देखी थी । मुके बड़ा को: 
इल हुआ | मैंने देखा, Weed जी धीरे धीरे उसे दाथ र 
रहे हैं और वह इथं श्रोर गव से एक असाधारण शब्द 
रही है | जो लोग पक्कं गाने feat उसे बिर ल्लिय 
लड़ाना कहते हैँ वे कहीं उस Ard का शब्द सुनते 


% 


जानते feat भी ae में कैसा प्यारा बो ती ह 
qaza जी. ने पशुपक्षियों की चेशओं पर “वर्‌स्यती? 
एक लेल लला था। मुके ठोक स्मरण नहीं, इस बिल्ली. 
के देखकर सुके उसका ध्यान ग्रा गया था अथवा उः 


देखकर इसका । 
परन्तु जिस उद्देश्य को लेकर में पण्डित जी 
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` जाया था उसके विषय में कुछ कहने का मुझे साहस ही 
हिन हुआ । मेरा सारा उत्साह न जाने कहाँ चला गया। 
| मेरे त्रग्रज ने प्रसङ्ग चलाकर एक बार कहा भी कि येभी 
( कुछ कबिता बनाते हैं। “बड़ी अच्छी बात है? कहकर 
|  पशिडत जी ने मेरी ओर देखा | में तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, 
।, कहकर संकोच से fags सा गया। मुके विपत्ति में पड़ा 
देखकर फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा । कुछ कहने के लिए 
मैंने कहा- हम लोग तो सवेरे ही आनेवाले थे, परन्तु 
| सुना कि सन्ध्या के ही आप से भेंट होती है, इसलिए इस 
१, समय सेवा में उपस्थित हुए हैं। वे हसकर बोले--हाँ, सवेरे 
हम 'सरस्वती का काम करते हैं at कुछ लेख आदि 
| लिखते हैं। फिर अवकाश नहीं पाते | परन्तु जब श्राप 
इतनी दूर से आये हैं तब क्‍या हम उस समय भी आपसे 
` न मिलते | कभी झाँसी आया कीजिए और सुविधा हो 
। at मिला कीजिए। ; 
; उनका अधिक समय लेना अपराध करना था | रोकने 
| परभी हम लोगों को बिदा करने वें बाहर आये | आगत 
॥. का स्वागत सभी करते हैं, परन्तु अपने छोटों के प्रत भी 
उनका सदा ऐसा ही उदार व्यवहार रहा | 
अपने पद्यो के विषय में प्रत्यक्ष कुछ कहने की श्रपेक्षा 
पत्रव्यवहार करने में ही मुझे सुविधा दिखाई पड़ी । 
वस्तुतः उनके प्रभाव से में अभिभूत हो गया। पीछे न 
जाने कितनी वार उनकी सेवा में उपस्थित होने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ, वे भी कृपाकर एक बार यहाँ पधारे, 
त वैसा आतंक कभी नहीं जान पड़ा। इसके विरुद्ध 
जैसे निकट से उनका परिचय मिलता गया, वैसे वैसे 
उनकी सदयता ग्रौर सहृदयता का ही अधिकाधिक अनुभव 
रहा | अपने कत्तव्य में ही वे कठोर प्रतीत होते थे, 
आत्मसम्मान का प्रश्‍न श्रा जाने पर उनमें उग्रता भी ग्रा 
गाती थी, ्रन्यथा उनका सा कोमल हृदय दुलभ ही है। 
बार वाद-विवाद में दूसरे पक्ष ने लिखा--यह विवाद 
| आप तो ब्राह्मण हैं, आपको चमा नहीं छोड़नी 
_ परिडत जी ने उत्तर में लिखा--हमने जो 


लिए खेद प्रकट कीजिए | उस समय हम 
मा न कर दें तो ब्राह्मण नहीं | 


— के 


उनकी वैसी वेश-भूषा भी फिर मैंने नहीं देखी |. हे 
बार पेंट के साथ उन्हें बंडा कोट पहने देखकर ae मेरे म 
भी लगा, जैसे यह उनके अनुरूप न हो। 
इधर प्रायः कुरता और धोती ही वे पहना के 
और यह वेश उन्हें बहुत सोहता भी था | श्रभिनन्दन $. 
अवसर पर भी वे इसी परिच्छुद में थे | अस्त | ! 


रर ० न ३ हशा 
उस दिन लोटकर मुझे कुछ ग्रात्मग्लानि ती 


| माह * 
क्यों क ` पहले- 
उनसे न कह सका | और, WS क्यों कहूँ, उनके प्रतिक 
ईष्या भी मन में उत्पन्न हो गई | परन्तु “सरस्वती मेक 
छुपने का लोभ प्रबल था | आशा भी बलबती थी || 
दिन पीछे मैंने एक रचना भेज ही दी और उत्सुकता? 
उनके पत्र की प्रतीक्षा करने लगा। मुझे स्मरण ई उत्तर 
इतने लम्बे समय में भी, पण्डित जी ने मेरे किसी फा समभ 
उत्तर देने में विलम्ब किया हो । इतनी तत्परता मैने भी ह 
किसी के पत्र-ब्यबहार में नहीं पाई | मैंने भी बहुत ६| किन्तु 
कता शुकस्य करने की चेष्टा की, परन्तु रत्न, है। । 
“हार गया और अब तो शरीर और मन प्रकृतिस्थ गए धृष्टता 
से एकग्राघ पत्र लिखना भी भारी हो उठा है।प( वेसा ह 
पणिडत जी बृद्ध और ज्ञीण होने पर भी ग्रन्ततकग्रा इ 
नियम निभाते रहे | कितनी हढ़ता थी उनमें ! Re 
यथासमय उनका उत्तर आ गया--“आपकी अ गया | 
पुरानी भाषा में लिखी गई दै | “सरस्वती! में हम “सरस्व 
चाल की भाषा में ही लिखी गई कवितायें छापा कर रू 
करते हैं |” राय कृष्णदास जैसे बन्धु के संसग से गं लिखे | 
एक एक चिट भी यत्न से छाँट कर रखते हैं Hae शरद? 
संग्रह में उदासीन ही रहा हूँ। इसके लिए समा पुरानी 
पर मुझे अनुताप भी हुआ है | इसी प्रकार डायरी १ सकता 
से प्रसंगवश अथवा अचानक उठे हुए कितने है | और 


किंवा भाव भी मुके खो. देने पड़े हैं । परन्छु पा पा 


कि इस समय मुझे भी नहीं मिल रही है ! ऊपर 
पत्र का उद्धरण दिया है, सम्भव है, उसमें श 
फेर हो, किन्तु बात वही हे | as 

“बोलचाल की भाषा? अर्थात्‌ “खड 
` “पुरानी भाषा? अर्थात्‌ ्रजभाषा।? पाठ 


वी 


शी 
i 


| संख्या २] 


Ne झरे मन में अपनी रचना की ग्रस्वीकृति खली या a 
तो ३ की उपेक्षा | मन कुछ निद्रोद्ी था ही, आशा भी पूरी न 
हुई । श्रव क्या था, 2 एक कड़ा सा पत्र लिख दिया | एक 
कणे! बात सुनी थी कि शेख़सादी साहब को फ़ारसी-भाप्रा की 
दिन मधुरता का बड़ा अभिमान था । एक बार वे यहाँ श्राये 
॥ भाषा की प्रशंसा सुनकर उन्होंने नाक सिकोड़ी और 
ते ओह चढाई । घूमते-घामते वे व्रज में पहुँचे | वहाँ मार्ग में 
बाः पहले-पहल उन्होंने एक छोटी सी लड़की की बात सुनी | 
तिक वह अपनी माता से कह रही थी--'मायरी माय, मग 
Wm चल्यो न जाय--साँकरी गली, पाय काँकरी गड़तु है |? 
tle | इस बात का संकेत भी मैंने अपने पत्र में कर दिया और 
ताऽ तम लिया कि वदला ले लिया | परन्तु उस पत्र का कोई 
Ui उत्तर न मिला | भगवान्‌ ही जाने, इसे में अपनी जीत 
प्रा, समभा या अपने प्रदार को सवथा निष्फल समझकर श्रौर 
ने j भी हताश दो गवा । प्रतिघात सह लिया जा सकता है, 
त 0 किन्तु श्राघात का व्यथ होना प्रतिघात से भी कठोर होता 
aH RI तथापि मेरी azar का वे क्‍या उत्तर देते! मैं 


[नह घृष्टतापूवक एक पत्र और भी इस सम्बन्ध में भेजा | Bs 


A% वेसा ही लौट आया अथवा लोटा दिया गया | 
ग्री इस बीच कलकत्ते के 'वैश्योपकारक” मासिक पत्र में 
| मेरे पद्य छुपने लगे थे | इससे gh कुछ aha भी हो 
क गया था। परन्तु हिन्दी की एकमात्र प्रतिष्ठित पत्रिका 
मक सरस्वती? थी | मन मेरा उधर ही लगा था | We मार- 
ग] कर खड़ी बोली के नाम से 'हेमन्तः शीर्षक कुछ पद्य 
i K लिखे। उन्हीं दिनों स्वर्गीय राय देवीप्रसाद “पूण? की 
i ni शरद? नाम की एक कविता “सरस्वती? में छुपी थी। बह 
| पुरानी भाषा में ही थी | “शरद? छुपी तो “हेमन्त? भी छुप 


@ सकता $। a 
at) "कता है। उसे भेजते हुए मैंने निर्लज्जतापूर्वक इतना . 


GA लिख दिया कि प्रसन्नता की वात है, अब 'पुरानी 
| "पा के सम्बन्ध में आपका वह विचार बदला है | जिस 
पर न उत्तर मिलना चाहिए. था, उत्सुकतापूवक मैं स्वयं 
a कः पहुँचा। उनका उत्तर पोस्टकार्ड के रूप में उप- 

!। राय साहब की कविता अच्छी होने से 


x cor 
a z IÅ अब समझ में आया कि नई-पुरानी 
मी सेन A तो एक बहाना था, मेरी कविता अच्छी न होने 
Sat) यह उस समय भी न सस में आया 
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कि मेरी रचना अच्छो न थी, फिर भी उन्होंने उसे aT 
न बताकर भाषा की बात कहकर कितनी शिष्टता से मुके _ 
उत्तर दिया, watt यह ठीक था क्रि बोलचाल की भाषा 
की कविता के ही वे पत्तपाती थे और उसी का प्रचार भी... 
कर रहे थे | जो हो, मेरा जी बैठ गया | "सरस्वती? आई | 
पर हिमन्तः न आया। वह क्यों नहीं श्राया, .श्रावेगा मी 
या नहीं, यह पूछने का भी धीरज न रहा। कन्नौज ते 
“मोहनी? नाम की एक समाचारपत्रिका निकलती थी | 
उसी में छुपने के लिए मैंने 'हेमन्त? मेज दिया और श्रगले 
सप्ताह ही वह छुप कर श्रा गया | एक द्विवेदी जी न सद्दी . 
तो दूसरे गुण-ग्राइक तो विद्यमान हूँ, at मैंने मन समझाने 

की चेष्टा की | मन ने मान भी लिया, कारण, श्रपमान 
भी उसी ने माना था | तथापि उसके एक कोने से वह 
शब्द उठे विना न रहा कि- हाय सरस्वती | 


नये वर्ष की “सरस्वती? आई नई ही जघन से | 
अब उतका रूप-रंग और भी सुन्दर दो गया | देखकर जी | 
ललच गया | परन्तु जिस बात की ग्राशा भी न थी sa 
Sap को भी वदद ले आई | मेरा रोम रोम gaa उठा | _ 
जिस रूप में मेने उसे भेजा था उससे दूसरी हीं वस्तु वह | 
दिखाई पड़ती थी--बाहर से ही नहीं, भीतर से भी | पढ़ो | 
पर मेरा आनन्द आश्‍चर्य में बदल गया | इसमें तो 
इतना संशोधन और परिवद्धन हुआ था कि यह मेरी _ 
रचना ही नहीं कही जा सकती थी । कहाँ वह कंकाल और 
कहाँ यह मृत्ति ae कितना विकृत ओर यह कितनी | 
परिष्कृत | फिर भी शिल्पी के स्थान पर नाम तो में ह 
छुपा है। सुे ग्रपनी हीनता पर लज्जा आई और पिल 
जी की उदारता देखकर श्रद्धा से मेरा मस्तक कुक गर्या 
इतना परिश्रम उन्होंने किया और उसका फल पे 
डाला | यह तो मुके पीछे शात हुआ कि मेरे ऐसे न जाने 
कितने लोग उनसे इस प्रकार उपकृत हुए हैं। नाम की 
अपेक्षा न रखकर काम करना साधारण बात नहीं, परन्तु 
काम आप करके नाम दूसरे का करना और भी असाधारण 
है | पश्डित जी अपने सम्पादकीय जीवन भर यही करते 
रहे | उनके तप और त्याग का मुल्य श्रॉकना सहज नहीं | 
हिन्दी के प्रभविष्णु कवि स्वर्गाय नाथूराम शंकर शर्मा ने 
एक पत्र में मुझे लिखा या-“सम्पादक जी agar : विः 
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arat में संशोधन भी कर देते हे । 'केरल की तारा! नाम 
की कविता में मेने लिखा था-- 
पीठ पर ठपका पड़ा तो आँख मेरी खुल गई 
चार बूँदों से मिले मन की लंगोटी धुल गई 
इसमें नीचे की पंक्ति उन्होने बदलकर छापी-- 
विशद बूँदों से मिले मन मौज मिश्री घुल गई |” 
लाम से मेरा लोभ और भी बढ़ गया। कुछ दिन 
पीछे Raney नामक एक तुकबन्दी मैंने और भेज दी | 
उपद्रव सहने की भी एक सीमा होती स वार Wea 
होकर उन्होंने जो पत्र लिखा वह, इधर स्मृति विकृत होने 
पर भी, मुझे भली भाति स्मरण है-- 
egg लोग सिद्ध कवि नहीं। बहुत परिश्रम और 
विचारपूर्वक लिखने से ही हमारे पद्य पढने योग्य बन 
T पाते हैं। आप दो बातों में से एक भी नहीं करना 
| चाहते हें । कुळ भी लिखकर उसे छुपा देना ही आपका 
"| उद्देश्य जान पड़ता है । आपने क्रोधाष्टक' थोड़े ही समय 
| में लिखा होगा, परन्तु उसे ठीक करने में हमारे चार घंटे 
लग गये । पहला ही पद्य लीजिए-- 


शर 
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होवें तुरन्त उनकी बलहीन काया 

जानें न वे तनिक भी अपना-पराया 
होवें विवेक वर बुद्धि विहीन पापी - 

रे क्रोध, जो जन करें तुभके कदापि 
कया आप क्रोध को आशीर्वाद दे रहे हैं जो आपने 
क्रियाञ्रों का प्रयोग किया ? इसे हम अवश्य 'सरखत 
छापेंगे, परन्तु आगे से आप "सरस्वती? के लिए हिर ३ 
चाहें तो इधर-उधर अपनी कवितायें छुपाने का छि रहा ह 
छोड़ दीजिए | जिस कविता के हम चाहे उसे दरा gga 
जिसे न चाहें उसे न कहां दूसरी जगह छुपाइए, ah 

के दिखाइए । ताले में बन्द करके रखिए |” 
रोष ही मेरे लिए परितोष बन गया । अयेग्य देकर 
भी परिडत डी ने मुझे त्यागा नहीं, सदा के लिएक 
लिया | इसी पद्य में मुझे बोलचाल की was, बीमार 
रचने का “गुर? मिल गया | वाते इतनी ही नहीं हे। दिनों: 
आज में और कुछ न लिखकर अपने प्रभु से यही प्र मर्या 
रता हैँ कि परलोक में भी उनका सा पथ-प्रदशक! आपने 
प्राप्त हो | गये | 
प्रश्र 


| fa" जी के पहले-पहल AR देखा जब मैं aag 
| T बरस का था--कन्नीज में--कान्यकुब्ज महासभा 


ab 


à i के मंडप में | आप आये--ऊँचा माथा, ऊँचा शरीर, बड़ी 


S 


खती बड़ी gy, तेज से भरी आँखें । हसकर बोले--“मेरा सिर 
fe Sar ही गरम दै, जैसा वह तवा जिस पर में रोटी करके ग्रा 


fe adi जो कुछ लिख सका हूँ, सेवा में उपस्थित है | 
बा ग्रापकी त्राज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है |» एक छोटी 
न सी स्वागत की कविता आपने सुनाई। ज्वर होते हुए भी 

लोगों के कहने से वह लिखी गई थी | रोटी भी छोटों के 


| j लिए बनाई थी | 


क्री mÀ में द्विवेदी जी को मैंने देखा सन्‌ १९११ में | 
मं, बीमार थे ' छुट्टी ली थी | शय्या पर पड़े हुए थे | उन 


दिनों में “अभ्युदय? का सम्पादक था| “सरस्वती? और 


मर्यादा? में कुछ अनवन हो गई थी | पूरे एक घंटे भर 
iS SN nw 
शक आपने त्राते कां | उत्साह की नदी बहा दी | आपे को भू 


गये | अपनी पत्रिका से आपको कितना प्रेम था, साहित्य 
पर आप कितना न्योछ्ावर थे, प्रत्यक्ष हो गया | 
महावीरप्रसाद द्विवेदी सिह-से निडर थे, समुद्र-से 
' गंभीर थे | रोष में ब्राह्मण थे, क्षमा में ब्राह्मण थे | रोप 
उनका टिकता नहीं था | रोष से भरे हों, पर उस पर पूरा 
शासन करते थे | उनके रोप में पक्षपात नहीं था । अपने 
_ पक्ष के समथन के लिए उन्होंने कभी रोप नहीं किया | 
` उनकी इसी में एक अद्धत आनन्द था--अ्रभी तो गरज 
. en कड़क और ग्रभी' सुनहली धूप ! उनका चित्त कितना 
|| मल था, कितना gga था, सारा हिन्दी-संसार जानता 
। बच्चे उनके बहुत पसन्द ये | पश्चिम की कोरी डींग 
we भाले की नोक-सी चुभती थी । हिन्दी/ पर वे प्राण 


' चुनोती देते थे 


; | कत्तव्य को वे पूरा पूरा समभते थे, सत्य 
`को पूरी खोज त द 
ना 


है साह्य करते थे | चंगे हों या न हों, हृदय उनका 
ae की उमंग से सर्वदा चंगा रहता था । सम्पादकों 
O RRNA, सरस्वती के तो पुजारी थे | - 


बी ~ ~ ~ s 
ee सबीं सदी के हिन्दी-साहित्य में द्विवेदी जी का स्थान 
या होगा १ 
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| लेखक, पण्डित शिवाधार पाण्डेय, एम० To 


देते थे | कष्ठों से उनका साहस बढ़ता था, क्लेशों को. 


वे कहते थे, यह गद्य का युग है | परन्तु खंडी में अद्वितीय ये और a 
२०१ 


बोली का पद्य उन्हीं की दया से लड़खड़ाता हुआ उढ ४ 
और चल निकला | कविता की भाषा का साचा ही बदर 
गवा | गद्य म॑ जो जो रंग बदले, जो जो शोलियाँ निकलीं, | 
जिन जिन भावों की बाढ़ आई, वद क्या एक 
काया-पलट के बराबर है जिससे हिन्दी-कब्रिता भारतवर्ष 
म एक दिन जगमगा उठेगी श्रौर काश्मीर से सिंद्दल 
लिखी जायगी | . 

a, गोरव, स्वाभिमान--सम्पादक-समुदाय पर वितर 
जा का यह दूसरा प्रभाव पढ़ा | थोढ़ा-सा वेतन, प 
वेचारी मासिक, परन्तु ग्रात्मा ग्रखंड और लेखनी उदंड 
बढ़े वड़े देनिक-सम्पादक, बढ़े बड़े साहित्यिक आज जे 
उछलकूद मचा रहे हूँ, लोकप्रियता वटोर रहे हैं, 
शिक्षा द्विवेदी जी ने ही दी | क्या श्रगली सदी 
कोई पत्रिका इस उत्सुकता से जोही जायगी, इस उर 
उड़ाई जायगी, जैसे द्विवेदी जी की “सरस्वती? ? 

ये दोनों बातें डाक्टर जॉनसन में नहीं थीं। क 
की भाषा मद्दाकवि ही बदलते हूँ | श्रेंगरेज़ी की चौसर 3 
नांच डाली | पोप ने पद्य की भाषा का संस्कार करना | 
चाहा | वड्‌ सव्थ ने सो वरस के लिए ढाँचा वदला | 
सदी में भी उसमें परिवर्तन हो रहा है। परन्तु 
दूरदर्शीपन, जितना उत्साह हिन्दी के लिए इस विप्रय 
द्विवेदी जी ने दिखाया, उतना तो इतनी परिमित शक्तिः _ 
वाले कदाचित्‌ किसी ही मनुष्य ने सारे संसार के gia 
में दर्शाया होगा | जानसन ने साहित्यिकों को स्वा 
दी | द्विवेदी जी ने जो किया वह Hats की किसी मा! 
पत्रिका के सम्पादक से नहीं हुआ । es 

गद्य में द्विवेदी जी ने क्या क्या किया श्रौर 
नहीं क्रिया, इसके लिए इस समब यहाँ स a 
हिन्दी में सच्ची साहित्यिक रचनाओं से ही कीन + 
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गीय पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 
हिन्दी-साहित्य की जो सेवा की है 
इस विषय में कुशल साहित्य लिखने 
के अधिकारी हैं । मुझ ऐसे Aes 
का तो द्विवेदी जी की पुण्यस्मृति 
कुछ पंक्तियाँ ही लिखकर संतोष करना है। यों तो 
'हिवेदी जी की कीति मैं लड़कपन ही में सुना करता था 


u 


आज इस आदमी के रेल में नौकर रखवा दिया, कल 
आदमी को । उस समय उनके विषय में मेरी धारणा 
कि वे एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जिन्हें परोपकार करने 
में आनन्द आता है। कुळ. दिनों के बाद मुझे उनके 
# लेखों के पढ़ने का अवसर 
इधर-उधर समाचास्पत्रो में 
| प्राप्त हुआ, विशेषकर अजमेर 
से निकलनेवाले “कान्य- 
ज-सुधारक? में | लगभग 
वर्ष हुए पहली कान्य- 
ज-कान्फ़रेन्स कानपुर में 


दिन थोड़ी देर बैठ कर वे फिर न ग्रा सके 


a दूर ही से। समयाभाव के कारण में उनसे 
प करने का SARA प्राप्त न कर सका | कान्फरेन्स 


वषं के बाद जब्र कानपुर में AT का प्रकोप 
वे-स्टेशन पर एक रिश्तेदार के निकट तम्बू लगा- 
शरण लेनी पड़ी। उन दिनों “कान्यकुन्ज-सभा? 


थी | पता लगा कि द्विवेदी जी समीप ही जुही 
में आ बसे हे | बस, फिर क्या था ! सोचा कि 


लेखक, पणिडत देवीप्रसाद शुक्ल, Ale To 


सत्कार बड़े उत्साह से किया, जिसका प्रभाव मेरे R 
पर बहुत कुछ पड़ा | शिष्टता की तो वे मूर्ति ही ३| 
दूसरे ही दिन वे “विज्ञिट रिटर्न करने को मेरे 7% 
अपने मित्र miia के प्रोप्राइटर लाला सीताराम | 
साथ आ पहुँचे | तदनन्तर उस 'वनवास? की दशा मेरे 
आना-जाना द्विवेदी जी के स्थान पर शीघ्रता केला 
होने लगा । प्रायः साहित्यिक चर्चा भी हुआ करती | 
तभी द्विवेदी जी ने मुझे अपनी "काव्य-मज्जूषा' भेर § 
फ, जिसे पढ़कर मेरा हृदय अब भी गदगद हो जाता 
ज्ञेगप्रकोप के शान्त होने पर जब में अपने घर कुछ 
लौट आया तब वहाँ भी द्विवेदी जी मेरे घर प्रायः फा 
करते थे। तब से उनकी कृपा THR यावज्जीवन श्रना 


“हमारे देश के ६० se) मनुष्यो का पेट 
खेती से पलता है। पर उसकी बुरी दशा है। 
इसका कारण है सरकार की भूमि-कर-संबंधी 
नीति ओर किसानों की निरक्षरता |” 
ग्राचाय द्विवेदी, मई १९१५६ 


“किन्तु-परन्तु? 


परोपकार करना उनकी प्रकृति थी। खरा श्रौर 
व्यवहार करनेवाले उनसे बढ़कर थोड़े ही लोग € 
| यही कारण है कि जिन-जिन लोगों का किती १ 
रूप में उनसे. सम्बन्ध रहा उनकी श्रद्धा A 
द्विवेदी जी के प्रति बढ़ती ही गई । द्विवेदी. जी 


हे । मुझे द्विवेदी जी की तरह कोमलहृदय ए 
कम मिले हैं । मैंने दो-एक बार उनसे कहा भी 
समालोचना बहुत कड़ी करते हे? । उत्तर 
ओर “ग्रगर-मगरःवाली समा 


श्रौर 
TAA 
की 

लेखों 
| उत्पन्न 
एक त 
गुप्त 5 
जी, प 
के सम 
` भ्रग्निः 


बनी रही | यह उम्र 
दयादृष्टि ही थी कि उद साहिल 
“सरस्वती? के सम्पादन १ नागरी 
भार सुझे दो दफे सा Rae 


अन्यथा कहाँ 'सरस्वती!७ खोज 
पत्रिका का सम्पादन % इस पर 
कहाँ मेरी ग्रल्मता। | सभा वे 


सच तो यह दे था 
ऐसे कृपापात्र BAA को सः 


के कितने ही लोग | विचार 
नामक 


असर नहीं होता । उस ज़माने में बहुतेरे 
at aust पत्रिकाओं से लेख wt 


अनुवाद करके अपने नाम से चलता कर दिया करते a | 
$ यह डाकेज़नी द्विवेदी जी से कम छिपती थी, क्योंकि वें 
ga भाषाओं की भी पत्र-पत्रिकाये ध्यान से पढ़ा करते 
थे | mae वागपहरण? भी तो पाप ही हे | शब्दचौर्य 
का बन्द कराना भी समालोचना का we wee) यों भी 
कड़ी समालोचना करने के स्वभाव ने ही कभी कभी उनमें 
gk उनके बाज़ बाज़ मित्रों के बीच कुछ दिनों के लिए 
qaqa पैदा कर दी थी । उदाहरणार्थ 'हिन्दी कालिदास 
की समालोचना”, 'हिन्दी-भाषा और व्याकरण? आदि 
लेखों ने तत्कालीन हिन्दी-साहित्य-संसार में कुछ हलचल 
उत्पन्न कर दी थी और वाद-विवाद महीनों चलता रहा | 
एक ओर “मारतमित्र' के सम्पादक स्वर्गीय बाबू बालमुकुन्द 
गुप्त और उनकी मित्र-मण्डली थी और दूसरी ओर द्विवेदी 
\ जी, पणिडत गोविन्दनारायण मिश्र और वेङ्कटेश्वर-समाचार 
॥ के सम्पादक श्री अम्रृतलाल चक्रवर्ती तथा पणिडत गंगाप्रसाद 
उठ अमिहदोत्री थे | उस समय के प्रकाशित बाज़ बाज़ लेख तो 


नागरी-प्रचारिणी सभा के अनुमोदन से संस्थित थी | 
द्विवेदी जी ने अपने सम्पादकत्व में 'सरस्वती? में सभा की 
खोज की पुस्तकों की रिपोर्ट की समालोचना कर डाली | 
इस पर सभा के कुछ पदाधिकारियों ने एतराज़ किया और 
| सभा के अनुमोदन का अन्त? हो गया. | द्विवेदी जी का a 
| थाकि सभा की कार्य्यवाही की समालोचना करने का सरस्वती” 
° के सभा की संरत्षा में रहते हुए भी अ्रधिकार है | इसी 
j विचार की पुष्टि में द्विवेदी जी ने मिल की adi’ 
शामक पुस्तक का अनुवाद कर डाला | इसी प्रकार हिन्दी 
के कालिदास की समालोचना? लिखने के ग्रनन्तर जब किसी ने 
j उनसे ये व्यध्यात्मक शब्द कहे कि 'भला आप ही कुछ 
N कर Tm कि हिन्दी-कविता में कालिदास के भाव 
| ` मकेट किये जायें? तब नमूने के तौर पर द्विवेदी जी ने 
१. ेमारसम्मव के प्रारम्भ के ५ सर्ग का अनुवाद कर 'कुमार- 
a ; | पार के नाम से प्रकाशित किया । 
क | दिते Re? के सम्पादन का भार लेने के पहले से दी 
र ‘= 7 जी का ध्यान गद्य लिखने की ओर ग्राकृष्ट हो गया 
| SIERO लिखना कम कर दिया था। और लिखते भी 
भे प बोली? सें । अपने मित्रों को भी वे खड़ी बोली 
निवा करने के लिए उत्साहित करने लगे थे। 


a 
EEN 
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साहित्य की दृष्टि से अब भी रुचिकर हैं | 'सरस्वती' FR 
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उनका विचार था कि कविता भी उसी भाषा मेँ होनी 
चाहिए जिसमें गद्य लिखा जाता हे | उत्तम कविता के. 
लिए किसी भाषा विशेष की इतनी आवश्यकता नहीं है 
जितनी प्रतिभा की | भावशून्य और नीरस जन किसी भी. 
बोली में ग्रच्छी कविता नहीं कर सकते । परिड़त नाथूरामः ` 
शङ्कर, पणिडत रामचरित उपाध्याय, बाबू मैथिलौशरण 
युतत, राव देवीप्रसाद पूर्ण आदि मित्रों की कविता खड़ी | 
बोली मं ही सरस्वती? में प्रकाशित दोने लगी | राय साहब 
यद्यपि खड़ी बोली में कविता करने लगे, तथावि उनका 
अनुराग Ary से कभी नहीं छूटा | राय साइबर का | 
रसिकसमाज? ama हीं का मक्त रहा और 
उनकी 'रसिक-वाटिका' भी ब्रजमाषा ही से प्रफल्लित 
रद्दी | कविता के विप्रय और विधि में भी द्विवेदी जी 
स्वातंत्र्य चाहते थे | उनकी इच्छा थी कि कविजन समस्या” 
पूत्तियों और नायक.नाथिकाओं की मीमांसा में न उलकः 
कर परमेश्वर की सृष्टि में उत्पन्न और भी पदार्थों का वणन 
करें, सिर्फ़ दोहे-चोपाई, wa, कवित्त आदि इने-गिने | 
कुछ छुन्दो में ही नहीं, किन्तु श्रौर मी श्रनेक ठछत्दो में | 
द्विवेदी जी को गच्यशैली में भी ata ही परिवर्तन हो 
गया | 'वेकन-विचार-रत्ञावली? की भाषा और कुछ काल 
के बाद “सरस्वती? की भाषा में श्रन्तर साफ़ साफ़ मालूम होने 
लगा | जहाँ तक हो सकता था वे भाषा सरल और aaa 
लिखते थे ग्रौर aara भाषाओं के ऐसे शब्दों के प्रयाग | 
करने में उन्हें ज़रा मी परहेज न रह गया था जा शब्द 
व्यवहार में प्रचलित हो गये ये | वे मुझसे कहते यें कि. 
“सरस्वती? के पाठकों की संख्या बढ़ने का एक यह मी 
कारण है कि उसकी भाषा उत्तरोत्तर सरल होती जाती हैं| 
जा हो, जैसा मैने पहले कदा, अपनी AIAT के 
द्विवेदी जी की साहित्य-सेवा ओर उसकी विवेचना | 
के सम्बन्ध में में अपने को अधिकार नदीं समझता । प्रह je 
वश मैंने ये बातें लिख दी हें । मेरा अमिप्राय उनके शील- 
स्वभाव के विषय में दी कुछ चर्चा कर देने का है। 5 
द्विवेदी जी ने किसी यूनिवर्तिटी में शिक्षा प्राकर 
डिग्रियाँ दासिल नहीं की थीं । र्थिक दृष्टि से भी उनका 
बाल्यकाल साधारण घर में ही बीता था। जीविका ना 
उन्हे aan वेतनवाली रेलवे में दी मिली। 
उनकी बुद्धि ऐसी प्रखर यी और उनका विद्यानुराग दे 


> 6 


sy 


a 
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प्रबल था कि प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हुए भी अनेक 
भाषाओं में उन्होंने पारिडत्य प्राप्त कर लिया । अपने रेलवे 
के कार्य्य में भी दक्ष होकर शीघ्र ही उच्च पद पर विशजमान 
हो प्रभावशाली ब्रन गये | उनके अफ़सर उन्हें बहुत 
मानते थे । अपने दफ़्तर का कार्य थोड़ी ही देर में सुचारु- 
रूप से समाप्त कर बाक़ी वक्त साहित्यावलोकन में व्यतीत 
करते थे | समय परिवर्तनशील है । द्विवेदी जी की कद्र 
करनेवाले अफ़सरों के चले जाने के बाद कुछ लोग ऐसे 
आये जिन्हे द्विवेदी जी का रङ्ग-ढङ्ग पसन्द न आया और 
न द्विवेदी जी के उनका | एक दिन उनके ANN नये 
साहब बहादुर ने अपनी अप्रसन्नता प्रकट करते हुए उनसे 
owe दिया कि यदि आपकी ऐसी ही गति रही तो कहीं 
| आपके इस्तीफा न देना पड़े। साहब बहादुर की यह 
` मकी द्विवेदी जी कब बदाश्त कर सकते थे! उन्होंने 
= दूसरे ही दिन इस्तीफ़ा दे दिया | अपने प्रतिष्ठित ओर 
` पर्याप्त वेतनवाले पद के परित्याग करने में उन्हें ज़रा भी 
| हिचक न हुई । दफ़्तर से आकर उन्होंने केवल अपनी 
धम्मपत्नी से इसका ज़िक्र करते हुए कहा कि अब हम 
लोगों को गरीबी में ही. ज़िन्दगी वसर करनी पड़ेगी। 
द्विवेदी जी की धम्मंप्ली भी पतित्रता हिन्दूमहिला थीं। 
उन्हें भला ग़रीबी ओर Bat से क्या मतलब ! उनकी 
` प्रसन्नता तो द्विवेदी जी के प्रसन्न रहने में थी । तदनन्तर 
साहब बहादुर के पश्चात्ताप करने और अनेक मित्रों के 
 समभाने पर भी द्विवेदी.जी ने इस्तीफा वापस न लिया | 
“सरस्वती -सम्पादन का भार उन दिनों सें लिया ही था | 
उसकी ग्राहक-संख्या भी थोड़ी. थी। उसके द्वारा प्राप्त 


एक कोने मे द्विवेदी जी आ विराजे । | अपनी लम्बी तन- 
ख्वाहवाली रेलवे की नौकरी के लात मारने के पहले उन्होंने 
७ सितम्बर १६०२ के. श्रवध-समाचार में प्रकाशित 
Aaaa h विगहणा? शीर्षक कविता लिखी थी, जिसकी 


प्रकट होता है-- | 
 “सेवा-समान ala दुस्तर दु:खदायी 


peee ns © 


अत्यल्प वेतन के सहारे ही जुही में एक मित्र के घर के . 


““ञ्रालस्यलीन, शुचि-सज्जनता-विहीन, 
श्रन्तमेलीन, पर-पीड़न में प्रवीण | 
दे दैव ! दणड मन जो कुछ ओर श्रावै; 
ऐसे प्रभु-प्रबर से पर तू बचावे || 
द्विवेदी जी परोपकारी, दयालु और बात के घा 
कितने ही लोगों की जीविका उनकी बदौलत wae 
wear हो गई | अपने कुछ रिश्तेदारों और मित्रों : | 
रहने पर उनके FSM की रक्षा BN ग्राथिक a 
अपने ऊपर अनेक कष्ट उठाकर भी द्विवेदी जी ने ह 
की । सदूब्यवहार में तो वे कभी चूकते ही न थे | मने. 
ag यों ही बाते करते हुए उनसे पूछा-चापलुी अ 
तो आपके स्वभाव के विरुद्ध है तब फिर क्र 
“ग्रयोध्याधिपस्य प्रशस्तिः? संस्कृत में क्यों लिख 
फिर चाटूक्तियाँ भी केसी, कुछ ठिकाना है! | 
त्वां ater दाननिरतं सततं नरेश! ' | 
लजाविनप्रवदनः सुरपादपः सः॥ 
शङ्के सुमेरुगिरिगह्ृरमाविवेश; 
नो चेत्‌, कथं न भुवि लोचनलक््यमेति! | 
हे नरेश ! आपको सतत दाननिरत देखकर, छ| 
से अपना सिर नीचा करके वह जगत्प्रतिद्ध ORE 
जान मेरु पर्वत की कन्दरा में छिप गया है। यहि | 
न होता तो वह भूमंडल में दिखाई क्यों न देता 
दानं, carat! दयां, नयनेपुणञ्च 
शास्रे गति जनहिताचरशे रतिं ते | 
इष्ट्वा द्‌लीपरघुरामकुशाजसुख्यान्‌ 
yaja न स्मरति पूर्वभवानयोध्या ॥ 
हे दयाधन ! आपकी दया, आपका I 
शास्त्र मे आपकी गति तथा लोक-हित में पकी प्री 
देखकर आपकी राजधानी यह अयोध्या दिश | ने 
रामचन्द्र, कुश, अज ्रादिः पहलले के राजाओं की १ | 
'ओ्रोधरसप्तक? ग्रापने लिखा तो इसलिए हि | 
जी आपके मित्र थे और उन्होंने आपकी बड़ी £) 
थी | उनकी कविता की प्रशंसा करना वेजा AE 
अत्युक्ति भत्ते ही हो | दी 
बाला-वधू अधर-ग्रदूसुत स्वादुताई 
amig की मधुरिमा, मधु की मिठाई 


A 


d २] 
कक > ४११ ककल कलक 
] एकत्र जो ACE पेखन प्रेम-पागी, 
तो श्रीधरोक्त-कविता पढ्येऽनुरागी || 
पीयूष है यदि पदार्थ, यथाथ कोऊ 
काहे न ताहि करि पान प्रसन्न होऊ। 
प्रत्येक पद्य, प्रति पंक्तिहु में, सदादीं 
सो विद्यमान कवि-श्री धर-काव्य माहीं [| 


d आपने कवि की प्रशंसा करके उनसे उचित ही प्रार्थना 
a fat कहों कळु कवे ! मम ओर जोवो 
H हिन्दी-दरि रि तासु कलङ्क धोवो। 
होवो शतायु, सुख सों रहि, दुःख aa, 


र फले त्वदीय वश; सब-व्यथा बिगोबौ ॥ 
| Ase १६०० के Bawa’ में प्रकाशित 'कृतशता- 
a | प्रकाश! नामक कविता भी जिसमें सर एन्टनी मेकडानल 
( की प्रशंसा की गई है, arda है | लाट साहब के उद्योग 
शर कृपा से नागरी-अ्रक्षरों का प्रवेश अदालतों में gar 
था। उनके विषय सें यह कहना उपयुक्त था-- 

“हे न्यायधाम ! गुण-गौरव-वम्म-धाम ! 


j सत्शांलधाम ! म्यकडानल पूर्णकाम ! 
सारी प्रजा पुलक-पूरित-गातधारी 


उन्मत्तवत्‌ Hele “जे जय जे” {तद्दारी ।? 


q | | xX x x 
x x x 
सत्यानुरोध, नय, दिव्य दया-निधान, 
तीनी, Raima, ये गुणभासक्षान। 


सीखे प्रयाग सन काह ? कहो PHA; 
तीथराजपुर me! पुनीत-काय ! 
x x x 

पो श्रयोध्यानरेश agar साहब की प्रशंसा में 
i Deal कुछ समभ में न न आई ? द्विवेदी जी 
: “बात तो ठीक कही है। परन्तु यह 
किसी स्वार्थ-साधन के लिए नहीं लिखी थी | 
au अमुक व्यक्ति को में शिक्षा दिला रहा था। 
n में उनकी शिक्षा हो सकी, में इसका 
ल गज । इसके आगे मेरा सामर्थ्य नहीं था कि 
ए उन्हें शिक्षा fears । अयोध्याधिप से 
उक व्यक्ति को विलायत `: पढ़ाने का 
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उद्योग किया था।” ये व्यक्ति न तो द्विवेदी जी के | 
वंशज थे और न कोई रिश्तेदार परन्तु द्विवेदी | 
जिसकी मदद करते थे, दिलोजान से करते थे | 5 
उग के पक्के थे। वादाख़िलाफ़ी से उन्हें सख्त नफरत | 
था | यदि श्रनायास ही कभी उनकी जवान से को 
निकल जाती थी तो ग्रपने वचन के प्रतिपालन कर 
व कुछ उठा न रखते थे, चाहे उन्हें gait कितना ही = 
क्या न हो । मुझे स्मरण है कि यदि उनके मुख सेक 
यह निकल गया कि AEF दिन are बर AIR समः 
Alsat तो फिर चाहे कितने ही विन्न क्यों न उपस्थित 

जाय, उस दिन और उसी समय वे वहाँ पहुँच दवी aaa) 


मकान पर कम से कम ढाई कोस पैदल श्रा TE 
मेंने उनसे कहा भी कि ऐसा क्या काम था, लू चल | 
है, फिर कभी दशन हो जाते | उत्तर मिलता, भाई 
दिया था, ग्राते केसे न? जिन लोगों को उनसे पत्र- 
व्यवहार करने का अवसर मिला दै वे जानते होंगे 
पत्रोत्तर वे यथाशक्ति वापसी डाक ही सें दिया करते थें 


भी उनके साथ ऐसा ही वर्ताव करें | जब और जह 
बागा न पाते थे, चिढ़ जाते थे | मुझ ऐसे ढोले 
आदमी पर तो कई वार उनकी ख़फ़गी हुई, परन्तु व 
दिन zed नहीं । थोड़ी ही डॉँट-फटकार खाने के बार 
मेरा छुटकारा दो जाता था | 3 
मित्रों और सम्बन्धियों के प्रति द्विवेदी जी का 
सदव्यवह्ार था उसे जाने दीजिए। अपने दास 
दासियों की ओर भी सदा सदय रते थे। अपराध क 
पर भी नौकरों को कठोर वचन कहते मैंने उन्हें कभी 
सुना | बहुत दिनों के वाद ही मुझे यह पता लगा कि वे 
लोग उनके दासदासी हैं । उनकी वेषभूषा और उनके 
प्रति किये गये बर्ताव को देखकर तो यही जान ' ak 
कि वे लोग नौकर नहीं, g हैं। दूसरों) को 
अपने आश्रितों ओर सेवकों के साथ कठोरता का व्यव 
देखकर वे दुःखी हो जाते ये | 
द्विवेदी जी के कोई सन्तति न होने के कारण 
माता सदैव दुःखी रद्दी | एक दिन अपनी माता 


+ विशेष सन्तप्त देखकर उनसे न रहा गया । उन्हे समझाने 

O के बाद ८ जनवरी १६०० के “भारतमित्रः में प्रकाशित 

सुतपञ्चाशिका’ लिख डाली | उसको कुछ पंक्तियाँ ये हैं-- 
माठु ! बथा कत करहु शोक ! 

सुनि ek कह giaa लोक ! 

जामे न कछू अपनी बसाय, 

खेदित तदर्थ को होहि माय! 

सुत-बदन-धूरि धरि भूरि लोक, 

gag महँ dak विगत-शोक | 

यह सवे सत्य, पे सुनहु तत्त्व, 

कर अपने में नहि ईश्वरत्व ॥ 

> Leas x 

सुतही सुमुक्ति-दाता प्रवीन, 

अस बोलहि केवल बुद्विहीन। 

fate जाति alfé नहिं पिण्डदान, 

सब जावे नरकहि ! कह प्रमान ? 

सत्कम्म, धम्मं, Ae दयाभाव, 

उपकार, सदा सरलस्वभाव। 

सन्पुक्ति देत एही समथ; 

wee और विशेष व्यर्थ ॥ 

यद्यपि द्विवेदी जी के स्वभाव में गाम्भीर्य्यं की मात्रा 

ग थी, तथापि उनका हृदय परिहास से सर्वथा 

नहीं था। एक बार उनके पास एक सम्पादक 

at ओर से कविता की माँग are, परन्तु 

शर्त थी कि वह न तो धार्मिक विषय की हो 

न सामाजिक या राजनेतिक हो। इसपर द्विवेदी जी 

जाक सूका | कहने लगे कि इस तरह तो प्रायः सभी 

निकल गये, कविता काहे. पर की जाय ? गधे पर १ 
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नाम at जे तऊ हमारे तिन मानहु झख मारा ह 
के श्रसि ऊँचे सम्बन्धी ताको कहै नकारा है | 
बड़े बड़े कवि, पणिडत, ज्ञानी, जग जिनते उजियात 
तेऊ लहैं उपाधि हमारी जब तब; श्रस सत्कारा ३ iP 
इसी तरह का मज़ाक १९ श्राक्टोबर १९०० के के | 
टेश्वर-समाचार? में प्रकाशित “बलीवद्‌? शीर्षक age 
किया गया है | द्विवेदी जी एक महाशय से मिलने ग. 
वे बड़े अहङ्कारी निकले | उन्होंने द्विवेदी जी की 
परवा न की | वस्तुतः बलीवद की उपमा HEE gar 
नहीं की गई है, किन्तु बलीवद के रूप में उन गांग) 
स्वरूप और महिमा का वर्णन किया गया है-- 
अभिमानी में वृषभ ! तुम्हारा लक्षण सभी समाता (| 
तोल तुम्हारी करे उसी से यही चित्त में ग्राता 
बलीबद | मत बुरा मानना, बात सत्य हम कहते; 
झूठ बोलनेवाले से हम सदा दूर ही र्ते. 
गज भी जो ग्रावै, तुम उसकी ओर न ata उठाते हे 


में पहले कह चुका हूँ कि कितने ही लोगों की एक 
द्विवेदी जी गुप्तरूप से यथाशक्ति किया करते थे। क दिनानि 
बाज़ ख़ानदानों का परिपालन तब तक करते रहे ज भविष्या 
उस ख़ानदान का कोई लड़का समर्थ नहोगया। हर 
ही एक aera में बरात आई | सम्बन्धी उच्च gal शुष्क ग्र 
rages थे | विवाहों में जैसा होता है, किसी WM करने 
नाराज़ हो गये | लड़कीवालों की ओर से द्विवेदी जी" अपने 
गये कि बही रुष्ट समधी जी को मनावें, शायद गात T भलाई ह्‌ 
द्विवेदी जी जनवासे गये | पता लगा कि समधी जी ६ 


त्यजा 
ताने निद्रा के बहाने लेटे हुए हैं । बरातियों म a उदाः 
व्यक्ति थे जिनको द्विवेदी जी की ही कृपा पे विप 


जमादारी मिली थी । द्विवेदी जी ने साचा कि © 
साहब की मार्फ़त ही समधी जी तक रसाई हो जायगी 
क्या पता था कि बरात में जमादार साहेब क 
स्वरूप है। सहायता करना तो दूर LET, AF 
कहा-- जैहो इहाँ ते, यहु काव्य करुन श्रा 

जियन क्यार मामिला है, तुम्हरी बातन ते न 
फटकार सुन द्विवेदी जी अपना सा मुँह लेकर 
“संस्कृतचन्द्रिकाः में प्रकाशित “कार्य 
नामक कविता लिखकर अपना मनस्ताप 


है; | ge कविता का qia व्यद्धः्योक्तियो से E है और 
| ! _त्तराळ॑ उपदेशों से | देखिए-- 
ग! सदेव शुक्लारुणपीतवर्णु- 
है| । पाटीरपङ्कावृतसरवंभाल | 
| K ग्राभूतलालम्तव्रिदुकूलवारिन्‌ | 
mi हे कान्यकुब्ज द्विज ! ते नमोऽस्तु | 
2 सफ़ेद, लाल और पीले रङ्ग के चंदन का खोर जिसके 
“१, सारे मस्तक पर चढ़ा हुआ है, धोती जिसकी इतनी लम्बी 
हा है कि ज़मीन तक ख़बर लेती है; ऐसे दे कान्यकुब्ज देवता 
' जी! आपको हमारा नमस्कार हे | 
a भवन्ति ते धन्यतमा दर्जा ये 
i | SAAS अन्ना उ | 
a ब्रजन्ति ते ्रह्मपदं तथान्ते 
| | त एव वंशं निजमुन्नयन्ति || 
है । जिन पुण्यवान्‌ ब्राह्मणों से आप सम्बन्ध करते हैं, वे 
ह. भय हैं, ब्रह्मपद उन्हीं को अन्त में मिलता है; और वही 
ae ग्रपना वंश उच्च पदवी को पहुँचाते हैँ | ` 
| ब दिनानि ते तानि गतानि ara: शुष्क्राभिमानेन सुवंशजेन। 
| l भविष्यति त्वत्कुशलं कदापि; विचिन्तयान्तःकरणे त्वमेव | 
a आपके वे पहले दिन गये | उच्च कुल में पैदा होने के 
al शुक ग्रमिमान को आप श्र जाने दीजिए। ऐसा न 


४ नें से आप कदापि अपनी कुशल न सममे । प 


जा अपने शरन्तःकरण में विचार करके देखिए इसी में आपकी 
5 
द भलाई हे. | 


5 a शीलय विप्र विद्यां विधेहि दुष्व्यवह्रनाशम्‌ | 
र्ता aw ET दशय त्वं, कुरुष्व कार्य सुजनाहतं च ॥ 
mah en आप आलस छोड़िए, विद्या पढ़िए, RR 
Eoo इतिश्रां कीजिए | अपनी जातिवालों के ऊपर 
a उदार हूजिए और भले आदमी जिस काम को 
A TU कहते हे उसे ne 
A tte उसे करना सोखिए | 
| Š ` जी अपने आय-ब्यय का हिसाव पैसे पैसे का 
A S इसी तरह अपने समय का भी | फजल वक्त जाना 
तभा S जाता था | स्थान की स्वच्छता, चीज़ों की 
पणि ओर 2 = 
UES र यथास्थान रखना Sea बहुत प्रिय 
4 AGT और उदारता का अच्छा संयोग 


Digitized by Arya Samaj हा 
Zag 


tion Chennai and eGangotri 
-ञ्रङ्क 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२०७ i 


e ee i g a र्‌ A ओर से जाने- _ 
ae i ते थे । ware और उन्निद्र | 
रोग से वे यावज्जीवन पीड़ित रहे, पर उनका संयम ऐसा. 
था जिससे उनके कामों में बाधार्ये कम पढ़ने पाती di 
श्रौर जिसकी बदौलत उनका जीवन इस संसार में इतने | 
दिन चल सका | waren में मी निरामिषरान् ही प्रह | 
करते थे | मांसाहार से उन्हे वृणा थी, जैसा उनकी | 
मांसाद्वारी को हंटरः-शीर्पक कविता से प्रकट है 
रे रे श्रजान ! रसनारत ! aig बोलु; 
मोनावलम्ब कत ? रे मुख खोलु खोल | 
मिष्टान्न न कह wag तोहि मावे ? 
स्वादिष्ट मूल-फलद्रू न कहा aah? 
जो तू at! कहत कम्पित होत गात, 
लीले महामलिन मांस faama मात | 
जाने नहीं निज हिताहितयुक्त बात; 
है दानि जादि we तोहि सुई मुद्दात !! 
आरक्तरक्त जिहि माँहिं सनो aaa, 
मजा-प्रपुज्ञ सन जो सव ओर घेरो | 
जामे भरो भ्रति श्रपावन ARAT; 
तू सोइ मांस गटकै तित लाल लाल | 
लै afer, ताहि अपने मुख माहि डारी, 
qa शुनी शुनक दपं विशेषधारी | 
जो ag भोद-युत चावत हाड़ दा दा! 
तो श्वानवर्ग wa तो महेँ भेद काढा ! 
माता समान TITA सदा करावै; 
वेरी, पलाश अरु आक, जवास खावे | 
सोई am भखत तोहि न लाज आई, 
हा हन्त ! हा ! इतिक घोर कृतन्नताई !!! 
नाई चु मूलि नख जीवित काटि देवे; 
तू श्रार्तनाद करिके कर खैंचि लेवै। | 
तो कण्ठ काटि पशु मारन में कितेक 
होवै व्यथा शठ ! दिये महँ सोच नेक | 
अत्यल्प काल अथवा बहुकाल माही 
रे! नाश हे अवशि संशय लेश नादीं 
जो wat, मांध-रस-पुष्ट-शरीर छूटे, 
तो मूढ़ ! व्यर्थं कत पातक-युज् a! 


२०८ 
eee 


सप्राण हैं प्रिय अरे we! तोहि जैसे, 

aaa जीवगणहू Fe मूख तेसे 

काहे कमात पर-पीडन-पाप भार ! 

धिक्कार तोहिं शत बार सहस्त्रार | 
यद्यपि द्विवेदी जी हर एक रस में कविता करने की 
योग्यता रखते थे, तथापि श्रज्ञाररस की AK उनकी 
प्रवृत्ति कस थी | इसका बहुत कुछ कारण यह भी था 
| क्क वे तत्कालीन कवियों की रुचि अन्यान्य रस ओर 
विष्रयों की ओर फेरना चाहते थे। करुणरस का AR 
उनकी लेखनी जल्दी झुकती थी, जैसा कि अयोध्या का 
विलाप?, “स्वप्नः, “नागरी ! तेरी यह दशा !!!! “त्राहि नाथ 
जाहि? “भारतदुभिचः आदि कविताओं से प्रतीत होता 
| इन सभों में ७ ग्राक्टोब्रर १८९८ के “भास्तांमत्रः में 
faa 'बाल-विधवा-विलाप' शीर्षक कबिता. अधिक 
ग्राहिणी हुई है। कविता तभी बन पड़ती है जब 
aa किसी भाव से भरा हो | भावोद्गार ATAT 
[कर ही होता है। द्विवेदी जी की भी वे कवितायें 
ख़ासकर हिन्दी की, बड़ी सरस हैं जो किसी ख़ास मौके पर 
की गई हैं, जिनके बनाये जाने में कोई विशेष कारण रहा 
है। यों तो सुन्दर कल्मनाश्रों और उद्मेज्षाओं की छटा 
उनकी संस्कृत-कविता में जिसका पहले उन्हें शौक़ था 
हतायत से मिलती है। 'शिवाश्कम?, ' प्रभातवणुनम?, 
यंग्रहणम?, 'मेघमालां प्रति चन्द्रिकोक्तिः', - 'काक- 
सथाचारपत्रसम्पादकस्तवादि! कविताओं को पढ़- 
बड़ा आनन्द प्राप्त होता है, परन्तु जो रसोद्रेक पूर्वोक्त 
विधवा विलाप? में है वह aaa नहीं मिलता। 
री कारण है कि द्विवेदी जी को अपने साले की 


की हिन्दू बाल-विधवाश्रों की दशा का स्मरण 


"प्रदीप्त दिन में तमपुञ्ञद्दारी। 
धनाथ  जनमानसमोदकारी 
age विलसे रजनीविहारी | 
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- देखी कहूँ न विटपाश्रयहीन वेली, 


में मन्दभाग्य तिनतेऽधिक भूमि श्राई, . 


` गालि-प्रदान निशिवासर नित्य पैहों 


- पृथ्वी फटे त्वरित जाहँ तहा. समाई।. 
जाने पर भ्रपनी विधवा सरहज को देखकर : 
- जो देहिं मोहि सिगरे मिलि dia att 
ait मरो जु तिह मारन में उछाहा | 


` सिन्दूरबिन्दु बिन मस्तक, दीन -वैन | 
` एरंड दंड सम हस्त  जटालुकेश, 
_ महेशबासि अस कीन मदीय वेश 


तेजोमयी शुचि मदामणिमूति सारी | 
रलादिराशि महि माहि घनी निहारी | 
काहे : तऊ Bee! मोहिं महाऽन्धक्रारा 
waa सम्प्रति दिखाय wel ! अपारा | 
aaga हाय! यह, जीवन के श्रधारा | 
पापिष्ठ gaza फारि करे दरारा || 
मेरे दिनेश तुमहीं, gael निशेशा, 
तारादि हू gale नाथ ! रदे अशेषा | 
प्राणेश ! अस्त तव dale लोक माहीं, 
सारे प्रकाश मम ग्रस्त भये लखाहीं 
वैधव्यजातढुखसम्मुख ala A, 
हे कः पदार्थ ? जरु देह ! अरे श्रभागी। 
हे प्राणनाथ ! नहिं सम्भव सोउ हा हा, 
जानौं भले विधिविरुद्ध/ शरीरदाहा | 


प्राचीन होहु अथवा ate ही नवेली | 


ग्राधारहीन जड जीव तऊन जाई। . 
प्राणाधिक | त्वदनुराग हिये जगाई, | 
राखो शरीर यदि दारुण दुःख पाई | 


हा हन्त ! gana जीवन यों facet | 
“रंडे | तुही अवशा maa लीन खाई” 
त्वन्मातु नाथ ! जब तजिहि यों fare | 
है है इहै तव मदीय मताऽधिकाई 


ऐसो भयो कहहु मोसन कौन पापा ! 


अन्याय हाय | इहि ते बढ़ि और काहा! 
धोती मलीन तन, कज्जलहीन नका 


इनूमानजी की सढ़िया याचाय द्विवेदी जी की धर्मपन्नी का स्मति-मन्दिर 


eT 


पीछे की पंक्ति में खड़े 


ओर से-- श्रीमती faz 


कमलाकिशोर त्रिपाठी की वमः 

श्रीमती राधादेवी । ह 
बीच की पंक्ति म॑ कुर्स 

बैठे adi ओर से--द्विवेट i 


दुलारीदेवी । र 
नीचे कीं पंक्ति मे 
कमलाकिशोर के साले की 
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के स्तोत्र 
लगते 2 


निरूपण 
२७ मई 
उत्तर दे 


T gar] 


जो पे करो न सघवा विधवा न भाई | 
Aa तदीय दुख अन्य अहो | नसाई ॥ 

ऐसा जान पड़ता दे कि हिवेंदी जी की इस विज्ञप्ति का 

Bag लागों के हदय पर उल्टा हा असर पडा | वे कहने 

| उगे कि द्विवेदी जी विधवा-विवाद के पक्षपाती हैं | यद्यवि 
[चार at खानपान में द्विवेदी जी ने कभी उच्छरुङ्कलता 


। के भीतर हवी रदे, तो भी बहुत से लोगों को इस विषय में 
| उनके उदार विचार असह्य ही थे | इसमें सन्देह नहीं 
| क्रि रूढ़ियों के वे RAT न थे और न वेदिक कम्मकाणड 
i भमेलों में उलभने की उनमें बहुत श्रद्धा थी, परन्तु 
© उनका हृदय भगवद्भक्ति से परिपूर्ण था | श्रीमद्‌भागवत 
के स्तोत्रों को पढ़कर तल्लीन हो जाते और ग्रश्रपात करने 
लगते थे | मत्सरग्रस्त महानुभावों के किसी के तात्विक 
| विचारों ओर सदाचरण से कया मतलब १ द्विवेदी जी के 
| नास्तिक कहने से न चूके | अपने धार्मिक सिद्धान्तो का 
` निरूपण करते हुए द्विवेदी जी ने ऐसे निन्दको को स्वयं 
| २७ मई १८९९ को राजस्थान में प्रकाशित निम्नलिखित 
5 उत्तर दे दिया है-- 
| “कथमहं नास्तिकः १? 

Cas 
जागति देव ! तव शक्तिरनन्तरूपा, 

व्यासा चराचरंमये भुवनत्रयेडस्मिन्‌ | 
वारापथे, भुवि, नरे च, नरेश्वरे च, 

तोयेऽनले, मरुति मृद्यपि साऽऽविरास्ते | 
दे देव | आपकी अनन्त शक्ति इस चराचरपूरित 
Ruaa में व्याप्त होकर देदीप्यमान हो रही है | वह कहाँ 
गी हे ! आकाश में, प्रथ्वी में, राजा में, प्रजा में, अग्नि 


"४, जल में, वायु में, सब कहीं है ! ओर कहाँ तक कहें -- 
पत्तिक तेक 


२) 


वै न कम्पमयते घरणीरुहाणा - 
E माज्ञां विनेव तव तत्त्वविदों sales | 
जोनामि सवसहृमीश्वर | चेतसीद्‌ 


है ई 
5 


हीं की, या तक कि कान्यकुब्जां में प्रचलित मर्यादा ' 


म भी भर्ती भाँति जानते हैं aa: हे प्रभो | हम नारि 
याकर हैँ ? यह हमें नहीं समझ पड़ता | 
i (३) 
वेदासत्वदीयवचसां यद्यं विलासाः 
जानाम्य तदपि; तान्‌ ददि धारयामि 
कनास्तु नाम मम नास्तिक ? इत्यवैबि, 
वळ्चेद्व्याधन | दवालुतवाऽमिवेहि || 


प्रेम नहीं | 
तहि प्रभो | कथमहो ननु नास्तिकोऽस्मि! . 
आपकी आज्ञा बिना पत्ता तक नहीं हिलता- | 
तत्वज्ञानी महात्मा कह रहे हैं। इसवातको | 


चारों वेद आपकी वाणी का विलास है AAT 
al के मुख से निकले हुए हैं, इसे मी हम जानते हैं; जानते 
ही नहीं किन्तु वेदों के। हृदय से मानते भी ži 
हमारा नात “नास्तिक” क्योंकर हो सकता है ? दे दया- D 
धन ! यदि इसका मेद ग्राप जानते हों तो दया कर श्राप / ˆ 
ही हमे बतलाइए | A 


CAE 
जानाति तत््यमिदमेव सदा जनो यो 
ale त्वमेव भगवन्‌ किसु नास्तिकः सः १ 
एवं भवेद्यदि तदा जगतीतलेऽरिमिन्‌. 
मन्ये ह्यमावमहमीश ! सदास्तिकानाम्‌ ॥ 
है भगवान्‌ ! जा मनुष्य इस तत्त्व को जानता है, | 
श्राप ही कहिए कया वह नास्तिक है ? हे ईश यदि यह बात 
ama है तो इस महीतल में हमारी समक में के 
ग्रास्तिक ही नहीं हैं; सभी नास्तिक हैं | 
(५) 
मृत्तिस्तु नौमि निखिलेप्वमरालयेपु, 
नाहं, न, देव ! श्रु सत्यवचो वदामि 
सत्तां विलोक्य सकले जगति त्वदीयां 


हे देव ! जितने देवमन्दिर हैं; उनमें ₹ 
गई मूर्तियों को इम नमस्कार नहीं करते, ऐसा 
नमस्कार करते हैं| मारे इस कथन के 
समि तथापि, आपकी सत्ता को, इस सारे 
विद्यमान देख, केवल प्रतिमाओं में ही हमारा | 


ग्राश्चर्यमेतदखिलेश ! नते प्रमृतां 
शक्ति विलोकयत एव चराचरे 


aaa पश्यति तब प्रभुतां प्रभो! यः 
स त्वेकवस्तुनि कथं | विदघातु भक्तिम्‌ £ 
' हे अखिलेश ! आपकी महती शक्ति के, चराचर में 
| देखनेवाले हमारे लिए, यह कोई आश्चय्ये की बात 
adit हे प्रभो! आपकी प्रभुता को जे aaa, सारी 
वस्तुओं में देख रहदा है, वह एक ही वस्तु की भक्त में, 
a किस प्रकार लीन हो सकता है ! 
FO) 
सद्धम्संसारमनुमाय यथामतीदं 
शोकातेव्रालावधवासु दयां RASA | 
तेनेव नास्तिकनर! किमहं भवेयम्‌ ? 
पश्य त्वमीश | जडता जगतोऽस्य केयम्‌ ? 
“हे ईश ! इस प्रकार, यथामति, सब धम्मों का सार 
कर Mart बाल-विधवाश्ओरों के ऊपर हमको दया 
है। तो क्या, इससे हम नास्तिक हो गये १ देखिए, 
सही; संसार की इस जड़ता का कहीं ठिकाना है १ 
हस्तः कदापि कलितो नहि गे।मुखीषु 
सन्ध्यापि देव समये समुपासिता न | 
जानाति सवभिद्रमेव वदाम्यहं कि ? 
स्वान्ते सदैव यत ईश ! विराजसे त्वम्‌ || 
हे देव ! हमने भूल से भी कभी गोमुखी में हाथ नहीं 
यही नहीं किन्तु यथासमय सन्ध्योपासन भी नहीं 


i 
yi 

3 

a 
a 


ही क्या आवश्यकता ! क्योंकि आप तो सदैव सबके 
मं : 


हे ईश, यह सब ग्राप स्वयं जानते ही हे, हमारे 


श्रीयुत कवीन्द्र अम्बिकेश 


नित्यं जपामि यदहं शुचि सत्यसूत्र 
लोके TT मम मन्त्रजपः पवित्र; | 
या सज्जनेषु भगवन्‌ ! मम भक्तिरेपा; 


सेब प्रभो भवतु देवगणस्य पूजा | l al 
हे भगवन्‌ ! पवित्र सत्य का जा हम सदैव ज्ञ खिल 
करते हैं, उसी को श्राप हमारा मन्त्र-जप समए 
सत्पुरुषों में जा हमारी भक्ति हे, उसी को हे प्रभो |; afi 
देवपूजा मानिए | 7 
सर्वेषु जीवनिचयेषु दयाव्रतं मे ह शरद 
श्रेया ददातु नियतं निखिलत्रतागा[| 
भ्रच्छ्ञाच्छुचन्दनरसादपि शीतलोमा- ) अपने 
मानन्दयत्वनिशमीश परोपकार/॥ | | 
हे ईश ! जीवमात्र के विषय में हमने जो क. Fs 
धारण किया है, वही हमारे लिए, प्रदोषादि सार हव. 
फल का दाता होवे ओर उत्तमोत्तम चन्दन से मी # सब 
शीतलता के धारण करनेवाला परोपकार सदैव ह| 
नन्द्‌ देता रहे | न 
` अन्यद्‌ ब्रवीमि किमहं £ जगदेकवन्धो| 
बन्धुर्न कोऽपि मम देव ! सुतोऽपि aR शरन 
तन्नास्तिकस्यः भगवन्नथवाऽस्तिकस्य; 
हस्ते तवैव करूणाम्बुनिघे | गतिमें | (शार 
हे देव ! और अधिक हम क्या कहे! ANT 
के एकमात्र. बन्धु हैं परन्तु संसार में हमारे at 
नहीं; पुत्र भी काई नहीं । aaga, हे करुणा $ 
भगवन्‌! इस नास्तिक अथवा आस्तिक की गत 
_ आप ही के हाथ है | 2 | मूक 
ae 
` इसीः 


रही न कुछ लालसा हृदय में 
सफल हुई आशायें। 
खिल खिल कर हँस रहीं आज 
मेरी कल्पना - लतायें। 
स्वणिम-नभ में इंद्र-थलुष-सी 
जीवन-संध्या फूली। 
शरदू-पूणमा-सी निशि भी 
कालिसा-मलिनता भूली | 
अपने मन की संचित निधि में 
बॉट चुका जन-जन H| 
कुछ भी अंतर रहा न मन में 
> परजन आर स्वजन में | 
सब मेरे हैं, में सबका हूँ, 
विस्तृत है मेरा परिवार । 
पर बढ़ता जाता क्यों दिन दिन 
मेरे भारी मन का भार? 
अपनों-ही . के बीच समझता 
: : में क्यों अपने के एकान्त ! 
“(शान्ति-सोम्यता) की बेला में 
क्यों होता जाता उर क्लान्त ? 


£ ` > ह 
९ कु 
सूत्त बन गये भाव न जाने 


भूक बत्ती दब गई कौन-सी 
` पर मेरी भावना-हिलोर ? 
हँ, सें नहीं निकाल सका हूँ 
= अपने मन का भारो AK | 
लिए भर भर आता है | 

नीरस ` उर सेरा वेदना-विभोर | 
नीरस और कठोर बना था 
a __ ` सेरे जीवन का व्यापार । 

Ni लिए में उठा न पाया 


कितने कोमल ओर कठोर | . 


कोमल-कान्त-मधुर-सा भार ! 
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अव्यक्त-वंदना 


लेखक, श्रीयुत व्रजेश्वर 


` 


चित्रकार को कैसें 


à निष्ठुर-ब्रंदद नयन 
aL ae क्षार मधुर रस 
ध क्क ध 
मिल जातीं यदि एक बार भी 
देवि, कभी फिर जीवन 
हरा भरा उपवन लग जाता $ बी 


यह जीवन-अवकाश बन गया 
Ree मॉन-व्यथा का पारावार 
केस पाऊ पार अकेला 
छोड़ गया माझी मँझधार 

$ ह 2: >) 

मन का भार भुलानेका ही 


व्यथं गई सब पूजा मेरी 
सभी याचना रिक्त हुई। 
मरे मन की पीर घुमड़-घिर 
आँखों में ग्रा व्यक्त हुई | 
जीवन ही यह व्यथ गया, यदि 
; तुम्हें मृत्त कर सका नहीं । 
है मेरी आराध्य 
हृदय में, ही जब तक तुम छिपी रहीं । 
सूतिकार पत्थर में केसे 
` सके तुम्हारी मृति उतार। | 


अपना कोमल भाव उधार 


कविता बन तुम उठ आती हा 
जव हिलोर-सी मानस में 


N 


[इवदा जा 


ज़रत ईसा मसीह की बीसंवीं शताब्दी 
के शुभागमन की सूचना मिल 
चुकी थी | में इन्हीं दिनों स्वतन्त्रता 
की खोज में भटकता हुआ श्री 
विश्वनाथ जी की ज्ञानपुरी काशी में 
पहुँचा | मेरा वहाँ किसी से परिचय 
“नहीं था, केवल areas ही एक-मात्र आधारभूत 
साधन था और उसका भी था बुल्ल।नाला में एक ALERT- 
मात्र--कोई अपना मकान नहीं था | में था ग्रायसमाजी 
और वह भी १०४ डिग्री टेम्परेचर रखनेवाला--बड़ा कट्टर, 
जिसको बचपन से ही स्वामी दयानन्द जी महाराज के 
सिद्धान्तों की धूँटी पिलाई गई थी। से मैं लगा अपने 
आरयबन्धुओं की तलाश करने | 
यहाँ पर तीन मुख्य आयसमाजी थे, जिनमें बाबू 
माधोप्रसाद जी खत्री बड़े सुसभ्य ओर सुशिक्षित व्यक्ति थे | 
मैं उन्हीं के पास पहुँचा । उनका कार्यक्षेत्र विस्तृत था | 
जहाँ एक र वे पक्के समाजसुधारक थे, वहाँ दूसरी 
श्रोर नागरी-प्रचोर के ज़बदेस्त पोषक ओर साथ ही खत्रियों 
 क्केपरम सहायक्र। खत्री होने के नाते उन्होंने मुझे अपना 
__ लिया और मेरा वहीं रहने का प्रबन्ध कर दिया | 
चूँकि बाबू माधोप्रसाद जी काशी-नागरी-प्रचारिणी 
सभा में बराबर ग्राते जाते थे, Baca मेरा भी वहाँ पहुँच 
जाना स्वाभाविक. ही था | समा में मेरा परिचय बाबू 
` श्यामसुन्दरदास जी खत्री से हुआ । वे थे सभा के प्राण 
प्रोर Seal के इद-गिद काशी के साहित्य-प्रेमी जुगुनुञओं की 
` तरह टिमटिमाते थे। 
बाबू श्यामसुन्दरदास जी की प्रेरणा से मेरी वाक़फ़ियत 
(सरस्वती? देवी के साथ हुई; बाबू साहब थे उसके सम्पादक 
ओर उन्हें तलाश थी लेखकों की | में लेख लिखने की 
कला से बिलकुल अनभिश न था। पञ्जाब के Segal में में 
कई, चुका था और उदू के प्रसिद्ध ग्रन्थ--'फ़साना 
श्राज़ाद के बीच से भी में गुज़र चुका था, इसी लिए 
` भीष्म पितामह की जीवनी? लिखने में 
ओर वह “एक विद्यार्थी? के नाम से 


(न. 
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मरा धघानष्ठता 


लेखक, स्वामी सत्यदेव परित्राजक 
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“सरस्वती? में छुप गई । यहीं से मेरा हिन्दी-स 
प्रवेश हुआ | 

न जाने क्यों स्वर्गीय बाबू चिन्तामणि ज्ज; 
“सरस्वती? का सम्पादन-भार बाबू श्यामसुंदर] 
लेकर द्विवेदी जी को सोंप दिया । बाबू साह्य? 
“सरस्वती? से अलग हो गये | ह 

इसी समय में नई दुनिया की ओर जाने; E 
काशी छोड़ने का अपना प्रोग्राम बना चुका था | | i वेदी 
मेरी इच्छा पूर्ण की और में बड़ी जद्दोजहृद के whee द 
निर्दिष्ट स्थान पर जाकर बैठ गया । पणिडत मदद घरटी? ५ 
जी द्विवेदी ने मेरी तलाश की। 
सम्पादक | “सरस्वती? में लेख लिखनेवाले ब 
जव उन्होंने एक “विद्यार्थी! के द्वारा लिखा हुब्रा # दिल चर 
का जीवन-चरित पढ़ा तब उन्होंने sagadi में. 
की | जब उन्हें मालूम हो गया कि वह विद्यार्थी हि ह 
विश्वविद्यालय (अमरीका) में पहुँच गया है लः 
हषं का ठिकाना न रहा | जनता को आवश्यकता | 
शान की, स्वाधीनता की पहचान की औरं श्रा १ 
स्नान की । 'सरस्वती”-द्वारा वे उस पुनीत काय १ | 
प्रकार कर सकते थे | वे थे कुशल सम्पादक श्री 
परायण व्यक्ति | उन्हे पता था कि मासिक पति 
प्रचार के लिए अत्यन्त उपयोगी अध्यापिका १ 
है और वे उसके द्वारा दूर mat में बैठे हुए देहम थे 
ज्ञान का दीपक जला सकते Z| उन्होंने “एस रोका 
ऊँचे दर्जे की ज्ञान-पत्रिका बनाने का दृढ़ सङ्क | को 
वे थे धुन के पूरे सम्पादक कुछ भी सेवा नी है 
बिना योग्य लेखकों की सहायता के | अकेला | 
लिखेगा १ आखिर व्यक्ति की शक्तियों की मी. 
होती हे | पहले कुछ अंक तो द्विवेदी जी ने 
श्रम कर अपने ही बूते पर निकाले, क्योंकि बद.' 
दास जी के अलग हो जाने से कुछ लेखक 
में लिखने से हाथ खींच लिया था. ६ 
नहीं छोड़ा; उन्होंने चारों तरफ़ निगाह 
लेखक पैदा करने का इरादा किया । 
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 gaca द्विवेदी जी का पत्र मेरे पास पहुँचा | कुळ अनत्रन ह विक द 
i aga 444 Bal | कुछ TAT हुई, किन्तु उन्होंने मुझे सदा राजी कर ल्या और 


> a it “सरस्वती? के दशे eras त्येक > 
“pat के लिए र सरस्वत? क दशन मुके प्रत्येक मास प्रेम-पूवक समझाकर अपना दृष्टिकोण बतलाया | मैंने भी 
होने लगे । चूँकि में इस नये सम्पादक को जानता नहीं बाद में अपने और उनके श्रत्तर को अमक लिया । मैंने... 
र्क या, इसलिए गै pees मे dha करता या शायद rg कर लिया कि वेद गी आनो परि की. 
पे, न छुपे; इस नये सम्पादक के पसन्द न आये और अनुसार जितना कर सकते है. उस i f Err 
छुपे, न छप; ६ उदार जितना कर सकते हैं, उससे बहुत alae वे कर 


न 


afte ~ > २५७ न be ही. वे कि ~ प + fs is ८: a8 
Pegs कर दे। मेने उत्तर में उनसे निवेदन किया कि रहे हैं; उससे अधिक “स्वाधीनता? के प्रचार at श्राझा | 


राग है जा कुछ लिखें उसमें आप भाषा का संशोधन भले दी उनसे नहीं करनी चाहिए | a 
द्व! कर दे, किन्तु विचारों को न [बिगाड़ | द्विवेदी जी ने मुभसें में निकला श्रमरीक्रा-भ्रमण द लिए. | इन्हीं दिनों मेरे | 


` एक लेख माँगा नमूने के तौर पर; मैंने "शिकागो में पास 'मर्यादा? के सम्पादक्र पंडित कृष्णकान्त जी मालवीय 
ने दे i मेरी प्रथम रात्रिः--शीषक लेख लिखकर भेज दिया। के पत्र पहुँचे। उन्होंने भी लेख att) मैंने लेख मेज 
| a gaat जी खुश हो गये, क्योंकि भाषा के थे वे परिडत, दिये | यहीं से मेरे और द्विवेदी जी के बीच में ग़लतफ़इमी 
Rise दरकार थे. नवीन भाव। जब मैंने आश्चयंजनक की जड़ जमी । मैं दोनों पत्रिकाओं को वरावर लेख मेजता | 
हवी? घरटी? शीर्षक कहानी लिखकर भेजी तब 'सरस्वतीर-सम्पादक रहा | ५ 


$ ऋ i हृदय नाच उठा, क्योंकि उस गल्य में बड़ी mage खेर, में सन्‌ १९११ की जुलाई में अपना विद्याथ्ययन | 
न| से वैज्ञानिक शिक्षा दी गई थी र कहानी मी बहुत ही समाप्त कर भारतवर्ष लौटा और बम्बई से सीधा प्रयाग | 


५ दिलचस्प थी | गाया | यहाँ में “मर्यादाः्वालो से मिला और आद 
वी. में बैठा था नई दुनिया में और पूजा कर रहा था, जुद्दी जाकर द्विवेदी जी के दर्शन किये । वह दोपहरी मुझे | 
ie स्वाधीनतादेवी की, इस कारण स्वभावतः मैं अपने लेखों में *कभी भूलेगी नहीं, जब में कानपुर के स्टेशन से इक्के में | 

Hi राजनीति की पुट दे देता था और अपने हृदय के उदूगारों बैठकर जुद्दी की ओर गया था मैंने द्विवेदी जी को उनके 
[4१ के ज़ोरदार भाषा में लिख डालता था। द्विवेदी जी कभी कमरे में बेंठा हुआ पाया । वे बढ़े स्नेह से मिले, किन्तु 


बिरोधिय 


पकी गुलामी का दुःखद चित्र खींचता था तब मला द्वारा वेधी न जा सके | ऐसे ही व्यक्ति अपने papal 
Y= > A ia me > J ~ रि प्र x ° ग्रौर 3 

Pet जी उसे केसे छाप सकते थे ? ज़िम्मेदारी बड़ी चीज़ साथ सफलतापूर्वक युद्ध कर सकते हैं ओर बरावर AN 
३; वह मनुष्य मे संयम लाती है और उसमें दूरदाशिता बढ़ सकते हैं | प्रतिदवन्द्दी ईमानदार तो होते नहीं; वे पर्ये 


CA हे| इस प्रकार चार वर्ष तक मैं “सरस्वती? में निरन्तर बुरेभले उपाय से प्रतिस्पर्धी को गिराने की कोशिश 
हैं । “सरस्वती? थी बड़ी सफल पत्रिका आर ग्राइकों क 


a ह लिखता रहा ओर द्विवेदी जी मेरा पुरस्कार आवश्य- i 
ग पड़ने पर मेरे पास भिजवा देते ये । बड़े ही ईमानदार बड़ी प्यारी; उसकी डिप्पणियाँ और लेख ae रे 
| कभी किसी लेखक को उनसे पेसे के सम्बन्ध में और डीपःदवीपान्वरों में बड़े चाव से पढ़ें जाते ये, oe 
र Ty नहीं रही। जिसका जे हक़ होता था उसको वह कारण द्विवेदी जी की कीतिं-कोयुदी का प्रकारा दूर दूर तक 
MR मिलता था | इन चार वर्षों के अन्दर अपनी फैल रहा या । विरोधियों से यह सब न देखा गया और | 
के उग्रता के कारण मेरी द्विवेदी जी से कई बार वे लगे सरस्वती? के विरूढ Mirer करने | इस 
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। हिवेदी जी से मेरी घनिष्ठता 


£ 


लेखक, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक 


जस्त ईसा मसीह को atadi शताब्दी 
झुभागमन की सूचना मिल 
चुकी थी | में इन्हीं दिनों स्वतन्त्रता 
ह की खोज में भटकता हुआ श्री 
oe विश्वनाथ जी की ज्ञानपुरी काशी में 
पहुँचा | मेरा वहाँ किसी से परिचय 
नहीं था, केवल MAJAA ही एक-मात्र आधारभूत 
साधन था और उसका भी था बुल्लानाला में एक AVERT- 
मात्र--कोई अपना मकान नहीं था। में था आर्यसमाजी 
ओर वह भी १०४ डिग्री टेम्परेचर रखनेवाला--बड़ा कट्टर 
जिसके। बचपन से ही स्वामी दयानन्द जी महाराज के 
सिद्धान्तों की धूँटी पिलाई गई थी। से मैं लगा अपने 
AAAA की तलाश करने | 
यहाँ पर तीन सख्य ग्रार्यसमाजी थे, जिनमें बाबू 


मैं उन्हीं के पास पहुँचा । उनका कार्यक्षेत्र विस्तृत था | 
जहाँ एक श्रोर वे पक्के समाजसुधारक थे, वहाँ दूसरी 
ओर नागरी-प्रचार के ज़बर्दस्त पोषक ओर साथ ही खन्रियों 
के परम सहायक | खत्री होने के नाते उन्होने मुझे अपना 
लिया ओर मेरा वहीं रहने का प्रबन्ध कर दिया | 

चूँकि बाबू माधोप्रसाद जी काशी-नागरी-प्रचारिणी 
सभा में बराबर ard जाते थे, श्रतएब मेरा भी वहाँ पहुँ 
जाना स्वाभाविक. ही था। समा में मेरा परिचय बाबू 
श्यामसुन्दरदास जी खत्री से हुआ । वे थे सभा के प्राण 
और उन्हीं के इद-गिर्द काशी के साहित्य-प्रेमी जुगुनुओं की 
हृ टिमटिमाते थे | 
बाबू श्यामसुन्द्रदास जी की प्रेरणा से मेरी वाक़फ़ियत 


लेख लिखने की 
बिलकुल wales न था। पञ्जाब के उदेपत्रो में में 


„का जीवन-चरित पढ़ा ततर उन्होंने उस छात्र बर ह 
| माधोप्रसाद जी खत्री बड़े सुसभ्य ओर सुशिक्षित व्यक्ति À | ८ की | जब उन्हें मालूम हो गया कि वह विद्यार्थी शि 


में लिखने से हाथ खींच लिया atl 
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यी त 


“सरस्वती? म॑ छुप गई | यही से मेरा उ |. 

प्रवेश हुआ | 
न जाने क्यं 

“सरस्वती? का सम्पादन-भार बाबू श्यामसुंदर $| F 

लेकर द्विवेदी जी के सोंप दिया। बाबू साइवर श 

“सरस्वती? से अलग हो गये | 
इसी समय में नई दुनिया की शरोर जाने के $ :. 

काशी छोड़ने का अपना प्रोग्राम बना चुका था | शश 


त्र उन्हॉने एक “विद्यार्थी? के द्वारा लिखा हुत्रा भी 


विश्वविद्यालय (अमरीका) में पहुँच गया है त 


प्रकार कर सकते थे | वे थे कुशल सम्पादक 
परायण व्यक्ति | उन्हें पता था कि मासिक 


है और वे उसके द्वारा दूर ग्रामो में बैठे हुए देह मे 
ज्ञान का दीपक जला सकते हैं। उन्होंने | 
ऊँचे दर्जे की ज्ञान-पत्रिका बनाने का दृढ़ सङ्क 
वे थे धुन के पूरे । सम्पादक कुछ भी सेवा न॑ 
विना योग्य लेखकों की सहायता के | ग्रकेला १ 
लिखेगा ! आख़िर व्यक्ति की शक्तियों की मे 
होती हे | पहले कुछ अंक तो द्विवेदी जी ने 
श्रम कर अपने ही बूते पर निकाले, क्योंकि वार 
दास जी के अलग हो जाने से कुछ लेखक! " . शिकार 


नहीं छोड़ा; उन्होंने चारों तरफ़ निगाई 
लेखक पैदा करने का इरादा किया | 


ie 


जौ | aegis कर दे । मैंने उत्तर में उनसे निवेदन किया कि 
दप? 
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रद ६; उससे afaa 'स्वाधीनता? के प्रचार की ग्राशा 


। is २१३ 
| orem पता 
d णशा a 
3 N a n पत्र प Rn a i 
| es मेरे पास पहुँचा । कुछ अनबन हुई, किन्तु उन्होंने मुझे सदा राजी कर £ 
वती? के नी त्येक < >>> दा राज़ी कर लिया । 
(केलि और सरस्वती? के दशन मुके प्रत्येक मास प्रेम-पूर्वक समभाकर अपना ene i और 
[os qa चूँकि मैं इस नये सम्पादक के जानता नहीं बाद में अपने और उन > ८० भतती | 
| ह लगे। चूँकि भ इस न < TAH अपने और उनके ग्रन्तर को समझ लिया | मैने f 
| gg, इसलिए में लेख भेजने में संकोच करता था--शायद  ग्रनुमव कर लिया कि द्विवेदी नी अत पित्या & | 
के के पंत न चि ददा जा अपनी परिस्थिति के ` 
, इस नये सम्पादक के पसन्द न ग्राये ak अनुसार हि > 2 | 
gi, न छपे; Š TAN जितना कर सकते हैं, उससे aga श्रथ्रिक वे कर । 


| इ जा कुछ लिखेँ उसमें आप भाषा का संशोधन भले ही 
Atte) दर दे, किन्तु विचारों को न बिगाड़ें | द्विवेदी जी ने मुझसे 

एक लेख माँगा नमूने के तौर पर; मैंने “शिकागो में 
i aa प्रथम रात्रिर--शीषक लेख लिखकर भेज दिया | 
| j वेदी जी खुश हो गये, क्‍योंकि भाषा के थे वे परिडत, 
बाद उन्ह द्रकार थे नवीन भाव | जब HA आश्चयंजनक 
bd शीर्षक कहानी लिखकर भेजी तव “सरस्वती?-सम्पादक 
जा 


र ऋका हृदय नाच उठा, क्योंकि उस गल्य में बड़ी ख़ूबसूरती 


से बैज्ञानिक शिक्षा दी गई थी और कहानी भी बहुत ही. 


TH) दिलचस्प थी | 


M साधोनतादेवी की, इस कारण स्वभावतः में अपने लेखों में 
AG राजनीति की पुट दे देता था और अपने हृदय के zal 
K | जोरदार भाषा में लिख डालता था। द्विवेदी जी कभी 
| कभी मेरे वाक्य काट डालते, कभी भाषा को Ag बना 
Pe) जब में गुस्से में आकर उनसे रूढ बैठता और 
| लिखना x कर देता तब वे बड़ी मीठी भाषा में सुके 
| परिस्थिति समभाने का प्रयत्न करते | एक सच्चे 
ह क उसे सव बातें स्पष्ट लिख देते वे। वे 
रन के ऐसे ज़माने में मेरे जैसा व्यक्ति जब 
At st an धीन वातावरण से रोतम्रोत होकर भारत- 
a दी जी उसे 3 इःलद (चन खींचता था तब भला 
दीव के रस छाप सकते 3 ? जिम्मेदारी बड़ी चीज़ 
| `सी है। इस प्रक संयम लाती है और उसमें दूरदशिता 
ह र चार बघ तक में “सरस्वती? में निरन्तर 

|, तता रहा और द्विवेदी जी मे i 
ता पड़ने पर मेरे प दवेदी जी मेरा पुरस्कार आवश्य 
कमी किसी = भिजवा देते थे बड़े ही ईमानदार 
पित नहीं = Tah को उनसे पैसे के सम्बन्ध में 
ही रावर मि = | जिसका जा इक होता था उसको वह 
। इन चार वर्षों के अन्दर अपनी 

के कारण मेरी द्विवेदी जी से कई बार 


में बैठा था नई दुनिया में और पूजा कर रहा था जुद्दी जाकर द्विवेदी जी के दर्शन किये । वह दोपहरी मुके 
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उनसे नहीं करनी चाहिए | 

मं निकला श्रमरीका-श्रमण के लिए | इन्हीं दिनों मेरे 
पास afar के सम्पादक पंडित कृष्णुकान्त जी मालवीय 
के पत्र पहुंचे। उन्होंने भी लेख माँगे। मैंने लेख भेज 
दिये | यहीं से मेरे और द्विवेदी जी के बीच में ग़लतफ़द्मी 
की जड़ जमी | में दोनों पत्रिकाओं को बराबर लेख मेजता 
रहा | 

at, में सन्‌ १९११ की जुलाई में अपना विद्याध्ययन 
समाप्त कर भारतवर्ष लौटा श्रौर बम्बई से सीधा प्रयाग 
्राया | यहाँ में “मर्यादार्वालो से मिला और बाद में 


i 
i 
Fo 
| 
i: 


>कभी मूलेगी नहीं, जब में कानपुर के स्टेशन से इक्के में . 

बैठकर जुही की ग्रोर गया था। मैंने द्विवेदी जी को उनके 
कमरे में बैठा हुआ पाया | वे बड़े स्नेह से मिले, किन्तु 
“मर्यादा? में छुपी हुईं बातों के कारण खिन्न-से a] 
उनमें यही एक दोष था कि वे ्रावश्यकता से अधिक 
कोमल प्रकृति के थे | दूसरों के फेंके हुए पैने बाण उन्हें 
बुरी तरह चुभ जाते थे, इसी कारण उन्होने अपनी 
निद्रा खो दी और एक असाध्य बीमारी के शिकार हो. 
गये ¦ पब्लिक में काम करनेवालों की चमड़ी बड़ी मोटी | 
और कठोर होनी चाहिए--ऐसी जा किसी के Wear 
द्वारा वेधी न जा सके | ऐसे ही व्यक्ति अपने विरोधियों 
साथ सफलतापूर्वक युद्ध कर सकते हैं और बरावर 
बढ़ सकते हैं | प्रतिद्वन्द्वी ईमानदार तो होते नहीं, वे Fe 
बुरे-भले उपाय से प्रतिस्पर्धी का गिराने की कोशिश 
हैं । “सरस्वती? थी बड़ी सफल पत्रिका ओर ग्राहकों को. 
बड़ी प्यारी; उसकी टिप्पणियाँ और लेख देश-देशान्तरों 
और द्वीप-दीपान्तरॉ में बढ़े चाव से पढे जाते ये, जिसके 
कारण द्विवेदी जी की कीर्ति-कोमुदी का प्रकाश दूर दूर तका 
केल रहा था । विरोधियों से यह सब न देखा गया र 
वे लगे 'सरस्वती? के विरुद्ध प्रोपेगण्डा करने | : 


२१४ 
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anne में “सरस्वती?-सम्पादक की तन्दुरुस्ती बहुत बिगड़ 
गई। 
हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र के इस परम आदरणीय आचाय 
की जीवन-कथा का अन्तिम भाग सचमुच बड़ा ददनाक 
= है। वे कई बार मृत्यु के द्वार तक पहुंच चुके थे । 
| सन्‌ १९२५ की ग्रीष्म ऋतु में भी वे बहुत बीमार 
थे और जुही में निराशाजनक श्रवस्था में पढ़े थे। 
agi के एक प्रेस में मेरा 'संगठन का बिगुल? छुप रहा था | 
_ मे जब उनकी बीमारी का पता लंगा तब में बड़ी 
| श्रद्धा से उनसे मिलने गया | वे सूखकर काँटा हो गये थे | 
` लेकिन तिस पर भी उनकी सहृदयता देखिए | पेन्सिल से 
` झट आदंरसूचक एक श्लोक बनाकर मुझे भेंट कर दिया | 
. वे ग्राशु-कवि थे--हिन्दी ओर संस्कृत, दोनों के | इसके 
बाद भी वे कई बार बीमार हुए, किन्तु उनकी काठी बड़ी 
` मज़बूत होने के कारण वे सदा अपना सिर धारा से ऊपर 
_ निकाल लेते थे । इस प्रकार उनका जीवन-संग्रास वर्षों 
` तक होता रहा। 
` यद्यपि प्रश्डित महावीरप्रसाद जी द्विवेदी. श्राज हमारे 
` बीच नहीं रहे, तथापि उनकी साहित्य-सेवाये भावी सन्तान 
कभी भूलेगी त्तहीं | सारा जीवन इस ब्राह्मण ने योद्धा के 
रूप में व्यतीत किया और हिन्दी के लिए अपनी ag- 
रुस्ती तक खो दी। वें दिन-रात राष्ट्रभाषा के उत्थान के 


भर दूँ सरसता-मधुरता 
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लेखक, ठाकुर गोपालशरणसिंह 
में भी एक कवि बन जाऊँ यही कामना है 
मेरी प्रतिभा कां हो विकास क्षण-क्षण में । 
और में बदीर लॅ मनोज्ञ मदु भाव सभी, : 
जो भरे पड़े हैं जगती के कण-कण si | 
त्रिलोक की मैं Be 
निज रचनाओं के सुवण-आभरण में। | 
फिर वे समस्त भारती की भावनायें भव्य है वा 
हे भक्ति से चढ़ा दूँ, गुरुदेव के चरण में | _ 


[ भा; 
लिए चिन्तित रहते थे और बड़े प्रसन्न होते प 
अच्छी मौलिक हिन्दी-पुस्तक को देखकर | 
सदा उनकी कृपा रही ओर वे मेरी at 
लेखों को बड़े शौक्र से पढ़ते थे। हिन्दी-साता ३ 
मेरा अनुराग तो बचपन से ही हो चुका था, किल , 
साहित्य-कषेत्र में प्रवेश करने का सोभाग्य मुके दिव 
द्वारा ही प्राप्त हुआ । जब 'सरस्वती? में मेरे तेत 
लगे ओर इन्होंने अपनी मित्र-मरडली में मेरी ॥. 
की तंब हिन्दी-संसार मुझे जानने लगा | मेरे fave (न 
में एक विस्तृत काय-क्षेत्र तैयार हो गया | सुप 
द्विवेदी जी का बड़ा कृतज्ञ हूँ ओर मेरी तरह करिशी बु 
लेखक उनका हृदय से अभिनन्दन करते हैं, वयो 7९ 
वजह से ही वे हिन्दी-माता के मन्दिर के पुजारी वश के दश 
मृत्यु तो सबके लिए अवश्यम्भावी है, किन्तु वे NET 
धन्य हैं, जो सेवा और बलिदान से ग्रमरत्व-पद प्रात ज 
हैं। जब भी में साहित्य-सम्बन्धी अपने प्रारम्भिक जंग loam 
दृष्टि डालता हूँ, सुझे द्विवेदी जी “सरस्वती” हाथ पोलो व 
हुए खड़े दिखलाई देते हैं। मुझे खेद इतना शै" कर 
हम लोगों ने उनके जीवन का पूरा लाम न लिया, ती प! 
े राष्ट्रभाषा के लिए और भी अधिक उपयोगी है 
थे; लेकिन तो भी उनकी इतियाँ सदा प्रकाशस ५ रै 
कर साहित्य-पंथिकों को मार्ग दिखलाती रहेंगी | 5 
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जुहां का गरुद्वारा 


लेखक, श्रीयुत नारायणप्रसाद अरोड़ा, बी० ए० 


Rea महावीरप्रसाद द्विवेदी का नाम 

तो बचपन से सुनता था, परन्तु 

tt साक्षात्कार कभी नहीं ear था] 
NG पण्डित उदयनारायण वाजपेयी 
tn ou द्विवेदी जी के सहायक थे और प्रति- 
तए दिन सरस्वती? के लेखों का एक पोथा लेकर मेरे दरवाज़े 
y जाया-ग्राया करते थे । एक दिन उनसे कहा कि मुभे 

॥ gå के गुरुद्वारे ले चलो तो बड़ी कृपा हो | वे राज्ञी 

गये और मैंने जाकर अपने हिन्दी-भाषा के भावी गुरु 


meee जी ने कहा--“माता से वात करना घर में कोन 


भवर दूंगा | बस फिर कया 
नधा!” लिखना, Raa 


` द्विवेदी जी केवल मुझ 
ma नाचीज़ के ही गुरु 
ये, बल्कि सैकड़ों हिन्दी- 
को के गुरु थे | enia 
f us उनको अपना गुरु मानते थे ओर 
í उड पर जो कविता-- . 
if Rea निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है। 

हों, नर-पशु निरा है और मृतक समान है” 

Sunes डियेदी जी की ही बनाई हुई है । पंडित 

= a तिवारी भी द्विवेदी जी के चेलों में से हैं। 
Ir BAI जी से उनकी 'काव्य-मंजूपा? 


न a पुस्तक मेरे हाथ में देते हुए. द्विवेदी जी 


पेकरेशनारा 


(>: 


कर होता है।” 


यण तिवारी 


| 
ह us केडा--“नहीं । में किसी को पुस्तक दूँगा 


“सूखे, अपढ या अश्युज्ञ यदि कत्तव्य-पालन 
न करे तो उसे क्षमा मिल सकती है। 
ओर बहुज्ञ के इंस अपराध की क्षमा नहीं। | 
उसकी कत्तव्य-च्युति का कुफल बहुत ही भयं- 


आचाय द्विवेदी, सितम्बर १९१४ 


दोस्तों को देना है १? उनका मतलव | 
था, जो उन दिनों | 
जी को कविता की समालोचना कर 


Tel | कवल स्वयं Tear |” श्रोर ऐश मैंने किया मी। 
शीघ्र ही पढ़कर पुस्तक वापस कर दी ग्रौर उक्त हमा: 
लोचना के समकने में सहायता भी ग्राप्त की | 
द्विवेदी जी का यह दस्तूर था कि जो कोई भी उनसे 
मिलने जाता उसे श्रपनी डिविया से दो पान मेंट करते 
an बातचीत समाप्त कर लेने पर दो पान और 
करते, जो इस बात का इशारा था कि बस श्रत 
तशरीफ ले जाइए जैसा क्रि महांत्मा गांधी मी 
समासत करने पर कह देते हैं कि “वस खलास |? ३ 
यह प्रकट होता है कि द्विवेदी जी व्यर्थ की बकवास | 
समय का नष्ट करना पसन्द नहीं करते थे | बड़े 2 
की छोटी छोटी बातों से भी अगर हम चाहें तो = 
——— कुळ सीख सकते ह | द्विवेदी 
` जी के कमरे में प्रत्येक बस्तु | 
aa से wel रहती थी | 
| से जो चीज़ उठाई गई 
उसी स्थान पर उसे पुन 
रखना आवश्यक था | श्रगर 
कोई आदमी इसके ख़िलाफ़ . 
करता तो वे नाराज़ होते ये 
कुछ लिखने के बाद 
कलम अपने स्थान पर र 
जाती थी तब निव की स्याही साफ़ कर दी जाती थ 
उनका कमरा ठसाठस तो अवश्य रहता था, परन्तु 
चीज़ साप-सुयरी दिखाई देती थी । उनको सफाई प 
थी और प्रत्येक वस्तु को ढंग से रखने के आदी ये 
पत्रों का उत्तर भी द्विवेदी जी शीघ्र और श्रव 
थे और दूसरों से भी यही आशा रखते ये | 
उनके कमरे में एक फरसा भी ea 


विद्वान 


उनके उग्र. स्वभाव का द्योतक 
--क्रिसी से नाराज़ हुए तो शीघ्र माफ़ 
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में यह थी कि पत्र आने पर उसका लिफ़ाफ़ा द्विवेदी जी थी वह यह थी कि वे हर लेख को अपने हाचे 
. फेक नहीं देते थे, बल्कि चाक्र से काटकर उसे रख लेते थे लेते थे श्रौर ऐसा बढ़िया संशोधन कर देते थे & s 
और उसकी पीठ पर लिखते थे | यह उनकी fanaa छोटे लेखक का लेख भी स्वयं द्विवेदी जी की र 
शारी का नमूना È । fetia हा जीता वा आए एक a 
कानपुर से तीन मील दूर जुही की जिस कुटिया में लगता था । परिणाम यह होता था कि लेखक बो 

बैठकर द्विवेदी जी ने बरसों 'सरस्वती? का सम्पादन किया है मिलता था ae द्विवेदी जी ने जो शेली स्थापित gh 
उसे हिन्दी-प्रेमयों को एक साहित्यिक तीथं बनाना चाहिए। वह भी बिगड़ने नहीं पाती थी । वर्तमान साहिल 


यह उनकी एक ख़ास यादगार भी रहेगी । शेली 'द्विवेदी-स्कूल? के नाम से प्रसिद्ध हे । | 
जुद्दी छोड़ने के पश्चात्‌ जब कभी द्विवेदी जी दोलत- गद्य, पद्य, अनुवाद, समालोचना ओर मोलिइ y 
पुर से कानपुर राते थे तब मनीराम की बगिया में ठहरा द्विवेदी जी ने कई लिखी हैं | साथ ही उन्होंने yd 
` करते थे और एक बार वहीं सख्त बीमार भी हो गये थे। पुस्तकें भी लिखी हैं, और उनमें “कानपुर का मोह मे 
a द्विवेदी जी सफल सम्पादक, सच्चे समालोचक, उत्तम एक है | आशा हे उनके स्मारक में उनका तिका 
` ग्नुवादक और AAR कवि थे। इसमें जिसे शक हो सारा साहित्य एक श्राकार-प्रकार में वैसे ही निकले ॐ 
P वह 'सरस्वती’ की पुरानी फ़ाइलें उठाकर देख ले उसका कि पाश्चात्य लेखकों के ग्रन्थ निकले हैं । 
O शंकासमाधान हो जायगा | द्विवेदी जी में जो ख़ास बात 
` -वर्पात Di 
लेखक, श्रीयत सागरसिंह “नागर! 
यह asta l! age स्वर में चित्रित अतीत - 
मा के मन्दिर में पतड़-सा है उदासीन जीवन प्रभात | _ हैं रहे सिसक कर नयन देख 
कविता के वे सुख-स्वप्न अमर, जग का ताण्डव | ee 
कल्पना सहचरी का मधु स्वर, रुक गया ज्षितिज के पास कहीं ig 
सूने पथ पर का मूक प्यार सन्देश नवल ओ” मलय-वात [मर 
'गीले पलकों के भाव सजल | ह जीवन की कलियाँ नरम पार्त Pa 
लो, फूट पड़े बन करुण-गीत! . जो सुस्काते थे श्रभी अभी“ (उत 
_ लुट गया आह! cee fa की मधु आशा ले. 
यह अरे कोन ! | ` ढ्रुत मान हा गये हाय! M 
` स्पन्दित उर, कवि का हृदय मौन । ` धिक्‌ वात, अरे धिक्‌ नियति ठुमे 
शान्त, जग-पथ अनन्त--्राशा विलीन ` - हा! आई ले यह aT | 


'जल-कण्‌ में -बिखरा हृदय दीन 


Digitized by H a Samaj [न्तः Chennai and eGangotri 
मम्मान्तक म TU 


x = र) 
लेखक, पण्डित अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिओोध! 
|. क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छुयाः | 


रदा । आरा की नागरी-प्रचारिणी-सभा ने मेरे ब्रमिनन्‍दन- | 


pt Tee ears eee: MRI मन्थ के लिए जब उनसे ग्राशीर्वाद माँगा, उन्दने बढ 
ध्रद्येत्राव्दशतान्ते वा मृत्युव प्राणिनां श्रुवम्‌, रलोक, वि z 
a भ्रं प्रकृतिः शरोरिणां विकृतिरजीबितमुच्यते gA; “्रयोथ्यातिंहृशर्म्माणमुपाध्यायकुलोद्भवम | 
मा ae साहित्वज्ञ' कविश्रेष्ठ प्रणमामि पुनः पुन 
गहि, जोफरा A झरा जा वरा सो बुताना | युमाको जब यह ना शति तव मने उन 


“लाई दयात आये क़ज़ा ले चली चले | 
ग्रपनी खुशी न आये न अपनी खुशी चले || 
क्या विवशता है, केसा agya परिवर्तन है, क्षणमात्र 


की कि श्राप श्‍लोक बदल दीजिए, क्योंकि श्राप मेरे ज्येष्ठ 
भ्राता हैं, आपको मुझे ग्राशीर्वाद देना चाहिए, न कि 
उलटे प्रणाम करना चाहिए, परन्तु उन्होंने मेरी प्रार्थना के. 

स्वीकार नहीं किया | मुझको यही लिखा कि मेरी श्रान्तरिक 
इच्छा यही है कि आपके श्रभिनन्दन-अंथ में मेरा शलोक 
इसी रूप में रहे। देखिए उनका महत्व और Alara | मेरे 
पौत्र ने कलक? नाम की एक छोटी-सी पुस्तिका मेरे विषय 


. भर पहले एक संसार सामने था, पर चण भर बाद कहीं 

mul चि नहीं, कैसा आश्चर्यजनक दृश्य है ! क्या कहा जाय-- 
j क्या ठिकाना है ज़िन्दगानी का | 

आदमी बुलबुला है पानी,का। 


ie 


ne tf AA ~~ 7 भेजा A 
दम आवे न आवे ठिकाना क्‍या? | में लिखी है | उसने उनकी सेवा में उस पुस्तिका के भेजा 
यद्यपि ऐसे वाक्य मिलते हैं, जिससे मरण भयङ्कर नहीं. “| उसकी प्राप्त aes करते वे लिखते a T 
| 2 पत्र Etc 7 खा = pee 
» माना जाता | भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ NA पदर alk ०।३८ लखा gA मरे पास उ 
' ||. देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । यही ग्रन्तिम पत्र है-- : ड i 
तथा देहान्तरप्रासिधोरस्तत्र न मुह्यति || “आपने बड़े पुएय का काम किया | Rata जी मेरे १ 
कबीर साहब कहते हैं--- पुराने प्रेमी हैं, वे हिन्दी-साहित्य के उन्नायक और मदा- 
| मरने से सब जग डरे मेरे मन आनन्द | काव हैं। उनके विप्रय मॅ'लिखी गई श्रापकी पुस्तक यत्र | 
मरने ही से पाइए पूरन परमानन्द | तत्र पढ़कर मुझे परमानन्द हुआ । चिरञ्जीवी मृयाः |! 


जे कुछ हो, बड़ों की बड़ी वाते हाती हैं। जे दिव्य देखिए इस पत्र में उनका कितना स्नेह और कितनी 
श्वाले हैं उनकी दृष्टि ही और है, पर हम संसारियों के ममता भरी है। अधिक क्या लि | लेख लिखते समय मेरा $ 
| "ए मृत्यु से बढ़कर भयंकर और कुछ नहीं। सबका जी बार बार भर ग्राता दै, कुळ लिखते भी नहीं बनता | 
| मरण मरण ही है, परन्तु विशेष पुरुषों का मरण मर्स्मा- वास्तव में उनका वियाग मेरे लिए area वियोग z k i 
ह मरण हे | जिनसे देश, जाति, भाषा और समाज का उनका जीवित ही समभता हूँ, नम eae a stat, 
S दशा हो, जो अपने उतने नहीं थे जितने लोक के किन्तु परम्परानुसार मैं उनकी संदूर्गात की कामना 
ae जिनका सेवान्रत ही रहा, उनका मरण हूँ, और उनके उत्तराधिकारी से समवेदना प्रकट करते 
ror का नहीं | स्वर्गीय परिडत महावीरप्रसाद निम्नलिखित पद्य के साथ इस लेख का ana 
RY ऐसा ही मरण है। हिन्दी-संसार में चिरजीवी कैसे वे रतिकजन a 
WW थे। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के वाद इस | 
| “दे किसी ने प्राप्त किया तो उन्हीं ने प्रात 

ne RRs बलौयसी? | मनुष्य के हाथ में : gate कैसे 


ae करने के और है ही कया ? . 


जीवन मेरे 


h 


एक युग 


ड प्रा महावीरप्रसाद द्विवेदी जी अब इस असार 

संसार में नहीं रहे, किन्तु उनकी प्रतिभा, उनका 
कार्य, उनका त्याग, उनकी महान्‌ विद्वत्ता चिरस्थायी है 
. आर चिरकाल तक हिन्दी के सेवकों के पथ-प्रदर्शन का 
कार्य करती रहेगी | इस ज्योति-स्तम्भ को देखकर हिन्दी 
पथिको के इस भवसागर में पोताश्रय पाने का सहारा 
मिलता रहेगा | द्विवेदी जी की महान्‌ स्मृति भुलाने से भी 


बहुत समय हुआ, जब मुझे पहले-पहल आचार्य 
` द्विवेदी जी का परिचय एक कावता से मिला था। उस 
` समय सरस्वती काशी के बाबू श्यामसुन्द्रदास जी व अन्य 
. ` कहै सज्जनों के सम्पादकत्व में निकलती थी | द्विवेदी जी 
` की भेजी हुई अनेक कविताओं को सार्मायक सम्पादकों ने 
यह कह कहकर लोटा दिया था कि उनमें राजनीति की, 
समाज-सुधार की ओर seq इसी प्रकार की गन्ध आती 
॥ तब द्विवेदी जी A एक कविता “गर्दभ? पर लिखकर 
. छापी थी | उस कविता को एकाध पंक्ति्या मुझे स्मरण 
हं, जो यहाँ उद्धुत करने को धृष्टता करता हूँ--- 

` “लच्छेदार, चीथड़े कूड़े, जिन्हें get निकारा है 

साई, सुनो सुजानशिरो-मणि, मोहनभोग हमारा है |” 
इसी कविता द्वारा प्रथम दर्शन सुझे द्विवेदी जी का 


EN 


जी के सम्पादकत्व में आ. गई, उस समय भी 


ए अनुमोदित? यह वाक्य छुपा करता था | पीछे सभा की 


क्रिया और बहुत ग्राग्रह करने पर भी उसके Ga 


5 से बिदा ली थी | वह कविता भी पाठकों के 


4 

t 
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ATTA महावारप्रसाद वढा 
सं श्रद्धाञ्जाल 


लेखक, बाबू शिवप्रसाद Ba, काशी 


प्राप्त हुआ था | कुछ दिन पीछे जब “सरस्वती? आचार्य 


ती? - के मुखपृष्ट पर 'काशी-नागरी-प्रचारिणी ear 


[ने इस वाक्य के उस पर से हटा देने का. प्राप्त हे उसके लाने में आचार्य द्विवेदी जी का 


जी के चरणों 


“or हो विटपवर पुहुप तिहारे हम 
राखिहो हमें तो शामा राउरे aaa | 
तजिहो कदाचित तो बिलग न मानें कछू 
जहाँ जहां जे, तहाँ gat यश ga 
सुरन Wet, नरसिरन Wet 
‘gala अनीस? हाट-बाटन बिकार्वेगे) ॥ द्वि 
देस में रहेंगे, परदेस में रहेंगे ॥ री 
काहू मेस में रहेंगे, तऊ राउरे कहव | “ai 
अनीस की इस सुन्दर कविता को उद्धत करके ति 
जी ने सरस्वती का नांता काशी की नागरी-प्रचारिणाह 
से तोड़ा | उसके उपरान्त द्विवेदी जी के सम्पादकल i 
Fai दिन फली-फूली और हिन्दी के विकसित लेलो! 
पाठकों को “भाखा? के लेखकों के नाम से उठाकर हिं 
लेखकों के उच्च सिंहासन पर आरूढ़ किया। में उस जारे 
चर्चा कर रहा हूँ, जब बाबू राधाकृष्ण दास जी ऐसे सा| 
धन्य विद्वान्‌ लोगों का भी नागरी-प्रचारिणीसमा में|! 
महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर “अरबी-लिए में 
लिखकर उपस्थित लोगों. के सामने पेश करना पड़ा | 
सें उस समय बच्चा था, पर यह घटना झे AG 
स्मरण है | उस ज़माने की तुलना आज से कीजिए N 
जगह जगह 'श्ररबी-्रचरों? के भक्तों को इस बात भ 
करनी पड़ रही है कि हिन्दी के साथ “alae 
पाठशालाओं में सब विद्याथयों के अ्निवाय-रूप 
जाय और दुःख से कहना पड़ता हे कि आज दिग 
चिर स्मरणीय महान नेता लाग भी अनेक विचारे 
होकर इसका समथन कर रहे हैं। आज जा स्थान हे 


éad H-a A 


साथ महान्‌ स्थान .है । अब वह समय ग्रा ™ 
हिन्दी अपने उस स्थान पर विराजमान है, अशी : 
हटाने में भगीरथप्रयत्ष का भी सफल होना % | 
और इसका श्रेय बहुत कुछ आचार्य दिवेदी हा a 
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|| rants देखी दे ओर दूसरे युग के आरम्म कराने में 

o किन्तु स्वयं उनके इस असार संसार के थोडा परि 

हाथ बाया है, cea i Si RI सार का थोड़ा परिचय था, एकाथ बार उनकी चरण-सेवा का 
(उती दीनावस्था में त्यागना पड़ा नसा कि ऐसे पराधीन अवसर भी मिला या, मै सहीति इसको 73 

: नैर > = xu 3 - 444 3 f» 
में विद्वानों ओर युगप्रव्तकों के करना पड़ता है | सकता हैँ कि हिन्दी के ay व > a 
x ~ ~ का वना न्य t ae t ह by र र 

रमी द्विवेदी जी से थोड़े दिन पहले स्वनामधन्य सेवक का हिन्दी-जनता ने कुछ भी ख़याल नहीं 

श्रमृतलाल चक्रवर्ती के अन्तिम समय की अवस्था का ज्ञान व न उनके ग्रत्तिम समय का सखी बनाने में केई 

ग| pa लोगों के है वे भली-भाँति जानते हैं कि ऐसे विद्वान दी बँटाया । उनका इधर का दस-बारह वर्षों श 

. | ब्रौरहिन्दी के बङ्गाली सेवक का अन्तिम समय किस कष्ट शारीरिक रुग्णावस्या त्रौर iag में ही dar 

|| | ak ग्राथिक सङ्कट मं बाता था | भगवान्‌ इणिड्यन प्रेस वे इस दुःखमय श्रसार संसार के छोड़कर वहाँ चले 
O क्वे मालिकों को इसका सुफल दे जिनकी उदारता सेग्राचार्य॑ हैं, जहाँ क चार में र 

| as : es दे T Pe. सेग्राचाय हैं, जहाँ का पूरा ज्ञान इस संसार में रहनेवाले व्यक्ति 
॥ दिवेदी जी के श्रान्तिस समय में थोड़ी सहायता मिलती को न है, नहो सकता है और मेरी प्राथना उस anfa 
| रहो, श्रन्यथा उनका अन्तिम समय किस कष्ट में बीतता, के चरणों में यही है क्रि जहाँ कहीं भी वह आत्मा हों, उ 


एम इधर पचीस-तीस वर्षों से gray द्विवेदी ३ 


h wi से ही रोमांच = टि 
र ‘ । इत,विचार से ही रोमांच हो आता है | शान्ति ग्रौर सन्तोष प्रदान करे | इति | 
ale Z 
ii 3 
al ji 
(an 

fe q स्स : 
|. qra: 
छा : ` 8 द १) का त्याचायं Q हित $ थू? 
क लेखक, इंशदत्तशात्री “श्रीशः? साहित्याचायः साहित्यरत्न॑ काव्यतीथः 
णी > हे हे 
aq सरस्वति ! त्वं विधिवञ्बिताऽस्यदह्ो, | प्रसिद्ध चिन्तामणि Aaa, 
१ हतास 'हिल्दी-जननि | प्रभाभरे ! स्व - देश - सद्धमं - समाज - सेवक: 
४ \ x 5 ; नीपी 7 : 

सुन महावीरप्रसाद aa !! ४ न amsa विलोक्यते 


तडिञ्निपातोऽभवदार्यमण्डले, 
गताऽ5येभाषारतवैभवम्रभा; 
यतः स 'चार्य'-वरो दिवङ्गतः, | 
: स -आचाय-वरो दिवङ्गतः, 
शुत-द्विवेदी-कुल-कीति-सङ्गतः ile 


ESAI 


fuga महावीरप्रसाद जी द्विवेदी कौ 
जीवनी से जो अमूल्य: शिक्षा 
युवकों को मिल सकती है वह 
यह है कि मनुष्य AN अपना 
विधाता है, वह अपने को बना 
ओर बिगाड़ सकता है। द्विवेदी जी 
` ने अपने को आप बनाया था। उन्होंने कोई उच्च 
परीक्षा नहीं पास की थी, तथापि वे उच्च परीक्षा पास 
| लोगों के गुरु थे । उन्होंने बीस वर्षों में जो काम किया 
उसके लिए जगह जगह उनका गुणानुवाद होता है। 
याद वे झाँसी में रेलवे की नोकरी करके पेनशन ले लेते तो 
आज उनका नाम कौन जानता और कोन उनकी याद 
करता १ रेलवे की नोकरी छोड़ने में उनके त्याग के साथ 
' ही जो स्प्राभिमान की भावना देखी गई वही उनको ्राज 
' उच्चासन पर वैठाने का कारण हुई। 
. द्विवेदीजीसेहमारार्पारचय सन्‌ १९०८ में हुआ था 
` आर तीस वर्षों के इस लम्बे अन्तर में कभी हमारा उनके 
' साथ मनमुटाव वा विवाद नहीं हुआ | जो सुसम्बन्ध 
आरम्भ में हुआ था वह अन्त तक बना रहा । यह बात 
नहीं थी कि ऐसी घटनायें न हुईं हों जिनसे वैमनस्य होना 
स्वाभाविक था । परन्तु जब भेंट होती तब कभी उनकी 
| ही न उठती थी । पत्र में द्विवेदी जी..के असन्तोष 
भी घुणाक्षरन्याय से भी -पता नहीं लगता था। 
बेदी जी से मित्रता होना साधारण लाभ न-था, क्योंकि 


तो इसे ATAR आवश्यक गुण मानते हैं। 
द्विवेदी जी और “सरस्वती? का अभिन्न सम्बन्ध था | 


` “सरस्वती न मिलती ate द्विवेदी जी 


"द्रिवेदी जी Foundation @lennapaqd e@gngotri 


[का 


लेखक, पण्डित अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी 


` उनके जीते जी ही ग्रशुद्ध मापा ज्ोरों से हिली | 


देते? इम समभते हैं कि सरस्वती? 


- आग्रह करना चाहिए | द्विवेदी जी का यह 


विशषताय 


सरस्वती? को न मिलते तो आज उनकी जो प्रशसा se 
पूजा हो रही दै वह होती या न होती अ्रथवा ह| 
जो उन्नति उ्दू-प्रधान लोगों में ्राज देखी जाती ६, 
दिखाई ` देती या नहीं | जिस समय द्विवेदी ज. 
“सरस्वती? का सम्पादन-भार लिया था, उस ह्मा 
हिन्दी के अच्छे लेखक थे; पत्र-पत्रिकायें भी freee” 
परन्तु दो बातों का अभाव था। एक तो दिये | 
जितनी भाषायें जानते थे और अपने कार्य के लिए | 
उपयोग कर सकते थे, उतनी भाषायें शायद उनमें ३ 
नहीं जानता था और दूसरे जिस लगन से द्विवेदी गीर 
करते थे उस लगन से शायद कोई नहीं करता था [ह 
तक पता है, उस समय अधिक' से अधिक चार ग... 
जाननेवाले सम्पादक थे, परन्तु द्विवेदी st ग्रा 
जानते थे। उनके कार्य में इस ज्ञान से बड़ी 
/मिलती थी। सम्पादनकार्य में द्विवेदी जी जितना प 
करते थे, उतना कोई सम्पादक न करता था और न १. 
@ | उनके स्वास्थ्य के बिगड़ने का यह बह |. 
कारण था | | 

द्विवेदी जी ने व्याकरणसिद्ध भाषा RAN | 


दूसरों से शुद्ध लिखने का आग्रह करते | परतु के 
लगी | जब aga प्रयोगों ओर भद्दी भाषा al | $ 
उनका ध्यान आकर्षित किया जाता तब उत्तर 

के छुसे को कौन छेड़े ? हिन्दी भारत की र 
या न हो, वह उत्तर-भारत और मध्य-मारत के * 
भाग की भाषा है, इसमें तो किसी प्रकार की सेई ‘ 
परन्तु क्था यह परिताप का विषय नहीं कि | 
अपनी भाषा की शुद्धता की ओर सम्यकू रूप x 


वह परम्परा जारी रखनी चाहिए और D a 


स्मारक होगा | 


n Haridwar 


~ 


a चाय द्विवेदी जी का Alzas 


g जीवन सुखमय न हुआ ! उनके 
7 it 


मन में यह बात शायद खटकती 


| भी रहती थी। १२।८।३३ कें 
m ; a OTR एक पत्र में उन्होंने लिखा था-- 
लत X ““ग्रापकी कोटुम्बिक व्यवस्था 
Ce जुलता ही मे है | अपना नि 
| farga ही मेरा हाल हे । अपना निज का कोई 


; म a csc 2 र 

Njiti दूर दूर को चिढ़ियाँ जमा हुई हैं। ma gach 
i पुरस्कार-स्वरूप दिन-रात पीड़ित किये रहती हैं | 

l if ५-५-३८ के पत्र में एक जगह लिंखा था--“मेरे 


था| हू ry aT 
: $ aid आप ही के सहश सन्मित्र हैं। उन्हीं का 
B भरोसा है |? 

| ॥ ` a > 
sa परन्तु द्विवेदी जी का यह दुःख सामान्यत; प्रकट नहीं 
l Wi > 


नां पा iS 


र्‌ q T FF fi a it a ` 
न्‍ को जिस प्रेम और आत्मीयता से अपनाया वह AAT- 
5 पूर्वहै। आनजे की वधू अत्यन्त कर्तव्यपरायण तथा 


शील है | उसकी तारीफ़ वे ख़ुद किया करते थे। भानजे 
i लडकी मनोरमा को वे बहुत चाहते थे | 
| [eet जी अत्यन्त भावुक थे, इस बात का पता उन्हे 
: à लेग सकता जो उनके निकट सम्पर्क में कभी नहीं 
P : TRY, उनका साहित्यिक जीवन ्रति कठोर रहा 
l a a ॐ अनुसरण का आ्रावश्यक अंग है | 
= i a ल्‌ अजन कोमल ह्दय रखते थे। : उनके 
कसा आत और भव्य कलेवर को देखकर दर्शक पर 
गता था कि a जाता था और उसे यह प्रतीत होने 
(हँ | प्राय; ता See. शानराशि के नीचे आ गया 
| त नके सामने बोलने में भी गडबडा जाते 
35 उनके समीप रहने से उनके हृदय की कोमलता 


भया भावः 
¢ Shay का पता चलः ~ रोर 
केतः q था न्रा 
पे Te 'पलता था| इसा भावुकता गर 


ता का फल उनका-- 


BU उनकी oe एकपल्नीत्रत्‌ 
दो । qiqa? को शुरू से हिस्टीरिया की बीमारी 


| उनके कोई सत्त 
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« हो पाता था। उन्होंने अपनी विधवा बहन, बहन की 
विधवा लड़की, भानजा, भानजे की वधू और लड़की, इन _ 


से अच्छे हो'सकते थे | we आपने इधर ध्यान a 


एन भी नहीं हुई at) वे एक साधा- | E 
CC-0. In Public Domain. Gur Kangri Collection, Haridwar cer, 
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रय यामाण खी थीं और शिक्षित भी उतना न थीं। इतना | 
सब होने पर भी आ्राचार्य द्विवेदी ने अपनी ्रद्वाङ्गिनी को 

हृदय से प्यार किया | E 
कान्यकुब्जों मं एक स्त्री के होते zg भी दूसरा विवाह 
कर लेने का चलन रहा है और जत्र पहली क्री को कोई 
भयानक रोग हो और उसके सन्तान भी न होती a तब 
तो दूसरा विवाह कर लेना कोई अनद्वोनी बात नहीं थी 
परन्तु द्विवेदी जी से यह बात लाखों कोस दूर रही 
उन्होंने सपने में भी दूसरे त्रिवाह का नाम न लिया और 
अपनी TATA को प्राणाधिक समझकर प्यार करते रहे। 
वे उन्हें गंगा जी पर स्नान करने अकेले नहीं जाने देते वे; 
क्योंकि हिस्टीरिया का रोग जल के किनारे प्राय; उठ श्र 
है ! विधि की बात | एक दिन किसी तरह वे imaa 
करने चली गई | वहां रोग का दौरा हो गया और वे वहीँ . 
ड्वकर स्वर्गवासिनी होग | A 
द्विवेदी जी का हृदय तिलमिल्रा उठा | वे व्याकुल | 

हो गये | धीरज धरा और अपनी स्त्रर्गीय पत्नी की एक . 
सुन्दर मूति वनवाकर मकान के सामने नव-निमित मरडप | 
में विराजमान कराई | वहाँ आपने जो संम्कृत-पद्च रच | 
कर अंकित कराये हैँ उनसे आपकी भावना स्पष्ट सामने | 
ग्रा जाती है | द्विवेदी ने जब अपनी asia की मूर्ति | 
यों स्थापित की तब लोगों ने बड़ा मज़ाक उड़ाया । जगः | 
जगह गाँव के लोग कहने लगे--“ठुबोना कलजुगी 
कलजुगी | द्याखौ ना, मेददेरिया के मूरति वनवाय के प 
राईसि इइ ! यदौ कौनिउ वेद-पुरान के मरजाद AP 
द्विवेदी जी के सामने मी लोग ताना मारते रहें | पर 
उस भावमूति पर कुछ श्रसर ASAT] | 
द्विवेंदी जी अव भी श्रपनी aa की बातें = 
करते सजल हो जाते थे | जब उनकी GAT का र 
वास हुआ तब वे पूर्ण युवा ये । धन कमाते वे, वश 
नाम था, सुन्दर स्वास्थ्य था, सुसंगडिव AN g 
शरीर था| सब कुछ था। एक नहीं, इज़ार विवाह 


दिया और ग्राजन्स अपनी पत्नी के प्रति निष्ठा निवाही 
aat | 


Ta सामाजिक जीवन 
a द्विवेदी जी का सामाजिक जीवन भी उनके साहित्यिक 
` जीवन की ही तरह खरा और निर्मल था। वे अपने भानजे 
की लड़की मनोरमा का विवाह करना चाइते थे। झुमे 
` मालूम था। मैंने सोचा कि इस बहाने एक वार ओर 
` दर्शन कर आऊँगा | वे कुछ अधिक meses थे, इसलिए, 
उनके भानजे श्री कमलाकिशोर जी त्रिपाठी को मैंने पत्र 
लिखा कि जब आपकी ग्रायुष्मती पुत्री का विवाह निश्चित 
हो तब इस मंगलमय तिथि से ah सूचित कीजिएगा । 
यह पत्र द्विवेदी जी को मिल गया ओर तबीयत ढीक होने 
पर यथासमय उन्होंने एक पत्र में मुझे लिखा था-- 
et बीमारी में आपने कमलाकिशोर को लिखा था 
कि बिटिया के विवाह की सूचना आपको ज़रूर दी जाय | 
` आपकी इच्छा का विघात में नहीं करना चाहता; परन्तु 
तीन भानजियों के विवाह मैं कर चुका; मान्यों को छोड़कर 
किसी को सूचना तक नहीं दी, निमन्त्रण तो दूर की बात | 
निमन्त्रण देना मानों कुछ माँगना RI इस बार भी 
_निमन्त्रणंपत्र तक नहीं छुपाया, यद्यपि लझपत्रिका छुपाई है। 
८ग्रच्छा, तो विवाह ६ मार्च ३७ को है। रायबरेली के 
क्टर शंकरद्त्त शर्मा के लड़के के साथ होगा | आप 
आशीर्वाद के सिवा और कुछ मेजिएगा नहीं ।? 
इससे अधिक व्यवहार में निलंपता ओर क्या हो 


है! 


सियाराममय सब जग 


पहले-पहल आचाय द्विवेदी जी ने ही मेरे ऊपर कृपा 
'पन्न भेजा था ग्राशीवाद तथा उत्साहंवद्धक शब्दों 


दूंगा | इस पत्र का असर हुआ और फिर आप वाळ 


पता भी “नमस्ते? से जवाब दे | बड़े का 


| इससे Bre का कल्याण प्रस्थान निकट है। इस बार saat 


Xý 
{ 


मेरे इस पत्र के उत्तर में आपने लिखा. | 

“आप तो संस्कृतश ही नहीं, शास्त्रज्ञ ute, J 
भी न मालूम आपने क्या-क्या लिख मारा | नळ. 
ही नहीं, आप मिलें तो में आप के पैरों पर अपना छि 
दूँ--मैं सेवक सचराचर रूपराशि भगवन्त | मेरे क्रो, 
पर किसी का क्या ज़ोर !?? 

meg ज़ोर चल ही गया। मेंने फिर जरा कह! 
साथ लिखा कि विचार तथा व्यवहार में अन्तर होना चाह 
अन्यथा काम न चलेगा । मैंने खूब दलीलें मी 
ज़रा गुस्सा भी हुआ | मेने लिख दिया कि श्राप 5 
“प्रणाम? या “नमो नमः? लिख कर भेजगे, तो में उ) 


| 


पूर्ण हृदय से मुझे आशीर्वाद लिख कर भेजने लगे| | 

साहित्यिक परामश | 

इस वृद्धावस्था में भो अप साहित्यिक परामश का 
दिया करते थे | अपने पत्रों में ग्रक्सर चर्चा किया 

थे कि हिन्दी-साहित्य किधर जा रहा है ओर त क 

चाहिए | भाषा के सम्बन्ध में वे अब भी सावधान i 

कई बार वे ऐसी बातें लिखा करते थे और कहा को 


कि इन लोगों को ज़रा खटखटाते रहा करो | उनके 


` पत्र मेरे पास संणहीत हैं, जा बड़े काम की चीज़ है| 


सब बातों का ज्ञिक्र इस छोटे से लेख में amh 
ओर अनावश्यक, भी। ' 
इसी तरह उनके अनेक उपदेश मिला कते!) 
प्रत्येक पत्र में अपने स्वास्थ्य का करुण जिकर ज़रूर के 
अन्तिम पत्र 


AMA का Saga में कर चुका था | 


' 2 ] Digitized by Arya Sarkaprtungfijosrghennai and eGangotri 


>> 9 वि 


u i oS क se zI ग S . X र ळर $ 
| खुदाय गरया--दिवेदी का द्विवेदि हो गया । ख़ैर, गत॑ न नही देख पढ़ती | लिखना-पढ़ना प्रायः वद ह । 
$ नामि | दलिया और शाक खा लेता था | श्रत्र वह कुछ दृज़म 
| at का बुरा हाल है । कछार, पानी सभी कुछ होता | ३ पाव के क़रीब दूध पीकर रहता गळ 

५ | श्राइए जरूर | आने के ८ दिन पहले मुके लिखि- सूखी खुजली अलग तज्ञ कर रही है। बहुत दवाये 

Scar] तब मैं रास्ता बता दूगा और अपना आदमी भी नहीं जाती | | 


मेज दूँगा | 


ग प काई २ महीने से नरकयातनाये भोग रहा हूँ। कोपे च 
चाह ढा रहता हूँ | चल फिर कम सकता हूँ | दूर की चीज़ भी te sta Ge 
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j SEJ] 
| स्वगीय द्विवेदी जी की स्वाति में 
al 
| A (a 4 
; d लेखक, श्रीयुत चन्द्रप्रकाश वर्मा चन्द्र! 
K निर्माही बन, हाथ छुड़ाकर, भागे क्‍यों वड़मागी ? 
धूर | ( १) 
a तुमको पाकर सफल हुआ था जीवन-स्वप्न हमारा, 
र लगता था संसार हमें यह ओर अंधिक कुछ प्यारा; 
“| किन्तु अचानक अन्तर सें फिर सुप्त वेदना जागी ! 
न | निर्माही बन, हाथ छुड़ाकर, भागे क्यों बड़भागी ? 
i$: (२) ; Pn SE 3 
ak भूल रहे हैं सत्य आज हम--काया तो a 
n यह अज्ञान हमारा कितना प्रिय कितना सुन्दर È । 
| ज्ञान रुचिकर हमें, हमें प्रिय मधुर-माह, है त्यागा र 
| ~ so aeai A + 
ai निर्मोही बन, हाथ छुड़ाकर, भागे क्या बड़भागा + 
i - जगा गये हो कुसुम-कुसुम में सोरभ न्यारा, व = 
| `. ` बह gaat मल गये क्यों फूलों के, ST 


निर्मोही वन, दाथ छुड़ाकर भागे 
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स्वर्गीय बाबू चिन्तार्माण घोष 


याभ्यां भूतिं-विभूति, भाव-विभवै- _ 
- राराधिता नागरी, 
नीता भूरि विधर्षिताऽपि बिबुधे- 
Ses o थद्राष्ट्रवाणीपदम्‌ । 
साहित्यच्षितिजे प्रभातममलं 
क, ७ ` पामाः शाश्वती 
o सान्यो तावरुणार्किनौ बुधः 
क _ महावीरश्च चिन्तामरिएः।। 


अपनी सत्ता और सम्पत्ति, भाव और विभव के द्वारा नांगरी की अराधना की। जिससे 
राष्ट्रभापा के उचासन पर प्रतिष्ठित हो गई | जिन दोनों महापुरुषों की शाश्वत मेत्री हिन्दी | 


यी हुई | ये वे ही, हिन्दी-आकाश के अरुण और सूर्य, श्री परिडत महावीरप्रसाद 
oe | 
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ये कुसुम के वाण कामल; 
रूप की ज्या पर चेढे 
फिर-से विशिख विष से हलाहल ! 


विख को उन्मत्त करने; . तितलियों के जग सजग हो 
we सुसनों के धनुष को ae आज, उड़ने के स्वयं उद्यत 
उठाया पंचशर ने | isl Se 
< प्रेम के तूणीर से | ee 


- सुकुमार केशर-शर fad! = विक्रल, नभसे 


रूप की चिनगारियाँ-सी 

जल रहीं ये कोन किंशुक- - 
ga में सुकुमारियाँ-सी ! 

र रेशमी जिसके सलयः ह 
o निःश्वास से सुरभित कमलदल।. 


Ce) 
स सूबे में, जैसे ओर gal में, मध्यम 
श्रेणी के पढ़े-लिखे लोगों की 
निगाह में रोज़ी का सवाल एक 
विशेष महत्त्व रखता है | हमारी 
यह परम्परागत धारणा रही है कि 
सब वृत्तियों में राजवृत्ति या सरकारी 


Wat ढीक है या नहीं, इस वात से हमें यहाँ कोई 
रोकार नहीं। इस लेख का लेखक सरकारी नौकरियों 
ए Hea प्रकार की नौकरियों को देश के कल्याण 
के लिए न तो उतना हितकर समभता है और न 


हैं। मेरे लिए तो किसान ओर मज़दूर कहीं ज़्यादा 
क काम करते हैं, क्योंकि उनके परिश्रम से समाज 
सम्पत्ति की बद्ध होती हे । ये उत्पादक हैं, सम्पत्ति के 
हैं। ये ही हमारे ग्रन्नदाता हैं। इसलिए इनको 
र की इष्टि से देखने की ज़रूरत है। लेकिन दूषित 
त्ति के कारण हमने सम्पत्ति के उत्पादकों के ऊपर दूसरे 
al चढ़ा दिया, जो उनकी गाढ़ी कमाई के बल पर 
से खाते और सुख की नींद शोते हैं। इन्हें हम 
वॉल तो नहीं कहेंगे | लेकिन समाज के साम्पत्तिक 
गठन में इनका स्थान, सम्पत्ति-उत्पादकों के मुक़ाबले मे, 
है | हाँ, यह सही है कि धीरे-धीरे सरकारी 
के प्रति लोगों की मनोवृत्ति बदल रही है। 
दृष्टि से इन नोकरियों का अब वह महत्त्व नहीं 
, जो २० या ३० वर्ष पहले इन्हें प्रात था। 
ते हुए भी हमें यह स्वीकार करना पड़ता है 
णी के लोगों की दृष्टि में सरकारी नौकरियों 
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s) में तथा विविध . सभाओं आर 
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- पनाह बन गई, देश के झुकड़ों और पददालितों ue 
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का सवाल का एक विशेष महत्त्व है। धारा- . 
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कानफ्रेंसों में किसी न किसी रू 
उठता रहता है | 
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सन्‌ १६२० से तो 
मसले पर बिचार करना एक तरह से बन्दना कर ष a; 
है। उसकी walt में तब से जो बुनियादी प 
होते गये, उनके कारण सरकारी नौकरियों में हिनु 
को कितने पद मिलें, यह एक गौण बात हो गई | क 
के शासन का संचालन गोरे या काले हाथों ते इग 
जाय या न कराया जाय, इस सवाल की अहमियत seh 
दृष्टि में बहुत ही घट गई | उसके लिए तो बुनियादी an! 
यह था और है कि इस देश में विदेशी शासन हेर 
देशवासियों का ? काले ओर गोरे हाथों की गिनती wel 
उसने छोड़ दिया । विदेशी हाथों से शक्ति छीनने १ 
उसने प्रधानता दी। लेकिन १९२० के पहले बर्न 
अपने जन्म-काल से बराबर इस प्रश्न पर हर साल प्रसा 
Ka करती रही कि देश के विभिन्न शासन-्रिमा 
हिन्दुस्तानियों को अँगरेज़ों के मुकाबले में अधिक संख 
में नोकरियाँ मिलें | शुरू में तो कांग्रेस के सामने यही ए 
प्रधान ध्येय था। शासन की बागडोर कों परदेशियों | 
हाथ से छीनने की ओर कांग्रेस ने उतनी चेष्टा पगे गा 
के ग्रारम्मिक काल में नहीं की, जितनी बाद में वह 
लगी। सरकारी कर्मचारियों में हिन्दुस्तानियो कौ उप 
भरती बढ़वाने की कोशिश करना उसके लिए I | 
में स्वाभाविक था, क्योकि सन्‌ १६२० के पहले गा 
श्रेणी के लोग अपने बच्चों को सरकारी नौकरियों i || 
कराने के लिए. लालायित थे | उनका यही स्वाप | 
लेकिन सन्‌ १९२० के बाद कांग्रेस की विचारं | 
दम पलट गई | वह जनता की संस्था हो गई, गर o 


प y हृ सव E 
q H Jg सवाल N k ग्र 


कहना एकदम गलत न होगा कि कांग्रेठ की | 
ऐसे हाथों में है, जो या तो स्वयं पूँजीपति हैं, १ र 
दारो के हिमायती हैं| कांग्रेस के अन्दर आज 

संघर्ष चल रहा हे उस संघर्ष की तह में एक दी 
यानी कांग्रेस भुक्कड़ों की सक्रिय संस्था दो जाव. 


af प्रात 
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का खिलौना वनी रहे । श्रेणी-संघर्ष कांग्रेस का 
हीं, लेकिन सरमाएदारॉ के विरोधियों की 

i हं में सुनाई देने लगी हैँ | इसलिए 
gad << 
हरकारी नौकरि 
हो गया है! s he ee 
aq a जाना भी चाहिए, क्योंकि जो करोड़ों 
gia gag इस वक्त देश में बिलविलाते फिर 

ae उन सबके लिए इतनी सरकारी नोकरियाँ कहाँ, 

वो सबको दी.जा सकें ? सरकारी नौकरियों में इने-गिने 
mat ही लिये जा सकते हैं । सुट्टी मर आदमियों के 
। अस्णयोपण का सवाल कांग्रेस के सामने नहीं हे | उसके 
हमने सवाल है इस देश के कंगालों को रोटी देने का, 

उनके तन ढकने का, ओर उनके श्रन्धकारमय जीवन में 
र ama विश्राम की एक रश्मि पहुँचाने का | लेकिन फिःकरे 
॥ वाराना--साम्प्रदायिक--जमाश्रतें आज भी कांग्रेस की इस 
haw नीति का अनुधरण कर रही हैं | उनके पास न 
तो नये विचार हैं, न नई दृष्टि | वे तो कांग्रेस की नकल 
Ral हैं, लेकिन नकल करती हैं उन बातों को लेकर, EN 
काग्रेस छोड़ चुकी है। उनमें नतो मानतिक स्वतन्त्रता 
है रौर न सूभ-वूक है जिनसे वे कांग्रेस का मुक्रावला 
करने में न जनता के सामने नये श्रादशों को रख सके। 
ते फटे-पुराने कपड़े की तरह उतारकर 
जज पर ee आज फ़िसक्ेवाराना 
य आ daming के ख़िलाफ़ आवाज़ 
= a = इन्हीं लोगों ने इस मसले को 
NN = दे Fal =| साम्प्रदायिक 
| सलमान इन न वे हिन्दू हों, चाहे इसाई या 
(0 बने में लो व को लेकर ्रसन्तोष की आग भड़- 
त € उनके agan : सरकारी नौकरियों 

| उनके लिए सरकारी नौकरियों में दाखिल 

Alea में पहुँच जाने के बराबर 

प ज़ोर देते हैं कि सरकार लोगों 
उडता के आधार पर नहीं, किन्तु 


के Raaz? र्यां 
ग के लिहाज़ से, नौकरियां दे | 


र 


भाय किमे साम 


मक जीवन में सरकारी नौकरियों के 


बेट : 
जारा कराना देश और समाज के हित से. 


कहा है, सम्भव है, उससे पाठकों को 


महृत्त्व को नहीं समझता | जब देश के पूरे शासन की बाग 
देश-वासियों के हाथ में ग्रा जाय तव यह seit हो 
उसके संचालन का मार ऐसे हाथों में हो, जो योग्य र 
साथ ही साथ कुशल हों । अकुशल, अ्रयोग्य और वेर 
माना gal H AN यह बागडोर चली गई तो देश त्रौ 
समाज दोनों का अद्वित होकर रहेगा । सार्वजनिक 
रियो के लिए उम्मीदवारों का चुनाव जितना महर 

है, उतना ही वह जटिल भी है | स्वर्गीय गोपाल 
गोखले इस वात पर ज़ोर दिया करते थे क्रि सावज 
नोकरियों का प्रश्न न केवल साम्पत्तिक है किन्तु 

भी है । जहाँ हम यह नहीं देख सकते कि हमारे 

ऊँचे ऊँचे पदों पर विदेशी ्राठीन रहेँ वहाँ हम इसे 

के मी समर्थक नहीं हैं. कि किसी सम्प्रदाय-विशेष 
विशिष्ट का सरकारी नौकरियों में एकाधिवत्य 
जाय | प्रत्येक श्रेणी, वर्ग या सम्प्रदाय के हो 
सार्वजनिक सेवा का समान अधिकार प्राप्त दोना च 
समाज-सेवा करने के लिए जो वेतन कर्मचारियों 


जाते हैं, उनके द्वारा राष्ट्रीय सम्पत्ति का जो वितरण 


है, उस वितरण का ढंग ऐसा होना चाहिए कि । 
की प्रत्येक श्रेणी उससे समान लाभ उठा सके | 

- Cra 7 
नौकरियों का किसी वर्ग-विशेष या सम्प्रदाय-विशिष्ट 


सतर्क रहें कि किसी सम्प्रदाय या वर्ग-विशेष के 5 
अधिकांश सरकारी नोकरियों को न बटोर लें | 

ऊपरू कही गई बातों से दो सिद्धान्त नि 
एक तो agin सरकारी नोकरियों के लिए az 
आधार पर व्यक्तियों के चुनना चाहिए; और दृ 
कि पहले सिद्धान्त की रक्षा करते हुए 
करना परमावश्यक है कि सब विभा 
लिए सब श्रेणियों के लोगों को 
यदि किसी कारण से समानता के 
पहुँचे तो उस बाधा को दूर करने 
को प्रय्न करना चाहिए | | 
` आइए, इन दोनों fear 
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रियों के मसले के सम्बन्ध में इस सूबे में जो माँगें 
की जा रही हैं, उनके ऊपर स्वस्थ ग्रोर शान्त चित्त 


सकता है, जिससे सब सम्प्रदाय के लोगों को यह 
सन हो जाय कि इस सूबे में सरको सरकारी नौक- 


[र करने का हमारा कोई इरादा नहीं | जैसा 
से प्रकट है, इस लेख में हम केवल सरकारी 
के साम्प्रदायिक बँटवारे ही पर विचार करेंगे, 
सी के विषय में यहाँ मतभेद है; ओर इसी विप्रय 
र ग्राजकल सूबे में बहुत गर्मागर्मी फेल रही है | 
म संरकारी नौकरियों श्रौर हिन्दी-उदू के मसलों को 
BAS के साथ तय कर सके तो जहाँ तक इस सूबे का 
है, में यह दावे के साथ कहने को तेयार हूँ कि 


बिलकुल बुक न गई तो प्रायः ठंढी हो जायगी । 

इस सूबे की आबादी को लेकर, आइए, हम देखें 
के इस सूवे के विभिन्न सम्प्रदाय के लोगों की संख्या क्या 
सूबे में हज़ार आदमी पीछे १४८ मुसलमान हें, 
A १ अन्य जाति या धर्म के लोग | बाक़ी ८४७ 
शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों या हरिजनों की संख्या 


जगहे मिलनी चाहिए, यद्यपि आबादी के 
' प्रतिशत से भी कम हैं | ईसाइयों की 


` ख्यको को; लेकिन अल्पसंख्यकों का महज़ फ़ यह i 
'वे बहुसंख्यकों के ऊपर हुकूमत FL | 


` देखादेखी बेसरपैर की माँगें पेश कर अपनी THY 


जहाँ उन्हे १०० स्थान मिलने चाहिए वह 


- पर हमें बख्श देने को तयार हैं। आबादी 
से सरकारी नौकरियों में हमारे ईसाई भाई जि 


सेकड़ा | हमारे हरिजन भाई सरकारी नोकरियों में २५५ 
गते हैं । am मुसलमानों? ईसाइयों, और सनो हु 
माँग जोड़ दी जा तो इसका यह ay गा हि ३ 
लोग ग्रावादी के लिहाज़ से ३७ प्रतिशत हें उनको | शर 
कारी नौकरियों का ६५ प्रतिशत भाग मिलना चाइ || शोर 
सवण हिन्दुओं को, जिनकी आबादी ६३ प्रतिशत + ab गे 
कारी नौकरियों में इस हिसाब से केवल ३५% हया M 
मिलेंगे | इन माँगों के ओचित्य पर कृपया विचार En % १ 
मुसलमान भाई ३० सेकड़ा सरकारी नोकरियाँ चाहे! तिए 
यद्यपि आबादी में वे केबल १५ हैं | क्यों ? इसलिए yy जा 
अपने को अल्पसंख्यक कहते हैं; ओर ग्रल्पसंख्यको ||, तक 
रक्षा, उनके विचार से, तभी सम्भव है जब सरकारी नौबत: 
में उनकी संख्या २० प्रतिशत हो | इस दावे को deal M 
शेरमुसालमों को यह न समझना चाहिए कि wa 
के हमारे मुसलमान भाई अक्सरियत--बहुतता की ए यो 
से हुकूमत--के उसूल के हामी नहीं हैं। हामी al 
लेकिन इस दृष्टिकोण से कि बहुसंख्यकों के कुछ ata | रा 
Agi किन्तु केवल कर्तव्य होते हैं; और साथ ही घ 
agaaa अर्थात्‌ अल्पसंज्यकों के कोई GH RE 
कुछ कर्तव्य नहीं, उनके तो केवल अधिकार हैते 
इन दोस्तों की निगाह में कमाने, टेकत देने श्र शाज 
भार को बरदाश्त करने का अधिकार तो प्राप है क a 


कस 


हमारे ईसाई भाई भी आजकल मुसलमान aid T 


निष्ठा को सिद्ध करने में पूरी तेज़ी से रगे बई wl मगो 
हमारे मुसलमान भाई तो आबादी के लिहाज से दू" || लील 
afra माँगते हैं, अथवा १०० के स्थान में सि २० परिः 

माँग कर संतोष कर लेते हे । लेकिन ईसाई 
न्याय-प्रियता में मुसलमानों को भी पीछे छोड 4 


ooo की माँग पेश करते और उसके al 


शत है । लेकिन इतने ही से इन्हें सन्तोष नहीं 
jaa ate मुसलमान भाई कोन्धिलों ओर 
मि ap हमारे इसा न 
कीप paaa 4 ae a ee ar : = 
i. ar a eh उस č 
3 z ते देते जब वे हरिजनों के प्रति अपनों सद्दानुभूत न 
राशित करे | AEA मौक़े हरिजनों के साथ वे हमदर्दी 
o तू बढाया करते है । लेकिन जहा एक ता अपने 
हो! तए GIT चादता दै ओर दूसरा २० गुनी अ्रधिक 
reap ame मांगता है, वहाँ हरिजन के साथ उनकी इस हृद्‌ 
T | तक सहानुभूति नहीं दै कि वे २२ प्रतिशत के लिए २५ 
प्रतिशत से अधिक की माँग पेश करें | अपने लिए २० 
seq) एत माँगना भी थोड़ा है; लेकिन हरिजनो के लिए त्रावादी 
:' के लिहाज्ञ से जितने पदों के.वे. हक़दार हैं उनमें कुछ 
| थोडासा वेलोना--घलुवा--मिला देने से हरिजनों के जायज़ 
ela, इन मुस्लिम ote ईसाई हमददों के अनुसार, 
/ध रा हो जायगी | सावजनिक जीवन में मैंने ढोंग और 
| वमोसले के बहुत से उदाहरण देखे श्रौर सुने हैं, TEN 
teal के साथ सौतेली मा की-सी इस बनावटी हमदर्द 
$ सामने श्रोर सव ढोंग और ढकोसले ठच्छ हो जाते हं! 


भो 


To 


| (२) 
xil हमारे मुसलमान मित्रो का. ३० प्रतिशत का. जो 
१॥| (दे, उसके समर्थन में वे क्‍या दलीलें पेश करते 


: 4 किस सिद्धान्त पर वे अपनी इस माँग को जायज़ 
Ë as साबित करने की Ser करते हैं? जहाँ 
उनके नेताओं के भाषणों और लेखों सें उनके 


yà 
a. 
ES 


a 
=x 


ae 
bf a a समझ सका हूँ... वहाँ तक मैंने उनकी 
re थन में एक at 

see ही दलील पाई है; और वह 


जिस तरह उन्हें धारासभाओं में ३० 
P वे मला हे उसी तरह नौकरियों में भी 

त पद मिलने चाहिए | इसी एक दलील 
श किया करते हैं। इसके अलावा 
Tel जाता है, वह सब [निस्सार और 
उसमे कुछ भी तुक नहीं क्योंकि 
कि प्रत्येक सम्प्रदाय को सरकारी 
पसे और उचित अंश में प्रति- 
भी स्वीकार करतें & | लेकिन प्रति- 


पिश प्रतिनिधि 
उनो 


उचित रू 
१ इम स 
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निधित्व कितना हो, इस प्रश्‍न पर मतभेद है, और मतभेद | 
का हाना स्वाभाविक भी है। मुसलमान भाई जितना 
प्रातानांधित्व चाहते हैं, क्या उनको उतना ही दे दिया 
जाय ? जितना ईसाई भाई चाहते हैं, क्या उनको उतना | 4 
हाँ मिलना चाहिए ? उससे अधिक उन्हे न मिलेंवा | 
उससे फम क्यान दिया जाव? इन वाता का नि 
कान करे ? ग्रल्संख्यकां की प्रत्येक माँग न तो जायज्ञ हा 
सकती है, AK न बह्ुसंख्यकों के प्रत्येक दावे सद्दी हो 


उन्ह 


सकते हूँ | दोनों के दावे स्वार्थ, दृठ oh संकीणाता मे 
प्ररत दो सकते हैं | किसी हिन्द्र के लिए यह कहना क , 
मुसलमान A इसाइ भाइयों के दावे ग़लत हैं, ईसाई 


श्रोर मुसलमान भाइयों के दिल में यदि शक और aaa | 
उत्पन्न करे तो कोई ्रचरज की बात न होगी | इसी तरह 
मुसलमान या ईधाई माई इस सम्बन्ध में जो कुछ कहते हैं, 
उसे सुनकर यदि हिन्द यह समझने लगे कि उनका दावा 
यायोवित नहीं तो कोई Aa की बात नहीं | ऐसी 
दशा सं प्रतिनिधित्व के परिमाण का निणुय केसे हो और 
कोन करे? दोनों को आपस में एक-दूसरे का विश्‍वास 
नहीं | दोनों एक-दूसरे से सशंकित हैं । दोनों, सम्भव दै, | 
एक-दूसरे के साथ ज्यादती करने पर ठुले हों | ऐसी दशा 
में समझोता कैसे हो ? क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं है, जिसके | 
अनुसरण से इस. सूबे के रहनेवाले किती एक ऐसे 
निर्णय पर पहुँच सके, जिससे सबको सम्तोष्र हो और कोई 
यह न समके क्रि उसके साथ दूसरे ने अन्याय fear? 
समस्या जटिल ज़रूर हे, लेकिन इतनी जटिल नहीं जितनी 
वह देखने में मालूम होती है । 
gat पहले कि हम इस बात का विचार करें कि 
हमारे अल्पसंख्यकों को जो माँग हैं उनमें कहाँ 
ahaa की मात्रा है, आइए देखें क्रि इस समय ह 
सूबे में मुसलमान भाइयों को सरकारी नोकरियो मं | 
तक प्रतिनिधित्व प्राप्त हे | डिप्टी कलक्टराँ में 7 
४० फ़ी सदी, तहसीलदारों में ४४ फ्री सदी, नायव 
दारां में ३१ फ़ी सदी मुस्लिम हैं। पलिस-विभाग 
डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्टा में २८ फ़ी सदी, इंस्पेक्टरों में 
फ़ी सदी, हेड कांस्टेत्रिलों में ६४ फ़ी सदी, ,नायकों 
कांस्टेबिलों में ४८ फ़ी सदी मुसलमान हें । विटेनरी ag- 
चिकित्सा)-विभाग में लगभग ५५ फ़ी सदी मुसलमान हैं | 


इसी तरह को-आपरेटिव विभाग में इनकी तायदाद ३० 
फ़ी सदी से अधिक मिलेगी। इन्कमटेक्स डिपाटमेंट में 
इनकी तायदाद ३० फ़ी सदी है। प्रान्तिक जुडीशल 
fiz में २५ फ़ी सदी सुसलमान हैं। २९ फ़ी सदी 
आर ४४ फ़ी सदी डिप्टी जेलर मुसलमान हैं । रजि- 
शन विभाग में इंस्पेक्टरों में ३३ फ़ी सदी, और सब 
जस्ट्रारों में मुसलमान ४० फ़ी सदी हे | कुछ विभाग 
जिनमें सुसलमानां की तायदाद कम है, लेकिन ऐसे 
इने-शिने विभाग निकलेंगे जिनमें मुसलमानों की 


है तो हिन्दुओं की हो सकती है कि मुसलमानों 
तना अ्रधिक और उन्हे इतना कम हिस्सा मिला 
- जब से कांग्रेस-सरकार ने शासन की बागडोर अपने 
ली तब से उसने मुसलमानों एवं meq अल्प- 
यकों को सरकारी नोकरियों में पद देने में बड़ी फ़ैयाज़ी 
दरियायदिली से काम लिया है। अगर सरकारी 


अनुमान से यह कहा जा सकता है कि इस 
निम्न श्रेणी की नौकरियों को छोड़कर बाक़ी सत्र 
मुसलमानों की संख्या २५ पी सदी के लगभग 
निम्न श्रेणी में ३० और ४० के बीच में 
ऐसी दशा में कम से कम मुसलमान भाइयों 
प॒ बात की शिकायत न होनी चाहिए कि सरकारी. 
रिया H उन्हे काफ़ी जगहे नहीं प्राप्त हे । उन्हें भन्य- 
वंक इस सूबे की सरकारं की उदारता को स्वीकार 
; । यदि ऐसा उन्हें करना ase नहीं या 
सित्र नहीं समझते तो कम से कम अपने 
एट ही से उन्हें ख़ामोश तो रहना ही था। 
उन्होंने सब्र और समभ से काम नहीं 
परिणाम यह होने लगा है कि fez 
चारों तरफ से अब : 


“> 
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२७ 
पब्लिक-वर्क्स ee VE, 
गवर्नमेन्ट-प्रे ane २६ 
जेल-बिभाग ees श्र 

` स्व-आफ़िस Ss १२ 


` अ्रसिस्टेन्ट डाइरेक्टर आफ़ 


वह जल्द स जल्द बन्द कर [दया जाय । गडे a 
कर मुसलमान दूसरों को सजग कर रहे है | a q 
लिए यह उचित होगा ? k | 
यह तो हुई युक्तप्रान्त की वात | आइए. अपने फ. 
प्रान्त विहार पर एक नज़र डालें | वहां मुसलमानी ह 
ख्या श्रावादी के लिहाज़ से १२'८ दै, लेकिन 
नौकरियों में उन्हें कांग्रेसी सरकार ने २७'४ प्रतिशत i 
जगहों पर उनकी नियुक्ति की हे | ये ated we 
गये हैं | व्योरे को ज़रा देखिए | इसे बिहार की 


a 
T 
fagi 


रामि 

सरकार ने हाल ही में जनता की रूचना के लिए | पू 

fm” 

किया था | | दू 

विभिन्न पद नियुक्ति-सं० पुलि गया 

: का योग क | गे 

` डिप्टी कलक्टस eso २४ ४॥ सारन 

सब?! 2? ००० १२ ॥/ पटना 
मुंसिफ 


see ¥ EE ae: 
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सन R » ३ Ua 
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श्रग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट, असिस्टेन्ट 
डाइरेक्टर आफ अग्रिकल्चर, अस्थायी ५ 


AUGER, तरक्की से, त्क् 


z to मुस्लिम 
का योग सं० 
fale, कानपुर के लिए 
gee शुगर, केमिस्ट ... ¥ १ 
ai जिस्ट्रार z use A टर & g 
i | amnia सर्विस की केवल तीन नई 
हि. fgfeat सब्रा'डिनेट ११३ २६ 
फ्रि ira ग्राफ डिस्ट्रिक्ट जजेज़ 
ni qal vos १६ a 
द्स्भङ्गा soe १९ प्र 
श | ग्या वळ १० ¥ 
मुंगेर = ३७ g 
॥ | सारन र र्ट १० 
| पटना ल २२ ६ 
| मुज़पफ़रपुर ee १७ ¥ 
|| भागलपुर ee २३ ९, 
tad लीगल एज्युकेशन-कमेटी ३ A 
| तारिपोटर हाईकोट १ १ 
| ग्राफ श्राफ़ इंस्पेक्टर आफ़ वायलेस 
Ter oes g 2 
WRK टेम्पररी र 2 
Rma 
E : at X 
॥ शाहाबाद ee F “ 
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7 इस बात का गवाह है कि विहार में 
ज भार कर मुसलमानों के साथ बेहद उदारता 
न ही है | लेकिन सुझलिम लीग पटनेवाले 
a ae नेताओं ने तिहार की गवर्नमेन्ट 
रैक अगर त फूटा इल्ज़ाम लगाया। सुके दुःख 
रे मुसि < लोग और उसके बहकाने में पड़ कर 
गे बहुत Secs इसी तरह ऊल-जलूल बातें करते रहें 
TER साबित हे कि उसकी प्रतिक्रिया उनके लिए 

= । राजनीति में कृतन्नता का सिद्धान्त 

S ae है। र दूसरों की उदारता के प्रति 
= = T3 केवल नेतिक efedi से उप- 
स्वाय-तिद्धि के लिए इससे बढ़कर 


Eo 


a ip tp i ip opp i ७-७. ++ +644 ee टू “ 


बागडोर है। . 


-हृमदर्दी ale Gast के साय पेश आ रहे हैं। वे 
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दूसरा साधन मिलना कठिन है । इस भल की ज़िम्मेदारी 
एललमान जनता पर नहीं; दोष है उनके नेतां का, जो 
उन्हे जानवूझ कर झूठी सच्ची बाते सुनाते और इस प्रकार 
उनमें कांग्रेस के ख़िलाफ़ विद्वेष की am भड्ठकाने की | 
कोशिश करते हैं | 
(३) 

ऊपर जो कुछ कहा गया दै उससे तो मसला हल | 
दोता नहीं दिखाई देता । ज़रूरत है तिद्धान्तों का नणय 
करने की | सी पर अब हम विचार करेंगे । इस समस्या : 
का दल होना दुस्तर है, यदि हम gana ही पर- अपना | 
नज़र गड़ाये रहेंगे; क्योंकि जहाँ साम्प्रदायिक अविश्वास | 
ग्र सन्देह का वातावरण फैल रहा है वहाँ बँटवारे के 
saat का समभोते से तय दोना आसान नहीं | aiaa / 
सरकारों की नेकनीयती पर हमला करना ग्राजकल एके | 
फ़ेशन-सा हो गया है | राइ waar gar मुसाफ़िर भी 
उनको गाली देकर अपनी ग्राज्ञादी-परस्ती का सबूत 
दे देना चाहता è) मुस्लिम लीगवालों ने यह खुला 
gaam लगाया है कि वेन सिफ अपने-अपने सूर 
के अल्पसंख्यकों के साथ AAMA कर रही हैं, बल्कि उन्हे. 
हर तरीक़ से arae कर मिटा देने पर तुली बैठी हैँ | | 
इसलिए कांग्रेसी सूत्रों में सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में 
or नीति निर्धारित की गई है, उसकी दोहाई देना यां 
उसको इस सूबे के लिए agar मुनासिव न होगा | ; 
मुर्सालम लीगवालों की राय में तो कांग्रेसी सुबो में तुक की 
एक बात का भी gg निकालना बिलकुल ही नामुमकिन | 
है | उनके कथनानुसार, कांग्रेस का वाना तो बेइंसाफ़ी का | 
बाना है। इसलिए, आइए, हम उन सूत्रों को लें, we 
पर मुर्सालम लीग के प्रतिनिधियों के हाथ में शासन _ 


चलिए, gema के बाहर चलें और देखें कि 
और बंगाल की न्यायप्रिय सरकारों ने इस मसले पर 
फैसला किया है ! या कया करने का उनका इरादा 
पंजाब में सर सिकन्द्रहृयात की गवर्नमेन्ट है और बं 
के वज़ीरआज़म के पद पर मि० tagach आसीः 
दोनों ही मौक-बे-मौक़े इस बात का-ढिंढोरा पीटते 
कि वे अपने-अपने सूबे में अल्पसंख्यकों के साथ 


FRO OS क्सा र सा 
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देते हैं कि कांग्रेसी सूवों की सरकारों को उन्हीं की अल्प 
' ख्यक-सम्वन्धी नीति का आँख बन्द कर श्रनुसरण करना 
| चाहिए। चे मुकाबला करते हैं अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी 
उदारता का, कांग्रेती सरकारों की मन-गढ़ंत ्रनुदारता के 
साथ | इस सूबे के हमारे मुसलमान भाई भी पंजाब और 
बंगाल के वज़ीर-आज़मों के इस दावे का समथेन करते हैं | 
ऐसी दशा में, जो पंजाब या बंगाल में नौकरियों के मामले 
मे अल्पसंख्यकों को ग्रांधकार दिये गये हैं उनका हम विवेचन 
करें ओर देखे कि बंगाल या पञ्जाव ने अपने-अपने हिन्दुओं 

| ओर सिक्खों या ईसाइयों के साथ केसा व्यवहार किया है । 
१ | यदि युक्तप्रान्त के मुसलमानों ओर ईसाइयों के साथ उसी के 
अनुरूप व्यवहार किया जाय तो मुझे पूणं विश्वास हे कि 
' gara मुतलिम लीगर्थ हमें शात्राशी देंगे; क्‍योंकि वे तब 
| यह न कह सकेंगे कि पञ्जाब या बङ्गाल में अल्यसंख्थकों के 
XN साथ उनके भाई-वन्धु जो व्यवहार कर रहे हैं वह तो ठीक 
है, लेकिन अगर वही व्यवहार इतत सूबे के ग्रल्पजंख्यक 
सम्प्रदायों के साथ किया जाय तो वह अनुचित होगा | 
“२७ श्रगस्त सन्‌ १९३८ का fio फ़ज़लुलहक़ की पाटी के 


RR 


ष 


किया था, जिसमें सरकार से यह सिफारिश की गई थी कि 
सरकारी नौकरियों में,. . .. . . 


$ 


मुसलमानों को ae ६० प्रतिशत 
हरिजनों के ee 
और दूसरे सम्प्रदायों को ... २० ,, 


को पार्टी ने एक स्वर से किया |,याद रखिए कि पार्टी में 
` मुसलमानों की अधिक संख्या है लेकिन उसमें वे योरपियन, 
' एर्लो-इणिडयन और इसाई भी शामिल हैं, जो बङ्गाल 


समथन Agia के मुसलमानों, योरपियनों, ऐंग्लो-इणिडियनों 
feat ओर हरिजनों के प्रतिनिधियों ने किया। इस 
की मागो को AA की कसोटी पर हमें कसना 


यिकता को सहंज लोलुपता ही इसकी प्रेषक 


' एक सदस्य ने बङ्गाल की धारा-सभा में एक प्रस्ताव पेश 
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“me दी जाये | इस प्रध्ताव का समथन श्री फ़जलुलहक़ - 


[सभा के सदस्य हैं | कुछ हरिजन भी इस पार्टी में हैं |. 
श्रतएव यह कहना ग़लत न होगा कि इस प्रस्ताव का 


देखना चाहिए कि किन सिद्धान्तों पर यह सिफारिश | 
स्थित है । क्या इन माँगों के पीछे कोई सिद्धान्त भी . 
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WS 
मुसलमान न ५५ प्रतिशत a 
हरिजन eos श्ट ; l g 

q हिन — र i g 
ERR e ७ क x 
अन्य DAT इसाई, AFA, ओर | प 
बौद्ध आदिक - २ प्रतिशत $। 7 
ज्‌ 
मुसलमान आबादी के लिहाज़ से वहाँ yy प्रति Wat 
लेकिन प्रस्ताव के अनुसार सरकारी नौकरियों में उनका छ| जाय 


६० प्रतिशत होना चाहिए | इससे यह निष्कर्ष fima | 
[ल के मुसलमानों की राय में अक्सरियत-बहुए कक | श्र 


3 


समुदाय--को आबादी के लिहाज़ से जितने पद मिही) श्राप 
चाहिए, उतने से अधिक देना न तो अनुचित है ahh क्रिय 
न्यायघातक | दूसरा सिद्धान्त, जो इस प्रस्ताव से निकला श्राप 
है, यह है कि जे अल्पसंख्यक हैं उनको सरकारी deel बनु 
में उतना हिस्सा भी न मलना चाहिए जितने के वे ग्रा. प्रात्त 
के आधार पर पाने के अ्रधिकारी हैं। तभी deel है। 
हिन्दुओं को जो २५ प्रतिशत हैं और अन्य जो र प्रान में, 
हैं, अर्थात्‌ दोनों को मिलाकर जो २७ प्रतिशत हैं, sap पि 
/लिए सरकारी नौकरियों में कुल २० प्रतिशत जगह wep मततः 


करने की सिफारिश की गई है | याद रहे कि इस प्र प्रतिश 
का सुधलमानों, ईसाइयों, अँगरेज़ों और हरिजनों ने तश गई म 
किया | हाँ, उन्होंने केवल हरिजनो के लिए १८ केसा| तर 
में २० जगहों के सुरक्षित करने की सिफ़ारंश को। || आज 
mac, बङ्गाल के इस प्रस्ताव के सिद्धास्तों vay कसी 
मान कर हम अपने सूबे की समस्या पर विचार ४ १ किः 
agia में ५५ प्रतिशत मुसलमानों को जब ६० W माली 
नौंकरियाँ मिलनी 'चाहिए तब युक्त-प्रान्त के ५१४४॥ MS 
नुओं को लगभग ६३ प्रतिशत सरकारी नौकरयों | (गी. 
उचित है | जब २७ प्रतशत सवर्णं हिन्दुओं A || गा 


सम्प्रदायवालों को २० प्रतिशत सरकारी नौ = 
बङ्गाल में प्रस्ताव क्रिया. गया है तो उसी Rear a a 
प्रतिशत मुसलमान और ईसाइयों के इस सूबे में १ i कह हो. 
से अधिक स्थानों का देना इस उसूल से सरत ह| 
` होगा | कहाँ ४० प्रतिशत और कहाँ १३ प्रतिर | मे 
मुसलमान भाई यह बताएँ कि क्या वे चाहते ६ A फेम उ 
सिद्धान्तों पर बङ्गाल में इस समस्या को E * | जिन 
प्रस्ताव किया गया है, उन्हीं सिद्धान्तों पर इ Rana 


fata इस सूबे में भी कर दिया जाय ! 


t qn र ] 


¬ लिए तय कया वे यह मानने के लिए तैयार हें कि बङ्गाल की 
ee लीग पार्टी श्रपने श्रल्मसं्यक के साथ जो कुछ 
हमारे सवे के मुसलमानों का कोड शिकायत ना ह सकती 
mat ग्रौर ईसाइयों के लिए ga KS H WRT 
dfai का ११ प्रतिशत (हिस्‍सा सुरक्षित कर दिया 
aa! = र 
| agia का फार्मूला, सम्भव हे, इस सूवे के मुसलमान 
| और ईसाई भाइयों को न भाये तो, श्राइए, गवनेमेण्ट 
ह ग्राफ इण्डिया ने इस सम्बन्ध में जिस नीति का अ्वलम्बन 
| द्वया है उत पर हम विचार करें और देखें कि गवर्नमेणट 
ग्राफ इण्डिया के सन्‌ १९३४ वाले प्रस्ताव के सिद्धान्तों के 
| aga इस सूबे के हमारे मुसलमान और ईसाई भाइयों को 
¡` प्रान्त की सरकारी नौकरियों में क्या प्रतिनिधित्व भिल सकता 
af है | गवनंमेंएट आफ़ इणिडया ने उन नौकरियों के विषय 
॥ में, जो उनके अधीन हैं, १६३४ में साम्प्रदायिक प्रतिनि- 
॥ fea के बारे में अपना मन्तव्य प्रकाशित किया था | उस 
मतय के अनुसार मुसलमानों के लिए कम से कम २९ 
| प्रतिशत we सुरक्षित wat गई हैं । यह संरक्षण केवल 
H "भरती के विषय में है | एक पद से दूसरे पद पर 
: की ग. सम्बन्ध में यह श्रनुपात लागू न होगा | यदि 
। हा au मे a की संख्या कम है और 
ख्या ae है तो उसका कुछ भी लिहाज़ 
॥ पाली होती जा ae न 6 a ठ 
Fe ठ as fat उन्हीं र्क्त पदों में से 
| रगो, वह पब्लिक o S n n 
बागी | उस ee कमीशन के इम्तहान द्वारा की 
मान a ie - 34 प्रतिशत से ज़्यादा 
गांग she सा वा उनका ज़्यादा स्थान मिल 
के लिए Sa L तो उस कमी को पूरा करने 
वात व्यान पे = >= कर दी जायगी । 
री ५ cig यात स वसला 
ट ane ही यत से कुछ अधिक है। aa, 
|| पेपर उतने पहर ने मुसलमानों के लिए कम से 
ue का संरक्षण आवश्यक समभा 
= ° आधार पर हकदार हें | इस 
4 मुसलमानों के लिए. १५ प्रतिशत 


pos ae 
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स्थानों का संरक्षण कर देना मुनासिब होगा | गवनंमेन्ट 
आफ इंडिया ने मुसलमानों को अपनी नौकरियों सँ 
उतने प्रतिशत स्थान नहीं दिये, जितने प्रतिशत seia | 
कन्द्रोय अथवा धारा सभा मं मुसलमान सदस्यों की : 
संख्या निथारित की 2) उदाहरण के लिए, Fea | 
एसेम्बली में मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या ३३-३३ 
प्रतिशत at गई है, लेकिन नौकरियों में aga. २५. 
प्रतिशत | गवनमेण्ट ग्राफ इण्डिया ने मुसलमान भाइयों : 
के इस दावे को स्वीकार नहीं किया कि जिस द्विसाव से धारा... 
समा में प्रतिनिधित्व दिया गया है उसी दविधाव से सरकारी 
नौकरियों में भी उन्हें हिस्सा मिलना चाहिए । यदि गर्न, 
मेए्ट श्राफ इणिडया ने इस दलील के मान लिया होता 
तो मुसलमानों के लिए उसे अ्रपनी नौकरियों में २५ नहीं / 
बल्कि ३३११३ के दिसाव से स्थान सुरक्षित करना चाहिए 
था | गवनमेण्ट आफ़ इण्डिया ने इस सम्बन्ध में जो 
faqa किया, उससे दो सिद्धान्त निकलते हैँ : 
१-_घारा-सभाग्रों में प्रतिनिधित्व से नौकरियों में प्रतिः 
निधित्व का काई सम्बन्ध नहीं | 
२--सम्प्रदाय-विशेष के सरकारी नौकरियों में कम से कम्र 
उतने स्थान देने का प्रबन्ध कर देने की ज़रूरत है | 
जितने स्थान पाने की वह आबादी के लिहाज़ से | 
हकदार हँ | i- 
इन दोनों aral से युक्त-प्रान्त के मुसलमान भाइयाँ | 
की ३० प्रतिशत की माँग और उस माँग के समथन में | 
धारा-सभा में प्रतिनिधित्व का हवाला, इन दोनों का खंडन 
हो जाता है | माँग भी गलत और उसके सम्बन्ध 
में दी गई दलील भी वेबुनियाद सिद्ध हो जाती 
याद रहे कि गवर्नमेंट ग्राफ इंडया का यह फैसला 5 


उस वक्त दिया था जब मियाँ सर फ़जले हुसेन - वार 
के कोंसिल के सर्वेसर्वा ये। यह भी याद रहे 

फ़ेसला गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ने उत समय दिया 
मुसलमानों ने राउंड टेबिल .कानफरैन्स में यह धमकी 
थी कि अगर सरकारी नोकरियों और धघारासभाश्र 
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का फैसला गवनंमेंट आफ़ इंडिया 
इस ढंग से नहीं करती जिससे मुसलमानों "को सन्तोष 

तो वह राउंड टेबिल कानफ़रेन्स के वैधानिक सुधारों | 
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एक स्वर से विरोध करेगी | अतएव गवनमंठ श्राफ इंडिया 
करा यह फैसला मुसलमानों के आग्रह पर हुआ है | इस 
\ छले में जो सिद्धान्त स्वीकृत हुए हैं उन दिद्धान्तों को 
| मुसलमानों ने स्वीकार कर लिया है । फिर कोई वजह न 

| मालूम होती कि ब्रिटिश भारतवष के लिए. जो सिद्धान्त 
x i हमारे मुसलमान भाइयों ने सही माने, उन्हीं सिद्धान्तो को 
बे इस सूबे के लिए क्‍यों अहितकर समक £ तो फिर क्था 
| केन्द्रीय नौकरियों के हिसाब से, सूबे के मुसलमान भाइयों 
श्‌ 


के लिए उतने ही स्थान सुरक्षित कर दिये जाये जितने 
के वे आबादी के ्ाधार पर भागी हैं ! 


इसी सिलसिले में, आइए, देखे कि क्या बंगाल ओर 
पंजाब की गञनेमेन्टों ने अपने अपने सूवे के लिए घारा- 
/ सभाओं और नौकरियों में समान प्रतनि|धत्व के सिद्धान्त 
| क्रा स्वीकार किया है! बंगाल की एसेम्तरज्ञी में मुसलमानों 
` को ve फ़ी सदी प्रतिनिधित्व दिया गया हे, यद्यपि आबादी 
के fees से उनकी संख्या ५५ फ़ी सदी है। लेकिन बंगाल 
की गवर्नमेणट ने मुसलमानों के लए सरकारी नौकरियों 
` में उतना हिस्सा नहीं दिया, जितना उन्हें एसेम्बली में प्राक्च 
हे । आवादी के लिहाज़ से ५५ फ़ी सदीवाली जयात को 
` साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व बंगाल की धारासभा में तो ४६ 
जी सदी और सरकारी नौकरियों में ६० फ़ी सदी प्राप्त है 
भ्र होगा | इसी तरह से पंजाब में मुसलमानों को ग्रावादी 
फ़ी सदी है ओर धाराश्षभाग्रों सें उनको ४८ फी सदी 
| प्रतिनधित्व मिला है। सरकारी नोकरी में उन्होंने अपने 
लिए ५० फ़ी सदी पद लेना मुनासिव समभा | इन बातों 
ह साफ जाहिर हे कि तीनों ही रोर कांग्रेती सरकारों ने 
प्रान्त के मुसलमानों के इस दावे को उचित नहीं 
र दिया कि किसी सम्प्रदाय-विशेष को सरकारी नौकरियों 
उतना ही हिस्सा दिया जा4, जितना उसे धारासभा में 
प्त है । बंगाल और पंजाब के हिन्द या ईसाइयों के भी 
री मुस्लिम ली सरकारों ने नोकरियों में उतने पद 
ये जितने उन्हे धारासमाओं में प्रतिनिधित्व के 
मिलते | यह विचारणीय बात हे क्रि क्यों युक्त- 


bem na hoe S 
DEDEDE ST zd 


: दी है कि जिस उदारता से उन्होंने अपने शर 
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++ 
अल्पसंख्यकों की माँगों को पूरा करने की वजह ३ 


बहुसंख्यकों को शिकायतों का मोका मिले ! 
गवनमेंट आफ़ इंडिया ने मुसलमानों के ग्रहि क 
wer सम्प्रदायो के लिए भी अपनी नौकरियों मे viral नि 
स्थानों का संरक्षण किया हे । ऐंग्लों-इंडियनों को छोड़ | 
बाकी सम्प्रदायों ओर जातियों के लिए. जिनकी amyl 
सन्‌ १९३४ में ९'४ ओर वर्मा के प्रथक्‌ हो जागे; | 
बाद ५ हो गई, उनके लिए उसने ६ प्रतिशत घा? 
सुरक्षित किये हैं | एंग्लो-इंडियनों के लिए उन्होंने दश 
पक्षपात से काम लिया है | इस पक्षूपात को देखकर क्रि दै 
का AAT न होना चाहिए, TAN पत्रांश ससार ज़ 
अखिल भारतीय नौकरियों में ARA के लिए ४० ay | 
प्रतिशत स्थान सुरक्षित कर सकती हे aa Walia 
के साथ wand करना उसके लिए कोई weal 
नहीं | लेकिन इस मुल्क में दूसरी जातियों कें लिए, मर. गेत 
पारसी, ईसाई, बौद्ध और जैन श्राद शामल हैं, इसे ||| धर 
प्रतिशत नौकरियों सुरक्षित की हैं, जब्र ग्रावादी में आ|| "९ 
Fen लगभग ५ के बराबर है। यानी, आबादी के देले भी 
हुए नौकरियों में भी उसने उनके २० सैकड़ा विशेषाक्षा। 
दिया है | हमारे सवे में ऐसी जातियों की संख्या २०० H 
१ है गवर्नमेंट आफ़ इंडिया के सिद्धान्तों के ay 
इन अन्य जातियों के आबादी के आधार से २० |. प्र 
धक नौकरियाँ मिल जानी चाहिए । कहाँ TH = 
Bn इंडिया के मन्तव्य के अनुसार अन्य सम्प्रदा न 


को इस सूबे में १० हज़ार में १२ पद मिलने चार" = 
कहाँ इस सूबे में इन सम्प्रदायो के प्रतिनिधियों * | 
हज़ार में एक हज़ार की माँग | क्‍या हमारे ईसाई प्रा || 
गवर्नमेंट आफ़ इंडिया के इस निर्णय को स्वीप a 
यांद नहीं, तो क्यों १ ' 


(x 
अब चलिए, पंजाब चले और देखें कि वहाँ 
मिनिस्टरी ने इस मामले का कस तरह तय किवा! _, 
लीग के पटनावाले अधिवेशन में पजाव के प्रपात 
सिकन्दर हयात, ने अपनी प्रशंसा में बहुत कुच Ei 
अल्यसख्यको के प्रत अपनी उदारता का गात 
क्रिया और कांग्रेसी gat के प्रधान मंत्रियों को २ 


दी 


2 


E 


संख्या २ ] 


A 


3 भी अपने सूबे के अल्प-संख्यकों की माँगों को पूरा 
| 


ति करना AES | पंजाब के विभन्न सम्प्रदायों की आबादी 
w ह टन ase ५० प्रतिशत; 
हित zee ST 
fara Se २० ,, इ्रोर 
ग्रन्य-ईसाई, Wes os 
]करिया का विभाजन वहाँ पर जिस तरह किया गया 
al है उसे व्योरेवार हम नीचे देते हैं । 
मुसलमानों को... ५१ प्रतिशत; 
egal को 57 ररत ओर 
frai, ईसाइयों आदि को २० 


59 

ऊपर हमने जो ब्यौरा दिया है, वह उन मुसलमान 

कि नेताओं के कथन के आधार पर दिया है जिनको पंजाब के 
|. हालात की काफ़ी जानकारी है। लेकिन एक हिन्दू मित्र ने 

|| बरारी नौकरियों के सम्बन्ध में जो अनुपात भेजा है उसे 

| भी हम नीचे दे रहे हैं-- ~ 


मुसलमानों को ५० प्रतिशत; 
सिक्खों को = Ro „ और 
हन » रेसाई आदि को ३० 


3) 
al की dwar मिलाकर ३० 


न्द्र हयात ने ३० प्रतिशतवाले 
ert को नौकरियों में उतनी ही जग हद हैं 
F aw के वे आवादी के लिहाज़ से हक़दार थे | 
te के पर ५७ प्रतिशत हैं, उन्हें ९० प्रतिशत 
oa Tal के, जा १३ प्रतिशत हैं, २० प्रतिशत 
को जा, | भर हिसाब से यदि पंजाब में मुसलमानों 
चक ५७ प्रतिशत होते हुए भी, yo या 
a oo दी जाती हैं, तो युक्त-प्रान्त के 
tea जा क संख्या ८५ फी सदी है ७४५ या ७६ 
है दो जाये, और ईसाई और मुसलमानों को 
“पान इस सूबे में दिये जाये. जिस अनुपात 
और हिन्दुओं को दिये गये है, जो 
९, मेरो राय में, उस संख्या में जोड 
Wi य्रावादी के लिहाज़ से--हरिजन 
परह से युक्त-प्रान्त. मे 


वहाँ हिन्दू और ई 


वर्ग. “पशत हे | सर fage 
‘ ARTY 
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AGA तथा ईसाइयों को 
a सूबे में मिलनी चादिए | 
(4) 
कहा गया हे, SAFT निः्कर्ष हम 
| के सामने उनके मनोरंजनाथ निकाल कर 
ते दै । बंगाल में अल्प-संख्यकों को ग्रावाळी 
के लिहाज़ से कम जगहें दी गई हैं और वहसंख्यकॉ कौ. 
Almas से ज़्यादा स्थान देने का प्रस्ताव किया गया है |. 
गवनमंठ ग्राफ इंडिया ने अपने ana में आवादी के 
आधार के नौकरियों के विभाजन में ठीक समभा । पंजाब 
ने बहुसंख्वका को आबादी के देखते हुए कुछ कम 
नोकरियाँ दी हैं, लेकिन जहाँ उन्होंने एक अल्प-संख्यक 
सम्प्रदाय के साथ उदारता दिखाई वहाँ उन्होंने सिक्खों को / 
छोड़ कर हिन्दुओं तथा अन्य सम्प्रदायतरालों के साथ 
kaa करना उचित नहीं समझक्ता। यदि पंजाब का. 
पहला फामूला सद्दी हो तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा 
कि वहाँ बहुर्तज्यकों को कम देकर अल्य-संख्यकों के 
आबादी के आधार से कुछ alas दिया गया है; यानी 
वहाँ ५७ प्रतिशत मुसलमानों को ५१ प्रतिशत स्थान देकर 
२७ प्रतिशत हिन्दुओ्ों को स्थान २६ प्रतिशत और १६. 
प्रतशतवाले अन्य ग्रल्य-संख्यकों को (सिक्ख १३ AA | 
सम्प्रदाय ३) को २० प्रतिशत दिये गये हैं। इस तरह | 
से युक्तप्रान्त में भी ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों, ferdi. 
atai, पारसियों तथा मुसलमानें के, जिनकी ama 
संख्या १५ प्रतिशत से कुछ अधिक है, २० प्रतिशत 
कारी नौकरियों में स्थान सुरक्षित कर देना चाहिए। 

अब हम अपनो ओर से कुछ कहने की ज़रूरत 
समझते | ईसाई, मुसलमान, सिक्ख प्रश्नात ग्रल्य-संख 
उम्प्रदायों के प्रतिनिधियों को चाहिए कि वे हमें 
कि वे किस आधार पर इत सूबे में सरकारी नौकरियों 
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का Saar कराना चाहते 
वे बंगाल के सिद्धान्त को स्वीकार करना चाहते 
पंजाब के या भारत-सरकार के ! तीनों ही गेर-काँग्रेसी 
सरकारे हे | दो में तो मुस्लिम लीगवालो का प्राघान्य 
पंजाब और बंगाल के प्रधान मन्त्री मुस्लिम लीग के 
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स्तम्भ माने जाते हैं। उन्होंने अपने-अपने सूबे में श्रल्प- 
संख्यक सम्प्रदायों के लिए जो निर्णय किया है क्या उन 
fauat में निहित सिद्धान्तो को हमारे सूबे के ्रल्प-सख्यक 
C सस्प्रदायवाले अपनाना ठीक समभते हैं ! इस प्रश्‍न का 
faug हम ्रपने दोस्तों के ऊपर छोड़ देना चाहते हुँ । 
उनके फैसले को हम मान लेने को तेयार हैं, क्योंकि उस 
दशा में वे फिर यह न कह सकेंगे कि हमने जान-बूझ कर 
उनके साथ श्रनोचित्य का व्यवहार किया | 

जिस प्रश्‍न पर ऊपर विचार किया गया है, उस प्रश्‍न 
का एक पहलू और भी है | क्या सब प्रकार की नौकरियों 
। सें एक ही सिद्धान्त के अनुधार भरती करने की ज़रूरत 
Dat ! कई विभाग ऐसे हैं जिनमें विशेषज्ञों की आवश्यकता 
` होती है | उदाहरण के लिए, इंजीनियरिंग को ले लीजिए | 
यदि किसी समुदाय-विशेष में पर्याप्त संख्या में योग्य 
। व्यक्ति न मिलें तो क्या इस कमी को दूसरे विभागों से 
उस ससुदाय-विशेष के व्यक्तियों को अधिक संख्या में 
| लेकर पूरी कर दी जाय ? सरकारी नौकरियों को साधारण 
* रूप से इम पाँच भागों में विभाजित कर सकते हैं | 

१-गज़टेड सविसेज्ञ 

२--नान गज्ञटेड ,, 
. ३--सुपीरियर सविसेज़ 

४--सबारडिनेट ” 

५-इन्फीरियर ” 

मेरी राय में जो कुछ भी ग्रनुपात सरकारी नौकरियों 
सें साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में निश्चित . हो, वह 
पहली तीन AA की नोकरियों के विषय में लागू 
नां चाहिए | परन्तु चौथी ओर saat श्रेणी में आबादी 
आधार ही पर प्रत्येक समुदाय को नौकरी देना उचित 
होगा; क्योकि इन पदों के कमचारियां पर नीति के 
तन का दायित्व नहीं होता | अतएब इनका ते केवले 
तक दृष्टि ही से विभाजन होना चाहिए । चपरासी, 


य नहीं | वह हुकूमत नहीं कर सकता | क्या इनकी 
क को प्रान्तिक अनुपात से लगाई जाय ! इन प्रश्नों 
बिचार करने की ग्रावश्यकता नहीं है । हाँ 


हिन्दू हो या मुसलमान, वह चपरासी ही. है | वह - 


है | शासन में भाग लेने ओर = द्वारा समाज बी ३ 
करने में सत्र सम्प्रदायों के व्यक्तियों को समान ह. 


मिलना चाहिए | इन तीनों श्रेणियों की नोकारयों ३ 
केवल साम्पत्तिक पहलू हे, किन्तु उनका शासनाबिक 7? 
भी सम्बन्ध है । शात 
इनके बंटवारे का, प्ररन हे. सकता है, क्या श्राप | ale 
हो १--इसके विषय में, जैसा हम ऊपर कह चुके $| ५९. 
अपनी ओर से कुछ नहीं कहना चाहता । ग्रल्य-संख्यवो $ | ale 
जो नेता हैं, जिनको उनकी ओर से बोलने का अधिकार) | 
और उनकी तरफ़ से समझोता करने का जो दावा करे | i 
उनका यह धर्म है कि वे दिल खोलकर हमें बताये छि ३| 
ग्रा चाहते हैं! अभी तक उन्होंने जो मागं पेश बॉ.३ | 
पंजाब, बंगाल ओर केन्द्रीय सरकार के निणय taal - 
wana और वेबुनियाद साबित हुई हैं| कोई वजह को | 
मालूम होती कि युक्त प्रान्त के बहुसंख्यकों के साथ क्यों इता 
अन्याय किया जाय, जितना न बंगांल और नपंजाब ने aR a 
बहसंख्यकों के साथ करने की Gla की | क्या ARR 
Fea का दावा करेगा कि युक्तप्रान्त में बहुसंख्य Pg 
कोई अधिकार नहीं ओर बंगाल या पंजाब के ग्रत 
ख्यको के कोई स्वत्व नहीं ? यदि युक्तप्रान्त के बहुं 
का अपने ग्रल्य-संख्यको के प्रति कुछ कतव्य है तो| अ 
सूबे के अल्प-संख्यकों का भी. अपने बहुसंख्यकों वे 
कुछ फ़ है । कर्तव्य-रदित न कोई अधिकार है न| च 
a अधिकार-विहीन mig | हमें कोई RAM X 
याद्‌ हमारे ग्रल्प-संख्यक अपने अधिकारों की श्र के 
लक के कत्या पर जोर ३३.4 
बराबर दिलाया करते हैं। ऐसा करने के ही (स 
ae 
अधिकार है | उनका ऐसा करना धर्म भी है। ते |. 
ही साथ यह भी उनको स्वीकार करना T © 
उनके अधिकार हैं तहाँ उनके कुछ क्न्य " || च 
अधिकारों हो को याद रखना और उन्हीं की याद . घर 


जहाँ मुनासिब है वहाँ कर्तव्यों को भूल जावा १ 
कर देना न उनके लिए. हितकर रे और न तब 
लाभकारी सिद्ध हो सकता है | न उन्हें भू या 
आर न हमें भलना चाहिए--कि मन १ 
भी हमें और उन्हे, हम सबको, जो ईस id 
हुए हैं, इसी मुल्क में रहना आर इसी मुत है 


५. 


is) 
०३१ Ape BelpsbcendalonnShewgaland ecan O A 


Op ge pnp i te ly ७ 


aay ऊपर इस बात की ज़िम्मेदारी z fa 
zl ह्म क्रा लेकर कोई एसा वचन न बराल आर 
aural oF i करें, जिससे आपसी मनमुटाव बढ़े या 
हाई 70 ls Oe 
Pee ei लता @ | SH श्वास है के श्रः 
com सम्प्रदायों के लोग भी हठधर्मी से काम नहीं लेना 


| दह | हमारी यह TAN है कि आपस के भगड़े जल्द 


ot Cy By 


न 


२३७ 


से जल्द मिट जाए, मठा दिये जाय, ताकि 2g सूया 4 
हिन्दुस्तान में ग्रन्य सूर्या के मुक्रावले में उन्नतिशील दो 
ताक यहां का Wat, यहाँ की दीनता, जितनी जल्दी 
मिट सके [मट जाय, ऑर इस सूबे का नाम उसी तरह 
से राशन हो जाय जैसे इसका नाम हर्ष या ग्रकंबर के 
ज़माने म॑ न 'सफ इस मुल्क के अन्दर बल्कि इस अल्क 
कें बाहर भो रोशन था | जॉ 


— 


-स्वप्न-निर्वाणा 


लेखक, श्रीयुत ANAT 


क्या में गाऊ सखे आज 


जोवन के वे सुख बीते ? 
लगते हें अब तो तेरे थे `A 
aN ON 
मधु घट रीते रोते। 


an A 
स्वप्न मेरे मन चोते- 
भग कर दिये क्रूर काल ने 
देकर 


देर धक्का एक | 
चॉक पड़ा में देखा सेने 
जागा बुद्धि-विवेक 


करना का सुखमय संसार 


= उड़ गया कुहरे सा अज्ञात | 
पगा झुलसाने तोखो रश्मि 


नवल कलिका के कोसल गात 
या नहीं है मधु-ऋतु का यह प्रात-- 
USS रहो धूल बह रहो 


यह समस्त संसार 
अत्य का यह्‌ कठोर व्यापार | 
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सरिता का तट और वागा की 
मस्ता भरी बहार। 
मादक "प्रेम मधुप-कलिका का 
मान और मनुहार। 
_ सुधा को यह मधु धार-- 
बुका न सकी निरतंर पोनेवालों 
की भो प्यास। 
उसका क्या सारा जोवन ही 
हो जिसका उपवास | 
हुइ कल्पना कुंठित मेरो 
कविता सूखो आज 
आगे पोछे सभां ओर हैं 
मानव और समाज 
र उनके सुख साज 
` कहाँ कहाँ में खोज रहा हूँ 
भटक रहा हूँ हाय ! 
नहीं मिला अव तक सोधा-पथ O 
- आगे कोन उपाय! | 
कठिन. मेरा व्यवसाय! 
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रातन काल को एक भावपूण कलक 
आँखों का दोष 


` ` S 
लेखक, श्रीयुत येगेन्द्रनाथ शमा 


(१) मेघ की तरह नीचे उनयी रहती थीं, पलक के मत. 
ही वह किसी वस्तु के देख लेतीं--स्पष्ट gp ण 
उसके-सरल भाव से देखने पर भी वे-पहचान का 
अपने के परिचित-प्रेमी समझने का भ्रम करता | 

एक ने अपनी बाइ बाँह दूसरी की दाई तो 
उलभाई; दोनों घाट की ओर चल पड़ीं। Sag त. 


तय्यार \? age 
'विलम्थ हो रहा है |” 
“aa ग्रा ही गई ।? वव 
` स्फटिक-भित्ति से सटा विशाल दपण था । उचान म॑ 
- से कुछ बड़ा था। एक इन्दु दर्पण के सम्मुख खड़ी उड माँभी चकबका कर उठा, बाँध के लो के 
थी, दूसरी उसके वक्तःस्थल में घेसी थी । यदि बाहर की TST का पानी में टेक कर संपान को स्थल fp 
बीस थो, तो आइने की सुन्दरी इक्कीस; राज-कुमारी दिया; गाढे महावर से मढी दो एडियाँ एक ताय 
कर कंघा उठाया, रेशम के तह-से बैठे वालों RaQ और नौका के पटरे पर गिरी-- “मदद? | दोनों Heap 
स कर पीछे निकल गये; सख़मली गालों के _ बैठ गई 
स्थल पर इन्दु ने गुज्ञाब-लेप लगाया; स्पद्धा मरी “सरकार | कहाँ चलना है १”--माँमी ने ऋ बहत 
से दर्पण की ओर देखा, Wal को सारत करते Ki कुकी कमर को नम्रता से आर फुका कर पूछा। ९ 
एः हा ‘aq भी नही? ॥ मन में आया “हार के बिना “ग्रे, यह तो हम लोगों ने agaa ही न fy कहा: 
da उदास लगती है लपक कर खुले सन्दूक़ से मुक्ता- आज घूमने चला कहाँ जाय ।?--इन्डु ने पुणा za tat 
निकाला-ध्वच्छ बड़े बड़े काबुली अंगूर | उसे गले के हिलाते हुए कहा | | 
ले कर ET भाल पर अरुण-ब्रिन्दु लगाया, पुष्पा कुछु सोचती-सी मौन रही, फिर बोली- || 
हरा खिल उठा; डट कर आइने के सामने खड़ी हो “ग्रच्छा, माँभी, आज अपने मन से ले चरे 


ण्‌ की सुन्दरी भी अकड़ गई । र सुन्दर स्थान पर |? = 
इन्दु रानी !” फिर पुष्या ने ऊँचे कंठ से पुकारा | “सुन्दर स्थान तो कई हैं, उनमें से कहाँ ले ह D 
दम ग्रा गई ।? कहती हुईं इन्दु ने चोरी से. “पहले ही कह दिया कि आज श्रपने श्र a 


दर्पण में गढ़ाया, बदले में वैसा ही कटाक्ष चलो |” 
कर वह प्रकोष्ठ की सीढ़ियों से घड़धड़ाती हुई नीचे. ata कुछ देर तक्र इसी उधेड़-बुन मे पड़ 
दर स्थान !...कहाँ ले चलू! कुछ सम में ने. 
सिहल कौ राज-कुमारी: पुष्पा--स चव-क्मारी «ऐसा न हो जहाँ a चलू वह सरकार के सुः 
बनानेवाले ने जोड़ी ही लया दी at) एक श्रवस्था, ...अच्छा, बन्दी-दुर्ग की ओर ले za, आरी | 
एक ढंग, सब कुछ एक; अन्तर सुई की नोक भर हुआ पहाड़ की तरह ऊँचा gt हे, मूल्यव छह 
| हाँ एक बात थी, और वह कोई पक्का कलाकार X बना, भला वह न सुन्दर होगा तो होगा | 
कता इसी विचार के मन में जमा कर माँ 
मारा, नदी की गति को अपनी गति म॑. 


ष्पा हलको सम्पान बिछलती हुई दौड़ 
भी 


a हा ३ ] 


चा gaat था, दूँ सर 5 
RTIA कभी किनारे से थारा में लाना 

और कभी धारा से किनारे की ओर, ऊँचे कगारों से 

rata व्यापार सहेली-युग्म के संलाप को अपनी बोर 
agi रहे ये माकी अपनी धुन में नाव बढ़ाता 
बला जाता था। कभी भूलकर इधर दृष्टि डाली तो केवल 

॥ नरका हिलना, गर्दन का तिरछा होना अथवा ्रगुलिों 

| | द्ास॑चालन--यद्ी दीख पड़ता ! 

क नारंगी की दो अद्ध-फाँकों की तरह दोनों सखिया 

O aaa कर बातें कर रही थीं | राज-कुमारी ने स्नेह- 

पूस शब्दा मे : ae 
“जैसी मित्रता महाराज और सचिवदेव में है, बेसी 

हि ही राज-पुत्री और अमात्य-पुत्री में भी |? 

“इसमें सन्देद नहीं; ब्रह्मा ने जोड़ी ही मिला दी है |” 

| "पुष्पा, जल के स्तर में हम दोनों का सुख-मण्डल 

| कसा नाच रहा है ! मेरी छाया कौन है, और तेरी कौन-- 

| यह तो पहचान ही में नहीं आता |” 

| "श, इन्दु, क्या याद हे? उस fea gemat N 

|| इहा था कि जैसे भगवान्‌ ने भलकर तुम दोनों को एक 

| साँचे मे ढाल दिया हे |” 

|... १९ वह तो जाने दो, देखो, अभी उस दिन मा ने 


रसे देख पुष्पा कह कर पुकारा (स 
f “वच v 


“सच » 

र मेरो माँ ने कहा था कि हम दोनों का जन्म 

त क p जथ का है, ठम दिन में पैदा हुई थीं, में उसी 
यानी A i 


ail से ॐ 


में तुम से जेठी हूँ p> 


bk 
j | 
pF ल की को बड़ी-छोटी का क्या सकाल ? किर 
ame © चाहिए भी यही, आप इर प्रकार से 
a te 


[43 
` रुला 
“रे ब गन्ध ओर र्‌ग दोनों aa सुन्दर p? 
मने की बात कैसे जान गई ? यही 


है; अजी 
एकल ह वसी बात हे, इम दोनों 
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“अ्रच्छा, में भी एक वात पूछू; कोन जाने उसमें भी 
आपके मन को बात मेरे मन की बात से मेल खा जाय (2 


“धड नू तो |? 
“वह यह है कि विवाह के लिए आप कैसा वर 
पसन्द करेंगी ? सावला या गोरा; सुकुमार या' दृष्ट कांव 


राजनाविश्ञ, दाशंनिक, चित्रकार या वीर सैनिक ??? 

“तुम्हे अभी से वर की भी चिन्ता सवार हो गई अनक 
ता यह बात कभी सोची भी नहीं थी। अच्छा, जिसका 
प्रश्न वही बतावे कि वह केसा वर चाहती है १? 

“इसी लिए तो में पूछ नहीं रही थी; मेरा मन रखने 
के लिए आम अपने मन की बात पहले किए |? 

“चुनाव तो बड़ा पर यादि चुनना द्वी है तो में 
चाहूँगी--गोरा, दृष्ट पुष्ट, बीर सैनिक ७. ' 

युष्पा माल को सिकोड़े, एक गहरी साँस खींचता / 
हुईं बोली-- 

“सचमुच संसार की दो वस्तुएं बाहर, भीतर 
बात में एक नहीं हो सकतीं 
भिन्नता डालनी ही पड़ती है । 

“पहले Aled मन की वात तो बताओ, सवानी | 
इश्वर के कार्य पर टिप्पणी पीछे करना p> 

“में. .में...ता सावला, सुकुमार कवि जो दो एक 
आने दाशनिक भी दो--शेसा पसन्द करूंगी |? 

“नहीं, नहीं ॥? 

“ei, हाँ, सचमुच |? i 
वर-निर्वांचन की इस विषमता पर राजकुमारी को | 
कुछ चम हुआ HAAN को वह अपना हृदय ही 
समभती थी--अपनी ही प्रतिमूति, बाह्य और न्तः दोनों 
से। फिर भी इसे अपने वश से बाहर की बात जानकर 
ARR शब्दों में उसने पुष्पा से eee 
“पुष्पा, यृदि एक ऐसा राज्य हो जहाँ का 
तो मेरा मनमाँगा ओर मंत्री-कुमार तुम्हारे 
हो तो अलत्रचा इम एक दूसरे से ग्रलय न हो सकेगी |». 
“ate ऐसा संयोग बेळ जाय तो |? 
“मेरी प्रतिज्ञा ही यही रहेगी, दोनों की रुचि 
अनुकूल एक राज्य में राजकुमार और मंत्री-कुमार रि 
तब तो विवाहिता, नहीं तो आजन्म कुमारी |? 3 
“यदि ऐसा जोड़ न खाया तो में मी आजीवन कुमारी ४ 


a 


a 


iy 


“qap बात १? 
“एकदम पक्की \? 
दोनों ने एक दूसरे के अंक में समेट लिया । संपान 
का सिरा तट-स्थल से लगा--दिच्व | AAT की 
| खाल दोनों चैतन्य हो गई । alate नाव के तटस्थ 
वृक्ष की सोर में बाँध दिया | दोनों उतरकर टहलने लगीं | 
(ER) 
E तारा नदी दुर्ग की जड़ के चूमती हु बहती थी | 
$ R दुग बन्दोदुग था | कृष्णनत्यर के उत्तंग स्तूपो की 
` छाया नदी के लाँचकर उस पार तक GAT थी | बड़ 
पीपल तथा शाल्मली के बूढ़े A जीण Tq इस दुग 
f के समवयस्क थे | गढ़ के भीतर हर प्रकार के. बन्दियों के 
लिए. मिन्न भिन्न स्थान थे | विजित राज्य के कदी एक 
| aie रहते थे | दस वष प ले सिंहल के राजा ने मालद्वीप 
` राज्य पर चढ़ाई की थी, वहाँ के कुछ पराजित सैनिक 
` उन्दी होकर गढ़ में बन्द थे। उनमें एक कवि भी था 
` ज्ञायुद्ध में माली सैनिकों की रगो में जोश भरने के लिए 
"gaat ओजमयी कवितायें पढ़ता हुआ सेना के आगे रहा; 
सैनिकों के साथ वह भी पकड़ा गया था, और wa दुग 
मे बन्दी-जीवन व्यतीत करता था । माल के राज-कवि होने 
के कारण दूसरे बन्दियों की तुलना में उसे कुछ सुविधाय 
मिली थीं। लेहे के स्थान पर सोने की पैकड़ी थी, दोनों 
दाथ मुक्त थे | नदी के तट से लगा नन्हा-सा प्रकोष्ठ था 
समे हवा और धूप के लिए लोह की प्रोढ़ छुड़ोंबाला 
क बड़ा जँगला था । जॅगले के तीन लोह-दंडों .के बीच 
पने दो विशाल नेत्रों को जम।ये तारा की वीचि क्रीड़ा 
देखना ही कवि का दिन-रात का काम था | खड़े खड़े 
जब अशक्त पाँव हिलने लगते तो बैठ जाता । भरा हुआ 


गा में हल गई थीं | बड़े नाखूनों को ala a दाँतों से 
गढ़-गंढ़कर ठीक किया था |: पैकड़ी की रगड़ से पाँवों में 
आ गये थे । नाम में पैकड़ी साने की थी, काम लोहे 
'था | बाहर का कवि उकठ गया था, परन्तु भीतर 
कवि की हरियाली जैसी की तैसी थी। वियुक्त 

-घघली-सी स्मृति मस्तिष्क के किसी कोने में 
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शरीर सूखकर afer हो. चला था, पसलियाँ एक-. 
करके गिनी जा सकती थीं | मूळ बढ़कर दाढी की 


दस वपे के लम्बे युग के बाद दूर नदी 
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के तट पर कवि ने दो युवतियों को देखा था ग्रासे: i 
बलपूवक विश्वास दिलाया था कि हाँ स्त्रिया u 
होती हैं | स्मृति के धागों को पकड़कर उसकी i ac 
प्यारी पत्नी हृदय में उतरी; देर से खड़े खड़े faiga a 
काँपने लगे, कवि वेठ गया; वह सहम-सा ग्या, ३ के 
पड़ा उसकी रानी भी बन्दी-गह में जकड़ी हुई हे | त्रा g 
atgal के साथ कवि के कण्ठ से कातर af r 
निकली--- aa 
“न स्मृति में श्रा्रो हे सुकुमारि, = 
सहा यह कारागार FNY a 
जितनी बार कवि इन पदों के गाता, उतनी aKa 
की बँदें gan कर दाढ़ी के घने जंगल में लुप्त हो जा 
इन्दु और पुष्पा दुग देखने के लिए ग्रा रही था, | 
में किसी की करुण-राग पड़ी । पुष्पा का हृदय | a 
हो उठा, उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई...कहीं वु € एक 
बैठे बैठे उकताकर कवि फिर उठा और तारा की ह| सोल 
को देखने लगा | कणठ से गान अपने आप निकता ग 
/ट्रा । बन्दी के गाते हुए देखकर दे।नों slaty, ae 
के सम्मुख आरा गई, और चुपचाप सुनने लर्गी | कौ ग्रा 
की दृष्टि अचानक शशि के इन दो गोलों पर पढ़ी, ग कोन 
बन्द कर कवि धीरे से नीचे बैठ गया और गान वे 
जैसे कण्ठ को कोसने लगा । l 
E] | मही 
पुष्पा ने लौह-छुड़ को पकड़कर कहा | श्छ 
कवि के हृदय में धड़कन थी, कणठ सूख || हर 
“उत्तर देने की तैयारी कर रहा था | पुष्पा ग १0 SS 
चित्‌ बन्दी बहरा हो गया है | ऊँचे स्वर में करा 
“बन्दी, ऐ. बन्दी, ज़रा वही गान फिर गारो | Re 
“aus सूख गया है, थोड़ी देर में किर गा र| = 
इन्दु ने पुष्पा के कान में कहा a 
“राज-दर्बार में गुणियों का संगीत छ 
पक गये, अब बाक़ी है बन्दी का रोना सुना | र और 
“लगता ही क्या है, इसे भी सुन ले; वी Ye 


है, केवल थोड़ी देर?--पुष्पा ने इन्दु ada 
तब तक बन्दी उठा और उसने फिर गर्थी 
“न स्मृति में आओ हे सुकुमार; 


शा. 
महा यह कारांगार कठोर | 


=== न 


पुष्पा का मर्म Ee Sat | उसने इन्दु से कहा-- 
केतो कोमल कल्पना दै ! बन्दी कारागार में है, उसकी 
लति में उसकी | प्यारी आयेगी तो उसे भी अपने प्रियतम 
$ हुख को बैंटाना होगा; इसी डर से न्दी अपनी 
तंगी प्रियतमा के स्मत में भी राने से रोकता है | 

“द्रब्य; बड़ी AE भावना है।” we ने केवल 
, हमी भरने के लिए कह दिया | 

कवि के हृदय में कुतूहलों का तूफ़ान उठा था; प्रयत्न 
| करने पर भी वह उसे दवा न सका | करबद्ध हो दीन- 
| बागी में बोल ही उठा-- 

(क्या ग्राप लोग राजघराने की देवी हैं !” 
saf — g ने कहा | 

` “era पड़ता है श्राप दोनों एक मा की जुड़वाँ 
ति, पुत्री हैं; एक मटर की दो दाल, एक काया की दो छाया, 
एक सत्ता के दो रूप, एक ही चाँद की दो अर्द्ध-कला; 
सोलहो ग्राना एक |? 

“real, तुम तो जैसे कविता करने लगे | अच्छा, 
कल्पना और उपमाश्रों की दुनिया से उतर कर सत्य पर 
AA, तुम काव हो, वताग्रो हस दोनों में अधिक रूपवती 
कोन है !?? इन्दु ने पुष्पा की ओर सुस्करा कर पूछा | 

बन्दी ने कुछ सोचकर कहा-- 


Te मुझे रमणियों को देखे दस वर्ष 
z मद पड़ गई है, असमर्थ हूँ | फिर भी मेरा ही कहा 
a तो हो नहीं सकता; प्रत्येक व्यक्ति का ATAT माप- 
' दड होता है? 
| ऐन ने विनोदपूवक फिर पूळा-_ 
d o तो सब लोग कहते हैं; तुम तो कवि. 
| न । मान लो दोनों में से तुम्हें एक को प्यार 
| किसको न्य 
| शात्रो ७ किसको चाहोगे १ अपने ही मापदंड से 
किने दोनों को 
गदु से कहा 


| “यदि are 
Mane ae कहने के 


RT 
ह हो आते 


हो गये, सोंदय-परख 


एक वार आपादमश्तक देखा, 


लिए मुके बाध्य ही करती हैं, 
न ign उप कुमारी ने मेरे हृदय को चुस्त्रक की 
ag, लिये ) सत्र कुछ एक होते हुए भी उनके नेत्र 
= केटीले हैं; आपके गोल, बड़े, ओर 
=y - 
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iz ` हे x 
प दोनों समान सुन्दरी हैं; न्तर एक जों का भी - 


घृष्ट है..-...नरक का कीट,......सड़ने दो उसी 
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२४१ ह 
ED 
सरल हैं। वे कलापूर्ण हैं, AIÈ साधारण; मुझे तो आपसे. 
अधिक सुन्दरी वही जान पड़ती हैं, नुमा कीजिएगा ? 
इन शब्दों ने gg के ममं पर सीधा प्रहार किया; 
विनोद की बात से हृदय में ईर्ष्या का जन्म हुआ, कवि पर © 
क्रोध श्राया; उसके बन्दी-जीवन पर दया की ane वृणा 
उत्पन्न हुई । इन सब भावनाओ्रों को बलपूर्वक दबाने वर | 
भी, गाल की गुलाबी चटक हो गई | इन्दु की हार थी | 
पुष्पा की जीत । दोनों आकर संपान पर वेठ गइ | 
कापते हुए लाल सूय को संध्या ने अंचल में दिवा | 
लिया था; फिर भी लालिमा की दमक aac के रंशा से : 
छन-छुन कर ग्रा रही थी | पत्थर के विशाल दुर्ग को तासा | 
ने अपने अ्रन्तस्तल में छिपाया था | a 
माँकी ने नाव खाली और लगी को सारी शक्ति ते ; 
मारा, पानी को चीरती ६६ सपिणी की तरह संथान भागने 9 
लगी | दोनों सहेलियाँ चुप सावे वेढी थीं। year यदि कोई / 
बात छेड़ती, तो उत्तर में इन्दु या तो मौन ही रहती, या | 
कभी टूटे दिल से दामी भर देती। भोली पुष्पा eee के ' 
net दिल की थाइ न पा सकी समभती थी कि यात्रा 
की थक्रावट और नदी की शीतलता के कारण तब्रीश्रत 
कुछ भारी हो गई होगी | च 
नाव घाट पर लगी, दोनों उतरीं । ञ्रगले दिनों पर्यटन 
के बाद दोनों एक साथ पहले राज-प्रासाद में आती थीं, | 
फिर पुष्पा अपने घर जाती | थ्राज युथा से बिदा | 
लेकर इन्दु श्रकेली MI अपने प्रकोष्ठ में पहुँचकर | 
कपड़े बदले, फिर शयनागार में जा चेतना-विद्दीनःसी. 
होकर पलंग पर [गर पड़ी | हृदय को थाम कर सोचने 
लगी..... हं, हैं एक सांचे में ढाला है, एक काया की दो 
छाया,. . ....पतली और कटीली भरी आँखें; .. सीची बाव | 
को कहने के लिए संवार श्रजीब ढंग निकालता है ;.... 
कहाँ राजकुमारी ओर कहाँ मंत्री की बेटी; कहाँ स्वामी 
सारा वैभव, कहाँ सेवक का तुच्छु वेतन;.... . .कहाँ 
में; तिल और ताड़ का अन्तर; वह ्रमागा, बंदी मी: 


गार में,......प्रिया की. 
वेड़ियों से | नय 

. हृदय पर कड़ी ठेस लगी थी, ज्यों ज्यों इन्दु सोचती | 
जाती थीं, ईर्ष्या धीरे धीरे प्रतिहिसा बनती जाती थी | | 


याद आती हे,......पूछो 


व 


A 
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gee सिंहल-नरेश की अकेली संतान थी | मां-बाप बैठना चाहती है । ओर वह नीच बंदी कल af 

लाडली निधि थी; राज-भवन क्या सारे राज्य की ज्योत लटका दिया जाय |” रानी ने तमतमाते हुए, कहा | 

पुत्री की चाल न पाकर मा भपटी हुई इन्दुके माका बल पाकर Reg कराइत हुए बोला य 
मरे में आई, घमराद्दट सुनकर राजा भी रानी के साथ ही “अभी मुझसे स्वप्न में कोई कह रहा था कि मम 
४ । दोनों ने हृत-चेतना-सी पड़ी इन्दु को जगाया, यह घाव तभी पुजेगा जब मंत्री राज्य से निर्वासित काका ॥ ६ 
` इन्दु ने करवट बदली | मा ने पृछा-- जाय” और माल का बन्दो कबि सूली पर चढ़ा दिया जाय १ 
(क्या हो गया बेटी ! अभी तो घूम कर आई O  इन्दु की कातर वाणी सुनकर रानी के हृदय में छु 
“कुछ नहीं, हृदय में पीड़ा है; बन्दी-दुग की ग्र ओर तो.पुत्री के प्रति स्नेह उमड़ा, दूसरी ae मंत्री 

थी. अत की आकृति के बन्दी-कवि ने घूर कर मुझे प्रात क्रोध | राजा खड़े ही थे। रानी ने ail 
दिया, और मुँहलगी पुष्पा ने मेरा अपमान किया ।” दोड़कर घोषणा-पत्र लिखा--“कल सूर्यास्त तक मंत्री || 
“पुष्पा का ताव कितना कि मेरी गुलाब की कली को . राज्य-निर्वासन आर माल के बन्दी कवि का शिरशवेदन॥ || 

; | दरबार का अन्न लग गया, शेखी सॅभाल में रानी के कहने से राजा को अपना हस्ताक्षर करना है 
नहीं आती है | इन्दु ने ही उसे साथ घुमा घुमाकर सर पड़ा | प्रभात होते ही वोषणाकारों ने इस विषाक्त गरक || | 
है; ag मंत्री की लड़की राज-कुमारी की पात में को सिंहल के कोने कोने में फेला दिया | 


[भखारन स 


TAN A 
लेखिका, श्रीमती afar फुमारी सिनहा fe 
क्यों भला भिखारिन द्वार द्वार कर रही करुण स्वर में पुकार १ | 
जग के भीषण कोलाहल में हो रही लीन तेरी aan! | 
तू चलते चलते रुककर क्यों देती है निज अश्चल पसार । 
हृग-शिशु कर उठते फूट रुदन पाकर न प्यार, प्रत्युत प्रहार | 
रीती झोली ले एकाको, 
यह कठिन पंथ कर रही पार | 
चलना है. बहुत दूर अञ्चल में ले अपयश भिक्षा अपार। 
` चोटें सह सह उर भम हुआ जाना हे जग के किन्तु पार । 
थक कर मग में मत बैठ, अरी, हो जाय न हलका कहीं भार | 
पल-पल जल-जल कर तिल तिल री, क्यों जीवन का कर रही मोह ? 
है कौन ? कहाँ? अपना किसका? किसके किसका है यहाँ छोह 2 
इस पथ पर कितने धूल हुए, 
'कितनों की बिखरी अभिलाषं । | 
दीवानी ! तू भी लुटा चले, आँसू-कण, कुछ ठंडी सॉँसें। 
है बीत चली sade, संध्या उदास आती जाती, हु 
बढ़ चली भिखारिन धीरे से नश्वरता का गाना गाती। | 
दे दो, दे दो, कुछ दे डालो, gaa ले लो आशीष-गीत। | 
छ दिये चलो, कुछ लिये चलो, जग की है नियमित यही रीत। . 
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[लेखक, तिब्बत सें] 
i Cr) 
| USSE माचार-पत्रों के पाठकों को मालूम 
; 25» होगा कि पिछली बार बिहार की 
| : स्‌ प्रान्तीय सरकार ने एक अन्वेषक- 
\ X दल तिब्बत को भेजने का यत्न 
| AR किया था | संयुक्त-प्रान्त के स्कूलों 
बेदी ने मे के इन्स्पेक्टर पंडित 3 श्री नारायण 
=o 7 भी उस दल में समावेश कर दिया; यद्यपि 
भत को य पहले कश्मीर की यात्रा से लौटा था, पर 
वाजा करने की बात से मुझे बड़ी ख़ुशी हुई | 
सितम्बर में मिली और यह भी मालूम 
पित को ae में रवाना होगा। यह सोचकर 
मे an US लिए; तन्दुरुस्ती सबसे ज़रूरी चीज़. 
अपना स्वास्थ्य चेला गया ओर वहाँ तीन हीने तक 
Sag $ oe रहा | वहाँ से चतुर्वेदी जी के पास 
"Ry से a बेह! यात्री-दल के प्रधान श्री राहुल 
हुई और उनसे सारा हाल मालूम 
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लेखक, श्रोयत फेनी gra 


इस लेख-माला के लेखक श्रीयुत फेनी मुकर्जी 
जन्मजात पथिक हैं । इन्होंने कश्मीर सें 
लेकर बंगाल तक समग्र उत्तर-भारत का 
भ्रमण किया है ओर हाल में तिब्बत भी हो 
आये हैं। कलकत्ते के सचित्र अँगरेजी 
साप्ताहिक ARAL के लिए चित्र प्रस्तुत करने 
में इन्होंने अपनी कला का खासा परिचय दिया 
है। ये तिब्बत में छः महीने रहकर हाल में 
लोटे हैं। अपने इस रोचक लेख में इन्होंने 
अपनी यात्रा का वणन किया है और जा 
चित्र इस लेख में छापे गये वे सब इन्हीं के 
खींचे हुए हैं। आशा है, यह लेख-माला 
सरस्वती के पाठकों को अधिक सचिकर्‌ 
प्रतीत होगी | 


६; 


६0 


हुआ। पहले जो दल मिस्टर ए० बनर्जी के नेतृत्व में जा. 
रहा था उसे तिब्बत की सरकार ने पासपोट देना श्रस्वीकृत 
कर दिया था | 

परन्तु राहुल जी ने तो तिब्बत जाने का निश्चय कर | 
लिया था, waza उन्होंने कदा कि अब हम लोगों को | 
बहुत गुप्त रीति से तिब्बत में प्रवेश करना चाहिए | इसके | 
लिए, हम लोगों को अलग-अलग ब्रिटिश पासपोट लेः 
होगा। इस विचार के अनुसार मैने फ्रेज़ाबाद में कमिशन 
को यह दरए्त्रास्त दी कि में फोटो आफ़ी व्यवसाय 
लिए amd जाना चाहता हूँ। उन्होंने कद्दा कि 
दरजझ्वास्त को सिकिम पोलिटिकल एजेंट को 
ओर उसमें अपने व्यवसाय की वात खोल कर लिखों 
इस पर मैंने पोलिटिकल-एजेंट के नाम एक aE 
दी और जैसा राहुल जी ने कहा था कलकत्ता उ 
अगफा फोटो कम्पनी को सामान जमा करने के 
wet दे दिया | फिर कई ख़त राहुल जी को सारनाथ के 
पर लिखे । क़रीब दो महीने तक प्रतीच्चा की | अन्त में २ 


pi urtg4tion Che 


aes राहुल सांकृत्यायन | दाहे गेशेला, श्री iga चोम्फेल तिब्बती पोशाक मै 
का केलिम्योंग में लिया गया था Ji ४ उ | 
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तिब्बत जा जप ती 
3 नामान जमा करने में लगे | बहुत भागदोड़ के बाद 
१4%. 


७८ घंटे के अन्दर १४ सी रुपये का सामान खरीदा | 
| हमें क़रीब सो रुपये का खाने का सामान, सूखी तरकारियाँ, 
| (न के डिब्बों में बन्द मछलियाँ और दूसरा खाने का 
quia था| क़रीब ५ सो रुपये का सामान तो हम लोगों ने 
| ग्ात्रा की ज़रूरतों का लिया और बाकी रुपये का सामान 
faa के बढ़े बड़े लोगों को भेट देने के लिए लिया 
Lan) इन सामानों में तेज रङ्ग के रुमाल, सेन्ट, क्रीम * 
a, लोजन्स की रङ्गविरङ्गी बोतलें ओर अचार की 
| शीशियाँ इत्यादि थीं | ३० ate की ua को सवा दस 
बजे तियालदा स्टेशन से दाजिलिंग-मेल से रवाना हुए 
a दूसरे दिन wat ६ बजे सिलगुरी पहुँच गये | 
ह ; ; 


[तिब्बत में देवताओं के प्रसन्न करने के लिए 
भाड़ियों पर चिथड़े चढ़ाये जाते हैं | 


val पहुँचने पर चिन्ता ने मुझे ग्रा घेरा, क्योंकि हज़ारों 
` रुपये की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थी। बिद्वार-उड़ीसा रिसचे | 
सोसाइटी ने सुझे एक फोटोग्राफर के रूप में भेजा था। 
तिब्बत जाकर मुझे तालपत्रों पर लिखी पुरानी किताबों के 
हर एक TT का फोटो लेना था। न तो उन किताबों को मैंने 
कभी देखा था और न इस प्रकार का काम पहले कभी 
किया था। केवल घूमने के शौक से यह ज़िम्मेदारी उठा 
ली थी | यह सब सोचता हुआ में मोटरों के अंडडे पर गया | 
वहाँ जाकर मेंने केलिम्पोंग जाने के लिए एक टैक्सी १५). i 
-पर तय की । केलिम्पोंग वहाँ से ४० मील है । राख्ता _ 
पहाड़ी जंगलों के बीच से घूसता हुआ जाता हे | मोटर 
के मार्ग के बग़ल में ही रेल की सड़क दै जो कभी नीचे | 
उतरती हुई मालूम होती दै और कभी फिर बराबर में आ | 
जाती है। मोटर की सड़क चुम्बी नदी के साथ साथ गई | 
` हे get को वहाँ के लोग सुबुक नदी कहते हैं । मार्ग 
का ga बहुत ही सुहावना है । 
मार्ग में हमें एक दुर्घटना का-सामनाकरना पड़ा। हमारे | 


[दाजिलिंग-हिमालय रेलवे] _ 


ट्री 
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faei और के बीच में भूले का पुल । इस पर से सवारी भरी हुई 
धी मोटर नहीं निकलने दी जातीं |] 
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में सामने आती हुई दसरी मोटर गाड़ी के आगे 
Te टर को ले जाने का यत्न किया | संयोगवश 
| gent पिछला बाँया पहिया निकल गया और गाड़ी 
| (्सटते डरावनी श्रावाज्ञ के साथ जाकर पत्थरों में 
| goa गई और नीचे जा गिरने से बाल बाल बची | अन्दर से 
| खा कि दूसरी मोटर Seal Teal से पत्थरों से टकराती 
| गे को निकल गई | हमारे मोटर कें चालक ने उतर 
4 etal खोज की और मोटर की मरम्मत होने लगी | - 
| एक दूसरे मोटर ने जो पीछे आ रहा था हृ लोगों को 
की मदद की | कोई दो घंटे के बाद हमारा मोटर 
काम के लायक हुआ। मोटर में खरावी हो गई f 
ग्रतः हमें मध्यम चाल से यात्रा करनी पड़ी | आस-पास 
के हए्यों का आनन्द लेते हुए २५ मील चलकर 
' हम सम्बी बाज़ार १० बजे दिन में पहुँच गये। अगर 
' | उक्त gizar न हुई होती तो हम लोग १० बजे केलिम्पोंग 
3 | पहुंच जाते | हमारा मोटर मागगत जंगलों में घूमता 


| हमने 


श्री लखपा (यात्री-दल के ख़चचरों की निगरानी करने 
` वाला खम्बा जातीय तिव्वती) 


रेलगाड़ी से atadh खेलता हुआ टिस्टा-ब्रिज पर 
जा पहुँचा | यह चुम्बी नदी पर एक पुल दै। बहुत ही ' 
सुहावना दृश्य है | कुछ भाड़ियों ओर दरख्तों पर कपड़ा । 
की भालरं लगी हुई दिखाई दीं । पूछने पर मालूम gal घ 
कि भतों ओर चुड़ेलीं को प्रसन्न रखने के लिए यह सब 
किया गया है | इस पुल के पास से एक सड़क गैन्टोक का 
जाती दै और एक दा्जालङ्ग के | इस जगह की उचाई 
१५०० फुट है। लगातार दायें और वाय घूमती हुई मोटर 
गाड़ी केलिम्पोंग करीब ११॥ जा पहुँची । 
मैंने बहुत से पहाड़ी रास्तों पर मोटर से सेर की है, | 
लेकिन जो आनन्द इस मागं में मिला वह AAA नही. 
प्रात हुआ । मोटर की यात्रा के लिए यह सड़क अजीब A 
सुन्दर है | केलिम्पोंग एक चोटी पर बहुत ददी सुन्दर बस्ती 
हे । वह कई ऊँचे-नीचे पहाड़ों पर बसी हुई है | पहले तिन्बत- 
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युद्ध के समय य नया रास्ता" निकाला गया था । इसी 
' रास्ते से बराबर ग्यानसी के ब्रिटिश-डाक आती जाती है | 
| हमारा मोटर साहू धरमरतन नाम के एक नेपाली महाजन 

कौ काठी के सामने जाकर ser | इम लोगों ने सामान 
' उतारा और मोटर का किराया चुकाया । किराया १५) 
| कुछ ज़्यादा मालूम पड़ा | लेकिन सिलगुरी की अजीब 
\ हालत देखी । वहाँ तीन जगहों को जानेवाले 
मुसाफ़िर ठहरते है। यहीं से दाजिलिज्ञ, गैन्टेक और 
। क्कॉलम्योंग के सवारियाँ जाती हैं। एक छाटी लाइन से 
रेलगाड़ी दार्जिलद्ध को जाती है, लेकिन यह गाड़ी तक- 
\ लीफदेह है। इसलिए मोटर या लारी में ज़्यादा भीड़ 
रहती “हे | एक दफ़ा किराया तय करने पर भी आप यह 
/ भरोसा नहीं कर सकते क्रि वह आपकी होगई। जब तक 
' आप सवार होकर चल न दें क्योंकि तय करने के बाद 
भी अगर कहीं कोई अच्छी सवारी मिल गई तो आपका 
C ग्रसबाव उतार कर. फक दिया जा सकता है | इस भीड़- 
भाड़ और परेशानी में में एक बंडल को, जिसमें पहाड़ पर 
चढ़नेबाले जूते थे, रेलगाड़ी से उतारना भूल गया था। 
लेकिन स्टेशन के [कसी इन्स्पेक्टर ने आकर हमके इस 
बात की सूचना दी ग्रौर वह उतार लिया गया | यहाँ कुछ 
नये नये ढंग के आदमी दिखलाई पड़े | ये लोग काफी 
| स्वस्थ होते हैं ओर ढीली ढाली पोशाक पहने हथियारबन्द 
gad रहते हैं , ये लोग भोटिया हैं; तिब्बत का राज 'भोट 


कहते हैं। इसी बजह से ये लोग Siem कहलाने में गर्व 
'का अनुभव करते समभते हैं | 


` र नोकरों का बन्दोवस्त किया गया. और 
ज़रूरी डाक रवाना की गई। फोटो और एक मज्ञमून 


fat आदमी से भेंट हुई । ये तिव्वती हैं और 
त के पश्चमी waa में लामा चुने गये थे, लेकिन 
वस्था से पढ्ने-लिखने का शौक होने से लासा में 
मान्नेस्ट्री में जो तिब्बत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है. 
यहाँ ७ साल पढ़ने के बाद इन्हें गेशेला की 
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सल्तनत? कहलाती है जिसके ग्रँगरेज़ी में चंग गवर्नमेंट : 
जा कुछ रह गया था बह सामान यहां खरीदा गया | 


अखबारों में छुपते के लिए भेजा गया । वहाँ हमारी 


झनझन करते हुए आते दिखाई दिये। उगी 


यात्रा की पहली रात गुज़ारी-- 


$ 
[ भाग yh 
कहते हैं | ये एक भ्रष्ट चित्रकार हैं | इन्होंने केवल है 
दर्शन का ही अध्ययन नहीं किया बल्कि १७ 
तक तिब्बत के आठ का भी खूब अभ्यास किया a 
इनका ध्यान यारपीय आट पर गया है और Asay | 
५ सालों से भारत में खोज का काम कर रहे हं हा 
यारपीय झाट का भी श्रभ्यास कर रहे हैं। ये. 
बहुत AMA भी जानते हें, इसलिए हमारे fj; 
हो गये । 
इधर दो-चार ।दन खुफिया पुलिस की खव दोह 
रही । लेकिन हम तो यही कहेंगे कि यहां की पुलिस क 
ही साधारण है। नाम के लिए aia बह 
हैं, वास्तव में प्रकट काम भी मुश्किल से कर qh, 


खैर, पुलिस के दफ़तर से किसी तरह gA had) देते 
ओर ४ मई १९३८ को हम ३ साथी और २ नौकर परइ दर 
पर रवाना हुए। शुरू मं ही aa को EE 
देखकर मैंने समभ लिया कि सफ़र का रंग कैसा aap तो दे 
म लोगों को सवारी के लिए प्रति सच्चर १०) श्रोर | यहाँ 
लादने के लिए, AA ७) देना पड़ा । प्रत्येक के नुरे 
की तनख्वाह, जो भोटिया थे, ८) माहवार EL जो | 
हम लोग ११ बजे के लगभग चले थे | ३ घंटे च| कभी 
aanst पहुँचे; यहाँ क़रीब. १५ मिनट. रुके । WH दीव 
छोटा सा बाज़ार है, जहाँ नैयाली दुकानं हैं। हम ANY कलेज 
एक लालटेन खरीदी | यहाँ से दो आदमी Magy है ने 
रतन की तरफ़ से हम लोगों के साथ श्राये थे लौट || भकाः 
अब हम लोग आगे बढ़े । नीचे की तरफ़ उतरा ||| भूद 
हुआ । रास्ता बहुत हो सुन्दर था, दोनों तरफ़ होय #॥ करने 
फलदार भाड़ियाँ थीं | उनके बेर जैसे फल खाने "१ Ke 
स्वादिष्ट थे राहुल जी ने-कहा कि यही वे फल रट 7 ; x 
पुराने ज़माने में ऋषि-स॒ुनि खाकर रहते ये | र्त: | हे 
था zalau ख़च्चरों से उतर कर पैदल चलता पी d a 
में राये तीन आदमी ware ath भालों में १३ | N 


हम लोग डर गये, लेकिन बाद में मालूम हुरी 
ले जानेवाले आदमी हंत शाम को HAY 
सफ़र तये करने के बाद हम लोग पेडांग ४! D 
गये | यही पहला स्टेशन था, जहाँ हम लोगों र 


x . 


हम मकानों में रहते 


क AnA लेखक ने लिखा दै कि 
मेरा मकान मेरा क़िला है। एक 
मकान की तारीफ़ पजनेश ने की 
है- जड़े मनि मन्दिर मोतिन की 
fat मानिक ta रचीं पजनेश |? 
ऐसे मकान लक्ष्मी के meaa 


परह) ganag का वास होता है। उनकी तारीफ़ रहीम जी 
ih ने की है-- टूट टाट घर टपकत खटिथौ ce ? कहने के 
|| तो देहात में लोग कहते हैं कि ae किसी की दाब रहें 
॥॥ यहाँ क्या लेना और लादना है?, “लात मारी झोंपड़ी और 
है जर्हेमियाँ सलाम; लेकिन चूल्देमियाँ के सलाम करने मे 
| चो तकलीफ़ होती है वह वही हृदय जानता है जिसको 
| भौ इस दुदिन का सामना करना पड़ा हे | जीण-शीर्ण 
aR रौर टपकते हुए छप्परों को भी छोड़ने में किसी का 
| बेजा मुँह को नहीं आता है ! ये पुरानी स्मृतियाँ होती 
y ta Fa देती हैं। देहात में कहते हैं कि कैसे यह 
| मकान दाई--इसी में बाप मरा, मा मरी, इसी में खेल- 
A Ss a के हुए | वचपन की अवस्था का वर्णन 
लल oe गोल्ड = - ने कहा हे--जब 
Eoo — z = 
| नजान ऽ te है | उसके मनोभावों 
|. नः एक कवि ने चित्रित किया है। “पथिक 
ररा है कि विभाम का aaa निकट है 
ढी परिश्रम का अन्त हो रहा हे, aif E र 
ह रे । हनन a Tals घर की तरफ कदम बढ़ 
A शब्द हैं और कितना सीधा भाव है | 
विदेशियों के et Ut कैसे संवर्धन हुआ | हमारे और 
प्रकाशित ~ अन्तर हे | बहुत सी po 
ae खावा समकते हैं और हाँ वे 
Saal जाती हैं। एक बात और मी 
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मकान 
लेखक, कुवर राजन्द्रसिंद 
हे, पर आज तक हमं इस विषय में बहुत कम माळूम है कि मकान! 


का विकास क्रमशः किस प्रकार हुआ और केसे वे अपनी मौजूदा हालत में आये। इसी 
विषय का इस लेख में बड़े मनारंजक ढंग से विवेचन किया गया है | 


अब कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत भी नहीं है; इम | 


‘set ने अपने देश के वैद्यक ma के faces 
| जागी मा कोई इतिहास नहीं मिलता है कि. 
_ है कि पहले लोग कन्दरात्रो में रहते थे । जो तसवीरें उनके 
- के वासस्थान हों | कदा जाता है कि ब्रिटेन में पहले 
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है, जो हमारा खोज uit इतिहास था वह सब खो चुका; 
अब अपने लिए इम वही जानते हैं जो विदेशी हमको | 
बतलाते हैं। AA हमसे यह कहा जाता है कि हम कभी 
कुछ नहीं थे और हम फौरन मान लेते हैं। उनको 


.खुद अपनी निगाहों में गिरे हुए हैं। aa तो वह दिन 
श्रा गया हे कि ग्रगर वे लोग कहते भी हैं कि अम॒क वह / 
का आविष्कार हिन्दुस्तानियों ने किया था तो हमें विश्‍वास | 
नहीं होता है | जो कुछ पुराना लिखा-पढ़ा मिलता भी है । 
उसके श्रव हम पौराणिक कहने लगे हैं और ग्राधुनिक / 
सम्य समाज की भाषा में इसके ग्रथ कपोल कल्पित बातों | 
के हो गये हैं | अभी दो ही तीन साल हुए जब इस तवे के चै 
अस्पतालों के इन्स्पेक्टर जनरल ने हमारे वेद्यक शास्र पर | 
कुछ ART किये थे। उसका जवाब मैंने दिया था, नो | 
“लीडर? पत्र में प्रकाशित हुआ था | इस बात का पूरा 
ध्यान ar गया था कि उत्तर में पौराणिक बात एक भी 

न कही जाय--केवल उन्हीं मतों का उल्लेख था जिनको | 
इन्स्पेक्टर जनरल से अधिक योग्य उनके देशवासियों ने 
हमारे वेद्यक शास के सम्बन्ध में प्रकट किया था | न्य | 
प्रान्तों से लोगों ने मुझे पत्र लिखे और लेख से ae 
प्रकट किया, यहाँ तक कि एक Bats ने मुझसे कहा करि 
जो कुछ ANA लिखा है वह ठीक हैं | इन वातां से मुक्त 
But उतनी नहीं हुईं जितना इस बात से दुःख हुआ | 
एक अपने ही देशवासी ने मुझसे पूछा कि ओर ॐ 


लिखा है, क्‍या ag सही है ! ee es 
. अगरेज़ी में इसका इतिहास हे कि उनके देश 
मकानों का संवर्धन केसे हुआ | उनका इतिहास बतलाता 


sae 


| 4 
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ही मकान बनते थे | इन कन्दरा्रों की प्रशंशा में कहा जाता 
हे कि ये गमे रहती थीं, और इनमें पानी और हवा से पूरी 
बचत रहती थी, और आसानी से दुश्मन नहीं खोज लगा 
| पाता था।.इनके मुँह इतने कम ale होते थे कि लोग 
fear कर इनके अन्दर जा सकते थे | वह शीतप्रधान 
देश ठहरा -वहाँ के लिए तो ऐसे महल ठीक थे, परन्तु 
पने देश में शायद ऐसी कन्दराश्रों में जाड़ों में भी ब्रसर 
3 न हो | इसका पता लगाये नहीं लगता है कि पहले अपने 
| देशवाले यहाँ किस तरह रहते थे। कन्दराओं का स्थान फिर 
a भोंगड़ों ने लिया। यह तो हम लोगों की समक में आता है | 


| कहना है कि उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था 
५ कि धूप से भी कुछ फ़ायदा होता हे ओर ग्रगर मालूम भी 
| होगा तो धूप पहुँचाने की काई तरकीब उनकी समक में 
| न आई होगी | आधुनिक समय में भी बहुत दिनों 
| तक मकान में धूप आने के इन्तिज्ञाम पर ध्यान नहीं दिया 
गया था | दो हज़ार बरस पहले, के रोम देश में जो वने 
हुए मकान हैं उनके देखने से मालूम होता है कि उनके 
बनाने में इस ओर कुछ ध्यान दिया गया था | उन मकानों 
के सोनेवाले कमरे बेडोल होते थे |. 
१०६६ के पहले वहाँ (जब नारमंडी के विलियम ने 
“Sas पर विजय प्राप्त की थी) मकानों के बनाने में मिट्टी 
` ओर टट्टियों से ही काम लिया जाता था जैसा कि प्राचीन 
भारत में होता था र उन जगहों में अब भी है जहाँ 
नदियों की are के कारण मकान प्रायः बह जाते हैं । घर 
साथ लिये हुए फिरनेवाली जातियाँ ऐसे ही झोंयड़ा में अब 
` भी रहती हें । नारमडीवाले इंग्लेंडवालों से ज्यादा सम्य 


खा था। जंगलों के निकट wane लकड़ी और 
पहाड़ियों के पास,रहनेवाले पत्थर काम में लाते थे | एक 
जगह से दूसरी जगह चीज़ पहुँचाने का कोई प्रबन्ध नहीं 
| इससे भी भारतवधे की प्राचीन सभ्यता का पता 
[ है कि जब इंग्लंड में लोग कन्दरात्रां और रट्टियों 
रहते थे उसके हज़ारों वष पहले से इस देश में शिल्य- 


थे ओर उन्हीं से इन लोगों ने पत्थर के मकान बनाना 
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| सभी देशों का राष्ट्र झोंपड़ं में ही रहता हे । अगरेज़ों का * 


भी सन्‌ इसवी के बहुत पहले के d मिलते 
रामायण और महाभारत की बातें जाने दीजिए ate 
उस समय के लीजिए जो ATT मौर्य, अशोक 
बुद्ध का था; तो यही पता चलता है कि जब ग्रन्य देश) 
gami और झोंड़ों में रहते थे तब यहां राजप्राग) 
के निर्माण करने की कला मालूम थी | ग्र! Sab 
१३वीं शताब्दी के Bea में इंग्लंडवालों ने डे 
जाना | इंट वहाँ पहले-पहल Free से ग्राई | 
फ़्लेन्डस `वेलजियम का एक ज़िला है, जितका कह ka 
फ्रांस के राज्य में है | पहले इटे छाटे छोटे wh गा 
के काम में आती थीं । १५वीं शताब्दी के श्रन्त से | | 
अपने देश में अकबर का शासन था) फ़्लेन्डस ते he 
को जहाज़ों से इटें आने लगीं | यह कोई पौराणिक गा 


हें। उस aaa Bae में जो मकान बनते थे वे छः 
Be होते थे | उस समय अपने यहाँ जिस तरह के झा 
बनाये जाते थे उनका ऐतिहासिक नमूना फ़तेहपुर मंग 
है | यह भी लिखा हुआ है कि उन मकानों में ऐश 
आने के लिए दराज़े wot जाती थीं और जाड़ें मं 


तेल में Sal कर या तो रुई रख देते थे या सींगों WHY 
पतला काटकर भर देते थे | खिड़ाकयों में शीशे लगते ५ 


à 
प्रथा १५वीं शताब्दी के मध्य तक नहीं थी और जव ६ ने 
हुई तब ऊपर के हिस्से में शीशे लगाते ये श बन 

_ {कर्लॉमलियाँ रहती थीं । उस समय के बने हुए % | एर, न 
मकान इंग्लंड के मकानों से तो अच्छे ही होते 7! Pag , 
चलाने का पहले वहाँ भी दस्तूर था और I भे बडे 
पहले से अपने देश में था | कबीरदास जी ने ४ ' || चग : 


को उपमा चरखे से दी हे--'चरखा नहीं निगोड़ा 4 | 
विदेशों में तो यह दस्तूर हे कि जब स्त्रिया वेकार © 

तत्र लड़कों या पतियों के लिए मोज़े या स्वीटर ड १ 
हैं | परन्तु अपने देश का रंग बिलकुल बदल गा ड 
जो कपड़े पहले दर्जी का दरवाज़ा नहीं देख पति 
भी अब एक ear लगाये नहीं लगता | 44 तो 
ही सभ्यता की पहचान है--कपड़ीं का भी *' 
दिनों में सिट जायंगा | 


हा a 


Re 
ate 
शग) 


:|| होता है। 


A ३] 


कमरे में आग रखने की जगद नाने का पहले Sere 
एयकता ही नहीं थी तो आविष्कार केसे होता Pe क 

| बही थी | वह प्रथा ग्रभी विलकुल नहीं मिटी दे | अब ते 
| शायद ही कोई मकान अपने देश में भी ऐसा हो जिसमें 


| जाग सुलगाने की ख़ास जगह बैठने और खानेवाले कमरे 
र | ४ न बनी दो, चाहे उसकी आवश्यकता TS या न पड़े | 
| न्तर गरम करनेवाली JTA की यहाँ ज़रूरत ad 
| पडती थी | बहुत से आदमी अभी ऐसे हैं जो किसी भी 


| मोग्म में रात के नंगे बदन सेते हैं | परन्तु उनकी संख्या 
Mea जा रही है । अब आधुनिक प्रथानुसार लोग 
बाहरे में सूती चादर के ऊपर कम्बल बिछाते हैं या रबड़ 


३, की बोतल में गर्म पानी भर कर रखते हैं | इससे उन लोगों 


| को बड़ी सहायता मिलती है जिनके वायु का विकार 


कहा जाता हे कि चार सौ वर्ष पहले केवल बड़े 


|| दमियें के मकानों में सामान होता था ओर दो सी साथी 
ig) इले न तो कुसियों पर गद्दियाँ होती थीं और न उन पर 


| Cll अब अपने देश में किसी बड़े आदमी का मकान 


ह| गमी मे 


| ar 


|| विदेशी सामानों की दूकान-सा मालूम होता हे-एक at 


| ae et हुई वहाँ नहीं दिखलाई देती | चार 
हा इग्लंड का जो हाल था वही अब इस देश 
has q मकानों र RISI का है | यहाँ ज़मीन पर 
त रे l गरीब आदमी इंटो, aadi और 
प्‌ के ae हच श्रेणी a लोग दरी या चारपाई 
|. कहे : Sia; Tet और तख्तों पर | बहुत सी 
iga हॉ लोग ज़मीन ही पर सोते हैं | नेपाल 
= TS आदमी भी ज़मीन पर ही सोता है) वे 
मे Sa हे न ज्यादा गदे बित हैं कि वे पलंग 
गयी य बिल हैं) अपने यहाँ लोग तीर्थ-्याचा 
प्लेग पर ३ पर नहीं साते | ब्रत इत्यादि में भी 
भी आना मना हे, क्योंकि पलंग विलासिता की वस्तु 
TRI इंग्लड में za n 
उसी पर बैठते म॑ पहले एक चबूतरा बनाते 
TH उसी पर जानवरों की खालें 
बहुत ae | अपने देश में शेर और हिरन की 
` ` मानते हें | साधु और महात्मा 
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चाहे ज़मीन पर बैठ भी जायें, परन्तु “सिचाराम? कहनेवाले 
बाबा जी! विना मृगचर्म के आसन नहीं लगायेंगे | 
गजचम का कहीं और कमी प्रयोग नहीं होता है Laz | 
तो भगवान शंकर जी के मिराले ठाठ-वाट की एक सामग्री: 
है। विलायत में पहले एक बड़े पेड़ के नीचे के हिस्से | 
के ठीक ठाक करके उससे मेज़ का काम लेते थे ; देहात में | 
वहाँ श्रत्र भी मेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है । ज़मीन पर | 
वेठ कर खाना खाते हैं. और पानी चारपाई के नीचे कटोरे 
से ढक कर लोटे में रख लेते हैं । उय्ने पर रख कर लिखते 
है--पर १०० में चार ही छुः, और वें भी कमी कमी l 
मायः पुस्तके हाथ में लेकर पढ़ते हैं या अगर पुस्तक मोटी 
हुई तो उसके रखने के लिए एक ख़ास तरह की | 
#तगोड़िया? काम में लाते हैं। बद्दी तो मेज़ के काम ži 
पर अब देहात में भी रंग बदल रहा है | जिनका शहरों में m 7 
आना-जाना रहता है उनका अब घर में मी बगैर मेज़ के / 
काम नहीं चलता | देहात में एक कहावत दै देखकर 
खरबूज़ा रंग बदलता है | पुराने निर्धासत पथ से हटाने 
का नाम शायद AI स्वतंत्रता कहलाता हे | देहात में एक 
ने अपने मालिक को कुर्सी पर वैठ कर और मेज़ सामने 
रख कर खाना खाते देखा था। वह शोक ही He का जो 
दबाये से दत्र जाय ! नौकर साहब चारपाई पर बैठ गये | 
सामने दस-पाँच इंटे रख लीं। उन्हीं पर रूखी-सूखी रोटी 
के दो-चार टुकड़े रख कर नमक और मिचें से उड़ा गये | 
जत्र पहले-पहल देहात में चम्मचों का प्रचार हुआ था तब 
अनेक मनचले नवयुवक उन्हीं से पानी पीते थे | देहात 
में तोलों और भाशों से नाप कर पानी नहीं पिया जाला | 
हम अनुमान कर सकते हें कि एक,लोटाभर पानी चम्मच 
से पीने में कितनी देर लगती होगी। खूब मेहनत करने | 
र खूब पानी पीने की वजह से देहात में पाचक और 
रेचक दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है | : 
इंग्लेंड से तो रोम की सम्यता पुरानी है | वहाँ 2 
लोग बहुत दिनों से adi at मेज़ का उपयोग जानते 
थे | पर वे लोग कोचों पर बैठ करके खाना खाते थे | 
उस ज़माने में उन लोगों में वह दस्तूर था कि बाई करवट | 
हाथ के सहारे लेटकर खाना खाते थे। अथने देश 
में इस तरह लेट कर छोटे बच्चे भी खाना नहीं खाने पाते | 
वे लोग बत॑नों के रखने की अलमारी, बड़े बड़े रक्स, लेम्प 


ak कका EE ह f १ 
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|. शीशे, पलंग ओर परदे इत्याद बनाना जानते थे | जब रोम 
' सेये सब चीज़ें बनती थीं तब इंग्लेड में साधारण 
|. आदमियों के मकानों में केवल तीन पैरों के स्टूल होते थे | 
So खाना खाने के वक्त बैठने के लिए लकड़ी की तकिया- 
: हा दार बेच होती थीं। घर के बड़े बूढ़ों के लिए लकड़ी की 
| एक आराम कुर्सी होती थी । अपने यहाँ देहात में घर के 

| aga? चारपाई पर वेठते हैं। उनका बिस्तर हमेशा 
fast रहता हे । बिस्तर की प्रशंता में एक अगरेज़ी 
लेखक ने लिखा है कि, “बिस्तर में हम हँसते हे, बिस्तर में 
हम रोते हैं. बिस्तर में हम पैदा होते हैं और बिस्तर 
* मे हम मरते ह--विस्तर ही मनुष्यों के सुखं ओर दुखों से 
निकटतर है ।? उनके उद्योग और परिश्रम का रह परिणाम 
है (क आज प्रत्येक देश में उनकी बनाई हुई हर एक 
चीज़ मौजूद हे और एक हम हैं कि हमारे ही घरों में 
हमारे देश की. बनी हुई चीज़ें नहीं हैं । 

१५वीं शताब्दी तक लकड़ी पर खोदाई करना इंग्लेंड 
बाले नहीं जानते ये | बादशाह श्राठवें हेनरी के समय में 
बड़ी तरक्षक्ी हुई | उसने इटली और फ्लैन्डस के कारीगरों 
को बुला कर कुछ काम बनवांया था ओर उन लोगों से 
इग्लंडवालों ने सीखा। ग्रह तो ठीक है कि जहाँ से ज़ो 
सीख मिले, वह सीखनी चाहिए, परन्तु उसके साथ यह 
भी होना चाहिए कि जो काम देशवासी सीख जाय उसका 
` बायक्राट न किया जाय | हज़ारों अंगरेज़ी दवाय इस देश 
में बनती हैं ओर बड़े से बड़े डाक्टरों की यह राय है कि 
ये भी उतनी ही अच्छी होती हैं जितनी कि वे जो बाहर 
से बन कर यहाँ ग्राती हे । परन्तु उनका प्रयोग यहाँवाले 
नहीं करते हैं | एक घर में एक नवजात शिशु की बीमारी 


थी--देशी फूल और _ विदेशी गन्ध वाला मामला था | 
बच्चे को Hee (रड़ी का तेल) देने की आवश्यकता 
। दवा बेचनेवाले ने-कलकच्ते का बना हुआ 'कास्ट्रायल? 


जो दवा इंग्लंड की बनी नहीं होगी उसको वे अपने 


घर में वे काम करती थीं वे महाशय भी ज़रा 


i Digitized by Arya Samaj Foun Aske ennai and eGangotri 4 
| PODS nena enna एकि et + ++ ee ++, 


एक ANA नस काम कर रही थी | Ba काहे को . 


ज़ {दया | नस साइवा नाखुश हो गई और कहने लगीं. 


से नहीं देंगी, क्योंकि ज़िम्मेदारी उनकी है । पर. 
नहीं मिला था, जिससे वह अपनी स्वां 


[भाग णी | 


तरह लकड़ी की चीज़ें बनने में भी बड़ी तरङ हु 
ज़माने में लकड़ी पर खोदाई का काम बहत होता : 
बेहत्ये की कुतियों का रवाज इस वजह से हो गया था| 
उस समय वहाँ की स्त्रियाँ जो कपड़े पहनती थीं उ> ol 
कर वे इत्येवाली gf पर नहीं वेठ सकती gy 
पड़ा की नक़ल स्पेन से की गई थी । बादशाह ky 
चाल्स को लकड़ी की चीज़ों पर AFF कसान शे | 
बहुत शौक़ था और तभी से वहाँ बहुत खूबसूरत ब्र) © 
बनने भी लगा | विलियम ओर मेरी के ज़माने से प 
कुसियाँ बनने लगीं | कहा जाता है कि क्लीन fael 
के समय में इस कला का संवधन कुछ नहीं ear 
शीत-प्रधान देशों की भाँति मकानों को गम रहने 
प्रश्‍न हमारे देश में नहीं उठता | यहाँ हाथ पैर aa 
लिए तवे में am रख लेते हें या किसी मिट्टी के कं 
अगीढी में | अपने देश में आग सामने रख कर ताण!) 
gq भानु पीठ उर आगी ।? शीत की अधिकता र 
करने के लिए कहते है--'सर्दी सें कलेजा कप गया।३| 
Ail के विश्वासानुसार जब परमात्मा को सृष्टि को 
करने की इच्छा हुई तब प्रथम एक ज्योति उत्पन्न 
उससे विराट स्वरूप हुआ, उससे तीन गुण पैदा हुए 
फिर उनसे पाँच तत्त्व | यारप में बहुत से क्रिस तह. 
हैं | एक यह है कि एक कुवारी कन्या ने किसी WP 
किसी चीज़ पर मार कर अग्नि को उलने Fat 
दूसरा यह है कि आग संसार में एक aia पग | 
तीसरा यह है कि ग्राग एक चिड़िया ले ग्रा 
पश्चिमीय यारपवाले प्लेटो के कथन पर विसा 
हैं। उसका कहना है कि जब देवताश्रों ने सिन 
की तब प्रामीथियस और इपीमीथीयस को हुवेम "| 
जीवधारियों को जिन जिन चीज़ों की FSCS 
जाय | इपीमीथियस के age यह काम gal | 
जानवरों को मोटी खाल दी, चिड़ियों oF 
` कमज़ोरों को Maat ae बलवानों को मदग i 
ओर हर एक को वह चीज़ दी जिसकी उ 


सब्र के बाद आदमी की तरफ़ ख़याल ग्रया। 
करता 7 


7 


आवश्यकताओं at पूति का प्रबन्ध करता । न 
ने कृपा की और देवताओं के यहाँ से चुरा * 


| वर वैग्यता ला दी जिससे वह अपनी रक्षा का प्रवन्ध 
Be बहुत से देशों में आग को ,गुल न होने देने 
प्रथा थी । रोम देश में कुवारी लड़कियाँ उसकी रक्षा 
ह मो वही ea इम लोग 
| ही से ग व भी ले आते है| पुरानी किताबों से 
5 i पता चलता है कि दो सूखी लकड़ियों को विस कर या दो 
| gait को टकरा कर पहले ज़माने में आग उत्पन्न की 
- y | जाती थी | a a $ A 
z | १८५५ में स्वीडन में दियासलाइयों का आविष्कार 
ani हुआ था। श्रव तो सिगरट और बीड़ी की बदौलत हर 
एक की जेत्र में दियासलाई का ara रहता है। फिर 
$ ग्राज-कल के “सिंगरट जलानेवालों? का श्राविष्कार हुआ | 
इनमें भी वढी पुराना सिद्धान्त काम करता हे--ले।हे और 
चकमक पत्थर की रगड़ से श्राग Yar होती है और वह 
| पिटरोल में ड़वी हुई बत्ती को पकड़ लेती है | इससे 
|| दियासलाई बनानेवालों का बड़ा नुक्सान होने लगा] 
॥ हुना गया है कि इस aà में अब यह हुक्म हुआ है q 
:|| fake जलानेवाले? न बिकने पायें | 
हो. _ १२वीं ओर १३वीं शताब्दियों से Hae में मकानों में 
शी नियो की प्रथा प्रचलित हुई थी | यहाँ बड़े आदमियों 
: कै मकानों के छोड़कर गरीब आदमियों के यहाँ ora भी 
| ; ane a जलते हे--वही सैकड़ों बरस का 
| : X मोमब्रत्तियाँ निकलीं | अपने देश 
E a x हे we प्रथा रही | डस्‌ ज़माने को 
| अमा वेसो ही व दे सकती थीं। नेपाल में 
‘i त नती हैं | 


A Vas क AEN कि 
a ने = ae अयातिष-शास्त्र पर विश्वास हैं. वें 
D वाले कमरे का वह रंग रखते हैं जो उनकी 
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राशि से मिलता a | उनका कहना है कि मेप राशिवालों 
को सफ़ेद, वृष राशवालों के लिए पीला, मिथुन राशः | 
वालों के लिए लाल, कक राशिवालों के लिए पन्ते का ! 
ऐसा हरा, सिंह राशिवालों के लिए gagar वसंती, कन्या | 
राशिवालों के लिए पीला-नीला, ठुला राशिवालों के लिए | 
बंगनी, वृश्चिक राशि वालों के लिए हल्का सुख़-बादामी, 
ag राशिवालों के लिए नारंगी, मकर राशिवालो के लिए | 
बादामी, कुम्भ राशिवालों के लिए गदरा नीला और मीन - 
राशिवालों के लिए सफ़ेद रंग ठीक होता है | ; 
राशि और रङ्को के सम्बन्ध में अपने यहाँ का यह सत. 
है--रक्‍तःऱवेत: शुकतनुनिभ:पाटलो धूप्रपाणडुश्चित्र; कृष्ण: ॥ 
कनकसदशः पिंगलः BAYA, TH: स्वच्छ: | ; 
aata लाल (मेप), सफ़ेद (37), घानी (मिथुन), | 
पाटल (कक), धूत्र (सिंह), पाण्डु (कन्या), चित्र (तुला), . 
काला (बृश्चिक), सुवण का रंग (धनु), पिंगल (मकर), | 
चित्रित (कुंभ), भूरा सफ़ेद (मीन) | उन लोगों का किर / 
यह कहना है कि सफ़ेद के साथ dad, पीले के साथ ! 
सुखी लिये हुए बादामी, लाल के साथ में नारंगी, पन्ने कै 
के ऐसे हरे रङ्ग के साथ बादामी, सुनहरे पीले का साथ 
गहरा नीला और diate के साथ सफ़ेद र्क न 
मिलाना चाहिए | 
अपने मतानुसार सब राशि के तत्त्व होते हैं---अग्नि 
ak वायु की एव जल ग्रोर gett की मैत्री होती है। | 
किसी भी कला के संवर्धन का इतिहास बहुत RARER 
होता है | a” 
इस लेख के लिखने में मुझे मागरेट वेंडेल की पुस्तक 
दि हाउस बुक! से बड़ी सहायता मिली हे, जो कृतज्ञता | 
पूवक स्वीकार की जाती है । >लेखक ` 
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o करेंसी 


रत में दो प्रकार के मुद्रा-चलन हैं | 
एक तो काज़ी मुद्रा और दूसरा 
चाँदी का रुपया । रुपये में चाँदी 
का मूल्य रुपये के कानूनी मूल्य से 
कम है श्रर्थात्‌ रुपये में चाँदी १६ 
आने से कम मूल्य की है । इसलिए, रुपया भी सांकेतिक 
मुद्रा है । हम रुपये को चाँदी पर छुपा हुआ नोट कह 
सकते हैं । 

करंसी के लोच से यह alga है कि करेंसी का 
प्रसार तथा संकोच व्यापार की आवश्यकता के AJIN 
स्वयंचल हो । जब कागाज़ी मुद्रा और रुपयों की जानबूझ 
- कर कमी को जाय तब उसे करेंसी का संकोच कहते हैं । 
करेंसी की वृद्धि को करंसी का प्रसार कहते हैं । 
भारत की करंसी की प्रथा में सबसे मोटा दोष 
हृलटन-यंग-कमीशन (१९२६) ने यह बतलाया था कि 
करेंसी का प्रसार और संकोच स्वयंचल नहीं है, बल्कि: 
सरकार की इच्छा पर निर्भर है | 
रुपये की विनिमय-दर अथवा रुपये की विदेशी 
PAMIT करेंसी के प्रसार sie संकोच से निर्धारित. की 
जाती है । (रुपये की विनिमय-द्र और करेंसी की लोच 
का सम्बन्ध हम अभी बतलायेगे। ) जब रूपये की विदेशों 
माँग बढ़ जाती है तब विनिमय-दर भारत के पच्च में 
ती है | विदेशों में रुपये की माँग कब होती है ! जब 


of op) NA 
9 त्र 2) $ 


N) 
ष्ट 


की लाच और उसकी" रुपये की | 
विनिमय-दर पर प्रभाव 


लेखक, प्रोफेसर प्रेमचन्द मलहोत्रा 


सरकारी मुद्रा-नीति का प्रश्न बड़ा जटिल है। सरकार कहती È कि उसने रुपये की जो 

विनिमय-दर निश्चित कर दी है बह देश के हित की दृष्टि से को हैं । परन्तु लाकनेता उसके 

इस कथन का विरोध करते हैं। प्रोफ़ेसर मलहोत्रा ने अपने इस लेख में इसी पक्ष को 
बड़े अच्छे ढंग से पुष्ट किया है । 


र - ९५४ 
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करती रही है | इस अभियेग का वास्तविक ग्रभिप्रा ब! | 
कि ऐसा करके सरकार गिरती हुई विनिमय-दर को N 
है | भारत की करेंसी की नीति के इतिहास am 
ज्ञात होता है कि सरकार तो सदा तेज़ विनिमय-दर बाह 

लेती रही है और जनता मंदी दर चाहती रही है। || 


£ सरकार विनिमय की तेज़ दर को इसलिए || १ 
करती है कि विनिमय के भाव के चढ़ने से श्रा 
व्यापार कों सहायता मिलती है और होम चारजेत् (मा : 
का इंगलेंड में होनेवाला aA) को अदा करने गे. $ 
होती है | |. 
विनिमय-दर तभी तक चढ़ी रदद सकती दे जी 
विदेश में रुपये कौ माँग रहती है । जब तक हॅमर 
में निर्यात-ब्यापार में aga (बचत) हे तब j l 
में रुपये की माँग अधिक रहेगी । निर्यात-व्यापार ॥ था 
बिनिमय-दर का स्तम्म हे। कई एक कारणों है 6 
विनिमय का चढ़ा हुआ भाव भी एक कारण d 
निर्यात-व्यापार की बचत घटती ही गई दै। $) या 
वर्षों से हमारा निर्यात azar गया है । व्यापार बौ “है ल 
के आँकड़े निम्नालाखत हैं-- भें 
१९३३-३४--३४ करोड़ रुपये "शेन 
१९३४-२५-२३ » ह. i" 
१९३७-३८--१६“२१ 9. ४ य 
` विनिमय के भाव के चढाव की सहारा तो श्र ah न 


रहा है | यह विचार किया जाता है कि यदि at 
में हस्तक्षेप न किया जाय तो वह aagi 


amà] 

~ 
ae > = 
` परन्तु सरकार विनिमय-दर को १ शिलिङ्ग ६ पेस 
K 


पये का मूल्य बढ़ा रहे । ऐसा होने की सम्मावना तभी 
r ब्र तक भारत के नियात-व्यापार में काफ़ी बचत 
ay 4 सहारे के टूटने पर दूसरा साधन रुपये की दर के 
| a यही है कि रुपये की पूर्ति घटाई जाय arf 
से की क्रय-शाक्ति चढ़ी रहें | इसी श्रभिप्राय से सरकार 
| क्रमशः करेंसी का संकोच करती रही R | 
श्रव देखना यह है कि करंसी की कमी (contraction 
‘of currency) किस विधि होती है । यह समभने के 
) तए इमें haa बॅक के साप्ताहिक ब्योरे की सहायता लेनी 
ghi रिज़ब बेंक प्रतिसप्ताह दो विज्ञापन प्रकाशित 
"करता है--एक तो अपने विभाग के बारे में और दसरा 
५ करेसी-विभाग के विष्रय में | 
) tans ast सुद्रा-विभाग की 
साप्ताहिक सूचना 
७ आक्टोतर, १९३८ 


काराज़ी मुद्रा २,०९,१८,३९,००० Fo 
पूजी 
सोने के सिक्के और सोना 

(भारत में) ४१,५४,५३,००० Fo 
सोना भारत के बाहर २,८६,९८,००० 
लिंग सिक्युरिरीज़ ६३२,१६;२७००० 


ar 
Ene 


१,०६,५९७,७६, ० ०० 
|) रपये मुद्रा ७०,२३,०७,००० 
C भरतोय सरकार की * 

Rates 


_३२,६७,५६,००० 
= २, ०९, १६,३९, 000 
या Me 

= द्‌ aw में से ५ करोड़ रुपये वापस ले लिये जायें 
iS २०४१८ करोड़ रुपये के नोट रह जाते हैं। 
के al ही कमी करनी पड़ेगी । या तो ५ करोड़ 
Veit सिक्युरिटीज या रुपये, या भारत- 
a पूजी में से अलग कर ली जाती 
xe a की कमी नहीं की जा सकती, क्योंकि 
बैक के अ से न्यून नहीं होना चाहिए | 
अनुसार स्वणु-कोष और स्टलिंग 


ऋण qQ गत छः मासों के निर्यात ओर आयात के कडा से' पता 
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सिक्युरटीज्ञ कुल काग़ज़ी करेंसी का ४० प्रतिशत भाग , | 
हीना चाहिए। २०९१८ करोड़ रुपये का ४० प्रतिशत 
४ PUF रुपये हुए | पूजी में मोनुदा स्वण-कोप और 
स्टलिंग सिक्युरिटीज़ मिलाकर कुल रक्कम १०६ करोड़ 
रुपय हू | न्यूनतम पूजी के ऊपर काग्रज़ी मुद्रा-विभाग के 
प्र H २२३ करोड़ रुपया हे | 
करती का संकोच रुपये की ज़मानतों के कमी करो 
से भी हो सकता है | रिज़र्व बॅक रुपये की मानतो को 
AIA स्टलिंग सिक्‍्युरिटीज़ की कमी कर रहा & | स्टलिंग 
सिक्युरिटीज़ करेंसी-विभाग से ब्रेकिंग-विभाग में डाल दी 
जाता ६ | परन्तु इन ज़मानतों की जगद्द पर काई और 
जमानत नहीं wat जाती हैं, इसलिए यह step का 
संकोच जानबूक कर किया जाता है और इसका alaaa 
१ शिलिग ६ पॅस की दर के अ्रचल रखना है | 
६ जून १९३८ को कलकत्ते में तार की हंडी की दर 
१७४ पस थी | यह दर सामान्य दर से उतरी हुई थी | 
करसी को हालत तब से अ्रच्छी नहीं हुई । इस साल के 


चलता है कि बिदेशी व्यापार की हालत के सुधरने का 
निकट में काई लक्षण नहीं दिखाई देता | व्यापार की 
विषमता गत छु; मासों की ११४९ करोड़ रुपये थी | 
इसके मुक्राबले में पिछुले साल के शुरू के छु: मासां में 
व्यापार le विषमता १६५८५ करोड़ रुपये थी | सोने का 
नियात मी सूखता हुआ प्रतीत होता दै | रुपये की विदेशी 
HAM का थामने में सरकार के बहुत कठिनाई हो रही 
है, क्योंकि भारत के व्यापार की विषमता aga घट गई | 
है। इसी कारण सरकार के रुपये की विनिमय-दर को | 
१ शिलिंग & पेस पर स्थिर रखने के लिए हस्तच्षेर करना 
पड़ रहा है और करेंसी का संकोच अनिवार्य हो गया है । 
Rag बँक के स्थापन का यह एक मल सिद्धान्त 
था कि करंसी में सरकार हस्तक्षेप न करे तथा fing बैंक 
को नीत पर राजनीति का प्रभाव न पड़े । रिज़वे बैंक के 
aq बोड को सरकार के इस अनुचित हस्तक्षेप का 
रोकना चाहिए | यदि यह सम्भव नहीं है तो भारत की | 
करंसी की नीति पर यह अभियोग लगा ही रहेगा क्रि | 
रिज़व बेंक स्वाधीन संस्था होने पर भी अपनी नीति को 
सरकार की राजनीति के अधीन रखता है। 


बीते वैभव की एक ATH 
में gag की रानी हूँ; 
कलरव-कूजित रेवा-तट की 
में विस्मृत करुण कहानी हू । - 
में सान्ध्य-गगन को सुन्दरता, 
मैं सूखे सुमनों को लालो; 
क्यों AGI पोड़ा जगा रही, 
यह शशि की शोतल उजियाली ? 
में सुमन-हीन सूखो लतिका 
में ब्याकुल-उर विधवा नारी, 
आँसू भर-भर कर देख रही-- 
यह. उजड़ी जीवन-फुलवारी । 
कळुचुरी-राज्य के गौरव की, 
में क्षीण ज्योति, धूमिल छाया, 
विन्ध्याचल का सारा विषा 
किसने आ मुझ पर बिखराया ? 
TABU, कणों को पुण्य जर्नान, 
मेरे लालों का यश महान; 
' अल्हणदेवी का भक्ति-भाव, 
' मुझमें अव तक है मूतिमान। 


टूटी वोणा को विकल तान 
पत्तों के Wt मं Yad, 
में वोर कणे के कोर्ति-गान। 
मेरे चरणां पर चढ़े कभी, 
 हीरक-मणियों के स्वण-थाल; 
` हॅस-हॅस कर नृप-बालाओं ने 
(fest मुझ पर केशर-गुलाल | | 
ST at मुभमें विजय-हास 


गोले कपोल, बिखरी लट ले 
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लेखक, श्रीयुत नमंदाप्रसाद खरे 


में खंडित तन, सें अति उन्मन, 


_ तलवारों का भनभन-निनाद्‌, 


कर रही आज क्यों आर.नाद १ - 
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बँडहर है अब वह कर्णवत 
किंकिशि-कंकण का हास नहीँ; 
है wit की भांकार यहाँ 


है कोकिल-कण्ठ विलास नहीँ | p 
मधु-कुज बने अब झारखणइ, | था 
हँसते न कहो पर मृदुल फूल, | (ह 
मेरे आनन्द - निकेतन में, | को 
उड़ रहा आज क्यों मालन धूत! | al 
है कहाँ आज वह राजमहल 
है कहाँ आज वह सिंहद्वार ? भय 
आ जिस थल विजयी सेनायें- 
हॅसती, पाकर जय-सुमन-हार। ye 
जिस सैख्य-सदन को खरलहा, || i 
देतो दिशि-दिशि मे ia पग | न 
अब वहाँ चिता की faa, रो: 
निशि-भर बोला करते उछ ||. 
रुनभुन-रुनमुन-पद-चापों को-- यह 
सांध से अधार हो, भूस-भूस, लिये 
अवसान-सेज पर राती हूँ Pi 
AHS का चूम-चूम | m दीव 
: में अमा-निशा का भाग्य तिं शौ 
व्याकुल, निर्जन में रोती) आ 
यह युग-युग का जोवना | किन 
मिट्ट 


बैठी, हृग-जल से धाता 


बोते वैभव को एक भलक, . 
में सूनेपन को रानी हूँ। 
- कलरवः-क्रूजित रेवा - तट को 
में विस्मृत करुण कहानो हूँ | 
sit है वेभव की T 
35 राष्ट्रीय सभा उस ६ 
मेरे tae _ पर 
- बह याज हुआ 
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लेखक, श्रीयुत लक्ष्मी चन्द्र वाजपेयी, चन्द्र! 


| age जाडा था | 
की H सनेमा देखकर लौट रहा था। अनेक वस्त्र 
| धारण करने पर भी शरीर थर-थर, थरथर ' काँप रहा था | 


= 

4) PS S SE 

p | रेट मद में थी। कुछ सोचता हुआ-सा जब भव्य 
| vL an a ¢ स्वर m 

मः || कोतवाली के निकट आया, तो पीछे से एक आतस्वर प्रति- 

an | z a PS 

त! || धनित होकर वायु की लहरियों में घुल-मिल गया--“आह !? 


साथ के ग्रन्य अपरिचित दर्शक आगे बढ़ गये | 
) भयङ्कर शीत से लोहा लेने की शक्ति उनमें न थी | 
\ कुतूहल से प्रेरित होकर में पीछे की ओर मुड़ा । मुझे 
॥ ऐसा प्रतीत हो रहा था, इस निकट स्थल से आई one? 
, ॥ में वेदना ओर अभिशाप की दारुण कथा निहित है | 
ह - दोपहर से ही बूँदा-बाँदी हो रही थी। शीतकाल के 
T || दिन थे । सड़क के गडढो में पानी जमा हो गया था | 
pale को सँमालते हुए आगे बढ़ा | दिल धड़क रहा 
k था। देखा--संडूक के पल्ली पार, Salat अस्पताल से सटी 
(पह जो पगडंडी है, उस पर पुरातन गौरव का भग्नावशे 
|| लिये एक अतिशय Siegal सिरकी की मड़ेया है । एक 
| ae os कुछ Bese इटों द्वारा एक 
al o oe RI किन्तु फिर भी वायु, तीर की 
l es प्रवेश पा दी जाती है और तभी 
$ जिनमें शेक (छ पकता व टि Sete eet 
a) मिट्टी का एक ae Soe Gee 
bd आता oe L चुकड़ भी है। _धातु-पदार्थ नज़र. 
उ के अन्दर बह an चीथड़ों से. लिपटी, सिकुड़ी 
; ` र रही है। हल 
io ee ee AR तर सोका अनायास ही 
| ee केर गया। agar का प्रत्येक तन्तु 
| हुआ, वह अब गई ! 


समय्‌. {फर्‌ एः वे i 
í ) क १ न स्वः 
प्या, एक अ्रसह्य वेदना सिशत र्‌ 
3 कुतूहल iG) az, Ses Ss : Ss > 
सतमौनान क्क „| एसरी सिगरेट मुंह में लगा ली और 


फा ० 4—& 


साथ झोपड़ी के झन 
T पड़ी के अन्दर wet लगा | मानवता के कलङ्क! क्या बिगाड़ा है इसने किसी का 
२५७ o 3 : 


_ ७७-०0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सड़क पर लगे बिजली के खम्मे की रोशनी अन्दर तक 
पहुँच रही थी। एक परित्यक्त प्राणी का आत्तनाद उस | 
भोंपड़ी से, aaa में, फूट-फूट कर, समस्त संसार के 4 
वैभव को कस रहा था | उत मानव अस्थिकज्षर में EG 
प्रित नारकीय जीवन के प्रति gig विद्रोह की भावना | 
थी | जीवन के प्रति अविश्वास के भाव ! नंगा, मखा, दा 
प्याश वह सड़क पर सिहृर-िदर कर प्राण देनेवाला : 
ANRI मिन्नुक मानव की सहृदयता पर ola वहा cer 
था। यद्यपि उसके नेत्र नहीं थे, तथापि उसने dan को | 
उसके यथाथ AK उज्ज्वल रूप में देख लिया था 
श्रन्तःचक्नुश्रों से! | 
निकट ही सुलग रही ग्राम भी जैसे उससे व्रणा करती | 
थी । शनेः-शनेः श्रपनी जीवनी-शक्ति को खोती जाती 
थी ।—परन्तु baa भी मानो इसकी ओर से ग्रनासक्त 
होता जाता था | | 
फटे वस्त्रों में लिपटे उस उपेक्षित मानव शरीर चे | 
dig निश्वास छोड़ते हुए कहा--'ग्राह l ४ 
aaa हौ मेरे ae से निकल गया-- क्या दै मई ?? 
वह afan भावना से iaga नहीं £ और | 


से 
कुछ क्षण उती प्रकार लेटे रह कर फिर बोला--“कौन ? | 
कं हूँ? [---उत्तर दिया | ee 
aa सतर्क--किञ्चित्‌ सतक होकर वोला क्यों | 
क्या है १ यह भी तुमसे नहीं देखा जाता? कल, जो 
बेचे-खुचे कपड़ों के टुकड़े थे, सो तो ले ही aaa 
टीन के डब्बे और ast हैं, सो भी खुशी के साथ ले 
सकते हो। और इससे मी ज़्यादा, यदि चाहो, तो 
जान है ? सब कुछ खो चुका हूँ, अब केवल यही झो 
हे; यह भी अब क्यों बच रहे १? - 
में fet उठा । हृदय क्रोध और घृणा से मर 
संसार के ये नीच, लफंगे इसे रोटी के ट़कड़े देना तो दूर 
रहा, रात को नींद भर सोने भी नहीं देते-पिंशाच | | 


eee at ie 
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आज इसके हृदय में शोषण और ग्लानि की कितनी 
कथाये लिखी हे ! क्या किसी उदार दानी ने, मुक्तहस्त 
इसे भी कुछ देकर यश लूटने का कष्ट किया हे या धम 
के नाम का कृत्रिम प्रदशन करनेवाले पण्डे ओर पुरोहित 
ही इसके उपयुक्त पात्र हैं ? 
पूछा -'कयों जी जाड़ा लग रहा है १? 
कोई उत्तर नहीं, कोई बात नहीं | 
“भूख लगी है ! खाना चाहिए !? 
(जा, जा; भग जा; बड़ा चला है खाना देनेवाला | 
देख लिया है बड़े-बड़ों को | तू क्या मुझे खाना दे सकता 

है? दिल चाहिए | 

qe पड़ने लगीं। में कुछ समय तक ओर ठरता 
कन्तुः" रिमभिम-रिमभिम के कारण रुकना gee हो 
गया। घर की ओर चल दिया । भिक्षुक का चित्र मेरे 
अन्दर Wal भी नाच रहा था | 

x : Mose x x 

राघव का जीवन सुख-दुख को एक अजीब पहेली 
| है। जब वह ७ वर्ष का निरा बालक था, तब उस पर 
` शीतला का भयानक MPAY हुआ | बुल्लार ने शरीर 
` को तइस.नहस कर fear) मां-बाप को उसके बचने की 
आशा ही नहीं थी। किन्तु राघव को at दुनिया में 
और भटकना था, और नीचे जाना था, बच गया । आँखें 
ख़राब हो गई थीं । धुंधला ।दखाई देता था | 
जब वह स्वस्थ होकर धीरे-धीरे भविष्य के पथ पर 
लने लगा तब दस वष की आयु में उसके पिता की हैज़े 
' मृत्यु हो गई। ग्रहस्थी का सारा भार उस पर झा 


AAE सहायता कर देती थी | 
एकाएक एक दिन उसकी माँ भी सख्त बीमार हो 
॥ उसने भरसक प्रयत्न किये कि माँ बच जाय; पर न 
| रात्रिको उसकी दशा बिगड़ गई । चारों ओर 
कार था | जाड़े के दिन थे। राघव की af की आत्मा, 
र्‌ छोड़ कर, उसी अन्धकार में मिलकर विलीनप्राय हो 
बह फूट-फूटकर रात भर रोता रहा |--हाँ अपनी 


rons 


व्यतीत होने लगे | 


I EE 
[ODODE ESSE ECTS II A 7 


. रूप में उसके सामने श्रा खड़ी हुई | जब गाँव a 


डा | उसकी माँ भी काफ़ी वृद्ध थी, फिर भी पुत्र की: 


- राघव भैया, खाने-पीने की चिन्ता न करो,। 


एक छोटा-मोटा किसान था। दो खेत, दो! 
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बेल आर एक भंस । ।र्श्तेदारां ने ज़ोर स्ती 
मी करा दिया | घर का काम ठीक से चलने लगा। Afa 

किन्तु एक दिन उसके जीवन में ऐसा भी al 
जो उसे बिलकुल निधन और कड्जाल बना गया | 
का स्मरण करके राघव सिहर उठता है | 

वे घान के हर-हर लहूलहाते हुए खेत | da 4 टी, 
जोड़ी और मोटी-ताज़ी Ha | इसके alates उसे रः 
अन्य कितनी ही, गहस्थी-सम्बन्धी, सुन्दर वस्तुएँ a 
उसके आंधकार से, उसकी इच्छा के विरुद्ध छीन ली ह| 
वह खड़ा-खड़ा देखता रह गया | जिस दिन से उत 
की जोड़ी ओर भेस हाथ से गई, उस दिन से राक्र ३ | i 
ललितपुर काटने-सा लगा | उसको Fact आंखों मे ऋ 


था ? पितामह दृ 
हरे-हरे धान के दोनों खेत भी हाथ से वेहाथ हो गये। | ge 
तब प्रत्येक दिन भेजन-पेट की समस्या एक भाग 


Aisa न प्राप्त हा सका, प्रतिदिन उसे बेगार ही शाह 
पड़ी, तो वह गाँव से प्रायः सात मील पर रिप गे 
को चला आया | यह सोचकर, वहीं किसी प्रकार दो 
कमा asa, किसी प्रकार | अपने साथ ग्रपनी पी! 
भी लेता आया | वह उसे बेहद चाहता था, प्यार # 
था | सोचता था--भगवान्‌ ने दया करके, हमारे वि! 
जा वरदान दिया है, क्यों न इसे ही संभाल कर ४5 
क्यों न इसी से सन्तोष पाऊँ ! और सत्य ही उत | 
अलावा उसके पास”्रोर था ही क्या ! l 

हाँ, तो राघव कई दिनों तक शहर में 
भटकता रहा; पर नौकरी न| मिल सकी | ग्रप 
परिचित साथी के घर में रहता था। वह श्र 
राघव से बड़ी प्रीति मानता था | कमीकमी 
jad © 
है | नि; 
चार पैसे मिलते हैं, उनमें तुम्हारा भी तो हि 
भाभी तुम्हें किसी बात के लिए.......- हता! 
परन्तु राघव के इन बातों से सन्तोष न ६ 
भारस्वरूप नहीं रहना चाहता था | 
« wae दिन बेकार बीत गये | 
एक दिन राघव जब परेशान 


& 


और नौकर गी 
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IN: > लोटा, तव उसके जी में आया--कल यदि नोकरी 

H a तो मैं विष खाकर आ्रात्म-हत्या कर लूँगा । पर 
I af Ee ही उसे यह भी स्मरण हो आया--ज़दर खा लेना 
उप, ऐसा-वैसा सान काल नहीं है | उसमें भी पैसे लगेंगे 
| tat. f ओह! आज इच्छा रखते हुए भी वह नहीं 
वेज a पाता १ बहुत से लोग मरने को तरसते हैं ओर नहीं 
से मर पाते, परन्तु राघव मरना चाहता है, पर मरने नहं 
il, पाता---परिस्थितियों के कारण | fafa का भी केसा 
तत | ga विधान दै? ओर यदि वह किसी प्रकार मर भी 
के क| जाय, तो पत्नी पर, जिसे वह जी से प्यार करता है, क्या 


तके के 
| देगी ae कोमल कालिका इस वज्राघात को केसे बर्दाश्त 


fac, ate के लिए नहीं--शव ढकने के लिए--ककून 
केवैसे ! ग्राभूपण भी नहीं कि उन्हीं को बेचकर, ........ 
Wl वह नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। 

| रात्रि के भले प्रकार भोजन भी नहीं किया और 
: हो गया | 

A दूसरे दिन प्रातःकाल जब उसकी नींद टूटी, तो अपी 


| w 
aay 
गये| 


| है | उसके आश्चय की सीमा न रही | भोंचक्का-सा वह 
(१ के कोने-कोने की ओर देखता फिरा | फिर उसे ऐसा 
त सिति हुआ, चारों ओर अन्धकार घनीभूत दो ver है और 
| है उसी में विलीन होता हुआ-सा अर्य दाता जा रहा है। 


T H लगा--अजी दुनिया शधाखे की टट्टी है। कौन 
त र किसी का! मायाजाल | जिसे शपना समझे, 


वही) गा 
| ° ऐगाना | गले का हार ही काला साँप बन कर काटने 


फा + 
Ta i रहता है Weitere a, जग्गू ही उसे उड़ा ले 
ret a परा विश्वास हे | इसी लिए वह मेरे पास 
Bi सा विश जन वेढा रहता या ।......छिः-छिः जग्गू 
` सते ह शोभा नहीं देता। ख़ैर, यदि तू 
3 T i rr Re ` S 
i जहाँ भी Satan मैं .खुशी से उसे ath सोंपता 
च्छा ही आनन्द से रहे, यही मैं चाहता हूँ | चलो, 
irg, T अब में शान्तिपूर्वक सर सकूँगा। चिन्ता 
ओर q ` 
Ri T SS मकान छोड़कर सड़कें पर भटकना 
मप कर = न पता पर वह भिक्षुक बन गया | साँग- 
| “Ut करने लगा ल 
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wean घर में निरा अकेला पाया । देखा--पत्नी गायव . 


पत्नी पीछे की ओर घतीटती हुई बेली--'अरे ! क्या कर 
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रात्रि के अ्रधपेट मोजन खाकर जब वह सड़क पर 
साता, तों उसका आँखों में करुणा के ग्रांसू gagat. 
Ald | उसके क्रान्तिपूर्ण जीवन के अनेक चित्र रह-रहकर 
उसके हृदय में घूमने लगते | वह पड़ा-पढ़ा रोता रहता | 
न सिसकियाँ ले पाता ओर न कुछ कहद ही पाता। केवल 
आँसू भर-भरकर AZA रहते | 
एक दिन aint ने उसे ग्रा वेरा | उस दिन सुबह 
से शाम तक उसे भटकते दो गया और कुछ भी भिन्ना न 
न प्रात हे सकी | मर्माहत हो जब वह सड़क के पार कर 
रहा था, एक ताँगा उससे श्रा भिड्ठा | भारी भरकम शरीर 
के एक सेठ जी उस पर विराजमान थे | गरज कर बोले= : 
‘aed कहीं के, देखकर नहीं चलता !? | 
क्या पता उसने ये शब्द सुने या नहीं | जब उसे होश 
आया, तो अपने आपके ख़ेराती अस्पताल में पड़ा पाया | , 
दोनों हाथ ओर एक पैर zz गये थे ! | 
अस्पताल में भी उसे विशेष लाभ नहीं हुआ | डाक्टर 
उसकी AK घृणा श्रौर उपेक्षा की दृष्टि से देखते ये । और 
वहाँ से बाहर आते ही उसने सड़क से हटकर, फुटपाथ 
पर, अ्रस्पताल के पड़ोस में ही एक झोपड़ी बना ली है, 
वहीं रहता है | काम करने से लाचार है, जीवन के शेष 
दिन किसी प्रकार व्यतीत कर रहा है | 
> x x x 
घर में प्रवेश करते न करते प्रबल वायु के साथ पाची | 
भी आया । प्राय: आघ घण्टे तक मूसलाधार वर्षा देती रद्दी | 
चारों AX सन्नाटा छाकर रह गया था | मानो प्रलय | 
की घड़ी ्रधिकाधिक निकट आती जाती दो । सार्वे-सार्ये 
कंर वायु शरीर को वेध रहा था | a 
और कुछ काल ग्रनन्तर भयङ्कर बादलों का भीषण 
श्रट्टास चहुँओर व्याप्त दो गया । काले-काले बादलों के 
उर को चीर कर बिजली कड़क उठी--कड़डू कड-कडू 
पत्नी चोंक उठी | बोली--श्ररे बाप रे !? | 
“डाने की कोई ज़रूरत नहीं?, मैंने कहा-- 
घनघोर हो रहा है |? . ह 
आर उसी समय wat पर छाई टीन पर पत्थरों की. 
वर्षा होने लगी | आश्‍चर्यचकित हो बाहर भाँकने लगा | 


G 


रहे हो ! वहाँ नहीं, ओले गिर रहे हैं |? 
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ओले १ इतने बड़े-बड़े १? तब कोतवाली के निकट जा पहुँचा | देखा; 
et, इतने बड़े-बड़े ! : का नाम-निशान तक नहीं | टीन के डब्बे विखरे प ३॥ 
; में निश्चल पाषाणवत्‌ खड़ा का खड़ा रह गया। मेरे एक श्रतिशय गन्दी मानवकाया बदबू छेड़ रही है। ए ( 
॥ समल मानो वह मूक आत्मा कह रही हो--देखो न, एक कुत्ता भी उसी के निकट मरा पडा है। लोग oy i 
` मे हैँ, जो हँसते-हंसते अपने जीवन से युद्ध कर रहा हूँ निकलते हैं, तो रूमाल से अपनी नाक ढक लेते ध 
हिर एक......... +: ? दूषित वायु अन्दर न जा सके | कुछ हिसक Tat 
: x x x x आँखों पर चोंच चला रहे हैं | अब भी जैसे उत af 
दूसरे दिन-- की.श्रात्मा कह रही हो--“नेत्रहीन होते ec मैंने 
प्रातःकाल भयानक शोत था agè पर awa भी का, प्राणिमात्र को, देख लिया है--प चान लिया; i 
Ami पर, जमी बरफ़ दिखाई दे जाती थी । पक्षियों किन्तु संसार नेत्रयुक्त होकर भी मेरे अन्तःकरण क, # 
T के निर्जीव शरीर सड़क पर पड़े थे | प्रकृत उज्ज्वल स्वरुप को नहीं देख सका है ।? 


a आगे बढ़ गया- छोटे-छोटे दे-चार जानवर भी OSAR कथाकार गोर्की की 'स्टाम! शौप्रक र्मा 
| मरे सिले। ' के आधार पर | -लेस g 
Be श्राध 
भोली a 
qy 
पचार 
लेखक, श्रीयुत यज्ञदत्त त्यागी” रुम 
किस आशा से हे! जीण शीर्ण तेरी कोमल . कोमल आशा || शरद 
' फिरती जग में मुख फैलाये ? क्रन्दन का अभिनन्दन करती, | पा 
gagi को तेरी माँग सखी | संकट के पाले दीन दुखी || ध 
किन लालों से जग भर पाये ? जन-आहों से निज उर भर! a 
उर पर करुणा-हग - कोर - कृपा दलितों को करुशै - पुकारों में हे 
तेरे दो आसू ढल जाती, तूने अपना जीवन पाया, तेण 
बुझती जोवन की ज्योति नवल कंकालों को बस्ती में जा सही 
आशाले पल पल खिल जाती। | उन्मन - मन जीवन भर लाया | है। | 
तू निधनता की प्रिय बाले! धन के वैभव में जो ने गिर है पे 
वैभव से तेरा. नाता क्या? निधनो की आहाँ में परया || पेव । 
धन के प्रति पल हँसते जग में द aaa दीपक में स्नेह सश” || भेम ३ 
तेरा उन्मन मन पाता क्‍या? ; दलितों के en से ढल आय x 
| aa निष्ठुर जग को ज्ञान भला || व 
भोली भोली का रिक्त हृदय se 


set बैठा सन में कितने 
निधनों के धन ? माना झृन्मय | 


i w न चौज्ञो से ग्रास्ट्रेलियावाले धनी 
i aS हुए हैं उनमें सबसे बढ़ा भाग 


है | इस समय ATES- 
i १०,८६,००,००० qe 
पली हुई ह पशुद्रा क पालन- 
| पोषण के लिए वहाँ की श्राबोहवा 
बहुत उपयुक्त है। हरी हरी पुष्टिकारक घास काफ़ी 
२ ॥ अधिक है | 

| एक एक गोरा इज़ारों भेड़ें पालता है | एक एक के 
| पोत श्रौसत गल्ला ५०० Wet का होता है, परन्तु बड़े Tee 
म ५०,००० भेड़ Male] ७३ आदमी इस समय 
| पचास पचास हज़ार भेड़ों के ग्रज्लो को पाल रहे हैं | पाटे 
| श्रगुमान कर सकते हैं कि इतनी भेड़ों के लिए एक एक 
meat के पास कितनी अधिक ज़मीन रहती होगी | 
| धा इस ज़मीन में ही उसका मालिक अपने नरहने के 
| णिए कोटी बना लेता है। बड़े बड़े ज़मींदार अपनी 
| “अली, अपने पानी और सफाई का अपना निजी प्रबन्ध 
| हा | l मकान भी अच्छे प्रकार के सामान से भरे 
ना ण काम के वास्ते इनके पास बहुत कम 
| wes ae : इन ज़र्मीदार गड़रियों का जीवन बिलकुल 
pss > इन्हें शहरों, से मीलों दूर रहना पड़ता 

र वात करने को आदमी नहीं मिलते | 

हे a अपना जीवन, बिताना पड़ता =| wat 
š oe बाहर के काम में ओर feat घर के 

| भाड़-बुहारू, रसोई, बर्तन माँजना 

T र T पालना बहुधा घर की अकेली स्त्री 
Raa है। सहायता के लिए. जो नौकरानी 
We का. न रहें, इसका कुछ ठीक नहीं होता। 
पते, इ SI जीवन युवा स्त्री-पुरुष सहन नहीं कर 
Req Bett केर नहीं रहते और मालिक को बहुधा 
; केरना पड़ता हे मालिक को मी कुछ 


| ॥ tals बनान 


केरन 
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लेखिका, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू 


इस लेख का अधिकांश १६३८ की आस्ट्रेलिया-यात्रा-शीपक में दिसम्बर की “सरस्वती? में 
छुप चुका है। शेपांश इस अंक में छप रहा El इससे पाठकों को ज्ञात होगा कि 
आस्ट्रेलिया की केसी उन्नति हुई हैं ओर इस समय उसकी क्या दशा है। 
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कम काम नहीं होता | इतनी मेड़ों की देख-रेख कोई 
छाट बात नहीं हाती | उनको बीमारी से बचाना, उनके 
ऊन को Ml से सुरक्षित रखना--समय पर ऊन का 
कोटना, Het को दवाई के पानी में स्नान कराना, ये सव. 
छोटे काम नहीं | वाल तो ग्राज-कल मशीन से काटे जाते : 
हैं ्रौर उनके काटनेवाले विशेषज्ञ दोते हैं, जो वर्ष में | 
एक वार आकर मालिक के सामने सब भेड़ों का ऊन / 
काटने का काम कर जाते हैं। ये गड़रिये ज़मींदार जहाँ 
रहते हैं उस स्थान को “टेशन? कहते हैं। एक ऐसे ' 
स्टेशन पर हम भी गये थे | ये लोग कुत्तों से किस प्रकार । 
ग्रादमियॉ. का काम लेते हैं, यह देखकर में चकित रह | 
गई | वहाँ एक विशेष प्रकार के कुत्ते ऐसे दोते है जो 
सुगमता से भेड़ों को चराने और उनकी देख-रेख करने का । 
काम सीख जाते हैं | मालिक के इशारे पर ये कुत्ते कॉम | 
करते हैं श्रौर एक एक भेड़ का वैसे ही ध्यान रखते हूँ 
जैसे कोई मनुष्य । जिस स्टेशन पर हम गये थे उसके | 
मालिक ने हमें दिखाने को अपने एक ऐसे ही कुत्ते को | 
चरती हुई भेड़ों को घर बुला लाने को भेजा | इस 
छोटे से कुत्ते ने जितनी चतुरता और शीघ्रता से इस काम | 
को किया, कोई मनुष्य नहीं कर सकता था। मालिक के. 
इशारे पर लपकते हुए जाकर दम के दम में बिखर 
हुई भेड़ों को एकत्र कर मालिक के सम्मुख लाकर 
कर दिया | मशीन के समान gina से सब काम 
गया | मालिक ने हमको विश्वास दिलाया कि उस 
की एक भी भेड़ उंससे नहीं छूटी थी | 
इन मेड़ों से ऊन की सालाना पैदावार ६,००,००, 
पौंड होती हे । १,२०,००,००० Hel का प्रतिवर्ष वध 
किया जाता है, जिनका मांस कुछ देश में कुछ विदेशों | 
ad होता है। सारांश यह कि मेड़ों का पालन-धोः 
आस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यवसाय है। इससे 
दर्ज का व्यवसाय ग्राथ-बैल ओर घोड़ों का पालना 
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T कुछ कम हो गया है, फिर भी २२,५०,००० घोड़े इस 
समय भी वहाँ पले हुए हैं ।. और घोड़ों को थेदा करने में 
आस्ट्रेलिया का स्थान संसार में दशाँ है | 
१९२५ में आस्ट्रेलिया में गाय-त्रैलों की १,३२,८०,००० 

संख्या थी । इस दृष्टि से इस देश का दर्जा इस विषय में 
संसार भर में नवाँ हे । यहाँ प्रतिवर्ष २५,००,००० गाय- 
बैल मारे जाते हैं, जिनमें का बहुत सा मांस विदेशों को 
भेजा जाता है। दूध, मक्खन और पनीर का भी ग्रच्छा 
। व्यापार है। दूध सुखाकर ओर बोतलों में भरकर बाहर 
। Am जाता हे) मक्खन ओर पनौर भी बड़े परिमाण में 
© दीनों में बन्द करके विदेशों को जाता है। दूध, मक्खन 
और पनीर से आस्ट्रेलिया के किसानों को प्रतिवर्ष 
४,००,००,००० पौंड की आय है। इसके बाद गेहूँ की 
` पैदावार है। वहाँ प्रतिवर्ष ३,५०,००,००० पांड का गेहूँ 
पैदा होता हे । यह भी बाहर जाता है। इस बात को 
भारतवासी अच्छे प्रकार जानते हैं, क्योंकि आस्ट्रेलिया 
` का गेहूँ भारत में भी बहुत आता है | 
मुर्गी BATS का व्यवसाय भी किसानों के लिए 
A अच्छी आय का साधन È | 
आस्ट्रेलिया में तम्बाकू, कपास ओर ऊख. भी होते 
हैं| waa वहाँ शकर भी बनती हे | बाहर से शक्कर की 

आसद्‌ बिलकुल बंद कर दी गई है | ५०,००,००० पोंड 
की शक्कर बाहर भी जाने लगी है | मेवे भी बहुत अच्छे 
होते है । अंगूर, सेब, नारंगी, आड़, केले, साक, अनन्नास 
। लाखों पॉड के पेदा हाते हें | सेकड़ों एकड़ जमीन 
Ha की काशत में लगी हे | वहाँ से मेवा विदेशों को भी 
जाता है और मुरब्बे, जैम बगैरह बनाकर उनका भी 
व्यापार होता हे । तरकारियाँ भी भाँति भाँति से पकाकर 


Aaa की पेदाबार वहाँ -खेती की पैदावार से 


ल गये हें। मूल्य की दृष्टि से यदि देखा जाय तो. 


_ वहाँ के नसंरी स्कूल अर्थात्‌ छोटे बालकों कें 
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q भाग vE a 
होने के कारण उनकी बनाई हुई चीजों का y r 
अधिक होता है । वे बाहर के माल को ग्रपने 5 
आने से बड़ी कठिनाई से रोक सकते हे | ५, gp लो 
फ़ी सदी कर लगाने पर भी बाहर का माल fay | 
इग्लंड का माल आकर बिकता ही है | धीरे-धीरे Ee 
कारख़ानों को मज़बूत करते जाते हैं और इस 
आशा रखते हैं कि बहुत जल्दी वे अपनी ay 
के आप ही पूरा करने लगेंगे | | i 
परन्तु अभी तक तो यह दशा है कि उनको ब ह|| x 
दूकानों में जो इग्लेंड की बड़ी दूकानों से किसी प्रबा अ gp 
नहीं हैं, आधे से ज़्यादा माल विदेशों का होता है। || ब्र; 
आस्ट्रेलिया Sas के समान एक प्रजातंत्र राज) a 
ANS साम्राज्य का एक AF है, तथापि amol ही: 
वर्ष से उसे स्वराज्य प्राप्त है। Bast सरकार ait 
श्रान्तरिक मामलों में बिलकुल हस्तक्षेप नहीं करती | 
अभी तक भिन्न भिन्न प्रान्तों के गवनर और गवर्नर]! किर 
इग्लंड से ही आते हैं। अब कहीं-कहीं इस बात की || कान्‌ 
Aa लगी है कि हमारे अपने देश के आदमी dag जहां 
का ग्रहण करें । परन्तु अभी तक अधिकतर त्राष्ट्रेश| | बही 
निवासी उनको इंग्लेंड से ही बुलाना चाहते ह) A 
समस्त आस्ट्रेलिया महाद्वीप प्रान्तों में बँग ह|| करो 
प्रान्त “रियासत? कहलाते हैं | ये सब रियासत १९०११ है 
अलंग अलग थीं। उसी वर्ष इन सबको fray १. 
श्रास्ट्रालया का एक gga राज्य बना दिया TY 4 
तब से यही पद्धांत चल रही है। शासन-विधान MY हे के 
शासन-विधान के ही समान है | अधिकतर रियासत E 
दो व्यवस्थापक सभायें हैं, जिनके ग्रधीन देश | | z 
होता है। वाट का अधिकार सब स्त्रीपुरुष a 
समान हे | eal के 
शिक्षा बहुत उच्च है। सभी स्री-पुरुष पढ़े स्रि 
सब रियासतों में यूनीवर्सिट्याँ हैँ । प्रारंभिक | हद 
और अनिबार्य है | परन्तु किसी रियासत में तो 7. ॥| पेम 
की शिक्षा am ही दी जाती हे | जहाँ मुफ्त नहीं केळ 
सरकार की ओर से छात्रों के बड़ी उदारता खयं 
जाती हे.। यहाँ तक कि कोई भी दरिद्र बालक त 
अपनी दरिद्रता के कारण शिक्षा से बंचित नही भ 


० ० 
व्यत हैं कि श्रमरीका at अन्य देशों के 
जनको देखने और उनसे व्यवस्था सीखने के 
| ॥ उनके 
$ K राते a l = उच्च DA > यहाँ के ज़ 
शेप दा ग्राम रौर उच्च होने के कारण वहाँ के मज़दूर 


उसके 'ट्रेड यूनियन? बड़े ज़ोरदार हैं | वही 


d s > a दशा ash है शरोर उनकी बात बहुत 
५ | | न जाती है। मज़दूरों ओर मालिका म॑ झगड़ा दोन 
| कर पंचायत बोर्ड के द्वारा मामला तय दा जाता है । इन 
र | बोडो के फैसले कानूनी तोर पर दोनों qaqata ÈT मानना 

mal श्रनिवार्य है। यह तो नहीं कदा जा सकता कि यहाँ मालिकों 
| और मज़दूरों में झगड़ा नहीं हे, परन्तु इतना अवश्य कहा 

at सकता है कि अन्व देशों की अपेक्षा थोड़े परिश्रम से 
॥ ही मज़्रों के बड़े हक मिल गये हैं। अन्य देशां की 
qua वहा हडताल भी कम होती R | 
| शासन की नीति में इस aa का ध्यान रक्‍खा जाता है 
॥ कि गरीब-अमीर में भेद न किया जाय | कर लगाने में और 
| नून बनाने में इस बात का उद्योग किया जाता है कि 
{|| जहां तक हो सके, ग़रीब-अमीर का अन्तर कम होता जाय 
वही कारण हे कि बड़े बड़े ज़मींदार और कारख़ानों के 
मालिक होने पर भी वहाँ अन्य देशें की नाई बड़े बड़े 
| Merit नहीं हैँ ओर ऐसे दारिद्र भी कहीं नहीं हैं जा 
| ` या नंगै रहे | लगभग सभी खाते-पीते खुशहाल हैं | 
a) ` शेरकर वहाँ के दरिद्रों के निवासस्थानो में गई थी । 
a TO उस साग के 'स्लम्स? कहते थे । परन्तु इमारे यहाँ 
it पासे पसेबालो के रहने के घर भी वेसे नहीं होते | 
; ब्ियों के काई कानूनी रुकावर्ट नहीं हैं। उनकी ओर 

[| को शिक्षा में कोई अन्तर नहीं किया जाता । पुरुषों 

| oe a भी वोट देने को अधिकार है और वे 

bisa के als या किसी भी व्यवसाय और aa 

E जियाँ भाग नहीं र a फिर भी राजनीति में बहुत 
haa ae त l सारे आस्ट्रेलिया सें, में जानती 

d मेर नहीं ši नया से अधिक व्यवस्थापिका सभाओं की 

|| को बात नह as न होना. तो कुछ. ऐसी आश्चय 

लय हो त्यो रन्तु आशचय की बात यह है कि स्त्रियाँ 

Rat और = = राजनीति मं भाग लेना पसन्द नहीं 

E Whigs और त्र्यों का स्त्रियों से वोट भी नहीं मिलते | 
5 ्यूनसिपेलिरी की मेम्बर भो स्त्रियां कम 
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नीति की ग्रोर aaa होते हुए भी feat में 
संगठन ओर व्यवस्था काफ़ी दै | लगभग सभी बड़ी बढ़ी 
स्त्रियों की ग्रन्तर्जातीय संस्थाग्रॉ की शाखायं वहाँ alae 
हैं। लंदन में मेने जिस-जिस ग्रन्वर्जातीय संध्या में काम | 
किया था उस-उसमें agai ने मुझे ग्रौर मेरे प्रति को 
निमन्त्रित किया और बहुत से स्थानों पर हमसे भारत की 
दशा पर व्याख्यान देने को भी कहा | इस प्रकार लगभग 
१०-११ संस्थाओं के अधीन दमको वोलने का अबसर 
मिला और कइयों ने हमसे मिलने और हमें सम्मानित 
करने के लिए चाय-पार्टियाँ और खाने भी दिये | । 

उन लोगों ने जिस प्रेम से हमारी ग्राव-भगत और | 
सम्मान किया उसका हमारे दिलों पर बहुत प्रभाव | 
पड़ा | ऐसा लगता था fe आस्ट्रेलिया की नीति के 
पक्षपाती होते हुए भी वहाँ के गोरों के मन में जाति और 
वर्ण का भेद विलकुल नहीं है । 

ग्राध्ट्रेलया में कुछ भारतवासी भी रहते हें । उनकी 
संख्या लगभग २० हज़ार के या इससे कुछ कम होगी । 
काले लोगों का वहाँ जाना बन्द होने से पहले ही वे लोग 
वहाँ जा बसे थे। उनमें से अधिकतर पठान, पंजाबी 
मुसलमान ओर सिख हैं। उन्नीसवीं सदी के मध्य में जब 
वहाँ सोने की खान निकली थी उन दिनों में बहुत से पठान 
ग्रौर पंजाबी अपने ऊँटों की पलटने ले लेकर वहाँ पहुँच | 
गये थे और उस समय जब न वहाँ रेल थी, न सड़कें थीं, | 
उन्होंने माल लाने ले जाने में बहुत सहायता की थी | वे | 
लोग और अन्य बहुत से व्यापारी वर्षों से वहाँ रहते | 
हैं। उनके साथ कोई क्रानूनी अन्तर नहीं किया जाता || 
उनको वोट देने का अधिकार है | वे जायदाद भी जहाँ 
चाहें ख़रीद सकते हैं, जहाँ चाहें रह सकते हैं, 
मकान ले सकते हैं। परन्तु फिर भी वे वहाँ खुश नहीं 
बहुत से हिन्दुस्तानी भाई इमसे पर्थ में मिले। ऊन 
हमें एक बड़ी दावत भी दी थी, जिसमें पथ के रह 
लगभग सभी भारतवासी आये थे | उस अवसर पर उ 
अपने दुःखों का वर्णन किया था | ८ : 

बात यह है कि वहाँ के रहनेवाले लगभग सभी 
भारतवासी अशिक्तित हैं। ३०-३० और ४०-४० वर्ष 
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देश में रहने पर भी उन्होंने वद्दा की भाषा तक अच्छे 
प्रकार नहीं सीखी है । उनका रइन-सहन भी उस दर्ज का 
नहीं, जैसा गोरों का है। सभी ने गोरी स्त्रियों से शादियाँ 
की हैं। भारतीय नारी तो वहाँ एक भी नहीं है। वहाँ का 
कमाया हुआ रुपया-पैसा भी वे हिन्दुस्तान बहुत कम ला 
: सकते हैं। वहाँ से भारत पेसा लाने में इतना टेक्स देना 
पडता है कि पेवा आधा-चौथाई'रह जाता है, इसलिए जो 
लोग वहाँ हैं अब वे वहाँ से वापस भी नहीं श्रा सकते | 
उनका कहना यह है कि व्यवहार में उनके साथ 
बड़ी घृणा की जाती RI जिस रेल के डिब्बे में वे 
बैठते है उसमें कोई गोरा बेठना पसन्द नहीं करता | 
` उनके बाल-बच्चों के साथ स्कूलों में उनके सहपाठी अच्छा 
| व्यवहार नहीं करते। घरों में उनके अपने बाल-बच्चे 
उनके आदर की दृष्टि से नहीं देखते श्रपने ही घरों में 
वे अजनवियों के समान रहते हैं, इसलिए उनका जीवन 
gena रहता है । परन्तु Th तो ऐसा लगता है कि जो 
थोड़े से लोग वहाँ रहते हैं उनके ये दुःख दूर नहीं हो 
` सकते | उनके बाल-बच्चे गोरों के साथ मिल जाते हें, उन्हीं 
' से ब्याह-शादियाँ कर लेते हैं | थोड़े दिनों के बाद वे लोग 
. उह भूल जायेंगे कि वे भारतवासियों की सन्तान हैं और 
 वेगोरो में बिलकुल मिल जायेंगे | 

` स्ट्रेलियो को बसाने ओर रहने के योग्य बनाने 
में वहाँवालों को बहुत कड़ा परिश्रम करना पड़ा है | पानी 
की कमी और आने-जाने के लिए रास्तों की कमी ये दो 
भारी कठिनाइयाँ उनके सामने रही हैं। इन्हीं की 
कमी के-कारण अभी तक उस देश का अधिकतर भाग 


= ' मेरी 


जगत उपवनो में खिले जितने कुसुम मेंने खिलाये | 
से मेरे गये पाटल सभो जिनके gens ॥ 
का मरु हृदयस्थल रक्त से मेरे सिचा है, 
लोहित जवा के पुष्प इनमें लहलहाये ॥ 
कारो अनिल रखकर नयन में घूमता हूँ । 
को ले हृदय में चन्द्रमा को चूमता हूँ ॥ 


$ Ke 
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A जहाज़ा से 
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faa पड़ा है । केन्द्रीय भाग तो रेगिस्तान है 
के योग्य भी नहीं है, परन्तु अन्य बहुत सी अञ | 
श्रमी ऐसी पड़ी दे जो काम में लाई जा सकती ६ i 
र उत्तरीय और पश्चिमीय भाग श्रभी तक वहत 3 
पड़ा है | आस्ट्रेलिया में वर्षा कम होती है। नदि ३ 
कम हैं. रौर जो हैं वे बहुत छोटी हैं और बहुधा पग, 
सूख जातौ हैं| इस कमी को पूरा करने के लिए | 
उपाय किये जा रहे हें । कई नदियां का जल ata: 
बह जाने से रोका जा रहा है। ऐसे कुछ बॉ या) 
चुके हैं, कुछ दो रहे हैं | इस उपाय से ज्यों-ज्यों पन । | 
कमी पूरी होती जायगी, नये नये जंगल साफ़ होते जाई 
बहुतेरे स्थानों पर टयूब वेल लगाये गये हैं, जिनं ह 
चक्की पानी खींच कर ऊपर लाती है। | 
रेलें-सड़कें भी बहुत कुछ तैयार हो गई हैं। | 
मील रेलवे तेयार है ओर आस्ट्रेलिया के एक भा 
दूसरे तक बराबर रेल पर ही जा सकते हैं | Wea 
लाइनें खुल गई हैं ओर लगभग सभी जाइ 
से आ-जा सकते हे | परन्तु ग्रा्ट्रेलिया ह 
बड़ा देश है कि यह सब होते हुए भी काफ़ी नहर? 
अभी और की ज़रूरत है। जिस प्रकार उन्होंने ग! 


a 
सौ वष में उन्नति की है, उसी भाँति यादि amas र 
जायें तो जल्दी ही अपनी आवश्यकताग्रोंको [|| झर 
लेंगे । इस देश में यदि उसके आकार के मुंतार्कि सा 
आबादी होगई तो यह संसार के बड़े से BWP जः 
एक होगा | | या 

०३०५०६८ | है 

| भा 

सत्ता | ग 

। पार 

खक, श्रीयुत पद्यकान्त मालवीय ग्रा 
सृष्टि का प्याला बना इस देह की ही शेर त्रा 

सैकड़ों अम्बोधि मंथन का गरल पी गू ग्र 

` आज आओ प्रम का कुछ पाठ जग को भी “/| मोर 

ग्रेम के दा अक्षरों का अर्थ इसको भा, ( हे 


प्रेम-मद छाने बिना पंडित न सुम के 
अभी चाहूँ अगर तो वूद मे 
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Jsa परीक्षेत--- 
gasa यतिनं कविम्‌? 

वान्‌, योगी ग्र काव, इन तीनों के कोशल की ठीक 
परीक्षा Aaa धरातल? पर होती है। भीड़-भाड़ से 
रहित समतल सीधी सड़क पर रथ हाँकने में लगता ही 
कया है| एक लड़का भी ऐसे स्थल पर अपनी कुशलता 
| दिखला सकता है । अनुकूल परिस्थितियाँ और उपयुक्त 
| साधन प्रत्येक काम को आसान कर देते हैं। कठिनता तो 
, $ वहाँ पढ़ती है--ओर धेये तथा कोशल की परीक्षा तो उस 

| ya पर होती दै--जहाँ ऊबड़-खाबड़ और नई राह हो; 
। चारों ओर भाड़-भंकाड़ खड़े हों; शत्रु और हिंख gat 
MY का ग्रलग भय हो; घोड़े भी नये और उकढ़ हों। इतनी 
॥ वाधाओं और ईति-भीतियों को कुचलता हुआ भी जो रथ- 
|| वान्‌, अपने गन्तव्य स्थान की ओर साहस के साथ बढ़ता चला 
गाय. गता दै-यदी नहीं, पीछे आनेवालों के लिए राजमार्ग 

|| तयार करता जाता है, . वही कुशल warm है । विषम 


| बनकर योगियों को तपोभ्रष्ट होते हम आये दिन देखते 
| रते हे । पर जो योगी इन at को ठुकराता और प्रलो- 
me | भनों की उपेक्षा करता हुआ हिमालय की भाँति अपनी 
4 पना मं अचल रहता हे, उती के कण्ठ में ज्येष्टा-सिद्धि 
| भपमाल डाल देती हे। ऐसे ही मनस्वी इतिहास के 
आकाश में घुबपद के अधिकारी होते हैं । 
` a Ta मे “ग्रसम-घरातल? दो प्रकार का होता 
E Sl ओर दूसरा भाव-सम्बन्धी | उस 
है के कवि IE भाव-प्रकाशन के लिए 
; A चाहता है- ग्रारंभिक अ्रवस्था होना, उसके 
सापाजित ज्ञानकोश का न होना, शब्दों में 
= as की हीनता और उनके स्वरूपों at 
ANT att मुहावरों में टकसालीपन न होना 
साइन ल a शिष्ट-समाज की सहानुभूति और 
| त. ना, भाषा-सम्बन्धी अथवा घरातल- 
है । दूसरी असमता भावःसम्बन्धी होती 
के लिए अपने-अपने ढंग की होती 


| अभिब्य 
; अस्थिर 


J परातल पर पहुँच कर, fast ्रौर प्रलोभनों का शिकार 


से पद्म की आत्मा नहीं वोलने लगती, साथ ही लेखक | 
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है | इसी श्रसमता को विभाजक रेखा मानकर विद्वान गद्य 
ओर पद्म की मूल-प्रकृति में भेद स्थापित करते हैं । पद्य के 
लिए जो धरातल श्रसम होता है वद्दी गद्य के लिए सम | 
इतिदृत्तात्मक स्थलों पर रस-संचार के लिए उपयुक्त श्राधार 
न पाकर पद्य की आत्मा संकुचित हो जाती है, फलतः वह 
गद्य के ग्रावरण में छिपना चाइती है | पद्य का यह दोगला | 
रूप पाठकों के लिए अरुचिकर होता है | “आगे चले 
बहुरि रघुराई? सरीखे सन्दर्भ इसी कारण रसढीन और | 
गद्यात्मक बन गये हैं | गद्य के लिए ठीक इससे उलटी 
वात होती है। gaanar विवेचन गद्य में बढ़ी 
सरलता और कुशलता से दो सकते हैं। इसी प्रकार | 
वैज्ञानिक एवं दार्शनिक सिद्धान्तो के स्पष्टीकरण के 
लिए गद्य में काफ़ी क्षमता होती है| पर मनोमाबो और , 
sant के चित्रण एवं शब्द-चित्रों तथा भावचित्रों के 
अंकन में गद्य पद्य का परिधान पहनने की चेष्टा करते हुए 
बुरी तरह उलभ जाता है। इस प्रकार उसमें कही हुई । 
बात अस्पष्ट और दुर्वेध वन जाती है | हिन्दी के श्रनेक | 
महाकवियों के गद्य-पद्य में ये दोष प्रद पद पर दिखाई देते 

हैं amaa यह कि गद्य-लेखक के कोशल की परीक्षा 
वहाँ अच्छी तरह कर सकते हें, जहाँ उसने मनोभावों के | 
चित्रण करने का प्रयत्न किया हो या किसी उद्वेगजनक 
घटना का वर्णन किया हो | यदि ऐसे अवसरों पर भी उसका 
गद्य उलभ नहीं जाता, स्पष्ट रहता है और उसके भीतर 


भी अपनी इतिवृत्तात्मक शैली से बहुत दूर नहीं पड़ जाता. 
तो वह निश्सन्देह सफल गद्यलेखक है | या फिर उसकी 
परीक्षा वहाँ हो सकती है जहाँ गद्य का आधार | 

उसने शब्द-चित्र बनाने को चेष्टा की हो! का 
आदि कवियों ने ऐसी आवश्यकता पड़ने पर पद्य 
आश्रय लिया है | पद्य में छन्दोबन्धन और ताल स्वर 
नियम के कारण शब्द अनावश्यक SJN नहीं कर पाहि 
और वे मन्त्रमुग्ध सर्प की भाँति संपेरे की कुण्डली के 
अन्दर रहते हुए अपना खेल दिखाते रहते हैं । सेपेरे : 
कुण्डली चित्र की सीमारेखाग्ों का काम दे देती दै 


| ad का उत्थान-पतन, रोष ओर अनुराग भाव-व्यञ्ञना 
` काकामदेदेताहै। फलतः चित्र अपने में सम्पूणं हो 
Postar?) दूसरी बात यह होती हे कि पद्मगत सङ्गीत का 
माधुय भी श्रोता के चित्र को आवश्यकतानुसार arate 
at अवस्थित करके मनःपटल पर कल्पित चित्र की 
अवतारणा करने में सहायक होता है । यही कारण है कि 
) £ग्रीवाभंगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने दत्त-दष्टिः? के 
पढ़ने में ही are की गति और स्वरों के ्रारोहावरोह द्वारा 
मृग के भागने ओर बार बार रुक कर पीछे देखने तथा फिर! 
भागने का दृश्य हमारे सामने श्रा जाता है। इसी प्रकार 
धार्याः सेकतलीनहंसमिथुनाः खोतोवहा मालिनीः? में 
छन्द के प्रसार और ग्रल्पप्राण मित्रवर्णाँ के समवाय ने 
® मालनी की मन्दधारा और उसके सुविस्तृत पुलिनों 
पर शान्ति से बैठे हुए हंस-मिथुनों का चित्र अंकित कर 
| दिया है | 
पर गद्य में ये सुविधायं कहाँ! वहाँ तो अनेक 
| उच्छे खल शब्दों की भरमार के कारण्‌-जिनका लाना 
d व्याकरण के ग्रादेश के लिए अ्रनिवाय हो जाता है-- 
| हमारा ध्यान चित्र से बार बार हट जाता है | पाठक का 
चित्त एकाग्र करने के लिए स्वर-माधुय का भी सहयोग 
` गद्य में प्राप्त नहीं होता | फिर भी, गद्य की प्रकृति की 
| पूर्णतया रक्षा करते हुए भी, यदि कोई गद्य-लेखक कालि- 
` दास की टक्कर के पूर्ण शब्दचित्र प्रस्तुत करने में सफल 
होता है तो उसमें कोशल की चरम सीमा ही समभनी 
चाहिए | 
__ हिन्दोरथ की बागे जिस समय द्विवेदी जी के gee 
हाथों में alg उस समय उनके श्रागे सचमुच असम क्षेत्र? 
था । हिन्दी का रूप नितान्त अनिश्चित था । काव्य-भाषा 
ब्रज की रहे या बोल-चाल की हिन्दी, उस समय तक ae 
ही तय न हो पाया था। बह समय हिन्दी-काव्य के लिए 
शन्ति की मध्य-संधि थी, इधर सितारे हिन्द और भारतेन्हु 
aai से बोल-चाल की हिन्दी गद्य के लिए उपयुक्त 
मान ली गई थी, पर उसके रूप के विषय में 
यकों के विचार बहुत डाँवाडोल थे। आइये! और 
में कौत रूप साधु हे, यही झमेला पड़ा रहता 
ओर अपनी हमजोली व्रजभाषा से उसका संघर्ष 
था तो उस ओर उसकी बेटी उर्दु, उसी 
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की सौत वनकर रंगमञ्च पर चटक-मरक ह 
उसके हिमायती हिन्दी को 'हिन्दी गंदी? RR 
a फूटी ata देखना भी गवारा न करते । 
के पुत्र अपनी मान-मयांदा ओर गौरव को e 
समुद्र पार की भाषा--अपने महाप्रभुग्रो की ane 
भांडार को भरने में समंभते थे | यही नहीं र्न 
बाहरी आक्रमण भी न जाने कितने हो रहे ये | ए 5 | 
से साहित्य-श्री-सम्पन्न बंगला हिन्दी का प्रभाव ap 
करने पर ठुली हुईं थी तो दूसरी ओर से zal 
ग्रियसंन और डाक्टर गेट जैसे प्रबल gains क| 
रोमन-लिपि उसका चोला ही बदल डालने की झि; 
थी | इधर हिन्दी में लेखक बहुत कम थे, Hay 
कम पढ़े-लिखे और नोसिखिये | उस समय fal 
को, चातुर्दिक प्रहारों से बचाते हुए आगे बढ़ाने मेढ | 
सारथी द्विवेदी जी को कितना परिश्रम करना पड़, F 
प्रहारों का किस सतकता ओर सजगता के साथ उदो 
निराकरण किया, कितनी जागरूकता से अपने 
f उन्होंने शिक्षण, प्रोत्साहन, नियमन और माग 
किया, यह नीचे दिये हुए उनके कुछ उद्धरणों पे कि 
हो जायगा। बँगला-भाषा ग्रोर रोमन-लिपि के परम 
करने के लिए वे लिखते हैं-- 
“९५ > सा जिस भाषा के समभनेवाते १) 
के कोने कोने में विद्यमान हैं, उसी ब 
हिन्दी का--उसी के घर में यहाँ तक FAM 
अब बंगाली अपनी भाषा को उसी के प 
विढाने की चेष्टा में हैं | भारत की alae 
संख्या की जन्म-भाषा होकर भी हिन्दी की ह|| 
दशा | संयुक्तःप्रान्तः में दस-ब्रीस © a i 
पुरुष भी उसके प्रेमी ate प्रष्ठपोप्रक नश | 
की कुछ क़दर नहीं |! हिन्दी-लेखकों की || 
नहीं !! हिन्दी में लिखी गई पुस्तकां 
नहीं !!! वंगीय-साहित्य-सम्मेलन के FU" 
तुम्हारे लिए मैदान ख़ाली पड़ा दै। 
वायरन, मेकाले और मार्ले के we 
हिलानेवाले नहीं, उनके लिए जैसे । 
` ह्वी बंगला |” 


स 
Es sas 


(सरस्वती, जुलाई cel 


~ 


५रोमन-लिपि की सर्वोपयोगिता > 
बहुत दिनों से सुनाई दे रदे हैं। आश्चय की बात दै 
g डॉक्टर fada भी उसी लिपि के प्रचार के पच 
मेँ है | न जाने इन विलायती परिडतों का ग्रान्तरिक 


पा | aiaa क्या है । ये बेडी डाक्टर साहव ई जिनकी 
ही | गाय में ब्रज ही की बोली में अच्छी हिन्दी-कविता al 
wal सकती है, बोल-चाल की भाषा में नहीं। x x 
why हमारी प्रार्थना है कि हमारे अम्ुकनाथ डाक्टर, 
am ख्रमुकदत्त शास्त्री, सुक शर्मा परिडत, अमुक 
To भूण श्राचाय, ्रसुक गॉवकर एम० Lo क्‍या 


fz? करते हैं| ये लोग क्‍या एम० आर० Lo एस० का 
वेवर पुछल्ला लगाने ही के लिए--एशियाटिक सोसायटी 


ial के मेम्बर बनते हैं | यों तो ये लोग बाल की खाल 
tan), निकालेंगे | किसी शिलालेख में a की जगह "ख? 
इ, उ होना चाहिए,--इस पर बरसों क़लम घिसेंगे; पर देव- 
V नागरी-लिपि की उपयोगिता और रोमन-लिपि के दोष 
w दिखाने के लिए ये दस-बीस सतरें भी न लिखेंगे |” 
ia (सरस्वती, दिसम्बर १९१२) 
से| साथ ही हिन्दी में सुलेखक पैदा करने का काम भी द्विवेदी 
ह|| मे के माथे पड़ा था । हिन्दी के लेखक उस समय zzl- 
- | ऐटो भाषा लिख सकते थे । उसे व्याकरण-सम्मत बनाने में 
ते | ९ सवती-संपादक को हैसियत से द्विवेदी जी को घोर परिश्रम 


ना पड़ता था । उन दिनों हिन्दी के उच्च लेखकों का 
ढक लोग मात न था। जिन्हें योग्यता थी, वे अपनी बात 
|) अजी में कहने में अपना गौरव समते ये | द्विवेदी जी 
| ह उकढ़ रँगरूटों को किस प्रकार पहले हंटर फटकार 


AR फि चू > 
` भूमःपुचकार कर सीधी राह पर लाते थे, यह 


í f देखने योग्य रः 


“हिन्दुस्तान रिव्यू में डाक्टर > x x x 
ee और शंकराचाय के तत्त्वज्ञान पर एक 
| : पकाशित हुआ है। ये शायद वे ही 

a हैं जो पंजाब-सरकार से वज्ञीफा पाकर 
या Sn पक्का करने के लिए योरप गये 
AXR आप पर उन लोगों का कुछ भी हक़ 

केर. के रूप में वसूल किया हुआ रुपया 
ST में पाकर आपने अपनी विद्वत्ता की 


uh Chal a 
IR 


` पेज्ञीफे के 
सौ 


Digitized by Mean and eGangotri 


——a TA FR as i a ai, pl ei i R ae 


ATA 


४१% tp ० > 
केता प्रत्युपकार है ! जिन लोगों की गाड़ी कम 
पेसे से आप सुशिक्षित और सुपण्डत बने जैडे है 
उनके, तथा उनकी सन्तति के तो पढ़ने के लि 
उनकी निज भाषा में टने से भी canta a 
अच्छी पुस्तके न मिले; और आय मेन्न-कुसीं लगा 
We Usd, a2), पिथागोरल और सेनेका, श॑. 
जैनिन ओर diet के दार्शनिक विचारों 
समालोचना सात समुद्र पार की भाषा 3 
लिखें |x x » क्या केवल Arrat ga | ; 
इस देश में रहते हैं ! क्या ये स्कूल, कालेज 
वज़ीफ़े उन्हीं के घर के रुपये से चलते हैं 
मिलते हैं ? 

हमारी यह शिकायत x > x शास्त्री से ह 
Std भारत के ग्रन्यान्य ANMA शास्त्र 
भी है | आप लोग ग्रपनी मापा में मी ० 
लेख लिखने की दया कीजिए। लिखना 
आता तो सीखिए | अपना कत्तव्य पालन कीजिए | 

(सरस्वती, सितंबर १६१४) 

- aaam के हिमायतियों की ache alert 

हिन्दी के उदीयमान कवि निराश हो जाते थे 

कभी-कभी मैदान छोड़ भागने को तैयार हो जाते ये । 


ओर उसमें गुप्त और गोपालशरण, प्रसाद और 
रसीले Wa. पनप सके | 


ra डा 


बोलचाल.की भाषा में क 
लिखी गई कविता बहु 
इससे सिद्ध है कि सम 
. गद्यपद्य की ३ 


बोलचाल की भाषा ही लोगों की समक में शीघ्र 
आती है | इसी से लोग उसे पसन्द भी करते हैं। 
ब्रज-भाषा की कविता के महत्त्व के गीत आलापने का 
समय चला गया | अब वह फिर नहीं ग्राने का। 
ब्रज की बोली में कविता न करने या उस बोली के 
न जाननेवाले चाहे लंगूर बनाये जायें, चाहे गीदड़ 
बनाये जायें । इससे बोलचाल की भाषा की: कविता का 
प्रवाह बन्द न होगा | Baca बोलचाल की हिन्दी में 
कविता करनेवालों के इस तरह के निन्दावाद की 
कुछ भी परवा न करके गुणवती कविता लिखने में 
चुपचाप लगे रहना चाहिए। भविष्य निश्चित है 
ओर वह उनके हाथ में है ।? 
(सरस्वती, श्रमैल १९१४) 
हिन्दी में ear उन्हें असह्य था क्योंकि हिन्दी 
के विरोधी इसी के सहारे हिन्दी-भाषियों की संख्या कम 
दिखलाने का प्रयत्न करते थे। ऐसी परिस्थिति आने 
पर वह “हिन्दी के विभाजकों? की कैसी बुरी तरह ख़बर 
लेते थे-- ; 
a Gnade के. कमेचारियों ने हमारी भाषा के 
 खंड-खंड करके उसकी व्यापकता के भाव के कम 
करने का प्रय्न किया है | उन्होंने उसके पश्चिमी 
हिन्दी, पूवी हिन्दी ओर बिहारी आदि कई विभाग 
कर डाले हैं | x साहब ने अपनी रिपोर्ट में बड़ौदा 
' राज्य में हिन्दी, हिन्दुस्तानी ओर उदू ये तीन भाषायें 
अलग-अलग दिखाई हैं। हिन्दुस्तानी और se ये दो 
जुदा भाषायें कोन सी हैं, यह भगवान्‌ ही जानें, या 
जाने साहब, जिन्होंने यह रिपोर्ट लिखी है ।? 
; ` _ (सरस्वती, जुलाई १९१४) 
= हिन्दी की रूपरेखा के सम्बन्ध में अपनी पालिसी 
वेदी जी किस gah हुए ढंग से डिक्टेट करते हैं :-- 
lect में श्राप लोग यदि कुछ लिखने की 
दया करे तो भाषा ऐसी लिखी जाय जिसे केवल 
हिन्दी जाननेवाले मी सहज ही समझ जाये । “तारीख़ 
मुञ्रय्यना? ATIE और 'मुतसब्बिरः जैसे महा- 
शब्द हिन्दी के जामे में रखना भोली जनता के 
ने लोहे के चने रखना है | इसी प्रकार संस्कृत और 
शब्दों से लदी हुई भाषा से पांडित्य चाहे 


ण 


] my, 


भले ही प्रकट हो, पर उससे ज्ञान और द 
का उद्देश्य ग्रधिक नहीं सिद्ध हो सकता |» 
(सरस्वती, जुलाई 
यहाँ तक तो हुई क्षेत्र और गा 
बात; द्विवेदी जी ने इस सम्बन्ध में जो कुछ ah; र 
झधिक किया है वह सवविदित ही है और ats ड] 
की अपेज्ञा नहीं रखता। अब हम उनके कै 
परीक्षा दूसरी कसोटी पर करना चाहते हैं। fede 
हिन्दी के परिमार्जन का एक-मात्र श्रेय By 
अक्सर यह समझने की रालती कर जाते हैं कि शिर 
ने सिफ़ भाषा का व्याकरणसम्मत एक रूप aA el 
जिसमें उसका रूप निश्चित होगया ओर उसकी 
शक्ति बढ़ गई, फलतः उसमें आगे चलकर विभिन्न 
का विकास हो सका | पर वे इतना समने का छ 
करते कि द्विवेदी जी की कुछ अपनी भी कला है। 
जो गद्य का अपना अधिकृत क्षेत्र हे, उसमें तो 
जी का कोशल अद्वितीय ही है| उनका वाक्क 
Aa विलक्षण होता है, कि उसमें प्रयुक्त mit 
अपना अनुरूप BWA रखता हे | फलतः प्रत्येक वाही 
सजीव और ग्र्थपूर्णं होता हे) हलके या मारं शो 
ओर लम्बे लम्बे या छोटे छोटे वाक्यांशों की पपरी | 
अवतारणा उनके वणित विषय को पूर्णतया श्र 
ला देती है | विषय कैसा ही fae, रूखा शरोर ह 
क्यों न हो, द्विवेदी जी का हाथ लगते ही हतात 
ज्ञाता है। उदाहरण के लिए अ्रध्यात्मविद्या, भाग 
शिक्षा, सम्पत्तिशासत्र और ऐसे ही अनेक विषयी 
गये उनके सैकड़ों लेखो व पुस्तकों का नाम a 
सकता है जिनको पढ़कर उन दुर्गम क्षेत्र में भी” | 
पाठक का यथावश्यक प्रवेश हो जाता है । __... 
पर द्विवेदी जी की कला का अनोखा <4 a 
व्यंग्यों, शब्दत्वित्रों और भाबपूणं eral © "|| 
उनका व्यंग्य बड़ा प्रभावशाली है। T त 
और बड़ा तीखा होता दे और कहीं छिपा हया "4! 
जिसे लक्ष्य बना लिया उसे भागने का AAT 
शान से बाहर की बात है। आवश्यकता 
से भी काम लेते हैं। एक दंश चुभो दिग 
देखने को कुछ देर ठहर गये | फिर दंश T 
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अपनी सफ़ाई देते हुए अलग होगये | 


र गये | फिर s RR 
र ने की उनकी यद शेली हिन्दी में 


ई | रोड़ दै, और उनकी प्रतिकूल आलोचनाओं में इसका 
/ giS ९) ड पर ~ बे te, zg 5 
i 4 हुत बार दर्शन होता है | पर ऐवा वे अत्यन्त we होने 


र fa na करते थे। उनके इस दंश से gs बड़े 
Tay a afer भी आसन छोड़कर, त्राहि AR करते हुए, भाग 
Ty बड़े होते थे । र 
i 7 ~ Fr गी | > Go से 
अ साधा प्रहार करते समय द्विवेदी जी बड़े oy से 
Md हाम लेते हैं | पदले वे अपने शकार के आस पास का 
i | मैदान साफ़ करके उसकी परिस्थिति स्पष्ट कर देते हैं, फिर 


ग्रपना AAR प्रहार करते हैं । जिन्हें द्विवेदी जी की शेली 
ह थाई का परिचय है वे ऐसे स्थलों पर शब्दों की शाहख़र्ची 

i | देखकर पहले ही सें ग्रन्दाज़ा लगा लेते हैं कि अब प्रद्दार 
होने ही वाला है । ऐसे स्थलों के दो-एक नमूने यहाँ 
हि योर के पंडितों की अध्यात्मविद्या पर प्रहार करते 
समय वे ऐसे ही ढंग से मैदान साफ़ करते हैं-- 


में रेल लड़ जाने से आपकी जान गई | आपने एक 
प्राइमर बनाई थी । वह बहुत समय तक स्कूलों में 
जारी रही | उसका एक वाक्य हमें अब तक याद है | 
वह या--“ए काउ हेऊ़ नो सोल” ग्रर्थात्‌ गाय के 
हि नहीं होती | परन्तु ये बातें बहुत पुरानी 
र । अब तो हौवड साहब के भाई बन्द भी पशुओं 
fT का होना कबूल करते हैं, मनुष्यों की तो कुछ 

i) बात ही नहीं।......।? 
(Sraa से बातचीत शीर्षक लेख) 


A fi ऐसे ही एक और वणन के सिलसिले में आप परि- 
ह ति साफ़ कर रहे Can 


ae ò र 

हा | oats = २५ वध हुए, हम झाँसी में जनरल 
= A भनेजर के agar मे fi जो 

Y ax सुलाज़िम थे | जो काम 


हः थे,.उसी सें मदद देने के लिए एक और 

लिया SANT मातइती में थे। उनका नाम था 
= vee । थे कायस्थ थे। उम्र कोई ३० साल 
may | शरीर से दुबल थे। गरे के रहने- 
l (Serra से बात-चीत? लेख) 


“कोई ४० वर्ष हुए, बम्बई में हौवर्ड नाम छे 
एक साहब शिक्षा-विभाग के डायरेक्टर थे । भोरघाट . 


किया करते थे। यह भी उनकी पेटेंट शैली का एक 
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उपयुक्त अवतरण में न केवल लक्ष्य को सामने टिकाने 

की चेष्टा मात्र है प्रत्युत आपने लक्ष्य का शब्दचित्र भी 

बना दिया है | 

द्विवेदी जी के दंशशेली के नमूने इस प्रकार 

के है-“कबिवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर, चोलपुरवालै, 
अपने शान्ति-निकेतन में ईश्वर की स्तृति और प्रार्थना ; 

भी समय समय पर किया करते हैं | और अनतिविस्त॒त 
उपदेश भी दिया करते Ë उनके, उन उपदेश-कुसमों 

के मधुप “पुणेसिटा” के ४८३ “शनवार पेठ” में कोई 
सरत्वतीतनय निवास करते हे | इन उपदेशों का 
प्रचार करने के लिए आपने भी एक कचहरी खोल. 

दो है | उसका नाम है-“शान्ति-निकेतन कचेरी”. 
जैसे--वेलपुर के शाम्ति-निकेतन का दफ्तर STR 
पुणेसिटी चला गया हा | E 
सरस्वतीतनय जी ने अपनी माला के दो 

भाग amdani भेजे हैं ओर लिखा है कि जो 
“अभिप्राय? देना, “उत्तेजन” पर देना और “विस्तृत”! 

भी देना । यही नहीं, उस अभिप्राय के “स्मरण 
पूर्वक? उनके पास मेज भी tar) श्रमी आपकी ) 
राज्ञायं ख़तम नहीं हुईं | श्रापका यह भी हुक्म है कि | 
आपके पास हिन्दी की नामी पत्रिकाय जाती हैं | 
इससे सरस्वती को भी मेजा करना। आपकी एक | 
आज्ञा रही गई | वह यह है कि ““ग्रभिप्राय” अगले | 

ही अंक में प्रकाशित करना और प्रकाशक का नाम 
और पता देना न भूल जाना | Be 
नहीं, साहब, क्या ऐसा भी कभी हो सकता. 
है ! भला नाम और पता भूल जायगा तो माला | 
~ बिकेगी Ra. Fo 
(सरस्वती, जनवरी १९२४) | 
दंश शेली में लेखक के शब्दों द्वारा उसे 4 
स्वयं उसके विषय में केवल निर्देशक शब्द कहना 
जी को बहुत प्रिय था | उस शैली का प्रयोग वे प्रा 
पारिडत्यामिमानी और श्रहंमन्य लेखकों की ख़बर लेने 


A 


प्रकार था जो पंडित पद्मसिंह शर्मा के ढंग से 
gat होने पर भी उससे adi alee शिष्ट त 
चोटीला था। े 


इसी शेली में “भाषापद्यव्याकरण” को आलोचना 
.. करते हुए आपः लिखते हें--- 
: इसे---“परिडत x x पांडेय, ग्राचाय, हेड परिडत, 
। उावर्नसेंट हाई स्कूल, XX ने रचकर प्रकाशित किया? 
है | इसके--“सर्वाधिकार रक्षित” ह | 

इस व्याकरण के HM AAS जी व्याकरण ay भी 


| पद्य भी कैसा, ज़रा .देखिए तो-- 
पाण्डेय कुल जन्म भयो x % xX दत्तप्रचान | 
परिडत पुत्र ज्येष्ठ भयो > x % दत्त विद्वान ॥ 
पदवी आचार्यं पाई संध्कृत पढ़ी प्रधान | 
सेवा करी सरकार की परिडत भये प्रधान ॥ 
पाठशाला. प्रयाग में गवर्नमेंठ विख्यात | 
संस्कृत की शिक्षा करें परिडतन में विख्यात ॥ 
सज्जन विशेष जानि कर cee तोष श्रगाध। 
gaa विषय न जानि कर हँसिहें BT wa” || 

हाँ, महाराज | आप विद्वान्‌, आप आचाय, 

आप प्रधान पंडित, आप विख्यात पंडित और हम 
अगाध, AA ओर दुर्जन, क्योंकि इमे आएका यह 
व्याकरण तोषप्रद नहीं | “सरकार की सेवा करते 
करते? और “प्रधानतया संस्कृत पढ़ते-पढ़ाते आपने 
aga श्रोर दुजनता की अच्छी पहचान बताई | 
. आपकी संस्कृतज्ञ लेखनी सचमुच ही aquai 

- की कामधेनु है ।” 
, (सरस्वती, अगस्त १९१३) 
धार्मिक खंडन-मंडन-सम्तरन्धी पुस्तकों की आलोचना 


| नमूने देखिए. igs 
= “ध्य़ाय-पमाज की कृपा से सनातनधमियों सें 
भी अनेक संरक्षक उत्पन्न हो गये हैं। शास्त्रार्थ 
करना, लेक्चर देना ओर ज़रूरत पड़ने पर कीचड़ 
seat भी ये लोग ख़ूब सीख गये हैं| कानपुर 
fra के ५ xara में x x » राम शास्त्री नाम के 


~ 
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“साइंस” के भी आप उत्कट ज्ञाता मालूम हे 
क्योंकि आपने लिखा है fee चन्द्रमा | 
| हो गया है | बह ज़्यादा-से-द्यादा प 

तक काम दे सकेगा |” आपकी राय है...। 

न्यता (!) से ईश्वर सिद्धि पुष्ट है, way tal 

एव मान्य है? । ऐसे विद्वान्‌ और ऐसे inil 

तको और सिद्धान्तों पर हम जैसे ग्रत्यश क्या l 

सकते हैं ! शास्त्री जी ने पहली पुस्तक | 

लिखकर, प्रस्तुत विषय का उपसंहार किये (झा; 

उसकी समाप्ति कर दी है, और टाइटिलपेज त्रा; 

उसकी अलग पुस्तक बना डाली हे | दूसरी पु. 

का आरमस्म बिना कुछ कहे सुने या भूमिका हि | 

फिर ८१ वें पृष्ठ से किया है | इसका कारण mi 

नहीं ग्राया । आज-कल. तो इस तरह पुसते 

नहीं जातीं | वेदों के ज़माने में लिखी जाती aie 

तो सालूस नहीं |” 

x x x x 

^ पर व्यक्तिगत कटाक्ष करते समय श्राप थंब 

अधिक सहायता लेते हैं | स्पष्ट है कि इस शेला रे || 

करने में वितण्डा बढ्ने की संभावना कम रहती OP 

चोट भी ठीक निशाने पर बैठती है--इस शेली के || 

देखिए--- ; 

ater की त्रेवार्षिक i 

की यह रिपोर्ट है, उसके सुररिटेंडेंट ये श्री |. 

श्यामत्रिहारी मिश्र, एस० To | पर काम प 

बड़ा; अकेले आपसे न हो सकता था। Hy 

आपके छोटे भाई श्रीयुत शुकदेव विश 

` बी० go, आपके सहायक हो गये थे | श्र 

के असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट ये । इन दो-दो ४" 

ने मिलकर जो रिपोर्ट लिखी है, उसकी oe 

a | 

हे । हाँ, आरम्भ में एक पुष्ठ की एक - 
पे लोगों की लिखी हुई है ।” 

(सरस्वती, TK 

x > x ऋग्वंद पर व्याख्यान at 3 

` च्यापक परिडत भगवद्दत्त ate ए० की = Po tae 

- निष्कर्ष ag निकाला गया है कि al | ak 

से परे हैं। ऋषियों सें प्रविष्ट 


0४. 


ee) 


वाणी ने उनकी रचना की दै | उस वाणी में दोने- 


वाले वेद मन॒ष्यराचित कैसें हो सकते हैं |” मतलब 
यह कि जैसे व्याख्याता जी भगवद्वत दै, वैसे ही 
ही उनकेवेद भी भगवददत्तहे| 
“i : (सरस्वती; अप्रैल १९२४) 
लत. इसमें भगवद्रत्त शब्द की श्लेष-मूलक व्यञ्जना-द्वारा 
काई aah विपक्ष का किस कोशल के साथ खंडन कर दिया | 
$ ६५१ द्रो में मी उतनी ही अपीरुषेयता है जितनी किसी मनुष्य 
fail aaj केवल एक शब्द से कितना बड़ा काम ले लिया 
Tm रौर बह भी विवाद का अवसर न देते हुए | 


री पन्न येतो हुए उनकी दंश शैली और सीधे प्रद्दार के नमूने, 
का हि aq कुछ नमूने आड़े प्रहार के मी देखिए 
[स्न पागलों के मनोरञ्जन के लिए सरकार ने पागलखानों 
GR में जो-नो प्रबन्ध किये हे उनका विस्तृत परिचय देते 
॥ Wee aa में श्राप लिखते हैँ--- 

“सरकार की हितेप्रणा और दीन-दयालुता की 
x एक बात लिखना हम भूल ही गये | उसने पागलों 
के मनोरञ्जन के लिए भी बहुत से saa कर रखे हूँ [कै 


faa पागलों के लिए पचीसी, शतरज्ञ और ताश खेलने के 
। है लिए वक्त ask) वे लोग gena और टेनिस 
१7|| भोलेलतेहैं। हर रविवार के ढोलक बजती है, 
| SR की भी किट किट होती है और साथ ही दिल 
अ | Am गाना भी होता है। जनावेश्राली, 
| | रखिड्यां भी कभी-कभी पागलख़ानों में SAGA करती 
a | हुई पधराई जाती हैं। वे नाचते समय अपने हाव- 
र्न i) 


वि दिखाकर और गाना-सुनाकर इर कचा के 
गली के दिमाग के ठिकाने लाने की चेष्टा करती 
ae = बात की कमी है। पागलब़ानों में कुछ 
झर ज रहने चाहिए । डन पर बजाने के लिए 
"अ कं साथ एक Ras, पीछे से बजाने के 
लिए, यह भी रहना चाहिए-- - 
राज कर अगरेज़ सदा ही |” . f 
Š% See (सरस्वती, आक्टोबर १९२७) 
! — = डाक्टर ने आँखुओं की कीटाणु-नाशक. 
ल लगाकर अनेक रोगों पर उसके सफल 
— किया । विलायती पत्रों ने भी उस _ 
* ` विशापन किया | सामयिक बात थी 
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और श्रनोखी भी थी, ग्रतः द्विवेदी जी भी उसकी उपयो- 
गिता की प्रशंसा कैसे न करते | पर ्रापकी प्रशंसा का ढळे 
बड़ा चुटीला था | तारीफ़ के सिलसिले में श्राप लिखते ह~ 
“ग्रोषरधियाँ में काम आने के लिए अभी 
बहुत से आदमी अपना रक्त बेचते हे, वैसे ही रवर 
कुमारियाँ और कामिनियाँ घडो आँसू वेचा करें 
इससे उन्हें न काई कष्ट होगा और न के।ई हानि ही | 
होगी | सुबह उठीं और रोकर ala से एक ग्लास | 

भर दिया | महीने भर का नहीं तो हफ़्ते भर 
aa ज़रा देर में निकल आया।? सचमुच य 
आविष्कार बड़े काम का है। इससे तो हज़ारों की 
रोज़ी चल सकती है | o (सरस्वती, जून १६२४) _ 
पागलेख़ानों की रिपोट लिखते हुए आप 
साहिस्यिक-पागलपन पर भी फ़वती कस देते हैं, श्र 
भी इतने छिपे हुए ढंग से कि समभनेवाले उसे 
जायें पर ऐतराज़ करने का मोका भी किसी के न मिले 
शिष्ट भाषा में इतनी छिपी हुई ate उच्च कोटि की 
साहित्य में बहुत कम मिलती है | फिर भाषा मी इतनी | 
लोचदार AR मुलायम कि शिकायत की गुंजाइश ही नहीं। 
“पागलसाने की रिपोट देखकर हमें az 
सतत-संग्राम-विजयी “राजा रामपाल सिं? 
ग्रा गई। आप Wada के सदा “बावशल 
लिखा करते थे । किसी-किसी शब्द के सम्बन्ध 
आपकी वर्णंस्थापना-पद्धति भी विलत्नणता से 


के या तो अशुद्ध समभते थे या वह उन्हें अ 
वा | क्योंकि आपने अपने पत्र का नास Gar था- 
“हिन्दोस्थान” | मालूम नहीं कि अरबी, फारसी 
हिन्दी या संस्झत--किस भाषा के व्याकरण के 2 
सार आप उसे शुद्ध मानते थे। आपके 
विचित्रताय मी थीं | एक बार अपने निवास 
: सामने कुछ विलायती gaat को चरते 
कवियों को समस्या दी थी--“जिन 
तिन व्यर्थ जन्म पावा है । (सरस्वती. 


२७२ 


रहते हुए भी पद्य से अधिक हृदय-ग्राहिता दै--देकर इस 
' प्रसंग को समाप्त करेंगे | 
` परिडत मधुराप्रसाद जी के सम्बन्ध में आप 
लिखते हैं-- 
“खेद है हमको मिश्र जी का चित्र नहीं मिल 
सका | सुनते हैं, उन्होंने अपना चित्र तयार ही नहीं 
कराया | न मिला न सही | पाठक, आप हमारे साथ 
बनारस कालिज के हेडमास्टर के कमरे में एक मिनट 
के लिए चलिए, और वहाँ एक बेंच पर ध्यानस्थ हो 
जाइए | दस बजने में कोई आधा घंटा वाकी है। 
इसी समय एक पालकी आती हुई देख पड़ी और 
वह कालेज के बरामदे में रख दी गई | पालकी दोनों 
तरफ़ से बन्द है | उसके एक तरफ़ का दरवाज़ा खुला | 
` एक पुरुष उससे बाहर आया | उसके सिर पर बिल- 
कुल पुरानी चाल की पगड़ी है. बदन में बिलकुल 
पुरानी चाल का बालाबर श्रगरखा है; उस पर एक 
काला चोग्रा है; कन्थे पर चोरो के ऊपर घड़ी किया 
हुआ, बिल्कुल पुरानी चाल का सफ़ेद दुपट्टा A 
` ३ । मारकीन की धोती लम्बी लटक रही है। सिर र 
दाढ़ी के बाल मेंड़े हुए हैं । AH बड़ी-बड़ी हैं । We 
कुछ मोटे हे । नाक ae aie बड़ी हें । शरौर-लता 
लम्बी पर मोटी नहीं है। रङ्ग सावला है | ललाट पर 
सफेद चन्दन की दो टिकलियाँ लगी हुई हैं | वह 
yf कमरे के भीतर आई रौर अपनी कुसी पर 
sng अब तक, Aaga पुरानी चाल के उसके 
देशी जूते पालकी ही में थे। उन्हें एक .चपरासी या 
दप्तरी उठा लाया और मेज़ के नीचे उसने रख दिया |” 
(कोविद-कीत्तन) 
अपसे परम स्नेही मित्र पंडित बालकृष्ण भट्ट के देहा- 
सान पर--ऐसे अवसर पर जब कि हृदयगत भावों को व्यक्त 
ही कठिन हो जाता है ओर फिर ऐसें कलापूर ढंग 


के साथ आत्मीयता अनुभव करने लगे, साथ ही 
आत्मा भी विकृत न हो सके--आप लिखते हैं-- 
“भट्ट जी, तुम्हारे शरीरत्याग का समाचार 
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पाठक भी करूण-रस में गोते लगाने लगे और 


कर बड़ी व्यथा हुईं । उस व्यथा की इयत्ता हम 


हमारे नेत्र साश्रु हैं; हमारा शरीर age i 

इलाहाबाद में तुम्हारे यहाँ जाने पर, यह जन a 

दर्शनों से agar वंचित नहीं हुआ । अपने ग्रा 

सूचना भी, वह, प्रायः दो दिन पहले हो, तु), 

रहा है | इसलिए कि तुम मकान पर ही महे, 

रा गिलोरोदान भी भरा हुआ मिले | तुम 

न रहते भी तुम्हारे पान हम तुम्हारे पानदान से कि, 

कर खा गये ! कितनी ही बार मिठाई ग्रोर फत 

बलवत्‌ मेंगवाकर हमने खाये | और - भी न पर | 

कितनी तकलीफ तुम्हे दीं ! तुम्हे खिजाने में; को 

चढ़ाने में, तुम्हारे मुख से निकले हुए निर्म ब 

सुनने में सुख था | इसी से gat हम fag 

थे--' बाला चिरं चुम्बिता? की याद दि 

> > भट्ट जी, अब वे सरस कथाये ah | 

कवियों की वे हृदय-रज्जिनी उक्तियाँ कहाँ पुने १ 
मिलेंगी ! तुम तो चल दिये !? 

(सरस्वती, अगस्त १९१४) 

/ उपयुक्त अवतरण में दो अभिन्न हृदय साहिल 

मिलन का कैसा सजीव चित्र बन पड़ा है। पाई 


का प्रतिष्ठित कर लेता है और स्वयं के भी इत ११ 
सदस्य मान बैठता है । अन्त में “तुम तो चल दि 
ग्रन्तक ताल-द्वारा उसका स्वप्न भंग हो जाता है| 
कठोर सत्य पर विश्वास करने के उसका जी नई 
और वह चित्र की शाश्वता में आस्था खग” 
अनन्तकाल तक उसे अपने हृदय-पटल पर एख 

है । वैसा ही ताज़ा, वेधा ही सजीव, वैसा ही लग , 
संसार में अतीत की सत्ता नहीं है । अतीत तो ब || 
का प्रतीक मात्र है। वहाँ तो चिरन्तन सत्य का 
साम्राज्य प्रतिष्ठित है, जिसमें देश, काल श्र 
पाथक्य कुछ महत्ता नहीं रखता | 

amg वात्स्यायन ! यद्‌ ६४८ GES 

चयापचयविषयम्‌ | यत्मसि, चिन्तित a 
तत्पेयम, तत््रमेयम्‌। न तद्‌ देशक लया 
चिरन्तनम्‌ || 
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"१ aaa तुमका यहाँ sie 
a | aa है अभिशाप भा & 


Be AU / 


हास्य-रोदन, RJ- 
वेदना-उल्लास, सुख दुख 
है, उत्कान्ति भी है 
पी हैं ताप भा हैं 


हो सुखों का 
' कर यहाँ अनुमान लेते 
स्वगो का तेरे मगर 
ANT FA उस पार होगा ९ 


हैं दुखों से 


॥ भूमि पर सोन्द्य-रस का 


क$ प्राय पूण विकास तेरा 

(i रूफ यौवन पर जगत के 

| पर नहीँ विश्वास तेरा 

पल) 

ai भूषणों की कान्ति से 
ay जगम सुभग सोय वन में 
१६|| ईम! कभी आता न दिखता 

व) ` मधुर मधुमास तेरा 

af 

» | ` साम्य सुपमा को छबोलों 
7 TR भी सजायें 
: ( किन्तु क्या अनुकूल तेरे 
D भाव के 

a TSI होगा ? 


ह + किया 

= Uda का विभाजित 
at विद्रोह की 
€|. हो सानव प्रचारित 
fl 


qf 


नि 


लेखक, श्रीयुत निरङ्कारदेव सेवक 


कवि | कभी क्या सत्य तेरे स्वप्न का संसार होगा? i 


शक्ति सीमाहीन अपनों 
देश तक सीमित बनाकर 
हैँ विजित हँसते व्यथा लख 
a बिलखते हैं पराजित 


उच्च AAR गिराकर 
मानवो घन्दी 
क्या कभी संसार सारा 


एक हो परिवार होगा? 


शुद्धि को भी संयमी होना 


सिखाते हैं यहाँ पर 
सभ्यता प्रतिवन्ध है 


जग के लिए कितना भयंकर ? 


सवपूच्षि-है विकृत-जोवन, 

Ruza सत्य faga 
स्वच्छ वस्त्रों में छिपाना 
चाहते हैं कालिमा नर 


क्या कभी जोवन-तरंगिणि 
मस्त Hist में बहेगी 
छल कपट से मुक्त पावन 
प्रेम का व्यवहार होगा? 


स्वगं पाने को क्षितिज के 
पार जाना चाहता है 
व्योम के नक्षत्र चुनकर 


भाग आना चाहता 
दूर हलचल से जगत की 
शून्य निजन में कहीं पर 
प्रम ओ सौंदर्य की 


नगरी बसाना चाहता है 


२७३ 


ग्रहां की, 


आज दीवाना बना तू 
फिर रहा जिसके लिए; उस 
रूपसी - कवि - कल्पना से | 
क्या कमो अभिसार होगा? | 


ea मिथ्या दम्भ का 
अस्तित्व ही जग से मिटा दे 
दुगे - दुजेय द्रोह का 
विध्वंस कर पल में गिरा दे 


वासनामय हो रहा है. 

प्रेम का साम्राज्य सारा 
चाहता है तू क्रि सबका 
पुण्य-सा पावन वना दे 


सह रही है दीनता १ 
अन्याय की यम-यातनायं | 
लोक में तेरे सभी को | 
क्या न सम-अधिकार होगा | 
स्वगं के सारे सुर्खा का 
स्रोत भूतल. पर वहेगा 
जीवधारी जब न कोई 
युक्ति-्वन्धन में रहेगा 


भेदभावों का मुला ए 
का अनुभव जगत 
पूणं नोस्व शान्त हो 
विद्रोह की न कथा कहेगा 


एक ही ध्वनि में ` 


- मथुराँ कं ऐतिहासिकता और | | 


लेखक, श्रीयुत सतीशचन्द्र काला 


A AU 


į 

; SA ण संख्य टीलों के मध्य में स्थित वर्त- को अपने राज्यों का केन्द्र बनाया । सभी ने. गा 
क मान मथुरा नगरी aa दिन भी महत्ता को SEN बनाने की चेष्टा की | ae § 
N: J me सैकड़ों धमंभीरुओं को पवित्र हिन्दू आदि धर्मा के अनुयायियों को राजाश्रय फौ 
आचरण का सन्देश दे रही है) वे भी यहाँ बसे । adi शताब्दी के बाद मथुरा ग. 
eS > Hi लेकन उससे भी श्रधिक्र wes अ्रवनति की ओर अग्रसर होता है। और रज a, i 
aq सन्देश हमें वहाँ के garg को धूलभरी सड़कों पर नंगे, फटे कपड़े पहने भरु 
टीलों से मिलता है। किसी समय वे असंख्य लोगों के के सिवा अन्य कोई नहीं देख पड़ता | प्राचीन क्र 
वासस्थान थे | पर आज वे शून्य हैं। मथुरा के. गौरव, ऐसा नहीं था। उस काल के लोग विरक्त ये, बनु | 

यश व सुखी दिनों पर प्रकाश डालने के लिए इन टीलों चेहरों से प्रसन्नता टपकती थी | | 
की खुदाई ग्रावश्यक होगी | प्रसिद्ध चीनी यात्री फाह्यान ४०० ईसवो मे 
peices Agios आया AT | उस समयं यमुना के दोनों श्रोर २० गढ! 
थे, जिनमें ३,००० भिक्षु रहते थे | लगभग २ शक 
के बाद दूसरा चीनी यात्री हुयेनसांग आया । उत ह| 
.  विहारों में २,००० ही भिक्षु रह गये थे | इससे फर 
fa हे कि fega धीरे धीरे अपना प्रभाव पैला | 
_ था । संभवतः, बोद्ध-धर्म राजाओं की सहायता से| 
समय वञ्चित हो रहा था | | 
कुघाणकालीन at के काल में (हन्‌ || 
१७८ fo) मथुरा ने कला व कौशल में बड़ी उतनी 
इन सम्राटों की राजधानी सुदूर गांधार प्रदेश | 
पेशावर) में at) सुबिधा के लिए उन्होने ग! || 
अपना पूर्वी केन्द्र बनाया था । सम्राट कनिष्क Ki 
का बड़ा प्रेमी था | किन्तु मथुरा को नवीन प्राणे 
श्रेय सम्राट हुविष्क को दिया जाता है। मधुर ap 
में हुविष्क ने एक विशाल विहार बनवाया पाही 
स्थान पर आज-कल कलक्टरी कचहरी स्थित : 


में 'कुंडसुख? नामक एक बिहार भी था | कट al 
में स्तूपों की कई Aviat मिली हैं | गी a 
स्थान पर बुद्ध की एक मूर्ति प्रास हुई थी! प af 
र शिलालेख से विदित होता है कि यह पवि वहि 
[ युप्तकालीन बुद्ध ] «ने ३५६ इसवी में यशविहार को ने मं 
| बीत गये | मधुरा शूरसेनों की राजधानी at) २७५ Seat के लगभग गुप्तवंशीय ee 
| शुंग, कुषाण व gaia RÜ ने मथुरा अपना केन्द्र बनाया । २-३ शताब्दियों T 
E = २७४ : 
(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Bra pee : wet 


ए 


| या] 


E किक कक 


| = की बड़ी चहल-पहल रही । इस युग को इति- 

| fae : 

N ` 

॥ zasl ने aes aa 

3 ] केवल ARRAIA समय से की जा सकती है | 

| मधुरा में बौद्ध, जैन व मम की सैकड़ों afsal 

ह) हली ह, जो आजकल मथुरा के ANIAR में giga 
J 3 


“स्वर्ण-युग? कहा है । कहते हैं, इस युग की 


य रि ह| महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात्‌ बुद्ध कौ 
"ay f gat सांकेतिक tagi के द्वारा होने लगी | ये fag ad- 
TT te 


चक्र, ard, बुद्ध की पगड़ी, स्तूप व भिल्ुपात्र थे। 
भ ! p cae A A PS 
झह gg की मृत्ति सवंप्रथम पहली शताब्दी में बनी। कुछ 


We होते हुए भी मथुरा की मूतियाँ आत्मा में विशुद्ध भारतीय 
हैं। गांधार के नीले पत्थर की एक मूर्ति मथुरा में मिली- 
है। ऐसा मालूम होता है कि यह मूति गांधार प्रांत से 
॥१। यहाँ आई है, क्योंकि मथुरा की सभी मूतियाँ सिक्री A 
UV ताल पत्थर की है । 'गुत्तकालीन बुद्ध? [जसका निर्माण 
| waa शताब्दी में हुआ था, मथुरा-अजायबंधर की एक 
ip mea निधि हे | कलाकार ने अपनी छेनी से बुद्ध के 


| चेहर के शांत भाव को बड़े सुन्दर ढंग से व्यक्त किया है | 


7 tay A `~ fa if 
‘a (Theor की मथुरा में कई मूर्तियाँ ort हुई हैं। इनमें 
| | + Ot मुकुट, हार तथा कंठ-मालायें el 


& मौय-काल के यक्ष की एक मूति मथुरा के परखम 
| a गाँव में प्रात हुईं है । यह भारतीय मूतिकला की 
fsk > H से एक है। डाक्टर वोगेल इसको 
। चलता र्‌ at बतलाते हैं | इसके शिलालेख से पता 
E Raa ay इसका निर्माण कुणिक के शिष्य भाद पुजा- 
a हे ता था। स्वर्गीय डाक्टर जायसवाल का मत है 
| ` के अजातशन्रु का 


H के उपनाम था | मथुरा-संग्रहालय 

ath el वासुदेवशरण अग्रवाल ने कुणिक शब्द को 

a ‘to ae म पाया हे | उनके अनुसार कुणिक एक 
at = । यह मूत चारों ओर कोरी गई 2 | 

Fd एक T के दिनों में कुषाण सम्राटो का मथुरा में 
था | यह माट में 

[। इस ce हृ माट नामक स्थान में स्थित 


शिरहीन दो मूतियाँ प्राप्त हुई हैँ । एक 


Digitized by ARPT का ततिशीसिंकेती और कैसी eGangotri 


२५५ 


मृति सम्राट कनिष्क (७८ से १०१ ई० तक) व दूसरी वीमा 
खडफसीत (१ से ४० ई० तक) की है । इन दोनों मूर्तियों 
पर शिलालेख हैं । ये मूर्तियाँ मनुष्य-शरीर के बराबर हूँ | 
इनसे उन amet के गौरव व वीरता का पूर्ण mare 
मिलता है | 


[ कुषाण सम्राट कनिष्क ] 


मथुरा जेनों का भी किसी समय बहुत बड़ा केन्द्र था. 
संभव है जेन-मूतियां का भी निर्माण मथुरा से ही 
हुआ हो | डाक्टर फुहेर ने कंकाली टीले में कई 


मूतियाँ प्राह हुई थीं। अभी तक सवंप्रथम जैन: 
(संभवतः मौर्यकालीन) स्वर्गीय डाक्टर जायसवाल को | 
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cat की aerd मूत्तियाँ हें | q i 
` मृत्तियों का निर्माण हुआ था | विष्णू a 


में पहली शताब्दी में बड़ा प्रचलन था। करत A f 
देव में विष्णु का एक विशाल मंदिर था | शिव a 7 
सुन्दर (विशेषकर गुप्तकालीन) मृत्तियाँ मथुरा के aa 2 
में भी तक पूजी जाती हैं। ऐसा “विदित हेता 5 
! हिन्दू मृत्तियों का भी ग्रादि-निर्माण-स्थान मथुरा है sf mt 
उक्त वेष्टनियों पर यन्षिणियों की जो मूत्त {) बहु 


बड़ी सुन्दर हैँ | उनकी महत्ता के विषय में Rad | 
कुछ विद्वान कहते हैं कि ये रक्षक का काम करती 
कुछ कहते हैं कि इनका सम्बन्ध 'उर्सात्तः से है 
मूत्तियाँ प्रायः नग्न हैं और भिन्न-भिन्न प्रकार के ग्रा 
से अलकृत हें । HAIL में प्राप्त वेष्टनियों की 
जिनका निर्माण कुषाणकाल में हुआ था, wa 
शारीरिक लालित्य-प्रदशन के सर्वोत्तम उदाहर if 


> 


[ परखम यक्ष]. , 
मूतियों को देखकर मालूम होता है कि यहाँ जैन लोगों के 

हे विहार थे | | 
` भगवान्‌ श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मथुरा ही थी | वैष्णुव- 
मं का भारतीय eae व साहित्य पर कितना प्रभाव 
है, यह सबको aka है। ayaa है कि श्रीकृष्ण 
॥वन-सम्बन्धी घटनाओं की केवल एक प्राचीन मूर्ति 
I में प्राप्त हुई है | इस मूर्ति में बालक श्रीकृष्ण को 
यमुना के पार उतार रहे हें । हिंदू-देवी-देवताश्रों 
ख्य मूतियाँ मथुरा में निकली हे | कुषाण-काल 
TH १५ प्रकार के देवताओं की मृतियो का निर्माण 
था, किन्ठु गुप्त-काल में इन देवताश्रों की संख्या 
तक हो गई थी | मथुरा के अ्रजायबघर में a 
की तीन अति सुन्दर मूत्तियाँ हे) ये... [ गंधार-कला में स्री-सूति] 
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काल में बॉक्षणयों का अनूठा चित्रण हुआ था। 
3 व की यर्कषिणियाँ तो भारतीय कला के सर्वोत्तम उदा 
a मथुरा-सग्रहालय में wat गुह्यक पर सवार 
गादी बड़ी मनोहर है। यक्षिणी दोनों हाथों से अपना 
graz खाल R RI 
कला में कलाकार की सूक तथा कल्पना का कोना 
श्रावरण रहता है । पाश्‍चात्य देशों की कला में यह गुण 
fali बहुत कम मात्रा में है। भारतीय कलाकार “साधक? कहे 
mel जाते ह। वे प्रत्येक वस्तु श्रादश भावनाओं से चित्रित 
ती ३5|| करते है । FUT और शुप्तकालीन कलाकारों नेभी मीठे 
Ey खम देखे थे | सभी महान कलाकारों की तरह उन्होंने भी 
mad कत्मना-चेत्र में श्रय लिया था । फूल, पत्ती, TA, पशु, 
॥ गर पत्ती सभी को कलाकारों ने अपनी कल्पना-शाक्ति से 
वभा y चित्रित किया है । वे यथाथवादी चित्रण से बहुत दूर | 
हण (उछ शेर की पूंछ मछलियों की तरह व कुछ शेर पंखों 
सहित चित्रित किये गये हैं | हारों को लेकर हवा में 
हुए मनुष्य, बौना तथा हंसों के मुख से निकलते हुए 
मुक्ताहार ब पक्षियों की क्रीड़ा का चित्रण मथुरा. की कल 
में बहुत सुन्दर हुआ है | 


Babak NAAA ee 
NR के 


[ माता और पुत्र ] 


Cee ee 


[ वेदिका-स्तम्भ पर नृत्य करती हुई सत्री-मृति | 


प्रकृति तथा मनुष्य-जीवन की सुकुमार भावनाओं से | 
भी ये कलाकार त्रनभिज्ञ न थे । प्रवेश-द्वार का फूल तथा | 
वेलों से सुसज्जित करना वे जानते थे। AMAT शाल | 
वृक्ष मथुरा-कला में खुब आये हैं.। नागराकी नामक मूक्ति | 
के पीछे के भाग में अशोक Ta पर गिलद्दरी को चढते 
हुए देखा गया है । इसी प्रकार gaa को कारीगरी बर | 
बेल देखते ही बनती है। एक मूर्त में स्त्री के [सिर्‌ १ 
सुन्दर पुष्प गॅथे गये हें । स्नान के पश्चात्‌ एक “स्री 
मुक्ता-लोभी हंस? नामक मुत्ति कलाकार को सूक्त का 
परिचय देती है । इसमें एक स्त्री स्नान के पश्चात्‌ 
सँबार रही है और उसके मौक्तिक-कमरबंद की और 
अपनी चोंच बढ़ा रहा हे) कुछ स्त्रियां अपने हाथों 
शाल व अशोक वृक्ष की टइनियो का पकड़े हुए हैं और र 
कुछ संगीत-वादन में मग्न दिखाई गई Z| इन सः 
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मूत्तियों तथा अन्य कलात्मक वस्तुओं से उस काल की 
` ्रेशभषा, आभूषण व जीवन पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । 
fact के खिलोनों (टेराकोट्टा) का प्राचीन भारत में 
बहुत प्रचार था । मोहें-जो-दडो की खुदाई में भी सेकड़ों 
खिलौने प्राप्त हुए हैं । मथुरा में प्राग-मौय-युग से गुप्त- 
- काल तक के खिलौने मिले हैं | इस कला के उत्थान और 
पतन को जानने के लिए मथुरा-अजायब-घर में सुरक्षित 
खलौने बड़े काम के हैं। प्राग-मौय-युग के खिलौने 
कुरूप है, किन्तु शुंग, कुषाण व शुप्त-काल के खिलोने 
कला के अच्छे उदाहरण हें । शुंगकाल के 
बाद मूर्त्या ढाँचों से तैयार की जाती थीं । गुप्त-काल में 
लौनों का आकार बड़ा हो ग्या था । भौटा में प्राप्त 
ee खिलौनों की तुलना मथुरा के खिलोनों से की जा 
सकती है | खेद है कि मथुरा के कई खिलौने योरप के 
` कई देशों में पहुँच गये हैं | | 
इनके अतिरिक्त मथुरा से श्रनेक नागमूत्तियाँ,'द्वार- 
स्तंभ तथा कई उच्च वस्तुएँ भी प्राप्त हुई हैं। अपने 
` अपने ढंग की वे वस्तुएँ एक ही हैं । मथुरा के जंगलों में 
थो निकटवर्ती गाँवों में अभी हज़ारों वस्तुएँ पड़ी हैं। 
समय ने आज मधुरा के रूप को, ही बदल दिया है। 
भारतवष के अन्य किसी नगर को इतने सम्राटों तथा धर्मों 
केंद्र होने का सोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। फर भी 
तने भारतीय ऐसे हैं जिन्हें कि मथुरा की महत्ता विदित 
इसे लोग आज भगवान्‌ श्रीकृष्ण की जन्मर्भाम के ही 
अधिकतर जानते हैं | मथुरा की महत्ता इसी में है कि 
को. बाहर की कई संस्कृतियों ने प्रभावित करने की चेष्टा 
इसने उनकी संस्झातयों को टुकराया नहीं, बरन उन्हें 
रतीय आत्मा में मिलाया । सम्रारों से संरक्षण 
हाँ की कला खूब फूली-फली | सुदूर नगरों प्रयाग) 


काशी (सारनाथ), कौशांबी, बुद्ध गया ब परल 
मथुरा से मूत्तियाँ भेजी जाती थौं | मथुरा 
वर्णन करते हुए हुयेनसांग लिखता है“ 
भक्तों के जुलूस निकलते थे, तब वातावरण 
पदार्थों से शुद्ध किया जाता था | फूलों की Ti 
होती थी कि चन्द्र व सूय का प्रकाश होते हुए ws 
मालूम होता था ? | 
मथुरा का विनाश कैसे हुआ ! अपनी gage 
नहीं, बरन बाहरी हमलों के कारण । डाक्टर वोग 
अनुमान हे क हूणों ने मथुरा पर हमला किया, वे ह 
बौद्ध-घम के बड़े विरोधी थे; हुयेनसांग भी लिखा 
हूणों का सरदार ARGI बौद्ध-घम का वह म 
विरोधी था। कुछ समय के पश्चात्‌ यवनों ने भी म्र fe 
घावा किया | कटरा केशवदेव में दो बार हिलू alan हो 
किन्तु दोनों बार वे नष्ट किये गये । बाद को ahaa 
पर औरङ्गज्ेब ने एक Halse बनाई | महमूद गन 
२० दिन तक मथुरा में ठहरा था। इस बीच ai 
Pilati को उसने खूब लूटा श्रौर विध्वंस किया | 
मथुरा-ग्रजायब-घर जिसकी स्थापना १८७५ ह 
में मि० औस व रायबहादुर पंडित राधाकृष्ण के W रह 
से हुई थी, aa भारतवर्ष के प्रमुख away | को 
गिना जाता है | . इसकी प्रथम रूप-रेखा WRK इध 
रामप्रसाद चन्दा ने की थी, किन्तु नये ढंग ऐन 
सजावट का श्रेय इसके वर्तमान विद्वान PREA | ग्रा 
देवशरण्‌ अग्रवाल को है । | 
ग्राशा है, भविष्य में भारत-सरकार की ५ 
विभाग मथुरा के टीलों की खुदाई कर भारतीय "|| थ 
पर नवीन प्रकाश डालेगा | in 


; 


fs 


र 
डा 


इतन ~ 


मी 

f A w ब हम बीती हुई ज़िन्दगी पर एक 
मङ्ग PAS ' सरसरी दृष्टि डालते हैं तो कुछ 
वोह ज अनुभव रेत के टीलों at भाँति 
वे ह धुँचली weal की भूमि से कुछ 
खता SER ऐसे उठे हुए प्रतीत होते हैं कि 
i, ध्यान उनकी तरफ़ अपने आप 
माण च जाता है ओर वे एकदम इतने सार्थक और स्पष्ट 


WIN हो जाते हैं कि मन उन्हें जीवित समझकर उनसे कल्लोलं 
whe करता हुआ किधर का किधर बहने लगता है । जब परसों 


म ज्ञकिये ने बड़े ढंग से सलाम किया और एक दवाइयों का 
पे || aces दिया तब मुझे कुछ ऐसी ही घटनाओं की याद 
। | ama छुट्टी का दिन था, ९ बज चुके थे, त्रिस्तर हम 
% "|| साथ दमवाज़ी कर रहा था । बाहर निखरी हुई धूप रह- 
* ME रह कर दिल को खींचती, इशारों से बुलाती, पर लिंहाफ्‌ 
गो || को मीठी लपेट, तकिये का aaa और वह चारपाई पर 
हई || इधर से उधर करवट बदलने की ग्राज्ञादी बिस्तर से उठने 
३९|| न देती | छुट्टी के दिन सुस्ताने में कुछ ऐसा ही ख़ास मज़ा 
a आता है जिसकी तुलना किसी घमंडी ्रफ़सर को नीचा 

| खाने अथवा किसी वाह्यात पावन्दी को ठुकराने की 
©) SURE की जा सकती हे | बिस्तर पर पड़े हुए हम 


a alee का अनुभव करते हे | समकते हें कि 
| $ - का and शक्तियों, पाबन्दियों और ज़हमतों से हम सुर- 
[ल हा. पास कितना ज़त्ररदस्त हथियार है; 
है रा क के अंदर ढक सकते हैं और फिर 

पक २ क्या बिगाड़ सकता है ! यह हमारे बचपन के 

का अवशेष हे | जब हम He ढक लेने पर किसी 
टन से भी नहीं | दवाइयों का सूचीपत्र 
a व आज़ादी का श्रानन्द लूटने लगे । 
आ डाकिये के सलाम का ध्यान आया | बड़ा . 
है। क्यो, (सलाम से ही अनुभान कर लिया १ 


7 Sai चाहि 
इण था कि चिट्ठी देता और रास्ता लेता | क्या 


ree 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chenneiyand eGangotri 


- दु-वन्देगीं 


लेखक, श्रीयुत केवल? 


८आ-बंदगी” सभ्य संसार में शिष्टाचार का एक प्रधान अंग है, पर उसका असामयिक और 
n अत्यधिक प्रयाग उपहास अथवा झुंझलाहट का कारण भी बन जाता हे | इसी विषय पर 
लेखक महोदय ने बड़े मनोरंजक ढंग से प्रकाश डाला है | 
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वह हमारा नौकर है । नोकर भी हो तो सलाम से मतलब 
अपने काम से काम, न दुआ न सलाम | नहीं, वह इमा 
इज्ज़त करता है | हम मुस्कराये, थोड़े फूले, लिहाफ़ | 
फेला, हमने उसे बड़े तपाक से फिर लपेटा। मन ने 
चुटकी भरी, बड़ी इज़्ज़त के क्राबिल हो, कितने बड़े आद 
हो कि लोग सलाम करते हैं | हम अपने आप पर 
कितने घोंघावसंत हैं हम, चले बड़प्पन की धाक ज 
श्रोर अपने ही ऊपर । हाँ, तो लोग सलाम क्यों कर 
जब हम स्कूल में पढ़ते थे सलाम इज्ज़त के लिए 
महायुद्ध समाप्त हो चुका था gA में गाँव में जाते 
जहाँ से हमारे गाँव की ज़मीन शुरू होती वहाँ से 
“पा-लागन? की कवायद शुरू कर देते थे। चमार, भंगी, 


दोहराते | घर पहुँचने पर मुहल्ले की छोटी-बड़ी, भर्ल 
सभी feral को प्रणाम करना पड़ता | आशीर्वाद हमारे £ 
पर मूसलाधार Aad, कुछ हमारे कंधों को चूमती 
केवल हाथ फेर कर ही रह जातीं। दूसरे दिन बाज 
जाते तो रेशमी कुरता फटकार कर सत्र ढुकाः 
खड़े होते, सबको obama बजा लाते, 4 
ara मिनट बैठ भी जाते | इस “ata? 
था, सरल प्रेम था] प्रेम के राज्य में 
भेद-भाव नहीं होता |. वह प्रजातंत्रवाद का 

हारिक रूप था । आज स्कूलॉ-कालिजो सें पढ़ाये 
भी और gaan ओर लेक्चरबाज़ों के चि 
adafa नहीं नपने पाती, इसका हास | 

“वा-लागन? में प्रेम था, सम्मान था । | 
हाई स्कूल की परीक्षा पास कर चुकने पर लड़कों 


n 
अक 


i 
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लेख पढ़ने We लेक्चर सुनने का शोक चराने लगता है। 
ह भत हम पर भी सवार हुआ | एक लेक्चर में हमने 
'पाँ-लागनश-प्रथा की कड़ी समालोचना सुनी- “इसमे 
दासत्व का भाव है, नमस्ते में एकता ग्रौर भ्रातूत्व है ।?? 
ये शब्द पहले दिल में चुमे, फिर अटक गये | शहर म॑ हम 
' नमस्ते का भरसक प्रयोग करते थे | किसी ने हमारे सामने 
आने की sear की नहीं कि हमने ज़ोर से फटकारा नहीं-- 
“नमस्ते महाराज! । गाँव में पहुँचकर इसे जारी करना 
चाहा, पर खुद ही फीके पड़े । पर शायद बीज हमने ह 
चोया हो, दो बरस बाद 'पाँ-लागन? का स्थान “नमस्ते” 
ने ले लिया | देहात की area का एक BT कट गया | 
' कालिज में ग्राये। दो-चार दिन नमस्ते की । लोगों 
ने श्रीमान्‌ महाशय कहकर उल्लू बनाना शुरू किया, “गुड 
मानिङ्ग? की आदत हो गई | दिन में कितनी बार एक ही 
प्रोफेसर से हमने “गुड afag? कही होगी, इसका काई 
हिसाब नहीं | जितनी बार कालिज के जितने कोनों पर हम 
उनसे मिलते, अंगरेज़ी के यह दो शब्द अनायास मुंह से 
निकल पड़ते जिस तरह दो चींटियाँ मिलती हैं तो मुंह से 
संद जोड़कर आगे बढ़ती हैं | एक ata प्रोफ़ेसर तो देखते 
ही “शुड मानिज्ञ” बोल उठते | हमने कई घमं।डयों को देखा 

है कि ata ag कर हमारी तरफ़ देखते रहते हैं, जब तक 
उन्हे सादर-प्रणाम न करो पहचानते तक नहीं | पर इस 
Smet से हमने कई बार मन ही मन में बाज़ी लगाई कि 
(गुड HAR हम पहले करेंगे, लेकिन उनकी “गुड मानङ्ग? 
ने हमेशा हमें परास्त किया | वह थी उनके सदूभावों का 
FRUE ओर उनके सद्गुणो की परिचायक | 
फिर याद आई नवाजिश अली साहब at) आप 
लखनवी ठाठ के नमूना थे | उन्हें देखकर विश्वास होने 
लगता था कि ग्रगर लखनऊ में लोग चाँदनी में छाता 
गाते हों, या वसंत की मंद मुस्कान में उनके पैर sata 
उठ जाते हों तो तश्रज्जुब नहीं | ` आप लाल रूमी टोपी 
मुह में पान भरे-जिसकी लाली सारे चेहरे पर 
रहती, एक साफ़ सुथरी Wet पर अठखेलियाँ करते 
[ करते थेः। ` 
दाब FSi, जनाब? . 
स-लीमात्‌ , मिज्ञाज शरीफ़? 
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दायें -हाथ की दो पतली-सी उंगलियों को चू 
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“नवाज़िश साहब की नवाज़िश? 

एक महाशय नेकीराम उद से J 
चिकनी-चुपड़ी बातें सुनकर Sz छाँटने का शो 
ओर कहा करते आधा बरस? | उन्हे जवाब i 
छुः महीने? । इस दुआ-सलाम में थी ज़बान की 
शिष्टाचार, छेड़,़ानौ, AAU, चोंचलापन | 
और प्रेम की बू न थी। 


का | 
Taek g 


ae % | 
शेश साहब थे अपने ढंग के एक ही आदमी; me 
की बात करते और वह भी दो-चार शब्दों में | उन्होंने 
पन के लिए नाम पैदा कर रखा था ।' हमने gary 
साहब, ‘Maa as, जनात्र' ‘qs मार्नि्ग 
कई प्रकार से उन्हे मनाने ओर अपनाने की कोश 
लेकिन वह बनावटी-सी सुस्कराहट होठों पर aa 
गिरा देते केवल “अच्छा? । हम बड़े झुँझलाते। ए 
बार हम पूछ बैठे--'शेख़ साहब, fama ag ह 
जवाब मि श--“'फिर??| शेख़ साहब को कूठे-सच्चे ष्टा | 
/ सख्त apa थी और हमें याद नहीं कि उन्होंने #| 
किसी से हाथ मिलाया हो | बाद में रहस्य Gar कि 
साहब की सगाई छूट गई थी और चूँकि श्रमी दूह 
नहीं हुई थी इसलिए वे सारी दुनिया से नाराज़ थे। 
न नर ¢ # | 
` मिस्टर सतीश इनका पूरा अपवाद थे। “GAA 
हाथ में हाथ ले लेते और घंटों लिये रहते | GUY 
की बात पूछते | एक बार मिलते समय ज़ोर से हा 
और झटकते और एक बार जाते समय | freA 4 
खुश-मज़ाज थे। लोग कहते--सतीश यारे बा 
अर्थात्‌ मित्रता दिलोजान से निभानेवाला al q 
सतीश विलायत गया, स्टेशन पर दोस्तो की ४ 
थी | सतीश सबसे गले मिला, उसकी als “| 
आई, पर चेहरे पर मधुर हँसी बनी रही | गाड़ी 
सतीश आवेश में आकर गाड़ी के दरवाज़े से बो 
मिलेंगे am खुदा लाया |” यों तो इमे ई 
की लड़कियों के भो प्रेम दर्शाते देखा है प ८ 
एक दूसरे के कन्ये पर हाथ रखे बाईतिंकल z i 
हैं ओर चौक में पहुँचकर एक दूसरे से 


न सतीश की भावुकता सच्ची और सरल 


लेकि 

हाती हैं | भं 

पर क| of | शिष्टाचार का वे: भी gett 

F भः 9 र 4 ig 


‘aqua जी की साहब, SANA जी की? 

खाड़ी का स्टेशन, ,दिसम्बर की सरदो, सुबह की 

| रमा) gaara at | जब गाड़ी के तंग Ted पर दम Tee 
aa होकर fagin में इस तरह सिमटे जेसे डाक 
प पैकट यह “जयराम जी की?, का थप्पड़ बड़ा चुभा | 

; महा बाबू ताराचन्द हैं क्या | ओ बाबू ताराचन्द जी 

हीने हह. कहां हो, जयराम जी की? | 

म, हम आपे से बाहर देने से बाल-बाल बचे | साथ के 

श्र aca से एक दवी हुई फटे हुए ढोल की-सी आवाज़ हुई-- 

Rai “जुम्मा काटेवाला है कि, जयराम जी की? ओर साथ ही 

ते औ एक काला सा हाथ बढ़ा जो बाहर के आदमी ने दबाया | 

tof 'भ्रच्छा जयराम जी की, गड्डी जाती है, जयराम 

छु ह|| जी की? | 

शिक्षा “जयराम जी की, स्टेशन पर मेरी सबको जयराम जी 

it ॥॥ की कह देना”? | “a 

[ह| एक चीज़--घड़ड़ड़--गाड़ी चली | “रींगस में सबको 

परी का मेरी जयराम जी की कह देना? | 

।। || “अ्रच्छा जयराम जी की, जयराम जी की? | 

# | यह जयराम जी की? समस्या ग्राज तक समभ नहीं 


mie} IRI एक दफा तो विचार हुआ कि उठकर पूछे कि इस 
Aa 


| f : 
क 


य 
n“) 
ग 
A 
शी | 
Ob 3 खोजता था इशा को, पर 
a पा गया सानव-हृदय को । 
al : धेस कहता हे जिसे जग 
इश की सत्ता वताता! 
याग कहता है जिस जग 


. नहा का गौरव दिखाता! 


` 


दू इतो आनन्द दुनिया 
थम को पागल बनो है 


— M M 


न । 


लेखक, श्रायुत श्रामनारायण अग्रवाल, एम० To 


काटती हुई सरदी में बार-बार की जयराम जी की से श्र 
कया मतलब £ पर अपना सारा साइस बटोरने पर 
लिद्दाफ़ से मुँह निकालने की हिम्मत न पढ़ी । सरदी 
हमारी उत्कंठा का कंठ दवा दिया ale एक AZANI 
रहस्य जानने से हमें हमेशा के लिए वंचित कर 
यह केवल तकिया-कलाम था या दिमागी दिवालियेवन 
विज्ञापन, इसकी खोज किसी फुरसत के वक्त करेंगे । हृ 
इतना अनुमान AIA देता है कि जव कने के कुछ 
नहीं हाता, जव RAI के कुछ नहीं सकता और 


लेती है | कुछ दार्शनिकों का विचार है कि इसे 

चीत की भूमिका बाँधने में बड़ी सहायता मिलती है 
हमारा Hana तो यह है कि कुछ भले ग्रादमी रि 
मुसाफ़र की तरद भूमिका से ग्रागी बढ़ ही नहीं. 
शायद इनका जीवन एक बड़ी भमिका हीं है 
केवल जीने की तेयारी में ही जीते हें। ऐसे भविष्यवाद। 
अगर वतमान के तुच्छु समभते हुए जीवन के आनन्द 

वंचित रह जायें तो क्या आश्चय है। $ 


Jk i ॐ 


“डेडी, हजामत का पानी ठंडा हो रदा है ।? | 
ने विचारों का ताँता तोड़ दिया, हमें बिस्तर 
हाना पड़ा | 


किन्तु दिल से प्रेम करना 
कोन जग को है सिखाता 
भाराकर मानव-जगत से 
_ अस्त-जीवन 
` पा गया पर हृदय 


wai कृषिप्रधान देश है । यहाँ 
की जनसंख्या का तीन चौथाई 
गग प्रत्यक्ष रूप से खेती पर ही 
[नभर है| यह कहने में ANT- 
ERAT योक्ति नहीं होगी कि हमारे देश 
का सारा अआथक संगठन उसी 

` दशा में सुव्यवस्थित रूप से चल सकता है जब कि देश के 
` दस प्रमुख उद्योग की स्थिति पूर्णतः संतोषजनक हो । साथ 
| ही हमसे यह भी छिपा नहीं दै कि देश में कृषि को दशा 
कितनी अ्रसंतोप्रजनक है | Bi सब्र ओर से यह प्रय 
होता दिखलाई दे रहा हे कि खेती की पैदावार ale उसका 
लाभ किसी प्रकार बढ़ाया जाय | प्रान्तीय कृषि-विभाग 
“Sel की उन्नत के लिए प्रयल्षशील है । अच्छे ग्रौज्ञारो, 
अच्छे बैलों, अच्छे बीज और उत्तम खाद का प्रचार किया 
जा रहा है, ओर किसानों को वेज्ञांनक खेती की शिक्षा दी 
रद्दी हे | यह सारे काय प्रशसनीय एवं आवश्यक हैं 
किन्तु अभी तक खेती की भांम और उसकी समस्याओं की 
विशेष ध्यान नहीं “दिया गया है। और जब तक कि 
तवष में भमि-संबंधी समस्याञ्रों को हल नहीं कर दिया 
T तब तक स्थायी रूप से खेती की उन्नति होना सम्भव 


गाज भारतवर्ष में खेती की भूमि का श्रभाव है। 
र्‌ जनसंख्या का इतना अधिक बोभ है कि वह उसे 


y 


सौ सालों से बढ़ती ही गई; इसका फल यह 
प्रत्येक किशान, के पास साधारणतः बहुत 


PAGE 


रतवंष में खेती. की "भूमि N | | 
समस्याय 
लेखक, श्रीयुत शंकरसहाय सकसेना, एम० ए०, एम० काम 
खेती भारतवष का प्रधान व्यवसाय है | बिना इसकी उन्नति किये यहाँ के किसानों की श्राध 
समस्याय हल नहा हीं हो सकता । कांग्रस-सरकार भी इस दशा म भरसक TAIA कर रही है। 
पर कुछ परंपरागत प्रथाओं के कारण यहाँ का सूम का दशा एसी EM है कि वैज्ञानिक साधने 


द्वारा खेती करना भी यहाँ अधिक लाभदायक नहीं हो सकता। इन्हीं समस्याओं पर इस लेख मे 
गंभीरतापूर्वक विचार किया गया है | 


X ~ ~ ¢ री ; 
Fe नहीं थी | अँगरेज़ों के आने. के समय भारतवा त्रो 


at सकती | खेती पर निभेर रहनेवालों at 
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ae 


कम भूमि रह गई है । वह भी छोटे-छोटे ca मेह 
हुई होने के कारण इस योग्य नहीं रह गई है कि सा. 
खेतो करना आथिक दृष्टि से लाभदायक हो सके | | 

अब प्रश्न यह है कि आख़िर यह em को ग 
क्या भारतवष में उद्योग-धंधों का ्रभाव था जो ह| 
की सारी जनसंख्या खेती की ओर ही झुक | 


गिक तथा कृषिप्रधान देश था ।, क्रमशः यहाँ वरि 
का राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित होगया और उसी # 
इंगलेंड में औद्योगिक क्रान्ति हुई जिसके wf 
इंगलेंड में बड़ी मात्रा में सम्पत्ति का उत्तादन ग. 
हुआ । किन्तु snie की ग्रोद्योगिक क्रान्ति की ए 
के लिए पूँजी ओर ब्राज़ारं की आवश्यकता थी | a 
आवश्यकताओं के पूरा करने का केवल एक है 
था--भारतवर्ष का अथक शोषण करक पूँजी ९ ॥ 
करना और भारतवर्ष के धंधो को नेष्ट करके यहाँ के 
के अपने माल के लिए, सुरक्षित कर लेना। 
शासकों के मातृममि इंगलेंड के उद्योग 
के लिए इस वात को ज़रूरत पड़ी कि ६ 
fata के कल-कारख़ानों के लिए कच्चा या 
भेजता. रहे और उसके बदले में व्हा १! A 
ख़रीदता रहे | इसके लिए यह अनिवाय T 4 
की अनेक कलापूण दस्तकारियों श्रीर , 

ब्रिटिश मिलों में तेयार हुए माल का मी e 
थे, सबंथा नाश कर दिया जाय । AT fi Fi 

का ग्रॅगरेज्ञी हुकूमत ने भारतवर्ष के A ! 


कण्या ३) 


काळ an A, pt 7कि SC SE एकाक 70% a a VE) 
, 


Ed p 


Er 6 ® भाज म ह 
j a oe a जुल्म और ज़बरदस्ती के साथ हिन्दुत्तान के 
| प्राचीन उद्योगों (miat) का नाश कर दिया। इस 
| gan पने पुराने पेशा से हाथ धो Agel पर वे लीग; 
| जग्रवतक दस्तकारी और ग्रह-उद्योग में लगे हुए थे, अपने 
| alaiz के लिए खेती करने के लिए विवश होगये | 


If TF ` लॉ > र्ठ बर र 
af प यह हुआ कि खेती करनेवालों की संख्या बरावर 

i i कल f a 
a | बने लगी और उनकी इस बाढ का प्रभाव प्र पर Az 
A | बुश पड़ा । जहाँ खेती करनेवालों की संख्या मेँ बराबर 
qq | ae 


| वृद्धि दाती रही है वहाँ यह मी ध्यान में रखने की बात 

| है कि भारतवर्ष में यह aa ऐसे समय में होती रही 
ad है जब कि संसार के अन्य देशों में खेती पर निर्भर रहने- 
के at वाली जनसंख्या का अन्य उद्योगों में लगे हुए लोगों से 
| | ग्रनुपात बरावर घटता जा रहा था | अतः हमारे देश की 


a al कृषि-सुधार-संबंधी सबसे पहली आवश्यकता यह है कि 


rhe धरती पर बढ़ते हुए इस भार को किसी न किसी प्रकार | 


ही | है म किया जाय और भविष्य के लिए इथ बात का समुचित 
वांश न्ध हो कि फिर से.यह भार बढ़ने न पाये | यह तब 
गि समभव दा सकता है जब कि आवश्यकता से अधिक खेती 
उती qe म॑ लगे हुए लोगों को उससे प्रथक करके अन्य उद्योग-धंधों 
aq "लगाया जाय। इससे एक और महत्त्वपूर्ण बात स्पष्ट 
नगरी रे जाती है जिसके सम्बन्ध में प्रायः कुछ लोगों में भ्रमो- 
। छन | "क विचार भी उत्पन्न होगये हैं, वह यह कि भारतवर्ष 
q ERAM का प्रश्‍न एकांगी नहीं है अतः वह स्वतंत्र 
4 । = भी नहीं हो सकता । देश में agm के 
| OP जाता हे) ज उद्योगीकरण भी इस दृष्टि से आवश्यक हो 
| AS नये नये उद्योगः धंधे” स्थापित नहीं 
D करते न गों का. पुनः BE करने का ग्रवक् 
i रए लोगो ` तक आवश्यकता से आधिक खेती में लगे 
अन्य कोई l से हटाकर उनके जीवन-निर्वाह का 
र Ter रौर ओर a असम्भव-सा है। अतः देश के 
; लकाया SINS उन्नति का प्रश्‍न एक ही साथ 
ba उकता है। एक को दूसरे से उक रखने 
eS ee 
ae बराबर हे). श्न प्रति अनभिज्ञता प्रकट 
को स्पष्ट कर व इस. सम्बन्ध में एक बात और है 
१ भारतवर्ष केव दै। ङ लोग ऐसा सोचते 
Š एक कृषिप्रधान देश है और भविष्य 
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में भी वह सदा वैसा दी रहेगा | इस धारणा के पीछे काई 
ऐतिहासिक तथ्य नहीं हे । Ane साम्राज्य के आगम + 
के पहले ्रौर बाद तक मी भारतवर्ष अपने गह-उद्योगों के. 
लिए समस्त संसार में प्रसिद्ध था | इस विषय पर aq 
१६१८ की औद्योगिक कमीशन की राय उल्लेखनीय है। | 
“उस समय जब,कि आधुनिक ओऔद्यागिकवाद के उद्गमः 
स्थान पश्चमी योरप में masg लोग निवास करते थे, 
हिन्दुस्तान अपने gami के धन के लिए और अपने 
दस्तकारां की कार्यकुशलता और कलापूर्ण हुनर के लिए 
मशहूर था | ओर उसके बहुत बाद भी जव कि पश्चिम से 
व्यापारी लोग पहल्े-पल भारतवर्ष में आये, वहाँ की 
mans उन्नति किसी भी दशाः में योरप के afas 
प्रगतिशील देशों से कम न थी ।? ग्रतः यह कहना कि | 
भारतवर्ष कभी ्रौद्योगिक देश रहा ही नहीं भ्रमपूर्ण | 
है | इसमें सत्य का केवल इतना ही अंश है कि क्रि | 
हिन्दुस्तान का सदा से अत्यन्त महत्वपूर्ण धन्या रा. 
है और आगे भी रहेगा | हाँ, आधुनिक उद्योग-चन्धो को 
हिन्दुस्तान में (जैसा कि औद्योगिक क्रान्ति के पूव संतार 

के अन्य देशों में भी था) पूण अभाव था। 


भूमि पर भार बढ़ने का दूसरा कारण देश को बढ़ती 
हुई जनसंख्या हे । सन्‌ १८७२ की मनुष्य-गणना के अनु- 
सार भारतवर्ष की जनसंख्या बीस करोड़ के. लगभग at | 
ओर १९४१ में. विशेषज्ञों का अनुमान दे कि वह | 
चालीस करोड़ के लगभग पहुँच जायगी | इस बढ़ती हुई | 
जनसंख्या को अपनी उदरपूत के लिए खेती के अतिरिक्त | 
दूसरा कोई साधन ही नहीं था । णह-उद्योग-पन्वे नष्ट डे 
चुके थे, आधुनिक उद्योग-धन्वे इस मन्द गति से स्था 
हुए कि आज भारतवष के सारे anai, खानों, चाय, 
Fa, रवर और सिनकोना के बाग़ीचों, रेलवे वक 
तथा rama में देश की केवल एक प्रतिशत 
काम पा सकी है । इसका परिणाम यह हुआ कि 
आवश्यकता से श्रधिक लोग काम करने लगे । हमारे 
सुधार का सत्रसे पहला और तात्विक ध्येय भूमि के १ 
के हलका करना हे | यह तभी हो सकता है कि जब 
की कुछ जनसंख्या के उद्योग-घन्धों में काम मिले । इ 
लिए इमें देश की औद्योगिक sala करनी दी होगी | 


ct 
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re 


REY 


` देश की परिस्थिति के देखते हुए हमारा आ्रौद्योगिक संगठन 
दूसरे देशों से भिन्न हो सकता है । 
भमि.सम्बन्धी इस मौलिक प्रश्न के समझ लेने के 
- उपरान्त अब अन्य कृषि-सम्ब्न्धी समस्याओं का समभ 
लेना आवश्यक है । = 
` भूमिके छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरा होना--खेती 
की सफलता के लिए. किसान के पास इतनी ज़मीन का 
होना अत्यन्त आवश्यक है कि जिसमें उसकी सारी शक्ति 
और साधन के पूरा पूरा उपयोग होने की पूणं सम्भावना 
हा । भारतवर्ष में एक किसान के पात कम से कम एक 
` जाडी वैल और एक हल तो होता ही हरे । इसके अतिरिक्त 
` एक औसत कुट्म्म में '५ व्यक्तियों का हाना भी स्वीकार 
| क्या जा सकता है | ऐसी हालत में खेती में पूणं सफलता 
प्राप्त करने के लिए एक किसान के पास इतनी ज़मीन 
| दानी आवश्यक है जिसमें एक हल, एक जोड़ी बैल और 
कुटम्त्र के सब व्यक्तियों की मज़ंदूरी का पूरा-पूरा उपयोग ` 
हा सके | याद ज़मीन इससे कमे है तो किसान श्रपनी शक्त 
और साधनों को पूरा पूरा काम में नहीं ला सकेगा और 
अन्य किसी कार्य के अभाव में वे व्यर्थ जावेंगे | इसी 
` प्रकार यदि ज़मीन आवश्यकता से अधिक हुई तो उसके 
' शक्ति और साधन उस भूमि की दृष्टि से करम रहेंगे | परिं- 
' शास यह होगा कि उस ज़मीन से पूरा पूरा लाभ उठाने 
के लिए जितनी शाक्त ate साधन की आवश्यकता है 
उसमें कमी दाने से उस ज़मीन का पूरा फ़ायदा नहीं लिया 
जा सकेगा | कहने का तात्य यह है कि दोनों ही aural में, 
चाहे शक्ति और साधन की कमी हो, या ज़्यादती, अ्धिक- 
sata नहीं हो सकती । aa: भूमि तथा खेती के 
अन्य साधनों में एक प्रकार से समन्वय होना अत्यन्त 
आवश्यक हे) साथ ही किसी किसान के अधिकार में 
केवल उतनी भूमि का हाना भर ही काफ़ी नहीं है जितनी 
उसकी शक्ति ओर साधन की दृष्टि से आवश्यक दै, 
ज़रूरत इस बात की भी है कि वह ज़मीन इकट्टी हो, 
अलग कई टुकड़ों में बँटी हुई न हो। उदाहरण- 
याद इम यह मान ले कि एक जोड़ी बैल, एक हल 
व्यक्तियों के एक कुट॒म्ब के लिए २० एकड़ ज़मीन 
रूरी है, तो इसका तात्यय यह नहीं हो सकता 
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में यदि एक एक एकड़ के २ ढकड़े हैं तो बह a 
शक्ति और साधन का पूणंतया उपयोग कर a 
इसके लिए तो २० एकड़ भूमि का एक ही zee a 
FIRU | 
अब इस सम्बन्ध में हम भारतवर्ष की कृषि झड 
मान स्थिति पर विचार करेंगे । सबसे पहली बात ते | र 
है कि भारतीय किसान के सामने यह सवाल तो i 
आता ही नहीं है कि उसकी शाक्त और साधन के 
में रखते हुए sos पास भूमि अधिक है । हमारे 
उद्योग के सामने तो समस्या यह है कि एक साधाए 
के किसान के पास जो शक्ति और साधन मौजूद हैं al 
लिए भी उसके पास काफ़ी ज़मीन नहीं होती और aig 
ज़मीन देती है वह कई टुकड़ों में AA हुई दाती है| 
इस प्रश्न के दो पहलू से विचारना होगा (१) भूमिका 
मात्रा में होना और (२) उसका कई ठुकड़ें में बंग का 
भमि के aala दाने का कारण तो स्ट ही (| 
भूमि पर: निर्भर रहनेवालों की संख्या भयंकर वेग 
दीने के कारण प्रतिव्यक्ति के भाग में भूमि बहु 
राती है। भारतवर्ष में प्रतिकिसान' भूमि का श्र 
एकड़ है | परन्तु यह ढाई एकड़ भी एक चक मेन ह| 
छोटे छोटे aw? में बंटी होती है | हमें इत || 
कारणों का ज़मीन के मालिकों और ज़मीन पर खेती) म 
वालों दोनों की दृश्यिं से विचार करना होग। | 
भूमि के' छोटे छोटे geet में fart र R 
कारण--पहले हम भूमि के स्वामियों का मरन : | 
ऐसे लोगों का भूमि के छोटे छोटे ठी 4 ee 
कारण यह हैं कि जब पाश्चात्य देशों की a | P a 
से हिन्दुस्तान में भी व्यक्तिवाद का उदय हग o 
परिबार की प्रथा नष्ट होने लगी AA at i 
का बेंटवारा आवश्यक हो गया। कितन $ ia 
उपरान्त उसके यदि चार लड़के हुए ती उसकी 7 ar 
के चार छोटे छोटे भाग हा गये । हिन ग + 
के प्रचलित उत्तराधिकार के नियमा कें 
प्रकार के बंटवारे को और भी प्रोत्साईन 
सख्या के बढ़ने तथा उद्योग-धन्थो में ८ 
के लिए काम न मिलने के कारण प्रत्येक हे s 
पर निर्भर होना पड़ा | यदि एक ana 


i gent 3 | 


खेती से ही गुज़र करनी पड़ी और इसलिए भी 
भाम के चार भागों में शॉटना आवश्यक हो गया | 
की भावना ने सम्मिलित खेती के प्रश्‍न का 
दिया था | भूमि की माँग बढ़ जाने से 
में विभाजित होना अनिवार्य 


अरण दरों कों 
लो 
| व्यक्तिवाद 
Bar aed ह कर 
भी उसका कई 
aaa! 
यदि पिता के पाप दस दस एकड़ के चार खेत हां 
gt उसके चार पुत्र एक एक खेत वाँट लें तब भी कुशल 
Ng) पर ऐसा नहीं होता । प्रत्येक पुत्र प्रत्येक खेत का 
४ एक चाथियाई ठुकड़ा लेता है क्‍योंकि द्र एक खेत की 
, i | परमि एक-सी नहीं होती | इस प्रकार चार खेतों के साल 
i | टुकड़े हो जाते हैं ओर हर एक भाई के पास दस एकड़ 
URI ar एक ठुकड़ा न रहकर ढाई ढाई एकड़ के चार छोटे 
` छोटे खेत हो जाते हैं | 
$ ग्रभी तक हमने इमीन के छोटे छोटे टुकड़ों में बॅट 
॥ जाने श्रोर एक व्यक्ति के पास की भूमि का कई जगह 
Rat होने के कारणों का केवल ज़मीन पर हक़ रखने 
बु | बालो की दृष्टि से विचार किया है और इस ara 
Tatagia देखने से मालूम होगा कि भारतवर्ष की स्थिति 
न ९ ग्रयन्त शाचनीय है । उदाहरण के लिए हम कह सकते 
बता ऐक बिहार और उड़ीसा में एक व्यक्ति की औसत 
alee ब्राधा एकड़ से भी कम है, आसाम. में औसत 
|| एकड़ के लगभग है और संयुक्त-प्रान्त में लगभग 
२५ एकड़ | fara स्थिति की विषमता का श्रन्दाज़ इतने 
ki हे Y नहीं लगाया जा सकता, प्रत्येक व्यक्ति की भाम 
गे A an 7 मे a बंटी हुई हे । पूना-ल्लि के पींपला 
तो निशा मे क गाँव की afa का परिणाम डाक्टर मेन 
इत प्रकार R— १५६ व्यक्तियों के पास ७२६ 
कारण जमीन के उकड़े थे जिनमें से गे 
दीर २ ४६३ तो एक एकड़ से कम 
i ११ चाथाई एकड़ से भी कम. थे | 
च o हम ज़मीन पर हक़ रखनेवालों का 
रि हो विचार a केवल खेती करनेवालों की दृष्टि 
पा | पका कारण स्थिति और भो भयंकर होगी और 
स्पष्ट हे क्रि खेती करनेवालो की संख्या 


न्य 


वेग पे 


a 


A 
दे ९) बहुत ae रखनेवालों से अधिक होनी स्वाभाविक 
aif | जिनके पास जीवन-निर्वाह का न्य 


ती से अपना gat चलाते हैं, और 
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क्योंकि खेती के लिए उनको एक नहीं किन्तु कई व्यक्तियों 
ज़मीन किराये पर लेनी होती है और एक व्यक्ति अपनी 
सारी जमीन एक ही आदमी, को प्राय; खेती करने के 
लिए नहीं देता दै, ज़मीन के Bt HE टुकड़ों में अंडे 
रहने ओर विखरे रहने की समस्या खेती करनेवालों को 
दृष्टि से और भी भयंकर हो जाती है। पंजाब में २ २ 
प्रतिशत खेती करनेवालों के पास एक एकड़ या उससे भी 
कम भूमि है ओर डाक्टर मेन के अनुसार पींपला सौदागर 
के ६२ प्रतिशत किसानों की भमि के zE एक एकड़ से 
भी कम हैं | 
इस प्रकार भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित | 
होने और एक व्यक्ति के पास की माम के कई हिस्से में 
az रहने का खेती पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ahaa | 
किसान अपनी शक्ति और साधन का ऐसी हालत में 
उचित उपयोग नहीं कर सकता। एक gr? से दुसरे 
कड़े तक जाने में उसे बहुत सा समय नष्ट करना पढ़ता 
है, ओर कई टुकड़े तो इतने छोटे होते हे कि उन पर 
खेती की ही नहीं जा सकती | फिर ज़मीन के अलग अलग 
टुकड़ों में होने के कारण किसान हर एक टुकड़े की स्वयं 
देख-भाल भी नहीं कर सकता। पास के टुकड़े का 
दूसरा व्यक्ति मालिक होता है अतः बहुत सी ज़मीन मेड 
बनाने में व्यथं चली जाती है। कमी मेंड़ के मामले 
में मुक़दमेत्राज़ी तक की नौबत श्रा जाती है। कमी कभी 
सिँचाई के मामले में भी agaa होती हे क्‍योंकि एक | 
खेत से दूसरे खेत तक नाली ले जाने के लिए किसी | 
दूसरे व्यक्ति के खेत में से होकर जाना पड़ता है। फिर | 
एक किसान के पास ज़मीन की मात्रा कम होने से किसान 
न क्रीमती श्रौज्ञार काम में ला सकता दै और न 
कोई सुधार कर सकता है] छोटे छोटे खेतों में | 
लगाने का ख़च भी नहीं किया जा सकता इस कारण 
बाढ़ के खेती करनी होती È) इसका एक आवः 
परिणाम यह होता है कि एक किसान श्रपने पास. 
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छे।ठे खेत एक-एक Gal बनवाने का व्यय सहन नहीं कर 
सकते | सारांश यद है कि ज़मीन का छोटे are टुकड़ों में 
Sar होना और एक आदमी के पास की भूमि में बराबर 
कमी होते रहना, खेती की उन्नति में बहुत वाधक हैं रर 
इससें सुधार अत्यन्त ज़रूरी और पहली बात è | > 
भूमि को चकबन्दो और भावों विभाजन का 
रोकने के उपाय--यह तब ही सम्भव हो सकता है जब 
कि प्रत्येक व्यक्ति के उसकी ज़मीन (जो ग्रभी अलग 
अलग टुकड़ों में विभाजित है) के बराबर ज़मीन का एक 
ही टुकड़ा दे दिया जाय और आगे से इस बात का 
उचित प्रबन्ध कर दिया जाय क एक निश्चित . क्षेत्रफल 
के बाद ज़मीन के ठुकड़े नहीं किये जा सकेंगे | पहला 
\ प्रश्न ज़मीन के विभिन्न ठुकड़ें! की चकबन्दी का है, 
और दूसरा मावष्य में ज़मीन के बॅटवारे को रोकने का। 
मौजूदा ga की चकमन्दी दो प्रकार से सम्भव है, 
सहकारिता के सिद्धान्तां के अनुसार, ओर क़ानून बनाकर | 
पहला तरीका पंजाब में बहुत कुछ हृद तक॑ सफल हो 
सका है । वे लोग जो चकबन्दी के फ़ायदे को स्वीकार 
करते हैं ओर उसको कायरूप में परिणत करना चाहते 
हैं - एक सहकारी-चकबन्दी-सांमत के सदस्य हो जाते हैं |. 
जब उनमें से अधिकांश या अन्य कोई Mgaa 
संख्या ३ मीन के फिर से बंटवारे के किसी विशेष as 
का स्वीकार कर लेते हैं तो फिर प्रत्येक धदस्य के! उसकी 
अलग अलग टुकड़ों में बंटी हुई ज़मीन के बजाय एक 
ही ३कड़ा $मीन का दे दिया जाता है। ज़मीन का 
HSIN करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक 
{क नये चेटेवारे के प्रांत किसी भी व्यक्ति के कोडे 


में लाया जा सकता है जो कि स्वयं ज़मीन के मालिक 
हैं ओर मालिक नहीं तो उसमें कुछ स्वामित्व के az वो 
अवश्य रखते हैं | इस प्रकार से चकवन्दी करने में कई 
isaga उपस्थित होती हैं और प्रगांत भी बहुत धीरे 


शिकायत होती है तो प्रायः सारा काम झुक जाता है, 
चाहे समिति के नियमानुसार बहुमत होने पर ही 
J किया जा सकता हो, दरअसल कोशिश यही 
है कि सव लोगों की सलाइ से ही चकबन्दी 
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शिकायत न रहे । यह तरीक्का उन्हीं लोगों के लिए. काम _ 


ait होती है। ale एक भी व्याक को [किसी प्रकार की. 
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हो ताकि वह स्थायी दो सके | N अतिरिक्त l 


का यह तरीका केवल एक व्यक्ति का उसके ] i 
अलग अलग ज़मीन के हुकड़ों की वजाय एक a | 
देने के उद्देश्य से काम में लाया जाता है, ha 
के होनेवाले बंटवारे के नहीं रोक सकता | इन त 
का विचार करते हुए अधिकतर मत इस पत गे! 
इस प्रकार के सुधार के लिए क़ानून की जब तक र 
नहीं ली जायगी अधिक सफलता प्राप्त नहीं हो ह | 
पंजाब में प्रतिप लगभग एक लाख एकड़ आ ॥ 
चकबन्दी सहकारी समितियों के द्वारा हे जाती हैम 
वहाँ भी कार्यकर्ताओं के यह अनुभव होने लगा ह 
तक कि ऐसा क़ानून न बना दिया जाय fey ही 
चौथियाई सदस्य 'चकबन्दी की योजना को साँझ) 


Phage में सरकार ने एक क़ानून बनाकर च 
कराने की सुविधा प्रदान कर दी है । क्रानूतःके 
किसी गाव के कम से कम दो मालगुजार जिनके wy प 
की एक निश्चित भूम हो चकबन्दी के लिए ऋ द] 
हैं । सरकार कमंचारी (चकबन्दी आफ़िसर) चतर] 
एक योजना तैयार करेगा याद गाँव के श्रे गर 
जिनके पास गाँव की कम से कम दो तिहाई मूग (| 
याजना का स्वीकार करें तो अ्ल्पमत कोई "|| 
माननी ही होगी और उनके अनुसार चकबन्दी होरी 
चक्रवन्दी से किसी को हानि नहीं K 
व्यक्ति को अपनी सारी भूम (जो geet a if 
` बरावर भूम एक चक या अधिक से अधिक दो “4 
जाती है। मेड़ों के कम हो जाने से थोड़ी भृण ह 
है और खेतों में जाने के लिए रास्ते निकाले “ . | के 
जहाँ जहाँ चकबन्दी हो गई है वहाँ गाँव मे Big 
लिए. ae 'खोदे गये हैं क्योंकि अब किरण ६१, 
से अपनी सारी ज़मीन की सिं चाई कर 2. १ 
कहीं किसान चकबन्दी के उपरान्त A P 
लगा है जो कि खेती की उन्नति के लि 
संक्षिप्त में यह कहा जा सकता दे कि ae * 


Ca 


है. वहाँ .खेती की दशा सुधर रही है। यह तो 
[त दै कि जब तक इन IAL हुए खेतां की चक- 
4 


i s 

i i की जाती तब तक खेती को उन्नति होनी कठिन 
मु ३; है| qed THAI में बहुत सी agaa होती हैं | गाँव 
EE ३ लोग रूढ़िवाद में फंसे होते हं वे अपने बाय-दादासरां 
Hie द ममि को छोड़ना नहीं चाहते | गाँव का पटवारी छिपे 
के tel igh चकबन्दी का विरोध करता हे AR कुछ लोग ऐसे 
ही छ ga हैं कि जिनका एक ara छोटा टुकड़ा et गाँव में 
HH होता है वे समभते हैं कि anaal से क्‍या लाभ जव कि 
है, उनके पास तो कवल एक ही ठुकड़ा है | ऐसी दशा में वे 
Whe श्रपने टकडें को बदलना नहीं चाहते | इसके ग्रतिरिक्त 
RA म की विभिन्नता तथा उन पर कुएँ और पेड़ होने के 
any कारण उनके मूल्य के निर्धारण करने में मतमेद होता है | 
Ha सहकारी समितियों के द्वारा चकवन्दी करने में कमी महीनों 
त सका परिश्रम कुछ थोड़े से व्याक्तयों के विरोध करने के 
मं स कारण व्यथं चला जाता है | साथ ही अ्ल्पमतवाओं का 


जा ह|| नये बेटबारे को मानने। के लिए विवश करने में 
र क meat का विरोध होने की सम्भावना है| हिन्द 
वेत्र सान में भाम मनुष्य के लिए अत्यन्त मूल्यवान्‌ तथा 
HUG पित्र वस्तु है इस कारण क़ानून बन जाने पर भी प्रयत्न 
र दे यही करना चाहिए कि सव लोग नये वँटवारे को मान लें | 
किन्तु चकबन्दी कर देने से भविष्य में उसके फिर 
FS ठुकड़े होकर Fz जाने की सम्भावना तो बनी ही 
छत हे | भविष्य में भूमि के टुकड़े टुकड़े न हों इसके 
लिए सरकार को कानून बनाकर उत्तरा घकार के नियमों 
॥ म परिवतन करने की आवश्यकता पड़ेगी जो कि अधिकांश 
| e की मान्य न होगी | यदि यह क़ानून बना दिया 
à फे एक निश्चित क्षेत्रफल के नीचे भमि का बेंटवारा 
= e याद एक भाई भाम को जोते तो अन्य 
रे जाय = जब तक कि उद्योग-धन्धों की उन्नति न 
a oy अन्य भाइयों के उनमें काम मिल 
रे उत्तराधिकार के नियमों में परिवर्तन करना 
। पंजाब की कैनाल कालोनियो से सरकार ने 
अत पर दो हे कि भृमि का Sarr नहीं हो 
लेने को र भाई के द्वारा दूसरे. भाई के मार 
तक कि उन Wat आये दिन होती रहती हैं | 
लोगों के लिए जो कि ऐसे परिवतन 
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से भूमि से इटा दिये जायँगे कोई काम नहीं दि 
जा सकता तत्र तक भूमि का ZANT सुकना कठिन है | 


किया गया था कि एक “Bese gaz” खेत 
MAT कर दिया जाय जिसमें लाभपूर्वक खेती की 
सके ओर इस बात का मी प्रत्रन्ध हो कि कोई भी तः 
उस यूनिट से कम न हो | भविष्य में किसी “ees 
Jaz” से छोटे टुकड़े में खेती न की जाय इसका 
भी कर दिया गया था | बिल के दसरे भाग में 
बिखरे हुए टुकड़ों की चकबन्दी की व्यवस्था की गई 
किन्तु इस बिल का प्रान्त में इतना घोर विरोध हुआ 
जिस दिन विल alaa में उपस्थित किया 
था उत दिन हज़ारों की संख्या में किसानों ने 
AIT को घेर कर सरकार को विवश कर दिया कि 
वापस ले ले | इस प्रकार का क़ानून तभी जनता स्वी 
कर सकती है जब कि सरकार भुम से दृटनेवाले व्यक्ति 
को काम दिलाने का भी ग्रायाजन करे। यह ब्रात 
है कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने के लिए क 


देशों में भी इस समस्या का सामना करना पड़ा था 
अनुभव Ag बतलाता हे कि बिना क़ानून - बनाये 
समस्या हल नहीं हो सकती । श्रतएव यदि हिन्दुस्तान 
भी कानून का रुद्दारा लेना पढ़े तो आश्चय नहीं हे । | 

वतमान परिध्थिति में इस प्रश्न को सुलभ 
का एक मार्ग सहकारी-कृषि भी है। इटली में : 
प्रयोग को यथेष्ट सफलता मिली है श्रौर रूस में 
जिस सफलता से इस कार्य को क्रिया है वह 
ही आश्चर्यजनक है | किसान लोग एक सहकारी: 


aia देते हैं ओर फिर सब मिलकर सारी : 
करते हैं तथा बाद में पेदावार बाँट 
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स्थायी सुधाएं का प्रश्न--ज़मीन से सम्बन्ध रखने 
' वाली दूसरी समस्या जो हमारे कपि की उन्नति के लिए 
aaa सिद्ध हो रही है खेतों में स्थायी सुधारों के सवथा 
[वकी है। उदाहरण के तौर पर अधिकतर खेतों के 
| जारो ओर कोई स्थायी बाढ़ नहीं होती, जिसके ्रभाव में 
Yaa को जानवरों से बहुत हान पहुँचती है, हद के 
` मामले में पास के खेतवाला से बराबर भागड़े होते हैं ओर 
फसल की रखवाली करने में बहुत श्रसुविधा होती RI 
खेतों में मेड़ों का भी पूर्ण अभाव हे जिससे किसान को 
काफ़ी नुक्सान होता है। सिचाई का उचित प्रबन्ध नहीं 
होता । परिणामस्वरूप कई स्थानों में पानी इकट्ठा 
हा जाता है और उसको बहाने के लिए दूसरे व्यक्ति की 
जमीन पर से उसका गुज़रना, ज़रूरी होता है जिससे उस 
जमीन को भी नुकसान पहुँचता है | ओर इन सबसे ज़्यादा 
खटकनेवाली कमी खेतों पर . किसी मकान का न होना 


. यदि यों रग-रग, रोम-रोम में, 
प्राणों में पीड़ा भरनी थो, 
_ मुझ जैसे पाषाणों में तब 
प्राण-प्रतिष्ठा ही क्यों को थो? | 
व्यर्थे जगा दीं क्यों GEURT, 
Ga भावनायें, पाषाणो ? 
इस USE के मूक प्रम्तरों-- 

: का दे दी फिर से क्यों वाणो ? 
मेरी इस कातर वाणी को 

` सुननेवाला आज कौन है? 

मुझसे, मेरो प्रतिध्वनियां से 

ब विजन भो आज मान है| 
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किसान के भी खेतों की देखभाल करने 


"है | इसका नतीजा यह होता हे कि किसान अपने जानवर 


क्यों 


लेखक, AYA नरेन्द्र 


घर पर रखता है, और इससे उनके खेत 


पर रहे) 
खाद का लाभ हो सकता है वह नहीं हे हे 


T Tar i l 


बिधा होती है । यदि ऊपर बताई हुई कामो 
ध्यान से देखें ता. हमें ज्ञात होगा कि. उं है 
मुख्य मुख्य सुधार सूस से तब तक नहीं हो सकते a 
कि किसान के पास भमि एक चक में न हो। इतः 
के लिए खेतों की बाढ बनाना, सिचाई के लिए 
खोदना, अपने खेत पर ही मकान बनाकर रहना, दा 
किन्तु यह सब सुधार केवल चकबंदी होतेही + 
MAT | चकबंदी का आवश्यक परिणाम यह हा! 
किसान कातपय सुधार, जो उसकी शाक्त में है, gale 
कर लेगा ओर उनके फलस्वरूप, जैसे जैसे उसको ब्र 
स्थिति सुधरती जावेगी वैसे ही वैसे, वह ग्रन्य स्थायी 
कर सकेगा | ; 


सौंप दिया क्यों कालरात्रिगर | 
महाशून्य से मुझे जगाक | । 
क्यों दिखलाया अंधकार? |) 
` क्षण भर विद्यत-दीप जल ७ हे 
खींच लिया क्‍यों बिंधी कोख से 0-0 
बुझा हुआ वह AANT था। 
करुणाकर | मेरे प्राणों का 


- एक सहारा बहो वाण at! 
20 कह देव | ख Gf 
$ Wend 
दे डाला मु w 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


{i Ser 


१--मुद्रण-प्रवशा DAT कम्पाजला--लेखक 
तए ae att प्रकाशक, श्रीयुत शकर रामचन्द्र दाते, alo एन, लाक- 
हद प्रेस, ६२४ सदाशिव पेठ, पूना हें | अनुवादक, श्रीयुत 
गोपरीबल्लभ उपाध्याय हें । प्र्ठ-संख्या २३१, अनेक चित्र- 
युक्त ग्रौर सजिल्द पुस्तक का मूल्य २) है | 
g ARA की सम्पादन-कला-परीक्षा में एक 
Hah विषय दै-छेपाई-सम्बन्धी मशीर्ना और प्रेस के प्रबन्ध का 
niece शन | पर इस विषय पर हिन्दी में, जहाँ तक सुके ज्ञात है 
Ña तक काई पुस्तक उपलब्ध न थी | पाठ्यक्रम-निर्घारकों 
| ने 'साहित्यालोचन? का नाम निर्देश कर दिया था क्योंकि 
| शायद उनकी राय में वेदों के बाद “साहित्यालोचन? ही 
| संसार की समस्त विद्यां और कलाओं का भण्डार है 
| प्रस्तुत पुस्तक ने उस बड़े अभाव की सुन्द्रतापूर्वक पूति 
यह देखकर प्रसन्नता होती है । अब सम्पादन-कला 
के परीलाथियो को इधर-उधर भटकना न पड़ेगा GIT- 
AM में काम करनेवाले कम्पोज़ीटरों, प्रफ़रीडरों, सम्पादकों 
io Tata श्रादि प्रेस से सम्बन्धित लोगों के लिए यह 
। | अतिक विशेष उपयोगी हे | लेखक ने छापाम़ाने की 
` e सामग्री का विशद-विवेचन देते हुए छुपाई की 
| खत पद्धतियों और प्रणालियों का अच्छा विवेचन किया 


है। कसोज़ करना. प्रफ़ 
बोंधना 


a =p? 


कर 
घारंना, टाइप छोड़ना, पृ 


: फाम खाँचना और छुपने के लिए देना आदि 
a क्रियाओं को लेखक ने सरल भाषा में अच्छे प्रकार 
Š ae) Rl नया प्रेस खोलने की इच्छा करनेवालों 
शेपम बहुत सी सम्मतिर्यां दी गई हैं। पुस्तक सभी 
या से उपयोगी है | 

है वाल वाचन तमात प्रोफेसर जगन्नाथ AA- 
एल-एल ° ९०, और श्री उपेन्द्रनाथ “अश्क? बी० Lo 
इ, से हैं। प्रकाशक, श्रीयुत मोतीलाल बनारसी- 

टा 
an ye, UA, लाहोर E | पृष्ठ-संख्या ३०३ और 


° बा० 


शी, ९... १०: 


२८६ 
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पुध्तक सम्पादकों के कथनानुसार हिन्दी की aa- 

- श्रेष्ठ कद्दानियों का संग्रह दे। इसमें नीचे लिखे हुए | 
लेखकों की कहानियाँ संग्रहीत हैं -- 

श्री प्रेमचन्द, श्री सुदर्शन, श्री चतुरसेन शास्त्री, श्री | 
जेनेन्द्रकुमार, श्री राजेश्‍वरप्रसादसिह, श्री विनोदशंकर ब्याच, | 
श्री MAEA पाठक, श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, श्री श्रीनाथः 
सिंह, श्री कृष्णानन्द गुप्त, श्री श्रज्ञ य, श्री भगवतीप्रमाद | 
वाजपेयो, श्रीमती शिवरानी देवी, श्री प्रथीनाथ शर्मा, | 
श्री उपेन्द्रनाथ “aye” | सम्पादकों में स्वयं siaaa 8 
“aye” ग्रच्छे कद्दानी-लेखक हैं। और निस्सन्दैदै | 
कहानियों का चुनाव उन्होंने बहुत ही सुन्दर ढंग सें 
किया है 

प्रारम्भ में सम्पादकों ने लगभग ३८ प्रष्ठों की भूमिका ' 
भी लिखी है, जिसमें कहानियों के भूत, वर्तमान और 
भविष्य, ओर उनकी कला aie पर अपने विचार प्रकट 
किये हैं.। यह पुस्तक विद्याथियों के लिए ख़ास तौर से 
उपयोगी प्रतीत होती है । 
-.. 2--सामवेदीय संस्कार-दपंणुम--लेखक, श्रीयुत | 
प्रेमवल्लम शास्त्री और प्रकाशक, श्री श्षधालय, | 
अ्मीनात्राद, लखनऊ हैं। WATT १०३ और मुल्य 


२ 

इसमें संस्कृत में समापत्रत्तन-संस्क्रार तक की विधियाँ 
बतलाई गई हैं। छापे की ग्रशुढियाँ ्रधिक है । 
पुरोहितों के बड़े काम की है | भाषा-टीका होने से 
भी उपयोगी हो सकती थी । 


प्रकाशक, शीयुत युगुलकिशोर चौधरी, पोस्ट नीम का थानां | 
(जयपुर स्टेट) हैं | मूल्य 2) है | प्रष्ठ-संख्या ५० दै |. 
इसमें प्राकृतिक साधर्नो-द्रारा ज्वर को आरोग्य करने 
उपाय बतलाये हैं | लेखक महोदय के प्रयोग शत-प्रतिः 
सत्य नहीं हो सकते, जैसा कि उन्होंने दावा किया है | 


i + 


4 इतिहासग्रवेश'--लेखक, श्रीयुत जयचन्द्र 
| विद्यालंकार हैं, पृष्ठ संख्या ४६५ हे । प्रकाशक, सरस्वती 
पब्लिशिज्ञ हाउस, इलाहाबाद हे । मूल्य २।|) है 

इस पुस्तक में ईसा के २,००० वर्षे पूवं से लगाकर 
१८वीं सदी तक का भारतवषे का 
तीन भागों में बॅटी हे । इनमें से प्राचीन भारत का इतिहास 
उच्च कोटि का है क्योंकि सभी ख्यातनामा इतिहासकारों के 


पर श्री राखालदास वन्द्योपाध्याय ने सिन्धुनदी के आस-पास 
“सुमेरु? सभ्यता का स्थान बताया है | पुस्तक में सुमेरियन 
सभ्यता कौ रूपरेखा की सुन्दर व्याख्या È | 
4 ११वीं सदी के बाद का: केवल daaag इतिहास 
® दिया है। मुसलमान युग का इतिहास अधूरा है। अला- 
कै Sela, मुहम्मद IVAR तथा अहमदशाह बहमनी के बारे 
| में डाक्टर ईश्वरीप्रसाद तथा सर वूल्जले हेग ने कई नूतन 
तथ्यों की खोज की है | आश्चर्य है कि लेखक ने इस 
सामग्री का -उपयाग नहीं किया। मुसलमान काल की 
संस्कृति के सम्बन्ध में केवल कबीर का नाम आता है। 
मुग्रलकाल की सामाजिक व्यवस्था बड़े ही संक्षेप में लिखी 
हे | मराठों का इतिहास बिना उनकी शासन-पद्धति की 
व्याख्या के अधूरा रह जाता है। 

आधुनिक इतिहासकार देश की सामाजिक तथा 
ऐतिहासिक प्रगतियों का क्रम-विकास दिखाते हैं पर इस 
पुस्तक में ग्रधकांश केवल कालक्रमानुसार घटनाओं का 
प्रामाणिक उल्लेख हे | लेखक ने ऐतिहासिक नामों के 
नवीन शुद्ध रूप देने का प्रयास किया है जो इतिहास के 
विद्याथियो के लिए कुछ दुरूह और ग्रजीब-सा लगता है | 

पुस्तक की छुपाई चित्ताकषक हे । जनता श्रोर स्कूली 
विद्यार्थियों के यह बड़े काम की वस्तु है | 
६-संक्षिप्र जैन-इतिहास--द्वितीय खरड, पृष्ठः 


प्रकाशक, श्रीयुत मूलचन्द किशनचन्द कापडिया हैं | मूल्य 
दिया नहीं | 

इस पुस्तक में दक्षिण-भारत और सुदूर दक्षिण का 
है | इसवी सन्‌ के प्रारम्भकाल से लेकर ग्यारहवीं 
दी तक का वर्णन हैं। इन राज्यों की प्राचीनतम 
कल्ला और साहित्य के आधार पर यह अनुमान 


= 
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इतिहास है । पुस्तक, 


विभिन्न मतों का सविस्तर वर्णन है। पुरातत्त्व के आधार- 
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किया गया है कि इन प्रदेशों के राजा जे 
निकटवर्ती स्थानों में जैनधम के अनु 
मद्रासी इतिहासकारों की. भी यह्दी धारणा हेप 
वेनीप्रसाद के जैनधम के दक्षिण-भारत में सट ॥ 
मे सन्देह है। यह एक महत्त्वपूर्ण तर्कघरित न : 
इस पुस्तक में वेयक्तिक चरित्रों का पाती 
एवं ऐतिहासिक चित्रण है | विशेषतया गाझा 
प्रसिद्ध मंत्री चासुणडराय का चरित्र बड़ी ays 
लिखा गया है | यह पुस्तक पाश्चात्य शैली के a | 
लिखी गई है। ऐतिहासिक सामग्री का ग्रच्छा a 
करण है | पुस्तक की छपाई और 'गेट-ग्रपः aq 
पर इसके पढ़ने से वास्तविक पांडित्य भलकता है | 
ATA वाजपेगी । 
७--संगीताज्ञलि--लेखक तथा प्रकाशक, 
रोंकारनाथ, गौरीशंकर ठाकुर, आचार श्री! 
निकेतन । मूल्य १।) पष्ठ-संख्या १०८ है। | 


ना थे + > 
यायी रहे: 


दिया गया है और स्वर-सन्धान की विधि भी दे a 
है | इसमें सब मिलाकर नौ राग हैं | भूपाली, हजी. 
दुर्गा, सारंग, तिलंग, भिन्नपडज, खमाज, देण. 
काफ़ी और प्रत्येक राग के चार गाने (दो त्रितात गे |. 
WITS, एक चार ताल में) स्वरसन्धान के पा | 
गये हैं। साथ ही साथ प्रत्येक राग के प्रारम्म १९. 
के रूप में विधिं--निषेध का उल्लेख कर दिया malt pa 
लेखक महाशय महाराष्ट्रीय हैं इसलिए उद 
शान बहुत कम है । इस कारण इस पुस्तक म॑ या 
दोष श्रौर लेखन-दोप्र भरे पड़े हैं । फिर भी पु || 
ही उपयोगी है। छुपाई-सफ़ाई ओर गेट s 
चित्ताकषक है | ; 
coast कहानियाँ--प्रकाशक, परि) 
हिन्दी-प्रचार-सभा है, मूल्य ६ art दै। 
१०३ है| A 
प्रस्तुत पुस्तक में इक्कीस कहानियाँ है जि È 
कई देशों के इतिहास से लिये गये हैं। a 
के प्राचीन-इतिहात और साहित्य से लिये गये ६ 
से कुछ कहानियाँ सुन्दर भी हैं, जैसे ERT 


ही. शोक सिहगढ़-विजय इत्यादि | पुस्तक की भाषा 
7 2 स्य री > के लि 

सुबोध और चलती हुई हे । प्रचार के लिए 

की भाषा टीक 


९ १ जनस प्र z 
गा हीप्रकारकीहे! 
i] | प्रस्तुत पुस्तक [त्रयां l 
ह योगी है । छपाई, सफाई बहुत ही ग्राकष्क हूँ 
गया! fat छोटे छोटे चित्र भी दे दिये गये हैं जिससे पुस्तक 
Mid उपयोगिता बहुत ही बढ़ गई है । ज 
$ हा ० ज्योतिप्रसादे (जोवन-चरित्र, लेखांश आर 
वा छ| दारय) लेखक, श्रीयुत भाईदयाल जेन o ए 
गत $| (rad) वी० टी० और प्रकाशक लाला HAT जन 
है। ais, दरीवा कलाँ, देहली हैं। mae १६८ और 
नं | य |) है । क 
क] परश प्रस्तुत पुस्तक जैनधर्म के एक सुप्रसिद्ध सामाजिक 
श्री प रयकर्ता स्वगीय ज्योतिप्रसाद का जीवन-चरित्र हे । साथ 
॥ दी धाथ लेखक ने उनके कुछ लेखांश an कवितायें भी 
संकलित कर दी हैं | कवितायें ग्रौर लेख समाज की हित- : 
भावना से परिपूर्ण हें। पुस्तक जैन भाइयों के लिएकै 
उपयोगी हे | ae 
es की OMS, सफ़ाई और गेट-अ्प बहुत साधा- 
TRI 


और बच्चों के लिए, बहुत दी 
है। बीच 


ध्यात 
fiagi 
दे द 


--विश्वनाथ रावत एम० एस-सी० 
१०--विजय (दो भाग)--सामाजिक उपन्यास-- 
तेलक, श्रीयुत प्रतापनारायण्‌ श्रीवास्तव और प्रकाशक, 
| Seam, कार्यालय, लखनऊ हैं। मूल्य-प्रति 
॥ भाग सजिल्द २। |); सादी २) है। 

R उपन्यास श्रीवास्तव जी की नवीन कृति है। 

Si नागरिक जीवन का चित्र खींचा गया है | 
; ies a का ताना-बाना बड़ी सुन्दरता से at 
ee abe का एक उज्ज्वल र, टेनिस 
; Tae a4 का पुजारी और विद्यार्जन में निपुण, 
iy ie ae सम्यसमाज से हलचल बाल देता 
लगती ae fre ट्रेवीलियन उसे प्यार करने 
Se जाती हे पर ee बना रहता हे | कुसुमलता तो 
रसा लेती ` < मिस ट्रेवीलियन इसका बहुत बुरा 
हे। हर पर लेखक ने एक आदर्श aver 
राजा प्रकाशेन्द्र का गर्भ रह जाता 
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है । परन्तु इसमें मनोरमा का कुछ भी दोष नहीं | दोनों 
मादक द्रव्य-द्वारा चेतना-शूल्य कर दिया गया था | पर 
मनोरमा मारे लाज के अपना He मी नहीं दिखा सकती | 
उस समय जब राजेद्धप्रसाद एक बुद्धिमान पुरुष की 4 
"क्ता ढे “पवित्रता का सम्बन्ध आत्मा से है, शरी 
नहीं | जव तक आत्मा पवित्र है, सव कुछ पवित्र 
यह शरीर तो आत्मा का परिधान दै” तब जान पड़ता 
कि rran में यदि कोई कमी है तो इसी बुद्धिवाद की || 
AÈ की तरह पुरानी लीक पीटना ही ora हिन्दुत्व १ 
सार समका जाता है, लेखक ने इस कमी को ग्रच्छी 
प्रकट कर दिया है | 

दूसरी समस्या जो लेखक ने सुलभाई है वह इससे 
ZEE हे | कुसुमलता एक हिन्दू बाल-विधवा है । 
पहल उसने प्यार किया राजेन्द्रप्रसाद को, परन्तु राजेन्द्रप्रसाद 
से उसका विवाह दो दी कैसे सकता था । राजेन्द्र विवाहित है 


भी अपनी सखी का गुप्त भेद समझ गई है परन्तु कुमुम 
राजेन्द्र से विवाह न तो राजेन्द्र द्वी स्वीकार कर सकते 


का विवाह डाक्टर ग्रानन्दीप्रसाद से होता दे | परन्तु | 


लिए स्वयं प्राण देने को उद्यत होते हैं। कुसुम से 
यह आत्महत्या नहीं सही जाठी, वह उनका पैर पकड़ 
कहती है--“तुम जीते ओर में हारी | ......... ... 
मेरा अपराध क्षमा करो, मुझको अपने हृदय में स्थान दो | | 
नारी का जीवन पुरुप के साथ कितना संलिप्त है, यह मु 
अब मालूम हुआ |? 
उपन्यार की भाषा सुन्दर हे | कहीं कहीं | 
कवित्व का भी आभास दिया है | उदाइरणर्वरूप कु 
लता और राजेन्द्रप्रसाद का रमणी-प्रेम के स 
विवाह बहुत सुन्दर है और उसी प्रकार रूपगढ़ 


बनाने की अत्यावश्यकता है, लेखक का समाज और साहित्य 
के हित के लिए, इस प्रकार के नम्म सामाजिक चित्रों का 
> चित्रण न १रना ही अधिक श्रेयस्कर होता | 
-“श्रीकृष्ण, एम० Lo 

१९--कलिवध या VAYAMA या आन्दो- 
लन, भूत या वत्तमान या भविष्यखंड (पहला और 
दसरा भाग)--लेखक ओर प्रकाशक, श्रीयुत श्यामत्रिहारी- 
लाल रस्तोगी “बल? हें । प्रष्ठ-संख्या ७०, छुपाई-सफाई 
रही और मूल्य ढाई आना है | 
j लेखक का पाण्डित्य पुस्तक के नाम से ही स्पष्ट R | 
; उसके विचार भी भतकाल के हैं | सब मिलाकर पुस्तक 

` ्रजायत्रघर में रखने योग्य है । 

\ _ १२-जपुजी साहिब व शब्द हजारे--लेखक 
श्रीयुत सोढी तेजालिह ग्रोर प्रकाशक, श्रीयुत वेदीज्ञानसिह 
गुरुवाणी पुस्तकालय, गुमटी बाज़ार, लाहौर हैं | मूल्य ६) 
सेकड़ा ओर पष्ठ-संख्या १२८ दे | छुपाई-सफ़ाई साधारणतः 
' अच्छी है | 

इसमें गुरु नानक जी के उपदेशों का सरल हिन्दी-भाषा 
में अनुवाद किया है | सन्तों की वाणी मे आस्या रखनेवाले 
भक्तों को इसकी कद्र करनी चाहिए | 

१३--व्यापारिक सफलता के बारह सांघन--लेखक 
ओर प्रकाशक, श्रीयुत राधाकृष्ण नेवटिया, मंत्री, व्यापारिक- 
बिभाग, अखिल भारतीय मारवाड़ीसंम्मे तन, १५६, हरिसन 
. रोड कलकत्ता हैं। मूल्य एक आना, छुपाई-सफ़ाई अच्छी 
` रौर पऽ-संख्या ६२ है | 
पुस्तक का विषय नाम से स्पष्ट है । व्यापारी इससे कुछ 
नई बाते HAR अपने व्यापार में सफलता पा सकते = | 
. १४--गोत--लेखक ब प्रकाशक, श्रीयुत बालकृष्ण 
' बलडुवा ५% सिरकी Bera, कानपुर हैं । प्रष्ठ-संख्य। और 
मूल्य ्रनिदिष्ट, छुपाई-सफ़ाई उत्तम है | 
4 ` ` इसमें लेखक के कुछ गद्य और कुछ पद्य-गीत हैं | 
सब गीत सुन्दर हैं AK सबमें ग्रव्यक्त वेदना की टीस हे | 


कुछ मूलभूत सिद्धान्त--लेखक, श्रीयुत कुमार 
tafa, विद्यालकार और प्रकाशक, सेमीनार 

य, बड़ौदा कालिज बड़ौदा हैं | tiga व छपाई 
ia साढे पाँच आने ओर प्रष्ठ-संख्या ४१ है। 


` वाले विद्वान से संशोधित कराके gaa तो बड़ी शी ( 


१५--महापुरुष मुहम्मद Alea तथा इस्लास-घम 
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= के “श्रीमंत सरकार महाराज य 
गायकवाड़” चे तुलनात्मक AANA के ग्रथ्ययन > $ 
वड़ौदा-महाविद्यालय में सेमीनार की स्थापना की ह 
के तत्वावधान में कुमार यशपाल जी ने इस पुस | 
चना की है | पुस्तक में मुहम्मद साह के जीवन 
सिद्धान्तों पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया है | रा 
धम के मूलभूत सिद्धान्तों का भी थोड़ा बहुत पि 
गया है। उद्देश्य की दृष्टि से पुस्तक उपादेय है qs | 
हे कि लेखक ने इस दिशा में अधिक ग्रध्ययनशीला 
परिचय नहीं दिया अन्येथा पुस्तक और भी उप 
सकती थी । 

इसकी भाषा बड़ी शिथिल है--ठीक वैसी Ay 
सन्‌ १९०० के आस-पास इैसाई-मिशनरियों की अतु हि 
पुस्तकों में पाई जाती थी | इस पुस्तक के प्रणेता ' 
कार? जी अपने नाम में तो विसगां का लोप भी way 
कर सके, पर भाषा की शुद्धि की ओर उनका घा 
गया | उदाहरण के लिए कुछ वाक्य देखिए-- | 
^ «बवे वालक मुहम्मद साहब को भी बुला मे|| 
“हालिमा नामक दायी ने मुहम्मद साहब को उना शी 
amar से कुछ लिये aa ही उनकी कुछ mi 
भरण पोषण का भार अपने ऊपर ले लिया |” 

शब्दों के स्पे लंग और विराम-चिहों FAG 
मराठी घि^-घिस दखाई देती हे । सुनते हैं इस प 
आगे भी yeah निकल रही हैं | बड़ौद।-नरेश कॉ हिद 
प्रख्यात है | यदि इस सीरीज़ को वे किसी दिल के 


१६-१७--मेसस मेहरचन्द्र लक्ष्मणदासः ` 
_हिन्दो-पुर्तक-विक्रता सैद।मद्टा बाज़ार, © 
४ पुस्तक i 
(१) नर्वार्नाध--सम्पादक, श्रीयुत भाव) 4 
हं । प्रष्ठ-संख्या १५० ओर मल्य १|) है। gre 
गेट-अप नयनाभिराम हैं । पुस्तक की भूमिका 
काव्य वेद से लेकर हिन्दी-कविता तक का"! 
केवल ७३ पृष्ठ में दे दिया गया है | पुसता d 
.९ कवियों की संक्षिप्त जीवनियाँ और 3 ६ 
कविताओं का संग्रह किया गया हैं। उनके Ah 
जायसी, आलम, केशव, रसखान, विद्यापि 


l Pe 3 ] 


Ñ "नग grat ग्रौर AIRT | संग्रह-कर्ता की शुभ सम्मत में ये 
4 g र oy ग्रे “वत A 
ob ही हदी के प्रतिनिधि कवि हैं, रौर सम्भवतः इसी ef. 
| क्षण के कारण उसने वतक oe 
लङ || ही उपाधि दे डाली है जो किसी सीमा तक चिन्ह A 
Me ggg के श्रन्त में कठिन शब्दों के श्रथ देकर पुस्तक का 
| रख त्रोपयोगी रूप देने का भी प्रय्न किया गया हे | काव- 

स gal का चुनाव इन्दर बन पड़ा cal ee 
(२) त्राधनक एकाक नाउक-— सम्पादक, श्रीयुत 
हैं। सजिल्द पुस्तक का मूल्य १|) ओर 
| सल्या १९९ है। छुपाई-सफ़ाई : अच्छी हे। प्रस्तुत 
| पुस्तक में सम्पादक ने एक अपने ओर ६ AAA प्रसिद्ध 
हदी लेखकों के एकांकी नाटकों का संग्रह किया हे | 
| हिन्दी में एकांकी नाटकों की बड़ी कमी है, जो थोड़े-बहुत 
fal है भी वे उच्च कोटि के क्या, साधारण कोटि के भी नहीं 
k | फिर भी, इस संग्रह के नाटक कुछ अच्छे हैं | पर 
| घा ग्रधिकांश लेखक साधारण स्थलों पर भी कविता कर बैठे हैं, 
| जे ग्रच्छा नहीं लगता | उदाहरण के लिए निम्न वाक्य 
ता मै|| देखिए-- a 


नए. “उसी खून को लेकर प्रभात की पूवदिशा मुस्करा 
सम! उठेगी, ओर लालिमा से सारे संसार में आलोक छा 


| भागा | संसार के कण-कण में वही रक्त जीवन का श्रनंत 
र छ| देरा एक बार ही प्रातःकाल की मधुर समीर में ब्रिखरा 


श देगा ।?--है न छायावाद की कविता | 
ह|, (३) गल्पपारिजात--संग्रहंकर्ता श्रीयुत सूर्यकान्त, 
|| ०००, डी०-लिटू , डी० फ़िल० हैं | IZAT ३०० 
ह और मूल्य २) हे | काराज़ मोटा व चिकना, छुपाई-संफ़ाई 
ae उतम, और गेट-अप नयनाभिराम है | 


AR oe टेकस्ट्डुक बनाने के दृश्किण से इस पुस्तक 
| - ° ख्यातनामा कहानीलेखकों की at हुई 
ही कोप, मुदा (eae किया गया है। परिशिष्ट में शब्दार्थ 
६४|| „ पहाविरे att चुने हुए सन्दर्भ देकर पुस्तक पंजाब 


Me फे पाठकों चे 

i त S लिए, और भी उपयोगी बना दी गई है | 

| एप,” असार के स्थरोरल्न--लेखक, श्रीयुत साधुराम 

a ° Vo R | पृष्ठ-सं T 3 र 
Fn a जया १७९ ओर मूल्य १।) है। FUL 

i ? “अप, सब उत्कृष्ट हैं. 


= यह : 
fet z पुस्तक भी संभवत: पाख्य-पुस्तक के दृष्टिकाश से 


२ है। इसमें देश-विदेश के अनेक रमणा-र्नों 
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का वणुन सुन्दर मापा में किया गया है | भारतीय atin 
ara में झाँसी की रानी लक्ष्मीवाई का इतिहास-विश्रत 
नाम छूट जाना ्राश्चर्य की बात हे | पुस्तक सभी दायो 
से उपयोगी तथा सुन्दर है | 
२०-२५-—वाणो-मन्दिर 
(१) चित्र-कथा--लेखक, 
एम० Ly हैं | पृष्ट संख्या १५१ 
मूल्य १। है | | 
इसमें लेखक की ११ कहानियों का संग्रह दै) कहानियाँ. 
सव सामाजिक और ARII हैं ओर केवल कला के लिए | 
हीं लिखी गई हैं | >... 
(२) आज का सवाल--लेखक, श्रीयुत AAAA | 
शर्मा हैं। छुपाई-सफ़ाई साधारण, प्रष्ठ-सख्या १०० और | 
मूल्य श्र) है | 
बालकों के सामयिक प्रश्नों का थोड़ा बहुत परिचय 
कराना इत पुस्तक का उद्देश्य है । इसमें बैंक, ग्राम-सुघार, 
बीमा, कृषि आदि सावजनक विपयों पर ४२ छोटे-छोटे 
लेख हैं। पुस्तक नवयुवकों के साधारण ज्ञान बढ़ाने के ' 
अच्छी है | | 
(३) जान हथेलो पर--लेखक, श्रीयुत ware बेनी: 
पुरी हैं । प्ृष्ठ-संख्या ११२, Busse साधारण और 
मूल्य ill) है । 
इसमें बिदेशी at से सम्बन्धित २८ छोटी-छोटी _ 
कहानियाँ हैं | छोटे बालक ऐसी कहानियाँ पढ़कर कष्टः | 
सहिष्णु और उत्साही बनते हैं और उनमें 'कुछ कर 
दिखाने? की भावना जड़ जमा लेती है | भाषा सरल और | 
शैली रोचक है | 
(४) तलवार को धार पर--लेखक, श्री चन्दरमाराम 
शर्मा हैं। पृष्ठ-संख्या ६७, छुपाई-सफ़ाई साधारण ग्र 
मूल्य ||) है । 
युवक अपने रुधिर के मूल्य पर क्रान्ति को देश 
किस प्रकार लाते हैं, यही दिखाने के उद्देश्य से इस पुस्तक 
में ६ सुन्दर कहानियों का संग्रह किया TATR । सभी कहा- | 
नियाँ रूस att फ्रांस aig योरपीय देशों की क्रान्ति के 
इतिहास से सम्बन्धित हैं। भाषा प्रांजल श्र उद्दश्य के 
अनुरूप लोचदार है | शैली रोचक दै । 


छुपरा को ६ पुस्तकं ¬= 
श्रीयुत कन्दैयाप्रसाद सिद, 
आर सनिल्दर पुस्तक का 


(५) रुदन--लेखक, ।युत श्यामधारीप्रसाद हैं| gg- 
संख्या ७० ओर मूल्य ॥) दै । 

इस पुस्तक में लेखक की ५७ कविताओं का संग्रह है। 
लेखक के हृदय में व्यास निराश-क्णा वाणी के रूप में 
' साकार हुई है | पर वह वाणी भी र्दन की वाणी होने के 
कारण अटपटी, टूटी फूटी और मन्द है) निराशा के 
समुद्र में गोता लगाना चाहें तो इसे पढं | परिशिष्ट में 
ata diga के लिए थोड़ी-सी आशा की भी झलक ह | 

(६) विरक्ति-रचांयता श्रोयुत रामनन्दनसिहद “नन्दन? 
पृष्ठ-संख्या २८ और मूल्य |) BTA है । ह 

लेखक की १३ रचनाश्रों का संग्रह है | .व्यज्ञनाय 
बड़ी मार्मिक हैं। हाथ काफ़ी मजा हुआ लगता है | कहीं- 
कहीं विरक्ति अनुरक्ति में भी बदल-सी जाती T= 

“ग्राओ हे ऋतुराज, सुभग, स्वागत है, आओ | 

निर-ग्रभिलषित कुटीर हृदय की खुली सजाओ ॥? 

२६-- लखनऊ की बेगम--लेखक, श्रीयुत शालिग्राम 
श्रीवास्तव और प्रकाशक, सरस्वती पब्लिशिंग हाउस, 
इलाहाबाद हैं| छपाई-सफ़ाई साधारण, प्रष्ट-संख्या १८८ 
ओर मूल्य १) है 

लखनऊ की नवाबी बिगड़ जाने पर उसके miadi 
और परिपालतों की भी दुदशा हो गई थी । इन्हीं परि- 
पालितों में से इलाहीजान नाम की एक हुक़काबरदार भी थी 
जो पीछे जाकर नाइटन साहब (A49 के तत्कालीन 
कमिश्नर) के यहाँ नोकर हुई थी | इलाहीजान ने नाइटन 


आँखों देखा बड़ा रोचक वणन किया है। यही इस 
स्तक का मुख्य विषय है। इसे पढ़ने से लखनऊ की 
बेगमों के रहन-सहन और दिनचर्या का पता लगता है। 
भाषा सरल ग्रौर शैली रोचक हे । मूल्य कुछ अधिक है। 
C २७--“बान्धवेश वोर वेडूटरमगसिंह?/--लेखक, 
लाल भानुसिह बाघेल और प्रकाशक, श्री रघुराज-साहित्य- 


उत्कृष्ट तथा प्रकाशक से प्राप्य | 

प्रायः रियासती लोग अपने महाराज की जीवनी प्रशं- 
ही लिखते हैं । aa यह आलोच्य जीवन-चारित्र 
[त्मक नहीं, पर इसमें सार्मायक सुधरी शेली 
खी गई हें । स्वर्गीय रीवा-नरेरा के 


“के सम्पादकत्व सें यह पत्रिका गत आक्टोबर से कत 


साहब से ताजआरा बेगम (वा|जदअ्ली शाह की मा). 
र्‌ . हैं जो साधारणतः अच्छे और पढनीय हैं| | 


पुरिधदूःरोवाँ हैं | मुल्य I) रियायती कीमत ।) है । छुपाई- ` 
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व्यक्तित्व की विशालता के विहङ्गम से वर्णन ३ 
रिक्त रीवाँ-राज्य के जानने योग्य अन्यान्य nia 
युक्त है । पंडित जगन्नाथप्रसाद शुक्र dn) n 
साहित्य-सम्मेलन ने अपनी अनुभूत भूमिका लिखी X 
न चन्द्र, दयाम)! 
२८-३०-पत्र-घ त्रिकाये-- 
(१) दयानन्दसन्दश (मासिक)--समादक र 
नरेन्द्रनाथ शास्त्री, वाषिक मूल्य २७०), श्री दयान 
बिद्यालय, देहली से प्रकाशित | यह पत्र fees, iq 


रहता है । सम्पादन योग्यतापूवक होता है | ada 
आर सामयिक रहते हैं । हम सहयोगी की उन्नत चाहे!) 
(२) महिला (सचित्र सासिक)--श्रीमती daz! 


निकलने लगी है| वाषिक मूल्ये ४) है। लेख, 
शीगेट-अप सुन्दर हैं। पत्रिका होनहार है और fed | 
स्त्रियोपयोगी एक सुन्दर मासिक पत्र के श्रभाव ब {| 
करती है | 4 
(३) सत्य-सन्देश (merema i 
दरबारीलाल सत्यमक्त हैं। यह पत्र १४ व से सतर 
वर्धा से प्रकाशित हो रहा है | वार्षिक मूल्य ३) है। E 
अंक अधिवेशनञ्रंक है जिसंमें सत्य समाज FAB पुर 
की विस्तृत कार्यवाही दी गई है। और भी श्र र | 

३१--रुखसचारक कस्पनो मधुरा 
दवायें--उक्त कम्पनी ने च्यवनप्राश व मक 
वैद्यकशास्त्र की दो प्रासद्ध औषधि हमारे पास की 
भेजी हैं। मकरध्वज पिसा हुआ है| रग 
के विचार से अच्छा लगता है। दो-एक मात्र है 
को खिलाकर भी देखी गई तो गुणकारी र A 
च्यवनप्राश भी स्वादिष्ठ- है और खाँसी © 
करता है । 

ने।ट--हम औषधों की सभालाचना 
हैं | अतः फार्मेसियों के संचालकगण भविष्य 
की कृपा से हमें मुक्त TS | 


करने 


al àp न 


स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा | 
भारतवष में मुसलमानों के आने A 
पहले के कई ऐतिहासिक उदा- 
हरणा से यही प्रतीत होता हे कि 
A हमारी स्त्रियां उन .दिनों स्वतन्त्रता 
| | के गोद में पलती थीं। उनको ताज़ी हवा और शारीरिक 
af UM करने के लिए अवकाश मिलता था | प्राचीन 
| एलां में अधिकतर राजा लोगों और उनके परिवार वालों 
हैं| वणन होने के कारण, उस समय के जन-साधारण 
TH उनसे बहुत कम जान सकते हैं। पर ऐसे इति- 
j ad : es की गति-वाधि का काफ़ी परिचय मिल 
wa स समय को रानियाँ मानव-सहज स्वतन्त्रता 
भोग करती थीं | राजभवन की स्त्रियाँ बाहर नहीं 
था, पर महल के अन्दर उनके कोई कमी 
जकुमारियों को शर्त्रधयोग, घुड़सवारी इत्यादि 
Tal की शिक्षा दी जाती थी। अरस्त्रप्रयेग 
अभ्यास से शारीरिक-व्यायाम मी हो जाता था | 
मजा का स्वास्थ्य भी अच्छा रहा होगा, 
ए सुस oo र 
हना पड़ता था | 


RERET : : 
* जब से भारतवर्ष में आये--्रौर बसने लगे, 
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स्वास्थ्य ओर हमारी खियाँ 
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तव से हमारे शारीरिक हास का श्रीगणेश हुआ । इस समय | 
की उपज--ब्राल्यविवाद की प्रथा-से जो घोर चति हुई है | 
SAR साक्षात्‌ उदाहरण हमारी पीढ़ी है | इम लोग अपने 
पूर्वजों से लम्बाई, उँचाई और शक्ति में कितने निकृष्ट 
हागये हैं । 

प्राचीन योरप की स्त्रिया हमारी स्त्रियां के समान 
स्वतन्त्र नहीं थीं | “हाई राइड An ग्रीक लायफ़” के 
अवलोकन करने से ज्ञात होता दै कि उस समय वहाँ की 
स्त्रियाँ केवल बच्चों को Yar करनेवाली मशीन थीं | उनमें 
वालविवाह का भी प्रचार था | 

स्त्रियों की शादी पन्द्रह वप की उमर में होती याँ | 
जिसका परिणाम यह होता था किठाटी आयु में ही 
गृहिणी ओर मातृत्व की ज़िम्मेवारी को ढोने से वे उस 
उमर में ही छोटी उमर की बूड़ियाँ हो जाती थीं जि 
उन्हें अपने पतियों की संगनी बनना था ak 
सौन्दर्य की भी इतिश्री हो जाती थी | 

प्राचीन ग्रीक स्त्रियों के वासगहों का वर्णन इस प्रकार 
किया गया है--जिन सुविधाओं को हम आज-कल आवः 
समभते हैं, क़रीब-क़रीब उन सब सुविधाओं से ग्रीक स्त्रिया 
बंचित थीं। उनका घर प्रायः एकमंज़ला होता था, | 
जिसमें अकसर खिड़कियाँ नहीं होती थीं | पानी का 
कोई यथोचित प्रबन्ध न था। मोरी ओर ग्रन्य वैया 


[. श्रीमती जयदेवी बाई | आप अखिल भारतीय वीरशैव- 
महिला-कान्फ्रस हुवली की. अध्यक्षा बनाई गई थीं | | 


अआरोग्य-सम्पन्धी आयेजनायें नहीं: थीं | रसोईघर के 
ge के बाहर निकलने के लिए कोई चिमनी नहीं हाती 
थी, जिससे Yat अन्दर ही. रह जाता था | 

` यह वणन तब का है जब ग्रीस-देश उत्थान की 
रम सीमा पर पहुँच चुका था | रोम में भी स्त्रियों की 


यों का साथ पतन्द करते थे | उस ज़माने में व्याभिचार 
'प्रचार था और तलाक की प्रथा सर्वसाधारण में 


पुरुषों की तुलना में भी स्त्री उभसे संस्कृति. 
पराज्य के प्रारम्भ में रियो की अत्यधिक 
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क्षेत्र में विशेष नहीं रहा। उनका शारीरिक त्र | 


Pnad ही क्या है | महारानी ' विक्टोरिया केशा 
में गृहिणी का अथ--बड़े gers से परण, 


` अध्यापकों व अध्यापिकाओं के लिए 
अनिवार्यं है । योरप के स्कूलों में बच्चों 


संख्या में दुराचरण जारी होने के - कारण 
प्रौर विलास थे | 
प्राचीन काल की ग्रीक स्त्रियों की शौर भ्राता 
हमारी स्त्रियों की परिस्थितियों में कितनी समानता $ । 
ध्यमकाल के योरप में स्त्रियों का भाग रसी ह 


काफ़ी ख़राब था । वैसे तो योरप में १९वीं सदी क ३, 
के शारीरक स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। 
था | उसा तरह AGH और सांस्कृतिक उन्नात दी श्र 

ही विशेष लक्ष्य नहीं दिया गया था | बीसवीं सदी ४ 
शिशु-जनन से मरनेवाली स्त्रियों की संख्या (वर 
प्रथमबार की प्रसववेदना से) अधिक थी। गोफ 
मरते बच गई वे अधिक सन्तानोत्यादन के द्रा ae 

ध्यमावस्था को पार करते करते बूढ़ी हो जाती ays की 
माताओं को कई सन्ताने छुटपन में ही काल-कवतित 
जाती थीं | इस प्रकार मानसिक और शारीरिक Bu दस 
उठानेवाली स्त्रियों का यौवन शीघ्र ही ढल जाये, dep खः 


आज्ञाकारिणी स्त्री--था | feat का पहनाव और बरी 
इस प्रकार का. था कि उगका सवांग खूब मं 
जकड़ा रहता था । हवा शरीर के किसी मांग में ग १ 
प्रवेश कर सकती थी । इससे बढ़कर उस ज़माने || 
को अपनी कमर को saat रखने की धुत पा 
तब तेरना, घुड़रवारी करना, नाव चलाना an £ | 
खेल-कूद में भाग लेना विलास समभा जाता था। ६ 
बीसवीं सदी में--वह भी ख़ास कर गत मही” 
से--योरप की feat के दृष्टिकोण में परतत ही, 
ma वे पुरुष की शारीरिक, मानसिक, W 


jay aia 
सांस्कृतिक संगिनी हैं। योरपः में अनिवार्य ए a 
प्राथमिक शिक्षा के कारण अशिक्षित नहीं दि 
स्कूलों में बच्चों की शारीरिक उत्ति एवं वि शुर 
अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। आज के Er 
नागरिक बनेंगे, इस कारण वहाँ शारीरिक / » ग्रा 
में दैनिक-क्रम हो गया है। ट्रेनिंग की S 


व्यायाम 
का 


के 


| संख्या ३ ] 


eee ee >> 


न a r; क़ ay = F शां £ 
ml दाये जाते हैं जिनसे उनके दर एक अंग का सम्पूण 


; कास हो। स्वस्थ शारीर से स्वस्थ मन होता हे, इसके 

जक हे नहीं भूलते । प्राथमिक स्कूलों में तेरना भी सिखाया 
it q o 

है| | जाता है | 

ब्राज-कल 

मी ga दिया जाता दै। 


वयस्कों की स्वास्थ्य-उन्नति पर भी काफ़ी 
इँग्लेंड के बड़े बड़े शहरों की स्थिति 
aa तरन्त शोचनीय ३। बीसवीं सदी F पूव के बनाये हुए 
faal बाना HIER मज़दूरब्ग के मकानों में--गह- 
Tate दर्माण-कला का नामोनिशान भी नहीं है | इन लोगों के 
दी है (रए जो मकान बनाये गये, वे बड़े भद्दे हें । पर विलायत 
(ry के गात्रो में यह बात नहीं है । वहाँ ताज़ी gar, खुली 
ह उह और मैदानों का दर्शन सुलभ है। १९३० के 
| gaad एकट में ख़राब मकानों की यह परिभाषा 
| की गई है-- 
वाह ||. ‘cara वे मकान हैँ जो एक दूसरे। से सटकर और एक 
क्ले दूसरे के पीछे इस प्रकार बनाये गये हों, जिससे उनमें 
तेज खच्छु वायु की गुंजाइश न रहे । बड़ी बड़ी मंज़िलोंवाले 
शा म्न, जिनमें अन्दर का रास्ता Beara हों च 
sip उपर जाने के ज़ीने टेढ़े-मेढ़ें हों, बड़े भयानक होते हैं। 
र ग्र उनकी दृषित gat से बरसात का पानी ढीक तरह से नीचे 
मव नहीं उतरता | ऐसे मकानों में दो तीन संडास होते हैं जो 
ग te निवासियों के काम में आते हैं | कभी-कभी एक 
बी ऐंड के पास ५० से ६० के क़रीब लोग जमा हो जाते 
aS) है। नलों की संख्या भी कम होने के कारण इन लोगों में 
qt # ‘ सफाई असम्भव हो जाती है p 
रत AR इंग्लंड के अन्य कारख़ानों से आच्छादित 
| । न में भी नगरनिर्माण-कला सन्तोषजनक नहीं है। 
KE सदी से एव बनाये हुए मकानों का वर्णन ऊपर 
n) | ee लन्दन म्युनिसिपेलिटी aya आर 
| वा रही है| a के लोगों के लिए नये नये मकान 
अ रता ओर दून का पूवं भाग अपने अनाचार, 
` गन्दगी के लिए प्रसिद्ध है | अनाचार का 
है वहाँ बच्चों और बड़ों. के खेलने ओर 


हा कारण 
| Ta} x 
द के लिए स्थान और समाज का अभाव | 


अतएव R 
: | = कर र, are वहाँ पाक बनाने का 


RI - 
आज. ms oa 
WT योरप में शारीरिक उन्नति एवं विकास का 
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[व्यायाम शोला एक रूसी महिला | इसके शरीर का 


आन्दोलन काफ़ी ज़ोर-शोर से चल रहा है। भरसक | 
कोशिश करके बुढ़ापे के अपने पास जल्दी फटकने 
का मौक़ा नहीं देना चाहिए--यही उद्देश है । अब मध्यम | 
वर्ग के दम्पतियों में बढ़े परिवार का रिवाज नहीं रहा। उनमें | 
सन्तति की चरम संख्या तीन ही रह गई है | इंग्लेंड में 
आज-कल बड़ा परिवार सिफ़ मज़दूरवर्ग के लोगो में पाया. 
जाता है । इसलिए इस वर्ग को स्त्रियों की सद्दायता के 
लिए ऐसे मोहल्लों में, जहाँ मज़दूर लोग घनी संख्या में 
बसे रहते हैं, सन्ताननिग्रइं-संस्थाएँ. पाई जाती हैं | माताओं | 
के स्वास्थ्य का परिणाम बच्चों के स्वास्थ्य पर भी पड 
है | अ्रतएव योरप में खखियों की आरोग्वाभिबृद्धि के 
भी दिलचस्पी ले रहे हैं । 

यह तो हुआ पाश्चात्य लोगों का क्रिस्ता | हमारे दे 
में र्लियों का स्वास्थ्य कैसा है ! दिन-प्रति-दन शारीरिक 
उन्नति में इम घटती जा रही हैं। हमारे गाँवों में नि 


का क्या कारण हो सकता है? कारण यही हे-- 
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f [पिट और कमर को पतला करने के लिए यह व्यायाम 
। सर्वोत्तम है )] 


दाँत हें, उनके पास चने नहीं हैँ; और जिनके पास चने 


॥ हैं उनके दाँत नहीं हैं। हमारे गाँववालों में शारीरिक 


कमज्ञोरी आशिक परिस्थिति के कारण है | ठीक तरह सें 
वास्थ्यप्रद श्राहार नहीं ।मलता। फिर salen के 
आतंक के कारण उन्हे गुजाइश होने पर भी, मकान बनाने 
` के लिए काफ़ी जगह नहीं मिलती | 
हमारे देश में अकसर जो कमरा दिन में रसोईघर 
है वही रात को सोने का कमरा हो जाता है। पर 
भें यह बात नहीं है। वहाँ wear AR स्टोररू 
एक घर में सोने के कमरे के अलावा वने रहते हैं | 
मारे शहरों में हर थात में alas मध्यसवगं की 
थो की मौत है। उनसे तो ॥५द्रवग की स्त्रिया 
fam पुरुथवती हैं | उनको पेट Sued के वास्ते दिन 


जो नरककूप के समान होते हैं---दिन में बहुत 
बिताना होता है । इस श्रेणी की स्त्रियों में हम 

मोटी स्त्रियाँ पाते हैं। याद इनका शारीरक 
ही भाँत नहीं हुआ (है तो उसका मुख्य कारण 


मज़दूर taal का स्वास्थ्य हमारी कनिष्ठ 
Taal से बहुत अच्छा हे). 
azs को सोने के कमरे की बीमारी 


अपने 


मात्रा में होने का कारण यही है कि हम लोगों ३ 
के लिए मकानों का ठोक इन्तिज़ाम नहीं है | इस 
मुके मुख्यतः श नेवाली स्त्रियों की 
पर प्रकाश डालना है। क्योंकि हमारे गाँवों में oe 
की जटिल समस्या है | उसके निवारण से वाकी जे 
आप -सुलझ जायगी। शहरों में रे 
मध्यमवर्ग ओर कनिष्ठ मध्यमवर्ग को feat की ह 
शारीरिक और मानांसक दृष्टि से शोचनीय है।% 
वातावरण ने एकदम पराधीन बना दिया है। || 
वेचारियों को अपने तंग मकानों को छोड़कर a gy 
ही नहीं | इन श्रेणी के पुरुषों को कम मे के 
aima सें काम करने जाने के बहाने ज़ तही कार 
हवा खाने का मौक़ा मिल जाता है। पर उनकी हि शरी 
वेरे से शाम तक घरेलू काम-काज में जुटी रही {|\\॥१ 
पर इनके घरेलू काम में शारीरिक व्यायाम-समन्धी बिला ९स 
काम रहता है? उस पर यहाँ विचार करना है। र. 
स्त्रियों को ख़ुद पानी खींचना पड़ता था | वे सबं त्रा 
Coax रोटी पकाती थीं । इन दो कामों में शशी | 
व्यायाम के लिए अत्यन्त अवकाश है। श्रत्र मिते 
सारी AA कुटी पिसी aa मिलती हैं। साथ शै 
के लिए नल हैं। हमारी स्त्रियां वाकी जो काम अ 
हैं--जैसे खाना पकाना और सीना-पिरोना, श्रा्ि 
शारीरिक श्रम होने पर भी शारीरिक व्यायाम AAP 
तक नहीं mary फिर ये feat बहुत कम १ ४ 
घूमने के विचार से निकलती हैं | इनकी हालत x 
से भी गई बीती है! उनके चेहरों पर जो KY 
दिखाई देता है, वही उनकी स्थितिगतियों की i 
2) cau भारत और बस्बई-प्रान्त की 


que 


"स्वतन्त्रता इतनो Set हुई नहीं है। वहाँ ce 


बाहर निकलती रहती हैं। कभी gaa 
जाती हैं। पर उत्तर हिन्दुस्तान में शहरा! त 
हालत अच्छी नहीं है | वे बहुत कम वाह © pe 
हें | ये स्त्रियां, वैसे किन्ही स्प बीमारियों 


fa 


होने पर भी, कमी स्वस्थ adi रहती हैं | 


योरप में कनिष्ठ मध्यमवग और मजे 
के लिए दुपहर के क्लबों का काफ़ी प्रचार 
लेड में अब धीरे-घीरे #कान बनाये जा र 


ककी er = 
आग में अभी आबादी घनी है । मकानों की हालत 


४ दाक दै और feat के ENEA ड घरेलू परिस्थितियों 
असर पड़ा है। लन्दन के अन्य भागों में भी 
ब्रादीवाले कई मोहल्ले हैं। इन समी में सेटल- 
वालों ने दोपहर की श्रेणियाँ खोल रक्खी ई । ऐसे 
फ उत्र का उददेश यह है कि faat की शारीरिक उन्नत 
+ fis | gy ara तंग घरों में चौबीस घंटे तक बन्द ने की 
gig इस तरह के FAA में दिन म॑ r se 
| - कम कुछ देर के लिए जाने से मनोवैज्ञानिक रूप से 
| इन faa को बहुत फायदा हो सकता हे | इन यद्विणियों 
| $ जीवन में हर घड़ी घर के भमेलों में उलझी रहने के 
कारण, कुछ भी रस नहीं रदा है । मनोवेज्ञानिक प्रभाव 
शरीर के ऊपर बिना पड़े नहीं रहता । अतः यदि स्त्रिया 
४ शीत्र ही वृद्धावस्था में पेर रक्खें, तो आश्चये क्‍या है? 
स प्रकार के FMA में जो कायक्रम रहता है उससे उनके 
:॥ मन में कुछ देर के लिए शान्ति और प्रसन्नता पैदा हो 
| सकती है। फिर इस प्रकार के saat में शारीरिक व्यायाम 
कराया जाता है | इस क्लास को स्वास्थ्य-वद्धंक कचे 
कहते हैं । ये feat कम पढ़ी लिखी होती हैं; श्रतएव 
दम इको और भी ज्ञानलाभ हो, इस निमित्त ग्रारोग्यशा्त्र, 
प क) ak शिशुयालन आदि के बारे में भाषण दिये जाते हैं | 
ह. मं संगीत का प्रचार करने के लिए भी क्लास हैं | 
q लाई, सीना-पिरोना, खाना पकाना इत्यादि बातें सिखाने 
{| "भी प्रबन्ध किया जाता है | 
a a om a अकसर खाली रहती हैं। यह देखा 
य a eu के काम का बहाना लेकर 
| S a = एक ms पर सम्मित होकर 
= a व हं। हिन्दुस्तान के हर मोहल्ले Ñ 
s CS 9 FAA: की परमावश्यकता है | में सम- 
“ -n भारत में 2 के . मंदिरों में 
६ किसी विषय at बातें पाई जाती हैं। वहाँ 
ae भाषण हो तो feat आकर सुनती हैं | 
श ON खियोपयोगी सिलाई तथा अन्य काभ पर 
UH होती ee 
गा! इस प्रकार की संस्थाये कुछ इद तक 
होने के कारण अन्य घर्मवाले लोग इनमें 


y 


यं त्रा 
शा 
रो. 


भेरा विचार की 
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te tp ti apni lei leap tp ppp rl pe 


_ भोगना पड़ता है और बच्चों को भी | 


[ इस व्यायाम से जंघा और gate पुष्ट होते हैं | ] 
सम्मिलित नहीं हो सकते। इस ace की संस्थाओं मे | 
बौद्धिक एवं सांस्कृतिक बातें अकसर नहीं सिखाते | 

वर्धा-शिक्षा-योजना से बच्चों के लिए शिक्षा wee | 
We अंग हो गया हे | जो teat और लड़ाकयाँ इस | 
योजना के ग्रन्दर नहीं ग्रा सकती हैं उनमें शिक्षा का 
प्रसार होना चाहिए | बच्चे शिक्षित ओर माताये aie / 
fad! बेढब मालूम पड़ता है | हर एक को समय की | 
गांत के साथ चलना चाहिए | दुपहर की कच्ाये ale. 
णियो के लिए अत्यधिक उपयोगी हो धकती हैं | 

हर एक मोहल्ले में इस प्रकार के क्लव की अत्यधिक 
आवश्यकता है | इन क्लवों को केवल स्त्रियां ही 
हाथ में ले सकती हैं। जगह .का ग्रभाव मंदिर और 
मसजिद पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार qadi से 
इनारी अपढ़ स्त्रियों को कुछ मात्रा में विद्यालाभ होगा | 
शारीरिक व्यायाम का प्रश्‍न तब हूल हो सकता हे जब 
मकानों में स्वच्छ वायु ओर खुली जगह हो और (न्या | 
शिक्षित होकर शारीरिक उन्नाति-सम्बन्धी बातों पर ध्यान 
दें। इस प्रकार केक्लव हर मोहल्ले में हों यदि दो तीन 
मोहल्लों के लिए एक केन्द्र बने तो सबसे उत्तम होगा. 
इसके लिए उदात्त विचारवाले उदार महाशय लोगों 
ञ्ाथिक सहायता की आवश्यकता है | = 

मकानों की समस्या का परिहार हमारी गवर्मेंट एवं 
स्थानीय म्युनिसिपेलिटियों के हाथ में है। इन शहरों के | 
पिताओं कीन्लापरवादी का बुरा नतीजा इमारी त्रियोको 


जाति 
ll u 


भाषाशास्त्रियों का अनुमान है कि १९३९ के अन्त 
तक पहुँचते-पहुँचते हिन्दी के गद्य ओर कविता की भाषाओं 
में परस्पर परिवत्तन हो जायगा । गद्य पर 'छायावाद? का 
राज्य होगा और कविता पर 'ग्रवुभूतिवाद? का | उन दिनों 
प्रगतिशील संपादक कैसी भाषा faa और इम्प्रेशनिष् 
` दनि कैसी कविता--इसका नमूना नीचे दिया जाता है ;-- 
प्रगतिशोल भाषा (?) 
| ब्रढ़ता हुआ श्रनुभव हमें जीवन के प्रति अधिक 
आश्वस्त न बनाकर अधिक सतक बनाये-यही उसकी 
aaa बड़ी सफलता, ओर सबसे बड़ी पराजय है । प्रदेश 
की शक्ति आक्रामक संस्कत को ग्रभिभूत कर गई हे और 
` इसी संस्कृति की बुनियादी प्राणशक्ति की सेवा ही हमने 
अपना ध्येय बनाया है और इसी लिए हम भारतीय 
संस्कृति के वाहक, भारतीय जाति के समूहगत अनुभवों की 


है पर निष्ठा का श्रेय हमें मिलना चाहिए | 
इम्प्रेशनिष्ट-कविता (१) 

«(दो पैसे के तीन टमारर- 

, इतने agi? 
मित्र हमारे आकर बोले 


ह oR 
- ओर कुछ ले लो। . ... .. 
et wo पर दो 4a |e 

हृम हैं दो-दो दिन के भखे | 
: चना-चबेना 
भी न हो सका हमें सुयस्सिर 

BY यह कुजड़ी ! 


' हें तो इस पर बीस सेर से अधिक टमाटर ! 

फिर क्यों हमको और नहीं कुछ ज्यादा देती--- 
a दो पेसे में ! | 
ली कुंजड़ी | . .... 

ee: = सीधी sagt | 
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छायारूप में बने रहना चाहते हैं | यह मूखता हो सकती | 


सुना न इसने नाम “रशा? का 
“इटेलिन! को भी नहीं मानती 
लेनिन? को भी नहीं जानती-- 
भूखे हैं, तो ले जाने दे हमें टमाटर 
. जितने चाहे-- 
कुछ आलू भी ak चाहिए 
पैसे दो ay 
चार व्यक्ति, दो दिन के भूखे ! 
क्या खायेंगे ! 
गोरी कुजड़ी ! . सुन्दर ,कुजड़ी ! 
भरे मांस कौ मृदुता तन में 
गोरी, गोल-गोल दो बाह ! 
स्वस्थ चाँदनी जैसा यौबन, 
(ai? कन्धों से थोड़ा नीचे) 
अभी वासना के हाथों से ' 
बिना छुए--सर्वथा-श्रदोलित 
प्रथुल, मृदुल दलदार दृतुल फल 
गोल टमाटर !.लाल टमाटर! 
x x 
ट्रेन जा रही है, जाने दो, . 
टायम है उसके जाने कॉल 
हम स्वतंत्र हैं, हम क्यों जायं! # 
हम भूखे हैं दो-दो दिन केत 
यहीं रहेंगे--पड़े रहेंगे 
` और बितायेंगे दीपहरी 
तोड़ are कर क़िज़ल तिनके | 
रारीब कुँजड़ी, प्यारी ga! 
गाल टमाटर, लाल टमाटर 
धर दे 
x 
भर ज़मीन 


alt 
x 


y 


x ae $ मुसः 
सर ammat एक चप्पे zat 
होने पर भी fen हाईनेस? कहलाते l 


है: 
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| eee eae | í 


yi को ARAA क्यों होना चाहिए? आख़िर 
gait दिमाग भी वो ऊँचा पाया है। देखिए न कि 
मसलमान का मिश्रण बनाने मे महात्मा जी की सत्र 
५ í; : फेल हो गई आर ये दो विदेशीय तत्त्व भासमान 
4 | काम Ra gada सर ammala 
कितनी सफ़ाई से करके दिखा fear | 
चेम्पियन set! आपका मिश्रण ऐसा 


नही पक) 
fad जलदा अर 


mint galg की 


apa बना कि AS बड़े सिविलियन-विश्लेधक भी परेशान 
; देगये। इसका ताज़ा उ y aaa (बमा) का एक 


वहाँ एक सज्जन श्रीयुत प्रतापसिंह, स्थानीय 
| ची की Heat के लिए शर मुसलिम-क्षेत्र से उम्मीदवार 
a) प्रतिद्रन्द्दी थे स्थानीय हिन्दू-मन्दिर के ट्रस्टी तथा 
दो हिन्ू-संस्था द्र के संचालक श्रीयुत हीरालाल | चुनाव 


क az श्रीयुत सिंह ने दरख्वास्त दी कि हीरालाल 


हिंदू नहीं हें । वे amal के शिष्य और इसमायली 


| सप्रदाय के नेता हैं । वे amat को “जकात दासोन्‍्द! 
॥ नामक धार्मिक कर भी नियमानुसार देते हें । wa: वे 
॥ मुसलमानी धमशास्त्र के 


अनुसार “खोजा मुसलमान 
है| मुकदमा चला | ८-९ महीने तक्र पेशिर्या हृ 
el गवाह पेश हुए । रामदास के भाईबंद कहते थे 
कि ये सनातनी denai के संचालक हैं, देव-मन्दिरों के 
ele, ये मुसलमान केसे हो सकते हैं? करमश्रली 
कै भा$वन्द कहते थे कि ये हमारे मुखिया हैं | 
| दीरालाल का ग्रपना बयान था क्रि मैं हिन्दू हूँ पर गुप्त 
a गुत्तरूप से aal का शिष्य बना हूँ । मैं 
x पूजा नह। करता aal और ate 
पूजा करता हूँ। हिन्दुओं में हिन्दओों के से 
“वहार करता हूँ, और मुसलमानों में मुसलमानों के 
र ह दु आमदनी का ग्रष्टमांशः आगरा को 
Gage को विष्णु का अवतार 


ae परेशान हो गये कि आख़िर होरालाल को 

TS! iger या मुसलमान | अन्त में बहत 
. ९ उन्होंने Saar दिया कि--“हीथलाल 
वेह शिया इमामी इसमायली खोजा 
कहिए (हन्दू-सुसालम इत्तफ़ाक़ का इससे 
२ क्या हो सकता है। हमारी राय में 


ढया 


[ने म ai} 


अब इस समस्या को हिज़ द्वाईनेस amal पर ही | 
छोड़ कर कांग्रेस को निश्चिन्त हो जाना चाहिए | 
x x x x 
महामना मालवीय जी के कायाकल्प के वाद से भारः | 
वर्ष में कायाकल्प की बाढ ग्रा गई है। न जाने कितने 
विशेषज्ञ पैदा हो गये हैँ जो वूढ़ों को एकदम जवान वना 
देने का दावा कर रहे हैं | पर यह कायाकल्प वैद्यदकी मॉ 
तक ही परिमित रहता तो विशेष चिन्ता की बात नं थी, 
साहित्य पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा दै; और विशेष 
र ऐसे महारथियों पर जो वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध और प्रधानः | 
साहित्य के इतिद्दास-लेखक हैं | एक महोदय ने, कुळ दिन 
हुए, अनेक हिन्दी-कवियों का कायाकल्प कर डाला था; | 
जिसे उन्होंने श्रपना “विनोद? बताया था। इधर दसरे | 
एक सज्जन ने प्रेमचन्द जी की 'रंगभूमि! का cq amd | 
से कायाकल्प कर दिया है कि देखकर mat होता हैँ) | 
अपने ARA के 'उदू-सादिस्य के she? में स्वर्गात 
प्रेमचन्द जी का श्राद्ध करते हुए उनकी रङ्गभूमि के 
विप्रय में आप लिखते हैँ :— 
“Rang Bhum is a drama of peculiar 
charm and beauty with the great tragedy 
of Karbala as the main theme.” 
अर्थात्‌ रक्षभूमि एक अदभुत आकषक और सुन्दर 
नाटक है, जिसका मुख्य विप्रय हे कर्बला की दुःखान्त 
घटना ।? इस कथन पर टीका-टिप्पणी व्यर्थ है | 
x x x X कक: 
वन्दे मातरम्‌ att तिर्ङ्का झंडा लड़ाई की जड़-से हो 
गये हैं । इनमें वन्दे मातरम्‌ का तो जन्म दी लड़ाई के | 
लिए हुआ था। इस नाम को लेकर कितने घड़ाके किये 


“गये, यह कौन बता सकता है। AMA सरकार भी इसका 


ay “बन्दक़ Aa? ही समती रही है, और £ 

जा समझती रद्दी है | फिर मुसलमान माई भी इससे : 
aa निकाले तो क्या वेजा है ? तिरङ्गे झंडे पर भी सुद 
चक्र की मूत्ति बनाना ज्यादा श्रक्लमन्दी नहीं हैं 

तो यह विलायती व्यापार को मटियामेट करनेवाला है, | 
दूसरे संहार का AST | i 
इस झगडे का बड़ा सुन्दर हल एक योगिराज जी ने 
बतलाया है | आपका कहना है कि वन्दे मातरम्‌ की ज 
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May अमेन्‌ आमीन” का इस्तेमाल बिलकुल ख़तरे से 
मालो है | यही मन्त्र झडे पर लिख दिया जाय और गाने 
| में भी प्रयाग किया जाय। योगिराज जी की सूझवूभ 
E हे बड़ी मौलिक है । पर सर्वसम्मति के लिए सम्मिलित बैठक 
at आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि - मुसलमान भाई इसमें 
भी संशोधन चाहते हैं | वे शायद “श्रमेन मीन्‌ श्रो रम? 
| कहना ज़्यादा पसन्द करेंगे। इस संशोधन के साथ भी 
$ ae यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय ते देश में fez 
< मुसलिम-ईसाई मेल होते देर न लगेगी | 
| x x x 2 ie 
उस दिन दो मित्रों में पाठ्य-पुस्तकों पर विवाद चल 
पड़ा | एक महाशय थोले--»ंगारपूर्ण क्रिताबें कोर्स में 
` नहीं रखनी चाहिए और साहित्य के उच्च ज्ञान के लिए 
यदि उनका रखना श्राबश्यक ही हो तो उनके नये 
> संस्करण ऐसे निकाले जायें जिनमें से श्रश्लील श्रंश क़तई 
निकाल दिये गये हों; जैसा कि वर्धा-आश्रम और ग्राय- 
समाजियों के गुरुकुलों में किया जाता है | दूसरे महाशय ने 
उत्तर दिया--में भी आपसे सहमत हूँ । पर मैं यह मानने 
| को तैयार नहीं हूँ कि गुरुकुलों में शंगार-रस-पूणं पुस्तकें 


“मे ma जा रही हूँ। देखमा 
चावल टूटने न पाय | में wet आती 
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© cere ही नहीं जातीं। हाँ, यह श्रलबत्ता हो सकता हे कि | 


q My 
वह “विद्यापति! या अभिज्ञान शाकुन्तल को न ; 
कुमारसम्भव या गौतगोविन्द पढ़ते हों। अन्या. 
के ब्रह्मचारी ऐसी कवतायें केसे लिख सकते हैं | Me 
लिखते ही हैं. तो उसे अपनी मित्र गोष्ठी तक ही प 
क्यों नहीं रखते, AMAR! में छुपने को क्यों भेज देते al 
उदाहरण लीजिए-- न 
प्यारी तेरे मिलने को 
: दिल तड़प रहा है मेरा 
कल नींद न निशि को ग्राई | 
जग-जग कर किया सवेरा | 
>< x x x 
में वाठ जोहता तेरी 
: जब बैठा होता नीख 
तब ग्यारह बजे निशा में 
सुन पड़ता तब-नूपुर-ख 
मम उर में आशा जागती | 
fF एसी दशा में पाठ्य-पुस्तकों के संशोधन को क्या का 
है, ag समझना कठिन है । | 
x x > X 


` 


औयुत 
è । oe 


धर करमकर ने साने के तार से यह सुन्दर काम निपुरी-कांग्रेस में रखने के लिए बनाया 


उन्ह ey. 
शन कायस, हिन्दू-महासभा, मुस्लिम-लीग श्रौर श्रद्धृतों के प्रमुख नेताओं के चित्र काढ़े हैं | 
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-कुांसयांग टो० desas KA sari हनन इमा मुह दे बूढ़े हैं। इसका A faia 
कांक्रोट का भवन बङ्गाल के जादवपुर-यद्धमा-ग्रस्पताल के सर्वेसर्वा डाक्टर कुमुदशंकर राय, एम० Ro, एम ३), 
के प्रयत्न से बना है। यह कुसियांग-स्टेशन से पौन मील की दूरी पर एक इज़ार फुट ऊँची पहाड़ी पर स्थित ह । 
यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बड़ा मनाहर है | फिलहाल इसमें २४ रोगियों के रहने. की गुंजायश है। राजयत्ता 3 
अनेक रोगी इत सेनाटारियम से लाभ उठा चुके हैं। यद्मा के रोगियों के लिए यहाँ चिकत्सेपयेगी पापे 
प्रचुर भाणडार तो है ही, साथ eh TFA, ञ्रापरेशन-थियेटर, सूर्यरश्मिगह, बिजली शाद की भी सुव्यवस्था ; | 

| उपयोगिता की दृष्टि से यह सेनाटोरयम भारत में तीसरे नम्बर पर हे । इसकी स्थापना के लिए बङ्गाल के पर 
ध समाजसेवी श्रीयुत शशिभूषण दे ने इसके लिए. एक लाख दस हज़ार रुपये नक़द और भूरम्पत्ति का दान ee ह | 
देश में asagar के बढ़ते हुए ग्रातंक का मिटाने के लए ऐसे सेकड़े स्वास्थ्यग्रह चाहिए । ये चित्र तथा इक्र ॥ 
विवरण हमें श्री लक्ष्मनारायण श्रग्रवाल की कृपा से मिले हुँ । if 


के A 


oe कुसुदशंकर राय, एम० To, 
Slo, सी-एच० बी० (एडिनबरा) 


` सेनाठोरियम के उदूघाट | 
blic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Te : 


छः 


Digitized by Arya Samaj गन्म Chennai and eGangotri 


oa 7४४१४४ ककी 
op lp aap 


| 5 
| 


| 


iad 


सेनाटोरियम की प्रयोगशाला और मुख्यद्वार सेनाटोरियम के जन्मदाता (बाइ ओर) दे मद्दोदय 
आर सवं-प्रथम रोगी 


कलकत्ते के विद्यासागर-कालेज की हिन्दी-परिषद्‌ ने हिन्द्री के गसिद्ध कवि पंडित सूर्यकान्त त्रिपाठी “निरा 
का स्वागत किया था | यह ग्रप चित्र उसी सम» का है | निराला जी बीच में कुर्सी पर हैं। 


डाक्टर एस० दत्त, 
| एस-सी ०, डी० ग्राई-सी० ने 
आधुनिक रूस का युवक सिपाही आधुनिक रूस की एक स्वस्थ स्री तेल-सम्बन्धी विशेष खोज क यु गि 
aie ` हाबाद-विश्वविद्यालय ने नि 


_ ३०६ 
७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इस बार काई भी पाठक वर्ग की शुद्ध प्रति नहीं कर सका । सच 
ie $ भी पूर्ति ऐसी नहीं आई जिसमें दस से कम श्रशुद्धियाँ हों । 
प्रथम पुरस्कार ३००) (दस अशुद्धियों पर) 


यह पुरस्कार निम्नलिखित ३ व्यक्तियों में बाँटा गया | प्रत्येक को १००) मिला | 
(१) शीतलाप्रसाद दुवे, जमीरा आरा | 
(२) प्रभाशङ्कर माथुर, टंडिनवाला, लायलपुर | 
(३) मातादोन अग्रवाल कसियांग, दार्जिलिंग | 


हितीय पुरस्कार ८०) (ग्यारह अशुद्धियों पर) 


बाबू कुंजलाल वासिनो ८/० धनीराम उमाशंकर सराफ, अलीगढ़ | 


तृतीय पुरस्कार ८०) (बारह अशुद्धियों पर) 


यह पुरस्कार निम्नलिखित ४ व्यक्तियों में बाँटा गया । प्रत्येक का २०) मिला | 
(१) केदारनाथ TAA ८/० चुन्नीलाल HABA सराफ़, अलीगढ़ | 
(२) विद्यादेवी मिंगन, ४१ सिद्धेश्वरी मुहलला, बनारस | 
(३) गजाधरप्रसाद पोद्दार कालेज रोड, पुरानी बस्ती, कंकाली वाड, रायपुर, Alo पी० | 
(४) इकबालनारायण, पासलकुक ३० Algo आर०, कानपुर सेन्ट्रल | 


चतुर्थ पुरस्कार Yo) (चौदह अशुद्धियों पर) 


यह्‌ पुरस्कार निम्नलिखित ८ व्यक्तियों में बाँटा गया । प्रत्येक का ५) मिला । 


राता! 


(१) खुनाथप्रसाद सेकेंड मास्टर, लवेर हाई स्कूल 
गुर, बनारस स्टेट | 
| (९) मदनमुरारीलाल माधुर, वकील हाई-कोट शाजा- 
मालवा | 


( 


. पंडित रामसमुक मिश्र गंगादयाल मिडिल स्कूल 
° कम्पियरगंज, ज़िला गोरखपुर । 


¥ ; 
) 2 वि: घणेकर मास्टर हायर 
। 


स्कूल, जना 


उपयुक्त 


केवल बे ही लोग जाँच का qa भेजें जिनका 
WERK पाने के अधिकारी Eo 


उपयुक्त सब पुरस्कार २७ मार्च को भेज दिये जायेगे 
“जाँच का कामं ठीक समय पर आने से यदि किसी के और मी पुरस्कार पाने 
पुरस्कारों में से जो उसकी पूर्ति के अनुसार होगा वह फिर से बाँटा 


(५) लक्ष्मीनारायण c/o बाबू वसन्तलाल लक्ष्मीनारा- 
यण मुजफ्फ़रपुर (निहार 

६) मङ्गलप्रसाद द्विवेदी २४६ दाना बाज़ार पोळ 
छावनी औरंगाबाद, दक्सिन | 

(७) कान्तकुमारी सक्सेना ८/० प्रो० 
सक्सेना ६१७ ठिविललाइन, आगरा | 

(८) भगवानदास पेन्शनर, गाङ 
e anaes 


नाम यहाँ नहीं 


E महाभारत = Rim] 
9 | ar झर्थात्‌ | 


महाभारत में आये हुए मुख्य-मुख्य व्यक्तिवाचक नामो तथा ae | 
विषयों की अनुक्रमणिका और i! 


महाभारत के IGA पात्र 


|| 
| 
| 


महाभारत के सम्बन्ध में जितनी भी ज्ञातव्य बातें हो सकती हें वे सभी इसमें दी ग (निय 
है । इसे अपने पास रख लीजिए और महाभारत पढ़ते जाइए | जो बात आपकी सममं | 
न आवे, झटपट इसे उठाकर देख लीजिए। महाभारत में दिये गये विषयों को भी इस ph, 


अनुक्रमणिका की सहायता से आप आसानी से खोज सकेंगे, क्‍योंकि इसमें हर एक यि प; 
स्थान तथा विषय के विवरण के साथ हिन्दी-महाभारत की प्रष्ठ-संख्या भी दे दी गइ है। \ 


al 
a 


सवेसाधारण की सुविधा के लिए इसका मूल्य भी केवल २) दो रुपये रक्खा गया है | 


भुवयात्रा 
सम्पादक, परिडत ठाकुरदत्त मिश्र 
मूल्य ॥=) दस आने । 


इस पुस्तक को दक्षिणी तथा उत्तरी धुव 


का एक प्रकार का विस्तृत, भूगोल WAAC | 
` इसमें: भुवो में/ निवास करनेवाले जीव- 
` ज्ञन्तुओं तथा वहाँ की वनस्पति आदि का 
हाल लिखा है। इसमें यह भी लिखा है कि 
` ध्रुब क्या है, उनकी खोज किसने की और 
[/| इस खोज के कारण लोगों को किस किस 
| “प्रकारं के कष्ट सहन करने पड़े। पुस्तक 
प्रश्नोत्तर के रूप में लिखी गई है, जिससे 


_ कर देशान्वेषण के लिए निकले और | 


अन्वेषण-यात्री | 
लेखक, श्रीयुत महेशचन्द एस | 
मूल्य |i) बारह श्राने। || 


a 
यह पुस्तक एक प्रकार से भगो a 
इतिहास है। पहले संसार के किग 


. मुख्य मुख्य स्थान लोगों को माप ग; 


थे। एक देश से दूसरे देश में ग | वार 


सम्भव नहीं था । बास्को डि गामा ग, 
कुछ aga साहसी तथा अध्य. यवसा | 


RAE 


व्यक्तियों ने अपने प्राणों की बाजी |) > 
G 


नये नये स्थान खोज कर जर्नता 


: ताया | इस पुस्तक में sel 
` की कथा ओजपूणं भाषा म॑ लिखी 


(१) किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह 
से तनी ५ति-संख्याये भेजना चाहे, भेजे, किन्तु प्रत्येक 
पूर्ति सरस्वती पत्रिका के ही छपे हुए फाम पर होनी 
हाहि । इस प्रतियोगिता में एक व्यक्त को केवल एक ही 
नाम मिल सकता है | इंडियन प्रेस के कर्मचारी इसमें 


भाग नहीं ले सकेंगे | प्रत्येक वर्ग की पूत स्याही से कीक a A ere 
मनीआडर भेजनेवाले का नाम और पूर्ति-संख्या लिखना 


जाय | पेंसिल से की गई पूरतयाँ स्वीकार न की जायगी | 
ग्र सुन्दर, सुडौल और छापे के सहश स्पष्ट लिखने 
| [रए | जो अचर पढ़ा न जा सकेगा अथवा बिगाड़ कर 
गेण, | भटकर दूसरी बार लिखा गया होगा वह अशुद्ध माना 
क्रित a ait 
ad. ? प्र में शामिल होने के लिए जो sta 
at a छुपी है, दाज़िल करनी होगी । फ़ीस मनी- 
itt i T या सरस्वती-प्रतियोगिता के प्रवेश-शुल्क-पत्र 
l edit voucher) के द्वारा दाख़िल की जा सकती है | 
हू | | ‘ees की किताबें हमारे कार्यालय से ३) या 
का ठा 3 आ सकती हैं | ३) की किताब में आंठ आने 
hg ९६) की किताब में १) मूल्य के ६ पत्र बँचे 
A x न ISA के अनेक व्यक्ति जिनका पता- 
एकही हो, एक हो मनीआडर-द्वारा अपनी 
भेज सकते हं और उनकी वर्ग-पूर्तियाँ 
ही लि७फ़ाफ़े या पैकेट में भेजी जा सकती ह | 


राय 
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Uy 


वर्ग-पूति की फ़ीस किसी भी दशा में नहीं लौटाई जायगी | 
मनीआर्डर व वग-पृतियाँ 'प्रबन्धक, वर्ग-नम्बर ३२, इंडियन 
प्रेस, लि०, इलाहाबाद? के पते से आनी चाहिए | 

(३) लिफ़ाफ़े में वर्ग-पूर्ति के साथ मनीआडर की 
रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र नत्थी होकर आना श्रनिवार्य है | 


रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र न दोने .पर वगं-पूति की जाँच 


न की जायगी। लिफ़ाफ़े की दूसरी ओर श्रर्थात्‌ पीठ पर 


आवश्यक है। 

(४) जो वर्ग-पूति २४ माचं तक नहीं पहुँचेगी, जाँच « 
में शामिल नहीं की जायगी | स्थानीय पूर्तियाँ २२ ता० को 
पाँच बजे तक बक्स में पड़ जानी चाहिए और दूर के स्थानों 
(अर्थात्‌ जहाँ से इलाहाबाद के डाकगाड़ी से चिट्टी पहुँचने 
में २४ घंटे या अधिक लगता है) से मेजनेवालों की पूर्तियाँ 
२ दिन बाद तक ली जायेंगी। वर्ग-निर्माता का निर्णय सब 
प्रकार से और प्रत्येक दशा में मान्य होगा | शुद्ध वरग-पति 
की प्रतिलिपि सरस्वती प्रत्रिका के अगले श्रङ्क में प्रकाशिते 
होगी, जिससे पूति करनेवाले सज्जन अपनी श्रपनी वर्ग-पूति 
की शुद्धता-अशुद्धता की जाँच कर सके | न 

(4) वर्ग-निर्माता की पूर्ति से, जो मुहर लगा करके | 
रख दी गई है, जा पूति मिलेगी वही सही म्ननी 3 यग्री। | 
यदि काई पूर्ति शुद्ध न निकली तो मैनेजर शुद्ध पूर्ति का | 
इनाम जिस तरह उचित सममेंगे, TÈR | 


३०७ 
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बाय से दाहिने-- 


१-श्री गणेश जी | हि 
४-नाटकों की सफलता इसकी कुशलता पर निभर 
करती है | ७-जो बस्तुएँ .... ..... से सजाई 


जाती हैं वे देखने में आकर्षक लगती हे । ' 
८-अ्रमीरज़ा दिये का श्रंगार इधकी सहायता बिना. AAT 
. रहता है | ९-इंसका सतर सत्कार करते हैं। 
११-जितनी भावमयी हो उतना ही आदर पाती है | 
१२-पीलिया रोग | 
१४-जितका कभी नाश न हो। १६-एक जंगली वृक्ष । 
१७-अधिक दिनों तक इसे सहना लोग गवारा नहीं करते | 
* १८-ऐसा मकान रोगों का घर होता है | 
२०-ब्रिना यह जाने किसी के विष्रय में कया कहा जा 
ह; सकता है! 
. २२-इसे खाकर खिसी और क्रोध साथ साथ उमड़ते हैं। 

२४-हद से भाहर हो जाने पर यह बड़ा भयानक बन 


जाता है। २५-गारीब लोग भी लड़के के विवाह 
में इसका प्रबन्ध कर ही लेते हैं । 
२७-इसकी अधिकता मनुष्य की बुद्धि को fata करती है । 
२६-इसका रङ्ग लाल होता हे | 
३१-इसे विप्न-बाधाओं की परवाहृः नहीं होती । 
३२-म़ाली दोना | 


सकते हैं | ३५-दुःखी जीवन भयानक व्रण में ऐसा लगता हैः। 


[स |_| mn 
तर व E 


f v छः 
ia te 
त ie DAN 
-|E 
= 
pe ष्ट | ता | 
a Pe 
कि 
Z Èr 
A 
EEE 
my 


निर्णय प्रका 


र इसे 


x 
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३४-इसमें कुशलता अभ्यास करने पर भी विरले ही पा ५-श्राजकल स्त्रिया इसी के आभूषण i aail 


३६-यह इतना नीच है कि जिसके र 
ही aaa बना देता हे । त लात 
३७-इससे धब्बे मिटाने में सहायता मिलती è 
wee नोचे- | 

१-अपने दोस्तों की भी अनेक बातों पर ३३ 
करना ही पड़ता है | स्म 
२-अपनी. .... ... .अपने साथ जाती है | 
३-उलटा हो जाने पर इसका मुंह बड़ा तेज़ हेत 
४-विना इसके बनारसी साडया नहीं बन सकती 
५-यह सत्रको गन्दी लगती हे | 
के अनन्य भक्त | ८-इसे सब घृणित amy 
१०-विवाह उत्सवा पर इसकी प्रायः श्रावका 
जाती है । १३-इसका तेज़ होना सब पसनद क 
१४- दुःखी आदमी इसकी शरण पाकर अपना द 
जाते हैं । १५-जिस चित्र में यह नहीं वह दोगे. 
१८-इसके नाम में ही हिन्दुओं की अपार श्रद्धा है| 

१६-इसमें सायक्रिल नहीं चल सकती | 

२०-देहातों में अब भी इसकी बड़ी चाह है। 
२१-असमय पर इसकी बृद्धि लोगों को शंकितकर तो) 
२२-इससे किसी की तृप्ति नहीं होती | | 
२३-इसकी लाज रखने के लिए लोग अपने ma 
देते देखे गये हैं । 


if 


२६-हिन्दू इसे ईश्वर का अवतार मानते हैं। 
२८-जिसके पास यह है उसे कमी किस बात की | 
Roa के कसने में ही इसकी सफलता है। 
३३-शरीर के साथ इसका अठल सम्बन्ध है | 


Q « पति 

वर्ग co ३१ की शुद्ध प्रति 
वर्ग नम्बर ३१ की शुद्ध पूर्ति जो बंद ferry Ai 
लगाकर रख दी गई थी, यहाँ दी जा रही है। 


fi 
E 
| 


ay | 


(2५७६ by yya 
क्ल 30 (जाँच का फाम) ¦ 

नन सरस्वती में छपे वर्ग नं० ३१ । 
क ae उत्तर से अपना उत्तर |. . 
लाया | मेरी पति 


_) काई अशुद्धि नहीं हे) ट्ट 
do. Lit १; से १४ अशुद्धि तक. | 
रोता | की पूर्ति पर जो पारितोषिक मिला हो | z 
cr } में मॅट i a 
| ht F 
भ E हत 
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ar | | | 
KED ` . i Eg% 
DI a ba नतर | EB 
| नोट-- जो पुरस्कार आपकी पूति के. | 
ग्रनुसार हागा वह किर से बॅटेगा और | £ र 
Reise लौटा दी जायगी। पर यदि पूर्ति [ak 
pos न निकली तो फ़ीस नहीं लौटाई | हि 
॥ जायगी | जा समर कि उनका नाम ठीक | E 
| जगइ पर छुपा है उन्हें इस फार्म के | न्ह 
मेजने की ज़रूरत नहीं | यह फार्म १५ ,छ ८ J | te 
| माच के बाद नहीं लिया जायगा | भष | he 
॥ इस काटकर लिफाफे पर चिपका दीजिए Eg, | 
noes RSS रि bee | 5 
| ae = व ee & 
cn m5 omer 
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शंका-समाधान 


(2) 'नायक’ या 'नाटक' ? 
meat के दो भेद होते हैं--हृश्य ओर श्रव्य; दृश्य 


[टक? दृश्य-काव्यों में गिना जाता है | सो जब 'नाटक' 
हे तब “उपेक्षा? का ग्रथ वहाँ कुछ लगता ही 
। क्योंकि काव्य कहने से “नाटक? का भी बोध हो 
| नाटक को काव्य से एथक कैसे कर सकते हैं ! 


274 व श्रव्य दोनों में--नहीं की जा सकती | यह 
ग़लत दे कि बिना नायक के भी काव्य हो सकता है। 
काव्य में नायक अवश्य होता है | वह चाहे द्रष्टा के रूप 
में रहे (कवि या, ईश्वर स्वयं) या दृश्य के रूप में । अर्थात्‌ 
[न कविताओं में अन्तर्भावनाओं का चित्रण रहता है 
[में भी कवि स्वयं द्रष्टारूप से नायक होता है | यह बात 
साहित्य-शात््र के गंभीर श्रध्ययन से समझ सकते हैं। 
यहां “नायक? ही ठीक है, “नाटक” नहीं । 


(२) कलाप्रेमी या कथाप्रेमी ? 


सरस्वती या किसी पत्रिका के सभी पाठक 'कलाप्रेमी? 
कहना ठीक नहीं है | हो सकता है कि आप कला- 
, तो आपकी गणना भी उन्हीं 'कुछ? में हो 

पर इसके हज़ारों पाठकों में से बच्चे-ञ्ियाँ व 

ए योग्यता के मनुष्य भी हैं । ये केवल इसे मनो- 
वा शान बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं और याद ठीक 
जाय तो ऐसे ही पाठक अधिक निकलेंगे, क्योंकि 


qua भी कठिन है; . फिर “कलाप्रेमियों? की संख्या 


वर्ग न° ३० पर नई शंका 


(१) कठला या कठरा 


ara से दाहिने -(नं० =) संकेत--किसानों $ शो) 
यह प्रायः दिखाई पड़ता है। | | 

(१) सबसे प्रथम तो मेरी यह युक्त है ह गा | 
वाक्य को क्रिया पुल्लिंग है इसलिए इसकी पूत एक 
शब्द से होनी चाहिए | परन्तु 'कठला? स्रौलिग ३ क्र 
वह संकेत के अनुकूल नहीं है । Haw पुल्ल ह ऋ|| 
वह ही ठीक है | |. 

(२) दूसरी युक्ति यह है कि कठला का त्रयं बा 
माला या कण्ठा है ओर 'कठरा” का श्रथ 'कटोत! aL 
है | काठ की माला या कश्ठा किसान के यहाँ प्राव # ) 
होगा | हो भी तो किसी देवालय या मन्दिर में हो। भो 
ag होता हिन्दू-मात्र के लिए ही दै । कठरा या कट | 
Paa à देहात में ही ओर किसानों के यहाँ होत 
इसलिए, कठला के स्थान पर कटरा दौ ठोक | || 


(२) नल या नद्‌ 


बाय से दाहिने, नं० ३४ . - 

संकेत--इसका पानी उपयोग में MTR! 
नल, नभ, नद शब्द बनते हैं । आपने नद शि 
है | कृपया बताइए कि नल और नम क्यों ठीक न 
कया इनका पानी उपयोग में नहीं आता £ 

ata से दाहिने, नं० २४ | खेत जोतनेवाला |. 
दो शब्द हे--हलवाहा और हरवाहा | TANF 
जोतने . वाला ही है। हरवाहा क्यों ठीक 
इलवाह। श्रशुद्ध केसे है १ : 


चाहें वे देश 


भेजना 


Gi 


[ एक कूप 


जे 


q 
चाहिए । 


Te 
शेष भ्योरा पृष्ठ ३१२ पर देखिए । 
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साट--ये तीनों कूपन यहाँ एक साथ केवल एक व्यक्ति के भरने के लिए दिये जा रहे हैं । 
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ae आवश्यक सूचनायें 


| @(९) इस बार पाठक देखेंगे कि एक कूपन में एक नाम 
उ ग्रधिक भरने की गुंजाइश नहीं हे परन्तु प्रत्येक कूपन में 
Rat सुविधा की गई है कि वर्ग नं० ३२ की तीन पूर्तियाँ 
एक साथ. भेजी जा सकेगी | दो ्राठ आठ आने की 
और तीसरी. am | मुफ़्त पूति. सिफ .उन्हीं की स्वीकार की 
जायगी जो दो पूर्तियों के लिए १) भेजेंगे | और तीनों पूतियाँ 


कूपन काटकर भेजना चाहिए और दो 
देने चाहिए। यं 

(२) स्थानीय पूर्तियाँ 'सरस्वती-प्र 
जो कार्यालय के सामने रक्खा गया है, दिन a 
पाँच के बीच में डाली जा सकती हँ | 

(३) वग नम्बर ३२ का नतीजा जो बन्द ति) Y 
लगाकर रख दिया गया है, ता० २५ मार्च सन्‌ १५३ 
सरस्वती-सम्पादकीय विभाग में ११ aa दिन महक : टं 
के सामने खाला जायगा | उस समय जो सज्जन + k 


g 


F 


उपस्थित होकर उसे देख सकते हूँ | là 


` एक ही नाम से भेजेंगे । एक पूति भेजनेवाले को भी पूरा 


a 


a z; श्र > द ` $ 
eee 


E 


जो लाग शब्द्सागर जैसा सुविस्तृत और १५7 
मूल्य ग्रन्थ खरीदने में असमर्थ हैं, उनकी सुविधा के 
लिए उसका यह संक्षिप्त संस्करण है। इसमें शब्द 
सागर को प्राय: सभी महत्त्वपूणे विशेषतायें सुरक्षित 


रखने की चेष्टा की गई है। मूल्य ४) चार रुपये । हंर 


शे | शब्द-पहेल्ली के प्रतियोगी को इसे मोल लेना चाहिए | 


हिँन्दी- शोब्दिखारार | 
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J 


N 


PH) 


N 


R 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FE 


| ली सदी के अन्तिम चरण में सरध्वती के जिन sa 
| g रियों ने, भारतेन्दु के सम्पक AR लहा से, न्दी 
| gayaa दिया उनमें 'प्रेमघन? का भी अन्यतम स्थान 
a meal रा-क हिन्दी के उन इने-गिने प्रवत्तंकों व उन्ना- 
जने चो PER जिन्होंने स्वान्तः gaia at हिन्दी की सेवा की 
है तो उसके igs के इतिहास में अपना श्रम स्थान 
[ना गये | आरतेन्दु और प्रेमधन, ये ही दो नक्षत्र हिन्दी- 
| | नह्य के धुँधले आकाश में उस समय विशेष प्रतिमा- 
Dana दिखाई देते थे । ये दोनों न केवल समध।मयिक और 
होगी थे, aagana ma भी थे और इनकी मैत्री 
हिती के नवीन उत्थान-रूपी प्रभात को मंगल-सूचना थी | 
प्रेमघन जी का पूरा नाम पाडत बद्रीनारायण चौधरी 
| धा । Gap उनका उपनाम था, जो हिन्दी कवियों की 
| रानी परिपाटी वे 


के अनुसार कावता के लिए रख लिया 
॥ गया था। वे सरयूपारीण ब्राह्मण थे। उनके पिता पंडितू 
| गुरुचरणलाल जी उपाध्याय, जो पहले दन्तापुर (ग्राज़म- 
F गढ़-ज़ला) में रहते थे ओर बाद के ज़मींदारी तथा कार- 
"वारके कारण मिर्ज़ापुरं और गोंडा में रहने लगे थे, संस्कृत 
R प्रेमी थे । संस्कृत का प्रचार उन्होंने अपने जीवन 
a ae बना लिया था। आर्यसमाज के प्रवत्तेक स्वामी 
| आनन्द सरस्वती की शिक्षा ओर प्रेरणा से उन्होंने संरयू- 
Pu, अयोध्या, सें एक संस्कृत-पाठशाला भी खोली थी, 
| जिसमे वेद और वेदांगों के. अध्ययन की समुचित व्यवस्था 
i । इसके उपरान्त उन्होने भिन्न-भिन्न स्थानों में संस्कृत 
|. २४ पाठशालाय और Breil, जिनमें लगभग एक सहस 
3 ee साहित्य, दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष AN 
ee ae दी जाती थी | उनकी पाठशालाश्रो में 
ps विद्यार्थी के लिए नवाय था | 
4 तथा as a गुरुचरणलाल जी ने श्रस्ने पुत्रों 
लुत क | i लिए विद्या का एक उपयुक्त वातावरण 
है मडल दया था। प्रेमघन जी के जीवन पर इस वायु- 
कषी न a प्रभाव पड़ा, उनके जीवन-प्रभात 
उनके हृदय मे के सहयोग में व्यतीत हुई, जिससे 
का अटल AFT उत्नन्न हो गया | 


झा० १२-१३. 


था | विद्याध्ययन के समय गद्य की अपेक्षा पद्म को विशेष | 


३१३ 
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|] नवन जी और रिवीसाहिया | जी और हिंदी-साहित्य 


लेखक, श्रीयुत दिनेशनारायण उपाध्याय, साहित्य-रत्न | 


a TC aa 


PASS Fie, ३००२०. 


Sar sat ibis cw sep 


पणिडत बद्रीनारायण चोघरी, “रेमवन? 

- प्रेमघन जी ने अपने वाल्य-काल में हिन्दी, उदू, 
अगरेज़ी और संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थो | “दोनद्दार 
aaa के होत चीकने पात? की कहावत उनके जीवन में 
quad से चरितार्थ हुई | sav कविता की रुचि बाल्य | 
काल से ही थी, जो अच्छा पद्य उन्हें मिल जाता उसे | 
बिना कंठ किये नहीं छोड़ते ये | पनी पत्रिका आनन्दे | 
कादस्त्रिनी? में प्रेमघन जी स्वयं सुचना? सीप्रक के अन्त 
गत अपनी प्रारम्मिक कविता के विषय में लिखते हे-- | 

“कविता से स्वभावतः अनुराग'तो मुझे बचपन से ही 


रुचि से पढ़ता था, उत्तम उत्तम छन्दो का में करड करता | 
था, अन्य मापा की पुस्तकों के श्रथे लिखने-कहनें में भी | 


ह २१४ 


a a a tating ड + 
~ 
++ 


ठुकबन्दी किया करता, asa कभी कभी दूसरी भाषा के 
Sal का श्रनुवाद भी करता, सहवासियों को सुनाता और 
प्रशंसा पाकर प्रसन्न होता था |? 
कविता के सिवा प्रेमघन जी के संगीत से भी विशेष 
अनुराग था | इसके सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है-- 
“बै।वनावस्था के आविर्भाव के संग मुझे संगीत-विद्य 
में अधिक अनुराग उत्पन्न हो चला और एक गान-विद्या- 
विशारद परमप्रिय मित्र के घनिष्ट सम्बन्ध से विशेषतः 
उनके आग्रह से और उनके प्रसन्नतार्थ प्रचलित गाने के 
गीतों की रचना का अधिक ्रवसर उपलब्ध हुआ | मैं जो 
गाने की चीज़ें बनाता, उन्हीं के! देता, वे उसे गाते और 
आनन्द की कड़ी लगाते ।?? 
प्रेमघन जी ने अपने जीवन का अधिक समय मिर्ज़ापुर 
में व्यतीत किया, क्योंकि यह शहर ही उनके पितामह के 
समय से उनके gga का निवासस्थान था । जीवन की 
अन्तिम घड़ियाँ भी उनकी यहीं व्यतीत ge) हाँ, पारि- 
वारिक wrel के कारण उन्हें दृद्धावस्था में लगभग 
बारह साल तक शीतलगंज (गोंडा-ज़िले) में भी रहना 
पड़ा था। 
प्रेमघन जी की मित्रगोष्ढी के सदस्य भी विलक्षण थे | 
सबके सब एक ही रङ्ग में रंगे थे । भारतेन्डु जी तो उनके 
` अनन्य मित्र थे ही। भरतपुर के निर्वासित राजा राव 
| श्रीकृष्णदेवशरणसिंद भी उसी भाति के थे (खेद है कि 
इनकी अ्रधिक कवितायें उपलब्ध नहीं हैं | कुछ अवश्य 
| उपलब्ध हैं, जिनके अध्ययन से पत। चलता है कि राजा 
__ साहब भी एक अच्छे कवि थे) | भारतेन्डु और प्रमघन जी 
में इतनी प्रगाढ़ मित्रता थी कि दोनों कुटुम्बी सा हो गये 
- थे) एक-दूसरे के यहाँ महीनों टिके रहते थे, apace ar 
बाज़ार गम रहता था; साहित्यिक aa अहनिश होती 
रहती थीं; दोनो ही पहली कक्षा के रईसों में थे । भारतेन्डु 
के अनेक पत्रों से जो मेरे पास आज भी सुरक्षित हैं, उनकी 
चेतकल्लु्री का परिचय मिलता हे | एक-दूसरे के ऊपर 
न भी बड़े भामिक दते रहते थे | प्रेमघन जी अपनी 
नन्द-कादम्विनी? में पहले दूसरों के लेखों को स्थान नहीं 
थे । इस पर भारतेन्द का Ferg सुनए-_“जनाब | 
ताब नहीं कि जे आप अकेले ही इकराम फ़रमाया 
fea Aan है कि जिसमें अनेक जन-लिखित 


सरस्वती 
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[मा 
लेख होना AIIE है; AL यह भी ge 
एक तरह के farag हा |”? 

यद्यपि साहित्य के प्रत्येक ग्रंग को प्रेम 
अपनी लेखनी-द्वारा आभूषित किया, पर 
हन्दा-साहित्य में कसी लेखक ने नहीं तिला, | 
गद्यशेली का विवेचन करते हुए पंडित का 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास में लिखते है. 

उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण say ls 
की शेली सबसे विलनण थी | वे गद्य-स्चना ee 
के रूप में ग्रहण करनेवाले कलम की कारीगरी त न्‍ 
लेखक थे ओर कभी कभी ऐसे पंचीले मज़मून al 
पाठक एक एक डेढ़ डेढ़ कालम के लम्बे वाक्य में २२ 
रह जाता था | अनुप्रास और अनूठे पदवित्यात इ 
भी उनका ध्यान रहता था | किसी बात को gq 
से कह जाने को ही वे लिखना नहीं.कहते पे 
अनुप्रासमयी ओर चुहचुहाती हुई होने पर भ 
पदावन्यास व्यथ के ्राडम्वर के रूप में नहीं होताय 

e यहां प्रेमघन जी के गद्य का एक नमूना छ| 
भारतेन्दु अवसान के ऊपर प्रेशघन जी (नद yp 
म्विनी आश्विन विक्रमीय संवत्‌ १९४२) में लिखो (| 

“हाय ! हाय ! वह भारतीय प्रजा का एकही प 
ओर भारत आकाश का उँज्यारा, MAZ 
वह भारतभामिनी के स्वच्छ ललाट का केशर || 
अगशित गुणों का आकर र पश्चिमोत्तर wp 
प्रभाकर निश्चय आज अस्त हा गया है, | k. 
हितेप्रियां का समाज शोक ग्रस्त हा गया है, WD 
का मान अवश्य घट गया, आज Ala विद्या # 
पट गया, आह ! वह सवे जनमन-रज्ञन खड ताम 
जिसके कारण उर्न्तात-ञ्शा का जहाज प्री 
वारिधि में ga मया । ? 

कितनी थोड़ी सी बात को प्रेमधत जी वे श्र 
कल्पनाग्रों और मनोहर विचारों तथा छु 
द्वारा कितना चित्ताकर्षक बना दिया दै। “ 
ओर देखिए. | प्रेमघन जी हिन्दी-साहित्य a 

धिवेशन में सभापति के पद से दिये हुए 7 
कहते हैं-- 

“आरम्भ में जब उस त्रिगुणातीत 


रत्‌ Tii 


उन्‌ के प ) 


antl 


ह| इस जगत्‌ की TE करनी विचारी, तब प्रथम 
| उसकी श्रादि 
जिसमें न केवल तीन मात्रा वा अक्षर, वर्च 
Ss a माया, त्रिदेव और त्रिशक्ति, यों दृ! त्रिलोंक की 
री सामग्री बीजरूप से अन्तहित थी! व 
gel से हमें प्रेमघन जी की गद्यशेली का कुछ 
| ग्रामात मिल सकता है । प्रेमघन जी की कवितायें अपने 
र जर aa at ग्रनोखी हैं | हिन्दी के अतिरिक्त उन्होंने कुछ कवि- ˆ 
गए तं उर्दू में भी लिखी हैं, जिनमें उन्हें उतनी दी सफलता 
Bis त हुई दै जितनी दिन्दी-स्चनाश्ओों में | उनकी लिखी उदू 
a Haga गज़लें तो बहुत ही उत्तम हैं। इनको हिन्दी- 
THM carat के इम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं-- 
Biy त्रजमापा की रचनायें, (२) खड़ी बोली की 
kei Sei 
तपे ल. प्रेमघन जी की कविता में अनुप्रास की सुन्दर छुटा 
म देखने को मिलती है | उनकी व्रजभाषा की कविताश्रों पर 
ता गा देव और पद्माकर की शैली की छाप लगी हुई है । उदा- 
[ता के ay के लिए निम्नलिखित पद्य हैं--- ® 
a ; गइनी सूरत मैनमई = माधुरी या aane श्रमन्द है, 
da झो सुमाय ang से त्य बसे रसहू को तही छल छन्द हे 
aid मान सिंगार हिये घनप्रेम विहार सदा नँदनन्द है, 
५ ` | वरी सूरति वेश विचित्र ते जान्यो परे के यहे हरिचन्द है॥ 


न ३ 
तो | z 
मुड 


रवत | 
र छ|, छड़ी बोली में उन्होंने नवीन विषयों पर ही अधिक- 
जसे ९ कविता की हे, पर इसका यह आशय नहीं है कि 


af) TS विषयों पर खड़ी बोली में उन्होंने नहीं लिखा है । 
(| SME नौरोजी के पालियामेंठ के मेम्बर होने के समय, 
| णा की होरक जुबली के अवसर पर और अनेक 
(| थक अवसरों पर उन्होंने व्रजभाषा में कई सुन्दर 
|| तये लिखो हे | 
ae में दादाभाई नौरोजी के एक अगरेज़ ने 
क E उनका उपहास करना चाहा था | उस पर 
जी लिते = = 

ay होत ane सम गोरे बाजत कारे | 

| कारे 'कारे! शब्दहु पर हैं वारे ॥ 

` ` मे, राम, sae जल बरसनवारे। - 
लागत ताहीं सों कारन को प्यारे ॥ 
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दिशक्ति ने शाब्द की सृष्टि की। वइ शब्द 


` (१) हरिपद हरि सोस बसी, जग जग के भाग ख 


याते नीको दै तुम कारे जाहु पुकारे। 
यदै gaia देत तुमक्रा मिलि हम सब कारे | 
सफल ae मन के सब ही संकल्प तुम्हारे | 
सन्‌ १९०६ में श्री भारतधर्ममह्दामंडल और सनातन- | 
धम-मदासभा के अधिवेशनों के अवसर पर वितरित | 
Mae AIIP नामक रचना में “qaqa? 
लिखते हैं-- 
“हुआ प्रबुद्ध वृद्ध भारत निज ARA दशा निशा का 
समक अन्त ग्रतिशय प्रमुदित हो तनिक तव उस नेता का ॥ 
अरुणोदय एकता दिवाकर प्राचीदिशा दिखाती | 
देखा नव उत्साह परमपावन प्रकाश फैलाती ॥ 
उद्यम-रूप सुखद मलयानिलि दक्षिण-दिशि से आता। 
शिल्म-कमल-कलिका-कलाप के! बिना विलम्ब लिलाता n 
देशी बनी वस्तुओं का अनुराग-पराग उड़ाता | 
शुभ आशा-सुगन्ध फैलाता मन-मधुक्रर ललचाता | 
वस्तु विदेशी तारकावली करती ga प्रतीची। = 
विद्वेषी उलूक छिपने का केटर बनी उदीची || 
उन्नति-पथ ऋति स्वच्छ दूर तक पड़ने लगा दिखाई, 
खग “बन्देमातरम्‌? मधुर ध्वनि पड़ने लगी सुनाई | 
प्रेमघन जी ने कुछ गीत भी लिखे हैं, यद्यपि उनमें गद्य 
की शैली की भाँति कोई विशेषता नहीं है । उनके गीतों 
में शब्दचयन की Fer देखने योग्य है | सरसता का 
प्रवाह भी बड़ा रमणीय दै । कुछ नमूने देखिए | 
(१) 
बन बन गाय चरावत घूमो, ओढ़े काली कमरी | 
दुम का जानी रस की बतियाँ ! हौ बालक रगरी |l 
बेइमान ! दान कस माँगत गहि afgal इमरी | 
सीखो प्रेम, प्रेमघन ! madi छोड़ो मोरी डगरी | 
(२) र” 
जय जय जग जननि गङ्ग ! सोभा तरलित तरङ्ग सं: 
मंजनि त्रय ताप, त्रिपथगा 


था, यह निम्न उद्धरणों से ज्ञात हो जायया-- 
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हरित पुन्निन सेत धार, मिल छुवि छुइरत अपार मानह जी ही हिन्दी के सर्वप्रथम समालोचक हुए हँ, 

घनश्याम बीच दमकत दुति दामिनी | -में पडित रामचन्द्र शुक्र हिन्दी-साहित्य के 

परास महापापिन तन, पापरासि ga जलकन तरीन ४८५ म लिखते हं-- 'लेख के रूप में पुस्तकों 

; फिरन afta तिमिर नासत जन जाॉमनी | समालोचना में समझता हूँ, उपाध्याय पडि इ 

प्रफुलित नवकज हंसत, Jaa अलिपुशज्ञ लसन निदरत नारायण चोधरी ने अपने आनन्दकादम्बिनी मे शु 

छाव मजन सुख जनु सुर कुल कामिनी । उनकी समालोचना का एक नमूना हम नीचे ने? 

देव मनुज नारि नर न्हाय तोहि वन्दन वर, पूजा लाला श्रीनवासदास के 'संयोगितास्वयंबर! 

सुमनावलि ak सोमा ग्रभिरामिनी। समालोचना करते हुए प्रेमघन जी लिखते है 

घारे धन प्रेम प्रेम सेवत तुहि सहित नेम उभयलोक “यदि यह संयेगितास्वयंवर पर नाटक लिख | 

साक हर६ सुर सरिता नामिनी। इसमें कोइ दृश्य स्वयंवर का न रखना मानो इत कक्ष 

नाश कर डालना है । क्योंकि यही इसके ayaa (|| 

आर अभिनय में मुख्य आनन्ददायी, एवम्‌ कवि के हः 

दिखाने का भोका है, न एतबार हो wag, ae 

aie में स्वयंवर को देख लीजिए | एक बात mah, 

यह हैं कि कोई रस का. इसमें उत्तमता से wasp 

Saga जी ने दा नाटक भी लिखे हैँ | एक का नाम हुआ है | : 

हे भारत-साभाग्य और दूसरे का है प्रयाग-रामागमन | प्रेमघन जी की प्रतिभा का व्यय केवल बकरा y a 

इनके ग्रातिरिक्त MORIREN नाम का उनका एक AT लेख ।लखने में ही नहीं हुआ, प्रत्युत उन्होंने गल a 
नाटक मां है। 'भारत-सोभाग्य! में देशकालीन परिस्थिती. का भी काये किया । अपनी आनन्दकादामनी-द्वा|ह। 

का बड़ा सुन्दर चित्र ग्रॉकत किया गया हे । उसको २्क्कर साहित्य के साथ साथ उन्होंने सामाजजक तया रे 


| 
Fy 


गाळ | | 


` (२) बगियान बसंत बसेरो किये; बसिये तोहि त्यागि तपाइए ना 
iN दिन काम कुतूहल के जे बने, तन बीचांवयाग बुलाइए ना || 
` घनप्रेम बढ़ाय के प्रेम ्रहो ! बथा वार बृथा बरसाइए ना | 
fad चैत. की चाँदनी चाह भरी चरचा चालवै की चलाइए ना 


ह का चित्र हिन्दी के ओर किसी नाटक में नहीं मिलता | परिस्थेतियों पर भी बड़ा प्रकाश डाला, जो उन रा 
 व्रयाग-रामागमन एकाङ्की नाटक है, जिसमें रामचन्द्र पाठकों के लिए बड़ा उपयेगी सद्ध हुआ | Bs 
- जी के भारद्वाज साने के आश्रम पर पहुँचने का चित्र वास्तव में उनके हृदय में इन्दी, हलू श्र a 
` अक्कित किया गया R | लिए age अनुराग था| यह उन्हां जेसे महार || उ 


i प्रेमघन जी के तीसरे नाटक “बाराङ्गना-रहस्य? के अधूरे के अथक परिश्रम का फल है जा हम. ज ह A 
RARER उनके मत्र भारतेन्दु जी का श्राग्रह था। के फलता-फूलता देख रहे a aaga कर है 
` आरतेन्ढु जो का कहना था कि इस नाटक के नायक का और शर्क्ति-द्वारा समय की धारा के पल क || 
चरित्र बिलकुल मेरा ही चरित्र है। इसी कारण प्रेमघन जी युग को ale कर देते है उनका नाम इतस में # 
ने उसे अधूरा ही छाड़ दिया, क्योंकि अपने अभिन्न हृदय के साथ लिला जाता है। प्रेमघन जी भी ऐसे हो 
मित्र का दल दुखाना उन्हें Bute नहीं ar । ` मेचे जिनकी बहुमुखी प्रेरणाश्रो और तेवर 

हन्दी-साहित्य का सबसे बड़ा उपकार प्रेमघन जी ने. हिन्दी-भाषी सदैब उनके कृतज्ञ रहेंगे AM a 
मालोचना का सूत्रपात करके किया | वास्तव में प्रेमघन स्नेह. और अनुराग के साथ सदैव स्मरण ail 
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भारतीय राजनोति का दूसरा परिच्छेद 
र | भारत में संघ-शासन-प्रणाली की स्थापना के लिए 


| दइ सवथा आवश्यक हे कि अगरेज़ी भारत के स्वराज्य-प्राप्त 


खा) iag देशी राज्यों में भी उत्तन्दायी शासन-प्रणाली 
केश द स्थापना की जाय | नये शासन-विधान के बन जाने 
H ii ३ पर अ्गरेज़ी सरकार के staat उच्च राजकमंचारियों ने 
व के रह स्ट शब्दों में इस बात को बार बार कहा हे कि याद देशी 


राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना वहाँ के नरेश 
Wart या वहाँ के प्रजाजन उसके लिए ग्रान्दालन करेंगे तो 
"४ ग्रंगरेज़ी सरकार उसमें किसी भी तरह बाधक न होगी | 
„ ~ लतः देशी राज्यों में उत्तरदायी शासन के लिए श्रान्दो- 
i J लन शुरू हुआ, जिसके दमन के लिए, राजाओं ने भी उ% 
ae ; नौति ग्रहण की | यह स्थात देखकर कांग्रेस के नेताओं के 
of OAR होकर बोलना पड़ा, परन्तु देशी नरेशां ने उनके 
a (R की उपेक्षा की। इस पर उन्होंने श्रब देशी 
4 Ve के शरन्दोलन को अपने हाथ में ले लिया है | कांग्रेस 
रह oe महात्मा गांधी को कहना हे कि राजाश्रो at 
a ' al dee: कर w है ओर वे उसके संकेत पर 
A 4 शासन की सावर्जानक मा को द से दवाकर 
d ae EE के अधिकारों से भी बञ्चित रखना 
पाती tts a ; उनके लिए यह आवश्यक हो गया 
मत के ae ज्या मं उत्तरदायी araa की, स्थापना 
ate 2 को अपने कट ता लेकर अगरेज़ी सरकार 
ae का समुचित उत्तर दें। ऐसा समभा जाता 


के वाः य्‌ महे य्‌ रर s 
Pe बिशेष Bee संघ-शासन की स्थापना के लिए 
ही बात a स.काम कर रहे हैं ओर वे जानते हैं कि 
| Seren के वर्तमान रूप के सवंथा विरुद्ध 

| ३. ` पथा में Fida के प्रान्तों में अधिकारारूढ़ रहते 


यांद भारत-सरकार के सूत्रधारो की ऐसी धारणा हृ ती यह 
उनका भ्रम है | गत बीस वर्षों में कांग्रेस ने मले प्रकार 
सिद्ध कर दिखाया है कि जनता का दमन करने में ब्रिटिश 
सरकार AA Dana हुई हे तत्र wa वह देशी 
राज्यों को शिखण्डी बनाकर अपने उद्देश में कैसे सफल | 
होगी ? परन्तु इतिहास ग्रथने को दुद्दराता रहता है र 
जानकार लोग भी उसकी धारा में बहते रहते हैँ। नहीं 
तो जब एक वार समझोता हो ही गया तत्र उसका 
ग्रधिकाधिक व्यापक बनाने में ही दोनों पत्तों के लिए हित 
की बात थी | परन्तु भारतीय राजनीति में इस azaga | 
की भावना कभी अस्तित्व में नहीं रद्दी है ate ऐता प्रतीत 
होता है कि स्वाधीनता की वतमान लड़ाई में अभी भारतीयों 
के अधिक से alan कष्ट सहन करने पड़ेंगे । देशी राज्य | 
के मोर्चा से देश की राजनीति में जो नई परिस्थिति 
उत्पन्न हो गई है वह उनके लिए ARAJ की aa 
हो सकती है जो _मझोंते को ही सारतरस्तु सममते हैँ । 
परन्तु स्वाधीनता के वीर योद्धा ता ऐसी विषम स्थितियां का | 
स्वागत ही करते हैं | बही दिखाई भी दे रहा दे | राजकोट । 
में वयावृद्धा श्रीमती कस्तूर्याई का तथा जयपुर में श्रीयुत 
जमुनालाल बजाज़ का सत्याग्रह करना इसी बात का सुचक 
है। हाँ, यह सचमुच आश्चय की बात दे कि जब ग्रेट 
ब्रिटेन की सरकार योरप में अपने विरोधियों से विश्व" 
शान्ति की र्षा के विचार से दवकर तथा हानि उठाकर भी 
समभौते पर समझौते करना अपने लिए हितकर सम 

रही है तब यहाँ भारत में उसी की अधीनस्थ सर 
उसके विपरीत विषम नीति का ग्रहण करना उचित मान रही. रही. 
है । परन्तु भारतीय भाग्यशाली हैँ कि उनके एकमात्र» 
नेता. महात्मा गांधी उनका नेतृत्व Wad सावधानी के 


ने पघःशाः ह 
यादि ae की स्थापना: काठनाई से कर सकेंगे । हाँ, साथ कर रहे हैं और gaat अपनी विजय का पूर्ण 
नकी a की तरह फिर अ्रसहयेग कर जाय तो संघ- विश्वास है। ; 
थापना में उनके विशेष giaa हो-जायगी | र 
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ब्रिटेन की निबेलता 

ग्रेट ब्रिटेन संसार के सवश्रेष्ठ शक्तिशाली राज्यों में है | 
इसकी एक पदवी “ब्रिटिश लायन? (aey शेर) है | ब्रिटेन 
की भमि में जो जन्म लेता हे वह gad पर शासन करने 
के fac) सैकड़ों वर्ष से वह सारे भमणडल पर शासन 
कर रहा है। ओर संसार का कोई देश उसके आगे सिर 
नहीं उठा सका। जिसने सिर उठाने का साहस किया 
उसने ऐसी मुँह की खाई कि सदा के लिए मिट्टी में 

[ल गया | परन्तु आज ऐसी बात नहीं है। जमनी 
इटली आर जापान उसकी शान के ख़िलाफ़ बात कर 


उसके शासन का विरोध ही नहीं हो रहा है, किन्तु उनमें 
made ओर fae तो बहुत कुछ स्वाधीन भी हो गये हैं 

/ ओर शेष स्वाधीन होने का उपक्रम करं रहे हैं। ओर 
इन बातों से भी आधिक asa की बात तो यह है कि इधर 
कुछ दिनों से स्वयं ब्रिटेन में एक ऐसी घटना हो रही है 
' जिसके संघटित होने की वहाँ स्वप्न में भी आशा नहीं 
क्री जा सकती थी | वह है वहाँ, आये दिन होनेवाली 
[म-विस्फोट-लीला, जितके डर से ब्रिटेन के बादशाह 
तथा राज्य के gga अधिकारियों की रक्षा के लिए 
विशेष प्रबन्ध करना पड़ा है। कहा जाता हे कि यह 
mast made की 'प्रजातंत्रीय सेना? के कुचक्र का 
परिणाम है, जिसकी यह माँग है कि fata ग्रायलेंड 
7 नी सेना बुला ले, अन्यथा इंग्लंड के राजकम- 
तथा Fist भाणडारों जैसे महत्त्व के स्थानों 

र नहीं। यह कितने agad की बात है कि बाहर 

कर लोग स्वयं ब्रिटेन में इस प्रकार का उत्पात करें 

वहाँ की सरकार उनका प्रतीकार करने में विफल 


[इता है ओर जापान चीन में उसकी सारी सत्ता 
हि उन्मूलन करने में लगा हुआ है | और ब्रिटेन के 
मंत्री सर नेवाइल चेम्बरलेन शान्ति का राग अलापने 


उसी का भयानक परिणाम हुआ है कि आज 


१५2२ 


पे तथा बाहर उसकी छीछालेदर ही नहीं हो रही 


है, किन्तु अब तो बह भीषण स्थिति भी बिलकुल 
गई है जिससे वह डरता रहा है | वह afefe 

युद्ध की, जिसके बचाने के लिए अपनी पदम 
को भूलकर ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री को पूर 
के दरबारों में बार बार जाना-शआ्राना पड़ा हे | ह है 
पर भी युद्ध टाला नहीं जा सका और रन्त गे रः * 
भी हिटलर के जवाब में ललकारना ही पड़ा fe ap 

पर आक्रमण होगा तो ब्रिटेन उसकी सहायता g 

सो महायुद्ध के लिए उभय पक्ष अब एक-सो gash ™ 
दे रहे हैं ऐसी दशा में महायुद्ध का छिड़ जाना ग्रा | 
सा प्रतीत.हो रहा है और एक साधारणु-सी बात on e 
ही छिड़ सकता है । और यह परिणाम होगा fhi 
निबलता की नीति का। 


—_, 


यारप के a 


श्रीमन्त सयाजीराव गायकवाड का AAR 

बड़ौदा-नरेश श्रीमन्त सयाजीराव गायकवाड अ | 
६ फ़रवरी को अपने बम्बई के महल में, ७७ वषे की ग्रा 

&वगंवास हो गया । ऐसा कौन स्वदेश-प्रेमी ah तं 

प्रेमी भारतवासी होगा जिसके हृदय को इस समर 
धक्का न लगा हो ! स्वर्गीय गायकवाड़ महाराज भा 
स्वतंत्र नरेशों में आदशरूप थे | आपके alta 
प्रत्येक भारतवासी के हृदय में अपार श्रद्धा थी। गी 
ऐसी लोकप्रियता का कारण न आपका धन था, १७6 
और न उच्च कुल, वरन राष्ट्रीयता ale भारता 
सच्ची भावना थी जो आपके हृदय में aie ते रव 
एकरूप से बनी रही | आप उस ज़माने में ae 
की माला के उज्ज्वल रक्ष थे जब ब्रिटिश भारत के 
नागॉरक भी स्वतंत्रता, स्वदेशी और वन्दे मातर 
उच्चारण करने से डरते थे | आपके शरीर के T 
का गत ६५ वष का जागरणु-इतिहास संबड 

आपका जन्म सन्‌ १८६२ ईसवी की 
को नासिक-ज़िले के एक छोटे से गाँव 4 
कुल में, हुआ था । सन्‌ १८७५ में बड़ीद 
-मल्हारराव को, FIST के आरोप में, अव 
ने गदी.से उतार दिया तब महारानी i 
अपदस्थ महाराज के बड़े भाई खांडेराव 


ee कया] यही गोगलराव मदाराज सयाजीराव 
धित के नाम से प्रख्यात हुए | सन्‌ १८८१ में आपको 
| ता प्रात्त हुए। उस समय से लेकर जीवन-पर्यन्त 
भी पा के हित को दृष्टि में रखकर ही आपने अपने 
aoa का शासन किया है] ; 

ग्रापके गद्दी पर ब्रैठतें समय राज्य की अवस्था अच्छी 
| fyi उस पर कई करोड़ रुपये का ऋण था | व्यवस्था भी 
की ड़ थी | Auran आपंको सर टी० माधवराव जैसे 
gira और प्रवन्धपढ़ दीवान का सहयोग प्राप्त हो गया । 
gad राज्य की अवस्था सुधर गई और अब तो वहाँ की 
रना की ग्रवस्था इतनी ग्रच्छी है, जितनी भारत के शेष 
| fast भी भाग में नहीं | 


{q 


A Bar के 


iy गाय स्वर्गीय नरेश श्रीमन्त सरकार सयाजीराव 
द RTS i] 


® as का दुरुपयोग कभी नहीं क्रिया | साथ ही 

| को ; z ओर मोलाना मुहम्मद अली जैसे प्रतिष्ठित 
केत राज्य की सेवा में रखकर अपनी गुण-ग्राह- 
का हह ता का भी पूणे परिचय दिया | 

| रप देशी नरेशो के लिए आदश या । आप 


a 
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लोकमान्य तिलक से बेखटके मिलाजुला करते थे और 
वह भी उन दिनों जब सन्‌ १९११ के दिल्लो-दरबारवाले 
मुजराकांड को लेकर ब्रिटिश सरकार HITA बेहद नाराज़ 
हो गई थी । श्रव से २० साल पहले आपके राज्य में हिन्दी 
राष्ट्रभाषा घोषित की गई थी । अश्रनिवा“शिक्षा, चलते- 
फिरते पुस्तकालय, anqa देशी चिकित्सालय, रियासत 
के ्रौद्योगीकरण के कार्य, सामाजिक ग्रसुविधाये मिटाने 
वाले क़ानून आदि एवं श्रनेक सदूयंजनाये आपकी छुत्र- 
च्छाया में चलकर पूरी तरह फूली-फलीं | बड़ौदा की प्रजा 
को जो-जो gaara oa हैं उनकी तुलना आज के 
भारत के स्वशासन-प्राप्त प्रान्तों में भी नहीं मिल सकती | 
जिस सघशासन को ATA महत्त्व दिया गया है उसका सब | 
प्रथम उच्चार २०-२५ वघ पूर्वं आपने ही किया था 
र इस प्रकार ग्रपनी दूर-दशिता का परिचय दिया था | 
गत कुछ वषं से आप weer थे । स्वास्थ्य और कुछ 
राजनैतिक WAS के कारण आप प्रायः बादर ही रहा करते 
थे | गत आक्टोबर में श्राप योरप से लोटकर भारत आये 
थे । यहाँ श्राकर ्रापका स्वास्थ्य अधिक त्रिगढ़ गया, _ 
जो आपके देहावसान का कारण हुआ । आपकी गद्दी पर 
श्रीमन्त प्रतापसिंहराव बैठे हैं, जो आपके पोत्र हैं । आशा 
है कि आप भी अपने पूज्य और आदश पितामह के 
पदांकों का अनुसरण करते हुए प्रजा के उसी प्रकार 
प्रीति-भाजन बनेंगे | 


— पण 


संयुक्त-प्रान्त में सात्तरता-प्रसार 

प्रान्तीय सरकार और शिच्षा-मन्त्री माननीय सम्पूर्णा- 
नन्द जी प्रान्त के कोने-कोने में शिक्षा का प्रचार 
किस शीघ्रता से करना चाहते हैं, ओर इसके लिए वें 
कितने सचिन्त हैं, यह उनकी योजनाश्रो से प्रकट होता 
है| प्रान्त के प्रमुख-प्रमुख केन्द्रों में ६६० प्रौढ Te 


शिक्षा दी जायगी | ग्रामवासियों को समय की गति-विधि 
का ज्ञान रदे, इसके लिए ७६८ चलते-फिरते पुस्तकालय 
खोले गये हैं। इनमें से प्रत्येक की ५-५ शाखायें हैं, जिनमें 
हिन्दी-उदूं की तीन-तीन सो पुस्तकें जनसाधारण के उप- _ 
योग कें लिए. wet गई हैं। इसके अतिरिक्त ३,६०० | 


वाचनालय भी खोले गये हैं, जिनमें २-२ साप्ताहिक और 


बिना साननरो aal 
हुए देश में को! 
सफल नं | al g 


प्रयाग में साक्षरता दिवस के अवसर पर प्रौढ़ों को पढ़ाते हुए माननीय बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन | 


२-२ मासिकपत्र आते रहेंगे। “रुपया-शक्षा-योजना? भी 


की योग्यता रखते हैं। कोई राष्ट्र 


चलाई गई है.। श्रर्थात्‌ जो पढ़ा-लिखा किसी निरक्षर को *जब उसके प्रत्येक व्यक्ति में ्रात्मोन्नति की भागा 


थोड़ा पढ़ना-लिखनां सखा दे उसे १) परकार की ओर से 
` पुरस्कार-स्वरूप ।मलेगा | आरंभिक ग्राम-स्कूलों की दशा में 
भी काफ़ी पारवत्तन ओर सुधार किये गये हैं | 
र पर इन सबसे महत्त्वपूणे और नाटकीय योजना 
“साक्षरता दिवस? की थी | गत १५ जनवरी को प्रान्त भर 
` में यह दिवस बड़े उत्साह और धूम-धाम से मनाया गया | 
'प्रभात-फेरियाँ निकाली गइ; सभायें की गई; भाषण हुए | 
'गबनर ओर प्रीमियर से लेकर साधारण किसान-मज़दूरों 
तक लाखों पढ़ें-लखे व्यक्तियो ने प्रतिशा-पत्र भरे कि वे 
यातो एक निरक्षर को पढ़ना-लिखना सिखा देंगे या ऐसा 
` न करने पर २) चन्दे के रूप में देंगे, जो किसी RR के 
पढ़ाने में व्यय किया जायगा | साधारण सड़कों और आम 
रास्तों पर पाठशालाय बैढाईँ गइ, 
| प्रदेशेन कया गया। इलाहाबाद की एक आम सड़क 
प्रर १५०० प्रोढ़ छात्रों की एक ऐसी ही पाठशाला बैठाई 
थी | पढ़ानेबाले थे आठ वर्ष के पोत्र और पढ़नेवाले 
साठ बघ के पितामह श्र, आ का अभ्यास हो रहा था 
लगभग ५० हज़ार दशक पुलांकत नेत्रों से यह 


i 


` माननीय गोखले ्रादि नेताश्रों ने afr 
जिनमें प्रोढ़ों को पढ़ाने 
हे । प्रान्तों के शासन की बागडोर 2 


है| प्रसन्नता की बात है कि वह उपक 
- पालन कर रही है । 


हो जाय ।ःबिना साक्षरता का प्रचार हुए ऐसी ग्रा 

aa की नात हे) अतएव 'साक्षुरता दिवस! का ३ 
ग्रायोजन एक आदश काम हुश्रा है । आशा ह, ३ 
प्रान्त भी इस दिशा मं संयुक्तप्रान्त की प्रतसर्ष | ह 

भारंतवष में ग्रँगरेज्ञी सरकार को स्थापित हुए 
वषे हो गये | इस डेढ़ शताब्दी के लम्बे कांत" || से 
जनसाधारण में शिक्षा के प्रचार के लिए प 
प्रयत्न नहीं क्रिया; फल यह हुश्रा कि naki र 
के नाम से करोड़ों के बजट पास होते रहे गरो! ४ हे 
पहले से भी धक निरक्षर दो गये । ताय || 
X 
प्रश्‍न उठाया तब तब सरकार की ग्रोर १ [ : 
विरोध किया गया | गिर 
. कांग्रेस को भारतीय जनता की इत i श 
x 
उसकी हन 


जाने पर अनुभव से लाभ उठाना, a 
| 
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2 gent] 
0070 
शान्तिनिकेतन में हिन्दी-भवन 

तन १९३१४ की बात ह | _विश्व-मारती मं हिन्दी ai 
|» | gia वहाँ के कुछ अबंगाला amaai का aoe | 
३ faa ग्रन्तराष्ट्रीय विश्वविद्यालय मं दुनिया भर की GE 
al miar मेल हो alt aim अपनी अपनी चयर a, 
Tam get हिन्दी का वात भी न पूछी ma, az अनोखी-सी 
के | ब्रात थी । एक दिन पाँच मित्रों ने बेठकर एक योजना 
aay dt तो डाली । हिन्दी-समिति की स्थापना होगई, पर 
| दद्य ये केवल पाँच । पंडित इङ्ञारोप्रसाद द्ववेदी, श्रीयुत 
| yaa, श्रीयुत ललिताशंकर, श्रीयुत शम्भुनाथ भा 
| नीर उमेशचन्द्रदेव (इन पंक्तियों का लेखक) | सदस्य, 


le ४ न an t 
TE श्रोता, वक्ता, पदाधिकारी सब कुछ ये ही थे। कायक्रम 
मुझ शा प्रत्येक रविवार को लेखों, कविताओं व वाद-विवादों- 
वे हमीच द्वारा हिन्दी! की चर्चा । प्रोफ़ेसर द्विवेदी की कुटी की एक 


मम Ge gpa कोठरी ने उसके ्राफ्रिस का रूप लिया | बैठक Tall 
॥ की छाया में eal भी जम जाती थी । शान्ति-निकेतन का ढंग 
üj l ही ऐसा है) उन दिनों समूची विश्व-मारती में हम पंचों 
WA को छोड़कर हिन्दी समभनेवांला भी शायद कोई न थार 
| धीरे-धीरे हमारे सदस्यों की संख्या बढ़ी ओर बड़े बड़े लोग 
॥ भी हमारी बैठकों में शामिल होने लगे, sata उन्हें अपनी 
ME गात समझाने के लिए हमे अंत तक ग्रंगरेज़ी. का सहारा 
RU तेना पड़ता था | 

| विश्‍व-भारती के एक कोने में नितान्त ग्रप्रतिद्ध हाथों 


F से लगाया हुआ वह पौधा, दीनबन्धु wae g जैसे Her. 
| a q स्रो के हाथ से सिंचकर, आज विशाल वृक्ष ब्रन गया 

l ५ यह जानकर हिन्दी प्रॉंमयो को न जाने कितनी ख़ुशी 

gle ' हु 


l | Wl विश्व-भारती में कुछ अपनी निजी वशेपतायें हैं | 
a oe में ज्ञान प्रदान किया जाता हे, पर 
s VSN संस्कृति की अथवा शानफल.-की चर्चा होती 
f aa वहाँ प्रकृति के गूढ रहस्यों की अपेक्षा मानव- 
| ३, ग रहस्यों की खोज पर विशेष ध्यान दिया जाता 
7 शीन के R संस्कृतियों के समन्वय और अनु- 
री र उस तीथ में अनेक मन्दिर (चेयर) हे | 
D ao का, जो उस तीथ के यात्रियों 
| आशी, ee । इष की बात है कि विश्‍वकवि के 

वे पडत — y URES, पेशिडत हज़ारीप्रसाद द्विवेदी 

दास चतुवंदी के परिश्रम तथा श्रीयुत 
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भागीरथ कनोडिया व श्रीयुत सीताराम सेकसरिया की उदाः 
रता से श्रव वहां 'हिन्दी-मान्दरः की स्थापना होगई है | | 
राष्ट्रमृति नदद७ जी के हाथों से गत ५ फ़रवरी को उसका . 
उद्घाटन-सस्कार हुआ है । | 
इस प्रकार की सु-सल्कृत-संस्था श्रपना HAA श्राप 
सिद्ध करेगी, इसकी हमें पूण ्राशा है | 


कमाल अतातुक क उत्तराधिकारी 
कमाल ग्रतातुक का मृत्यु के पश्चात्‌ Tel के निवा- | 
सियों ने इस्मत इनान्यू के सवं-सम्मात से अपना राष्ट्रपति | 
चुना है | लाकप्रियता की, zie से अ्तात॒क के बाद तुर्की 
भर में आपका ही नाम आगे श्राता है । आप एक वीर था | 
ओर कुशल राजनीतिज्न हैं । आपका जन्म १८८० ईसवी में 
“इज़ञमिर? नामक स्थान में हुआ था। बचपन में कुछ 
सैनिक शिक्षा पाने के पश्चात्‌ आप. तुर्की-सेना में सिपाही | 
होकर भर्ती हो गये और वलकान-युद्ध तथा यारपीय महायुद्ध .” 


[ ठका के नये राष्ट्रपति इस्मत इनोन्यू ] 


में अपूव शौय !दखलाया | इसके फलस्वरूप श्राप कनल 
बना दिये गये । सिवास-काँग्रेस (वन्‌ १९१९ ६०) के 
आप अतातुक से मिल गये ओर अन्त तक सभी क्षेत्रों में 
उनके साथी, सहायक और दाइने दाथ बने रहे । १९१९. 
से लेकर १९२२ तक आप तु्की-सेना के सेनापति थे और 
१९२१ में इन्योन्यू के युद्ध में ग्रीक सेना के आपने करारी 


OR 


३२२ 
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। शिकस्त दी । इस विजय के उपलक्ष में आपको AR 
क्री उपाधि दी गई। अतातुक को आपकी बल-बुद्धि का 
पूरा भरोसा था, इसी लिए सन्‌ १९२२-२३ की लासेन 
BET में तुकी को ओर से प्रातनांध बनाकर भेजने के 
| लिए उन्होने आपको ही चुना था । उस कान्फ्रेस में 
आपने अपनी राजनैतिक योग्यता का भी aga परिचय 
दिया, जिससे आप तुकों-निवासियों के विशेष प्रेम-भाजन 
न गये | आप दिनचर्या और राजनीति दोनों में नियमों 
बड़ी कड़ाई से पालन करते हैं और देश में तथा विदेशों 
सम्बन्ध में अततुर्क की नीति को ही अमल में लाना 
देश के लिए हितकारक समभते हैं । आपकी कामना 
के तुको शीघ्र ही संसार के उच्चतम राष्ट्रों के समकक्ष 
हो जाय । हम श्राशा करते हैं कि श्रापके शासनकाल में 
at राज्य की दिन दूनी रात चोगुनी उन्नति होगी । 

_ संयुक्त प्रान्त में मादक-वस्तु-निषेध 
` मादक वस्तु-निषेध को काय का रूप देने के लिए 
प्रान्तीय कांग्रेसी सरकार ने १ अ्रप्रैल सन १९३८ से एटा 
Me मैनपुरी के fret में नशीली चीज़ों का इस्तेमाल बन्द 
र दिया था। इस काम में सरकार के श्राशाजनक सफलता 

ली है, जो नीचे के ्राँकड़ों से व्यक्त होता है | 

$ भंग । 
न्‌ १९३७ के तीन महदीनें--अ्रप्रेल, मई और जून-- 
Ar ज़िलों में ८७५ सेर भंग खपी थी । लेकिन नशा- 
के साल, यानी सन्‌ १६३८ के तीन महीनों (ava, 
गीर जून सन्‌ १९३८) में सिफ़ ९ सेर भंग बिकी | 


चरस और अ्रफ़ीम का भी इस्तेमाल अब नहीं के 
र है| सन्‌ १९३७-३८ के पहले तीन महीनों में 
चरस AM थी। सन्‌ १९३८-३९ के पहले 

नों में सिफ़ ४॥ सेर चरस बिको'| लेकिन बाद के 
हीनों में चरस की fax १२ gela बिक्री हुई | 


प्रफ़ीम बिको थी, वहाँ सन १६३८-३९ के पहले 


९ सेर बिकी । ओर आगे के दूसरे तीन 


मैनपुरी के जिले में सन्‌ १९३७ से दिसम्बर a 


तक ४,३८२ गैलन शराब बिकी थी। हलका" 


सन्‌ १६३८ से दिसम्बर सन्‌ १९३८ के बीच कि! 
गेलन शराब मिकी, जिसका यह ग्रथ हे किन 
शुरू होने के बाद शरात्र की बिक्री 
गई है । 


ख़ास ख़ास लोगों के चरस ओर aTa के Tine 
के लिए ख़ास इजाज़त दी गई है। Fatal 


३१ अक्टूबर सन्‌ १९३८ तक ARA के लिए gays 
चरस के, लिए ५१ इजाज़त दी गई थीं | लेकिन a 
सन्‌ १९३८ के आख़िर तक ये इजाज़तें घटकर ई h 
अर २७ रह गई हैं | इन दोनों नशों का इलाह ॥ 
अब १९ gels और ४ छुटॉक से घटकर v ahs 
३ seta ही रह गया है, जिससे प्रकट होता the 


बाज़ भी अपनी आदत के छोड़ने की काशिश कर हे! | 


एटा-ज़िले मे अब तक कुल ३०३ नशेबाज़ों के छाए 
दी गई हैं। सरकारी अस्पतालों में इस बात का इक 


in गया है कि अफ़ीमचियों की श्रफ़ीम खाने बी ग्र 


EE | 
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छुड़ाने के लिए उन्हें मुफ्त दवा दी जाय | इस जा 


लोगों ने फ़ायदा उठाया È | 
सरकार को घाटा 
नशावन्दी की वजह से सरकार की श्राय म॑ बु 
हो गई है | सन्‌ १९३७ के पहले तीन महीने में 


के एटा और मैनपुरी के ज़िलों में श्रीम के म 


९,४६८ रुपये की आमदनी हुई थी | नशानदी हु í नि 


पर सन्‌ १९३८-३९ के पहले तीन महीनों में ee d f 
` रुपये महसूल में वसूल हुए । इसी साल के दू 


में यह महसूल और भी कम हो गया, यानी १५१ । 
मात्र रह गया। इससे प्रकट होता है 
सन्‌ १९३९ के Hae. तक सरकार के aa 
में ८,६४५ रुपये का घाटा हुआ | इसी व 
के महसूल में भी सरकार का १६,९०१ 
उठाना पड़ा | 

आशा हे, प्रान्तीय सरकार अपने 


अधिक व्यापक बनायेगी | 
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lew = ee 
कांग्रेस के राष्ट्रपति का निवांचन 

कदाचित्‌ कांग्रेस के इतिहास में ag पहला अवसर R 
ga काँग्रेस के सभापति का चुनाव नियमपूवक छुआ दो | 
gat तक तो यही पद्धति थी कि कांग्रेस के प्रमुख नेता ही 
भीतर भीतर यहाँ तय कर लिया करते थे कि अगले अधि- 
रान का कोन व्यक्ति सभापति बनाया MANT | सन १६०७ 
| jga में लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक ने इस पद्धति 
| gara विरोध किया था, जिससे उस समय कांग्रेस में 
फूट हो गई थी। बाद को लखनऊ-कांग्रेस में सन १६१५ में 
किन सक यद्रपि विरोधी दल क्रिस मं आने पाया था, तथापि समार्पात 
हिर के चुनाव की पद्धति पूववत्‌ जारी रही AR इधर जब से | 
$ महात्मा गांधी कांग्रेस के सर्वेसर्वा बने, उन्हीं की सम्मति से ; A Í 
bana के सभापति का चुनाव होता रहा । परन्तु इस बार $ r F 
Pgh रति सुभाष चन्द्र वसु ने उक्त पद्धति का विरोध किया और 
pp विरोध में उनकी जीत हुई । महात्मा गांधी तथा उनके 
आइ Fal कायंसामति के सदस्य यह चाहते थे कि इस वार 
का reap A के नेता डाक्टर पद्मांम सीतारामैया aaia बनाये 


राष्ट्रपांत सुभाषचन्द्र Na | श्राप बहुमत से दुवारी 
त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये हैं ।] 


क्र ग श्रोर सदा की भाँति वे अविरोध चुने जाय | परन्झ महाराष्ट्र १७४ ७७ ने 
am र्पति वसु इस बार भी सभापति पद के लिए खड़े हो गये कर्नाटक १६३ १०६ ४१ 
र कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के परामशे के नहीं भाना। उत्कल १३९ AA ९९ 
SR काय-सर्मात के सदस्य सरदार वल्लभभाई पटेल आदि महाकोशल १४७ ६७ ac 
ब = ~ सुभाष बाबू का विरोध किया और गुजरात ११५ 4 १०० 
स रामया = को ame दी कि वे डाक्टर cata सीता- केरल १०१ ८० १८ 
म्व । ही अगले अधिवेशन का 'समापति aa) ATATA ६० ३४ २२ 
| ee इस हस्तक्षेप का उल्टा प्रभाव पड़ा और सौीमाप्रान्त ५३ १३ २२ 
ae ti सुभाष बाबू के १९९ के लगभग ्रधिक वोट amS 43 १२ १४ 
ताग 7a मं जानेवाले विभिन्न प्रान्तों के जन अजमेर ag Ro द 
cy) (क न यह्‌ स किया उनके वोटों का ब्योरा नीचे सिध : ३९ १३ २१ 
कि विभाग ee कट होता है , बिदभं . ३५ ११ 
३6|| ` प्रतिनिधियों की सुभाष बाबू को डाक्टर पट्टाभि नागपुर ३१ १२ ? 
G i संख्या मिले बोट को मिले वोट बर्मा १६ ८ ; 
qt Tene axy : o Xo% ७९ feet SS टं १० जा 
Rey _ ४९७ २६६ १८५ ३३२१ १५७५ n 
“ou | पंजाब ३२३ ७ १९७ 


Ei xe १८२ ८६ 
Tiare a २८ १८१ 
ak ११० १०२ 
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कि महात्मा गांधी के वक्तव्य से प्रकट होता है, महात्मा 
जी के बिचार के लोग कांग्रेस के कारबार से अलग हो 
जायँगे और सुभाष बाबू को अपने ढङ्ग से कांग्रेस का कार्य- 
सञ्चालन करते देंगे। परन्तु देश की राजनीति की जो 


अवस्था इस समय है उसको देखते हुए महात्मा जी का 


® 


इस प्रकार का निर्देश समीचीन नहीं माना जायगा | 
देश के वर्तमान संकट-क्राल में उनके तथा उनके प्रमुख 
अनुयायियों के किनारा कर जाने पर अकेले सुभाष बाबू 
अपने रँगरूट साथियों की सहायता से कांग्रेस के वतमान 
फेचीदा उत्तरदायित्व का भार वहन कर सकेंगे, इसमें सन्देह 
है । परन्तु निराश होने की वैसी वात नहीं है | कांग्रेस के 


/ ये दोनों पक्ष सबसे पहले देशभक्त हैं ओर देश को स्वतन्त्र 


करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। वे अपने दायित्व को सम- 


\ रते हैं और ऐसी कोई बात न हाने देंगे जिससे कांग्रेत फूट 


का अखाड़ा बन जाय | 
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[आग बुक जाने के बाद डिब्बों का बचा हुआ भाग] 
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दून-एक्सप्रेस की दुर्घटना 

चादह महीने में पाँच दु्घटनाय हो जाना $ 
ARo जेसी सुव्यवस्थित रेलवे के लिए aay, ग. 
हे । यदि इनके दूर करने का समुचित उपाय vik 


ल्ल 2 


निरापद साधन! BEAT यांत्रयांके हृदय में say 
डालेगा | इससे कम्पनी के भी हानि होगी । जड़ 
तो उसका मुक़ाबला मोटरलारियों से है हो 
यात्री भी उसका विश्वास कम करने qiii | कि 
दून-एक्सप्रेसवाली दुर्घटना तो इनमें सबसे was 

इससे होनेव।ली धन-जन की हानि का भी ग्रमी कक 
ठीक हिसाब नहीं लग सका। इसके सिवा go 
घटना में कुछ अनेखापन Al था। इंजिन aap 

पास के डिब्बे सुरक्षित रहे; बिलकुल पीछे के शि 
बच गये; बीच के डिब्बे पटरी से उतर गये | बह 
तत्काल ही उनमें आग भी लग गई, जिसने धरन 
रक्षा को और भी असम्भव कर दिया | tetas 
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[रेल की na पटरी, जिसे अधिकारी दुर्घटना का कारण बताते हैं. ] 


>. yes So 
, जो पटरी से नीचे नहीं गिरे ।| ` 


[इंजन और दो डिब्बे 
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ga किसी बदमाश की शरारत समभते हैं और उसे 
` उकड़ानेवाले के पाँच हज़ार रुपये इनाम देने की बात भी 


कहते हैं । पिछले विज्ञापन में यह इनाम बढ़ाकर पचीत 
हज़ार तक कर दिया गया है । पर जनता और नेताओं 


at दृष्टि में रेलवे-ग्रधिकारियां को यहद सफ़ाई सन्तोषजनक 
` नहीं है | उनकी राय में रेलवे के कर्मचारियों की लापरवाही 
` सेयह दुर्घटना हुई दै; और दुर्घटना की हानि को कम करने 


t उनकी ओर से काफ़ी प्रय्न नहीं किया गया। जनता 
ती है कि इस कांड की खुली जाँच कराई जाय ओर 
एत अपराधी के। उपयुक्त दंड दिया जाय। इस 
दशा में रेलवे-अधिकारियां के लिए भी यही उचित होगा 


र कि वे खुली जाँच करायें और इस प्रकार जनता के सन्देह 
क तथा अपनी संभावित घटी को दूर करने में बुद्धिमत्ता व 


सद्भावना का परिचय दें | 


दो दृष्टिकोण 


सन्‌ ५७ के गदर के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और 

प्रान्त की कांग्रेसी सरकार के दृष्टिकोणों में भारी 

है, जैसा कि उनकी व्यवस्थापक सभाओं के हाल के 
श्नोत्तरों से व्यक्त होता हे | 

` केन्द्रीय असेम्बली में श्री सत्यमूत ने सन्‌ ५७ के 


A इन स्मारकों को हटाने का इन्तज्ञाम कर रही है ! यदि 


थ्या सिद्ध करने के लिए तेयार नहीं है 
हृ हुआ केन्द्रीय सरकार का दृष्टिकोण | अब संयुक्त- 


उन मनुष्यों की एक सूची चाहता हूँ जिनकी 
न्‌ १८५७ के विद्रोह के बाद ज़ब्त कर ली गई 


जायदादे ज़ब्त हुई ! और उन मनुष्यों की भी. 
जिन्हें एक विदेशी शक्ति की सहायता करने के > fa 
मं. ; नहं; अपनी पैशाचिक प्यास gait र 


झली ह. 


[my 


Op 0 आ 


ठाकुर हुकुमसिंह पालिमेंटरी सेक्रेटरी ने इ» || 
कार को इस सम्बन्ध में कुछ भी ख़बर नहीं है A i 
कार को इसका यक्रीन नहीं है कि विना ग्रच्छी त | 
रूपे से जाँच किये ऐसी सूची बनाना सम्भव : Re 
माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में कोई उं 4 
तो सरकार उसे खुशी से सुनेगी | 

लाल सुरेन्द्र बहादुरसिंह--क्या सरकार ३ 
ख़याल है कि सन्‌ १८५७ के पीड़ित राजनीतिक पॉश 

माननीय अध्यक्ष--मैं इत प्रश्‍न के लिए ग्राश a 
देता, क्योंकि यह एक प्राचीन मामला है | 

श्री महावीर त्यागी--क्या सरकार ज़ब्त को गग, 
दादों को लौटाने के प्रश्न पर विचार कर रही है! हिंद 

माननीय प्रधान मंत्री--नहीं | fa 

प्रश्न--क्या यह बात सच है कि जो लोग Hy (५॥ \ al 
में स्वतन्त्रता के लिए as थे उनकी जायदाद haps 
सरकार ने ज़ब्त कर ली थीं! . उः 
ह... माननीय अध्यक्ष--वर्त मान सरकार के. बारे में १|| म 
नहीं माना जा सकता कि उसे उन सब बातों की ह 

यह है स्वदेशी कांग्रेसी सरकार का दृष्टिकोण | ग 
इस हृष्ट-मेद का wer भले प्रकार समम रहे || 
हमारी टीका की ज़रूरत नहीं है। | 


‘FE g 


ig 
पु मह 
- कानपुर का साम्प्रदायिक दंगा PR 
राठ वषे के बाद कानपुर में पैशाचिकता ap 3 
हो. गई | हिन्दू-मुसलमान लड़े--्रौ! NT A = 
fax कर दिया कि हमें gat समभनेवाले १ त 
अभी जान है; हम अपने हाथ से अपने १ a 
सकते हैं, अपनी मा-बहनों के बेइ T 
राह चलते कुली-मज़दूरों को गोली कॉ n 
सकते हैं; हम इससे भी नीच, इससे 2 ॐ 
घिनौनी हरकतें कर सकते FAN E — 
aa? और “अली? के नाम पर ! ae 
के लिए नहीं, सिद्धान्त के लिए नहीं, ला! 


तथा-कथित नेताओं की महत्त्वाकांचा की ate 


र के लिए ; E 
a | a qafa RUT वो बहाने-मात्र हैं। हिन्दू- 
J है | | मुसलमान का सवाल भी कुछ He नहीं रखता 


Ta || सवाल मारी नादानी का, हमारी जद्दालत का, हमारे 
PAH जिसका नतीजा न केवल हमें--द्वमारी आने 
का ३. वाली पीढ़ियों के भी भुगतना पड़ेगा। BIS हिन्दुय्रा के 
di al में भी मातम ह, मुसलमानों के घरों में भी; aet- 
Ag ख छोटी वात दम अपने भाई ओर पड़ोसी के खून का 
cnet वना देती हैं; हम इतने नाससक वन जाते हैं कि 
| गई | मले-बुरे AR दित-य्रादित को तमाज्ञ भी नहीं कर पाते 
ह! | इमं सचमुच इन AA क्रोमों का दोष क़तई नहीं है । 
हारा दोप ओर सारी ज़िम्मेदारी उन बड़े दिमागावालों 
हत्‌! की है जो अपनी मदच्वाकांचा के लिए हमसे यह सव 
रे ग्राही इराते हैं और अपने प्रभाव को देखकर aT होते हैं | 
उनका तो ऐसे दंगों से ही लाभ होता है | वे हमारी वेव- 
Ragan से फ़ायदा उठाना खूब जानते हैं ! 
सवर 
qi m 
ani 


आचाय द्विवेदो जो का अप्रकाशित साहित्य 
श्राचाय द्विवेदी की प्रायः सारी रचनायें पुस्तक-रूप 
प्रकाशित हे, तथापि at उसका एक महत्वपूर्ण अश 
WRT में नहीं उपलब्ध है। वह है उनके aca से 
WW लेख जो उन्होंने “सरस्वती? का सम्पादन ग्रहण 
WIS पहले तथा बाद के दूसरे पत्रों में लिखे थे तथा 
| उनका विशाल पत्र-व्यवहार । उनके पत्रों का यदि संग्रह 
ह| ९ भयो जायं तो वह एक अभिनव साहित्य प्रस्तुत हा 
| है TET | उनके पन्नों का संग्रह बहुत से सज्जनों के पास है । 
| महातुभावों से हमारा ग्राग्रहपूवक अनुरोध हे कि वे 
शि न पत्रों के छाँटकर पत्न-पत्रिकाओं में 
६ ताकि उनका पुस्तक-रूप में संकलन हो : 
SH अपने पास ।के ऐसे पत्र सरस्वती? में 


ने के 
कृ । भेजने कौ झपा करगे उनके वे पत्र इम KAMI- 
डि सरस्वती? में छाप देंगे | 
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एक प्रतिवाद 
“सरस्वती? के gad के 'द्रिवेदी-स्मृति-गंक में 
श्रीयुत नारायणप्रसाद अरोड़ा ने अपने “जुद्दी का गुरुद्वारा 
शीर्षक लेख के पैरा नं० ३ में लिखा है-- ह 
“उनका मतलब परिडत वेंकटेशनारायण तिवारी 
था, जो उन दिनों “मर्यादा? में द्विवेदी जी की कविता की 
समालोचना कर रहे थे |? 
श्रीयुत तिवारी जी ने हमें एक पत्र लिखकर 
इस कथन का प्रतिवाद किया | इसकी रचना हमने अर 
जी को दी | उन्होंने अपने पत्र में लिखा--- E 
“मुझे खूब स्मरण है कि "मर्यादा? में aaa 
नाम से द्विवेदी जी के सम्बन्ध में'“'समालोचना निकर 
थी। aa परिडत वेंकटेशनारायण तिवारी ने g 
malay ata में कहा था कि वह समाजोचना उनक 
दी लिखी हुई है। अ्रगर वह “वायन? होने से ह 
करते हैं तो में क्षमा माँगता ; 
अंश को वापस लेता हूँ ।?? 
हमने अरोड़ा जी के पत्र की इस बात की सूचना 
तिवारी जी को दी | तिवारी जी अपने पत्र में लिखते J 
“मेने द्विवेदी जी की कविता की कोई समालोचन 
आज तक नहीं लिखी reay ने द्विवेदी जी की 
कविता की समालोचना कभी नहीं लिखी | अरोड़ा जी 
AI स्मृति का इतना भरासा हो सकता है कि वे २ 
साल पहले की सुनी-श्रबसुनी बात का भी ज टिन दार 
के साथ दोद्राव |” 


AMET में भारतीयों को दुरवस्था 
ब्रह्मदेश, नये शासन-विधान के अनुधार 
अलग हो गया है, जिसका एक परिणाम यह दात 


in 


३२८ 
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ब्रह्मदेश के दंगों की जाँच के tac जो कमिटी क़ायम 
की गई थी उसकी रिपोट प्रकाशित हो गई है। उसमें 
बताया गया है कि भारतीयों ने ब्रह्मदेश में जाकर वहाँ को 
खेती के कितना उन्नत किया है | सन्‌ १८७२ में alae 
बर्मा में २०,००,००० एकड़ भूमि में धान AAT गया था, 
किन्तु १९३६-३७ में वह १,००,००,००० एकड़ में बोया 
गया। वहाँ का प्रसिद्ध रंगून नगर भारतीय नगर हो 
गया है, जिसके सारे टेक्सो का जोड़ ६० लाख रुपया है, 
जिसमें ५५-४९ प्रतिशत भारतीयों से प्राप्त होता है । उसकी 
चार लाख की आबादी में २,१३,००० भारतीय E | 
` यह सब होते हुए भी ग्राज ब्रहादेश में भारतीयों की 
स्थिति संकटपूणं हा गई हे ओर इस सम्बन्ध में याद्‌ उप- 
युक्त रोक-थाम न की गई तो भारतीयों का जान-माल 
सदेव जोखिम में रहेगा, जसका परिणाम यह होगा कि एक 
faa भारतीयों को वहाँ से भारत भाग आना पड़ेगा | 


» GHA दल का संगठन 

सीमाप्रान्त के खुदाई ग़्िदमतगारः-दल जैसे एक 
दूसरे ‘asa’ नाम के दल का भारतीय मुसलमानों में 
संगठन हुआ है । इस दल के आन्दोलन की नींव सन्‌ 
१९३२ के प्रारम्भ में रक्खी गई थी ओर इसके एरस्कर्ता 
लाहोर ५ ग्रल्लामा इनायत उल्ला मशरक्री हैं | इस दल 
क्के संगठन के सम्बन्ध में लखनऊ के 'नेशनल ees’ तथा 
लाहोर के ¶बश्व-्रन्धु? ने अपने लेखों से अच्छा प्रकाश-डाला 
है, जिससे प्रकट होता है tH इसका कैसा संगठन है तथा 
इसके क्या उद्द श्य हैं| इस दल का Ae इस्लाह? नाम 
` का अपना एक समाचारपत्र भौ है | इस दल के सदस्य 
क्रो खाक़ी फ़ोजी वर्दी पहनना पड़ती हे । उसे साफ़ा बाँधना 
पड़ता दै, जिस पर लाल चाँद टका रहता है | साथ ही 
' एक वेलचा भी हाथ में लिये रहना पड़ता है | सभी सदस्यों 
का फोजी ढंग की शिक्षा लेनी पड़ती हे | ये समय-समय पर 


<i 
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और टेंक आदि से लैस होकर नकली युद्ध क 
दल का आन्दोलन सीमाप्रान्त, पंजाब और a 
wa लोकाप्रय हुआ है। इनके सिवा हैदराबाद J 
5 हादेश, ईरान, ईराक और अरब में मीवह जा ह । 
इस समय इस दल के सदस्यों की संख्या तीन ed j 
लगभग हे । इसके केन्द्रीय बोर्ड के पास २७ छाः 
नकद तथा १७ लाख रुपये की सरम्पा्त ह "| 
- इस आन्दोलन का प्रधान उद्देश्य Braai 
AR इसी सिद्धान्त के आधार पर मानव-समाज बाह 
करना है। इसके कुछ सिद्धान्त इस प्रकार है. | 

(१) किसी मुसलमान के ख़िलाफ़ न हो. 

(२) ख़ाकसार से सौदा ले | ; 

(३) इस्लाम का प्रारम्भ का और राजनेतिक प्रात 
स्वरूप दृष्टि में रक्‍खो | 


तह | 


TR 


* एक उपयोगो प्रस्ताव 
E कलकत्ते के श्रीयुत नारायणदास ARA 
यह प्रस्ताव किया है कि प्रयाग के सम्मेलन के ह 
भवन के बरामदे की दीवारों पर बील प्राचीन कश] 
नाम उनकी gagan पंक्तियों के साथ सगा 
उत्कीर्ण कर लगाये जाय । इस प्रस्ताव के कार १॥ 
देने के लिए सम्मेलन की कार्यःसामति ने एक उ 
नियुक्त की है | सम्मेलन-पात्रका की वित A7 
यहाँ २० कवियों के नाम देते हें । AIN है, M i 
पर विचार करेगी) वे नाम ये है- + 
(2) चन्द, (२) कबीर, (३) विद्यति है : 

(३) सर, (६) aa, (७) केशव, (5) 7) 6 
(१०) घाघ, (११) बिहारी, (१२) रसखान, | 
ara, (१४) Gama, (१५) WG 
पद्माकर, (१८) दारश्चन्द्र, (१९) AS 
प्रसद्‌ EAÑ | 


BAD 


१६३६. ` 
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अपने रुपयों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइये | 


कामानया आइत्‌ (निष 


मुलायम खोर चमकाल वाला क ल्य काम 
जिया आयल इस्तेमाल कीजिये | यह दिमाग को 
हमेशा ठंडा रखता है और वालों में आकपक 
चमक पैदा करता है | दाम एक बोतल का १). तीन 
| न Raa का २।।2); वी० पी० का खच अलग | 

| खुशबू का राजा ओटो दिलबहार (रजिस्टड) 
व यह रूमाल पर लगाने के लिए एक बहुत ET 
6 प्योरा इत्र है | इस बढ़िया इत्र की दो-चार बूंद 
` त्री ही आपके इद-गिद स्वग पेदा करने में काफी 

3 | होंगी। $ औंस की शीशी की क्रीमत १) १ ड्राम 
a| की शीशी ॥॥) वी० पी० ख़च अलग | 


कामिनिया स्नो (र्जिष्टड) „| 


खूबसूरती चेहरे के रंग के लिये बहुत जरूरी 
है इसस मुँह।से और चेहरे की दूसरी खराबियाँ 
दूर हो जाती है और चेहरे पंर “एक बहुत ही | 
G अजीब आकषण आ जाता है। एक बोतल की 
कामत |||) वा० Wo Wa अलंग | 


Gad, Raaz, लवेन्डर ia एक बक्स का 
° >>>“ 
दाम ।।।=, वा० १० खच (यो 


ES Sa 


Miata ap > 
प्‌ at है a 
२, 


कामिनिया” स्वास्थ्यवद्धक और पूण सुन्दरता का देनेवाला हे। 


सव जाह f 
सकते है । हुन 
“लीजिये. : 
इस कूपन को? 
साल कीजिये। न 


È 


pa 


yat" 


अपनी an * 
~ A N 
कामिनिया हाइट रोज़ साप (रजिष्टड) ganti] 
बाजार में विकनेथाले रोजाना नहाने के सभी साबुनों से अच्छा है। दूसरे | डाकलचे हा | 
= “fren के साबुन को भी आजमा. कर देखिये । जैसे | के टिकट 
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(Cass न EN e 
Gera लाला लाचा 
>> सम्पादक 
देवीदत्त शुक्क-उमेशचन्द्रदेव 


जगह ह 
Eob g 


AA 4, 28-29 A ee “को. A 


akaa 


संख्या ४; केशं संख्या ४७२ 


| _- साक-शिशु E 


ai 
सह ` | लेखिका, कुमारी प्रतिभा त्रिपाठी 
रश i 
T | सरल सुन्दर may के, सजनि में केसे सुला | ः 
Pa कामना के कुंतलां से, . ; कोकिला के सप्र-स्वर पर 
आसमय दूवादलों से वायुमय पवंत-विवर पर्‌ 
TRR काल के अस्थिर पलों से, , TATA मधुपवर पर 
ONS बुलबुलां से, खेलता कैसे बुलाऊँ! भूमा प्रति तालस्वर पर, कौन सी लोदी 
चादनाक शुश्र कर में, | खेल कर जब छान्त हांगा, | 
पुष्प के सस्मित अधर में... शिझु-हृदय कुछ शान्त होगा, | 
Ra का तितलियों के मृढुल पर में Se ` फिर नयों उद्‌श्रान्त होगा, 


चल लहर में, भूलता, कैसे gears | पथिक-सा विश्रान्त होगा, मैं न फिर इसका 


= ae. 


MD 


[ शिवडागन पैगेडा 


` ब्रह्मदेश की 
एक कलक 


लेखक, श्रीयुत सी० बी० कपूर, TH To 
एल-एल० io 
'हाजाता है कि जो पुरुष एक बार 


बरमा देश जाता है तो वह इसमें 
दूसरी बार भी ज़रूर आता हे! 


नहीं है । इस सुन्दर देश के gaat 


खूबसूरत लोग, रह रह कर याद आते हैं | 
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&शिये के ada हिन्दुस्तानी ही दिखाई देते ये | 


 सुविधा-जनंक होते हैं। लंचांकुली सबके 7 j 
gant) ब्रक्षदेशीय लंचाक़ुली का कार 2६ 
इस कहावत में रत्ती भर भी झूठ 


चमकते हुए पगोडे (मन्दिर) और समभते हैं और बड़े aNd होते i 
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ब्रह्मदेश अभी तक “भारतीय साम्राज्य? का 
था | परन्तु १९३७ हें नये शासन-विधान के 
वह भारत से अलग कर दिया गया | लेकिन u 
वहाँ जाने के लिए 'पासपोट” लेने की ज़रूरत a 
। कलकत्ता से रंगून को सप्ताह में तीन जहाज जा | 
कोई ७४० मील को यात्रा है, नो तीन से लेकर चा i 
पूरो होती है । तीसरे दें, यानी डेक पर क rl 
१४) है । इस यात्रा के लिए आक्टोबर से शने का 
समय बहुत अ्रच्छा रहता है । l 
यह AVA का महीना था, जब हमारा l 
काल के समय मट्याली रंग की रंगून-नदी में | 
रंगून-पोट पर जा TAT | 
पोर्ट पर aera लोग अपने सम्बन्धियों क्रो ह| 
आये थे, परन्तु सिवा कुछ ब्रह्मदेशियों के सबके सब (हि 
स्तानी ही थे | यह देखकर मुझे AAT ga, मोड N 
तो ब्रह्मदेश और ब्रह्मदेशियों को देखने राया था 
अपने देश-वन्धु्रों को | परन्तु जब मैंने जहाज़ से =| 
कर देखा तब रंगून शहर में भी सब ओर सिवा बुर 


पर, दफ़्तरों को जाते हुए, घोड़ा-गाड़ीवाले, म 
सबके सथ भारतीय ही थे | रंगून के सुन्दर श्राय 
भवन में जाकर मैंने डेरा लगाथा | 
रंगून एक विचित्र नगर है। इसकी श्राभदी ४7॥ 
से कुछ अधिक है । रंगून तीन भागों में ह-4% ह 
ओर छावनी | इसके सिवा नगर का एक भाग र! | 
के gat तट पर भी है | नगर की ऊँची उच इ 
चौड़ी चौड़ी सडके, खुले बाज़ार सब उसकी शोभाः 
हें। aaa में इस नगर को ग्ग ने बना 
बसाया है | इसलिए, यह बिलकुल नये तरीके प , 
है | लाकल ट्रेनों के सिवा यहाँ ट्रामें, बस, T 
रिक्शे आदि- खूब चलते हैं। सिं वे 
कहते हैं। इनका वहाँ अधिक चलन है 


करते और a किसी और ही. कठिन T { 
में हाथ लगाते हैं । ये लोग अपने आपके १), 


कारण है कि वहाँ अधिक संख्या 4 


f 


gen ४] 


gat हो सका ate ये लोग उनके sar 
क्व = न्त इधर जब ~ 
2 सब कामा को qua हुए हैँ | परन्तु इधर जब से 


i देश भारत सें अलग हुआ दे, वहाँ के लोगों में राष्ट्रीय 
X 3 ~ c `~ 
गात] उदय हुआ है और यही वहाँ के वर्तमान सारे 


भाव की 
"डे की जड़ दै। पिछले 


aia मज़दूर वहाँ से भाग आये हैं, इससे वहाँवालों ने 
a ढग के लंघे? चलाय el साइकलां के साथ 'साइड- 
qe लगवाये हैं, जिनमें वे दो व्यक्तियों को वेठाकर खींच 
है जाते हैं। ये लोग हर एक बात में नये ढङ्ग चलाना 
चाहते हैं | इनके गाने-बजाने के तमाम साज़ विलायती 
d होते हैं और इनके गाने या बजाने के ढङ्ग व सुर भी 
LW पहत कुछ विलायती oF के होते हैं। 


के कारण बहुत-से 


ate 3 

नः T रंगून एक दर्शनीय नगर है | इसके सुन्दर बागों, पोलो, 
FN K ~ SA ~ z हु 

nay उल श्रोर गोल्फ के मेदानों की जितनी भी, प्रशंसा की 

३ लँ. गव, उतनी थोड़ी है । शहर के साथ दो भीलों और 


| उनके साथ सुन्दर veal को देखकर सचमुच स्वर्ग के 
e ते की याद ग्रा जाती है । इन भोलों के पासी 
सा पिड़िया-घर है जिसमें कई नये और अजीब जानवर देखने 
पका TERI शहर में कारपोरेशन के तीन बड़े बड़े बाज़ार 
१, जनमें सबसे बड़े का नाम '3काट मार्केट? R | इसमे 
हुई से लेकर हाथी तक तमाम वस्तुएं मिल सकती हैं | 
रम जितनी ब्रह्मदेशिये। की दूकानें है उन सब -पर laal 
ay ~ हैं। मेरे मित्र ने जो मुझे दिखाने ले गये थे 
il वा कि यहाँ feat दूकानों पर.ही नहीं बैठती हे, 
acy “AUR आदि सारे काम खुद ही करती हें । यहाँ 
í ह खाली बैठे रहते हैं और कोई काम-काज नहीं 
रत यान N IOR सुन्दर और प्रसिद्ध चीज़ है “शवेड़ि- 
| aes a । यह रंगून से दो-तीन मील at दूरी पर है 
| ३ ९२३ का सबसे बड़ा बौद्ध-मन्दिर है। यह एक 
= a का बना हे | इसकी SATS कोई ३७० 
'ई इच मोटा हे 2 ३०० फुट से भी आधिक है | इस पर 
चैनी मोतियों और का पत्र चढ़ा हुआ है। इसकी ति? 
RES हीरों से भरी हुई है, जिनके मूल्य 
Aa S 
DON = 


xa 


ae, 


मन्दिर के चारों ओर बहुत-से छोटे छोटे 
जिनमें भगवान्‌ बुद्ध की सुन्दर मूर्तियाँ 
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“देश और जाति के लोग रहते हैं । ब्रह्मदेश 


° लाख रुपया से भी अधिक लगाया : 
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३३१ 


ह 


[ एक ब्रह्मदेशीय मदिला | « 
wot हुई हैं | इस मन्दिर के चारों ओर और बहुतः 
सुन्दर पुरानी इमारतें हैं | वे भी देखने के योग्य दै | | 

इस बढ़े पगाडा का दूर का दृश्य ओर भी ग्र 
सुन्दर है | रात में यहाँ बिजली का प्रकाश दोता 
दृश्य नगर के प्रत्येक मकान को छत सें दिखाई 

रंगून के व्यापारी नगर होने के कारण वहाँ 


पेट्रोल, लकड़ी, रबर और रेशम आदि वस्तुएं 
को भेजी जाती हैं | इनका बहुत-सा व्यापार अंग 
हिन्दुस्तानियां के हाथ में हे। ; 
रंगून में हिन्दुस्तानियों और चीनियाँ की 
सबसे अधिक ep. 
बहादेशीय कई श्रेणियों में विभक्त हैं | एक भ्रेणी उ 


Haridwar 
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[ एक ब्रह्मदेशीय सुन्दरी ] 


[ रंगून को मेंट स्ट्रीट ] 
| m | 
' हे जो बौद्ध हैं। यही लोग मुख्य ब्रह्मदेशीय हैं दूसरी जैकेट-सा डाल लेती हैं। पुरुष सिर पर हैट ब 
श्रेणी में शान, चिन और काचीन लोग हैं । ये लोग वहाँ _ पगड़ी रखते हैं। स्त्रियां सिर को खुला रखती ¡| 
| की पहाड़ी रियासतों में रहते हैं। इनकी पोशाक और स्त्रियां के सिर के बाल बहुत लम्बे होते हैं, जिनक ये 


, [ लेखक, अपने एक मित्र के साथ | 


=e 


शकल-सूरत ब्रह्म देशियें से कुछ भिन्न होती है। पर इकट्रा करके टोपी की तरह बना लेती दै, हे! | 
` तीसरी श्रेणी 'करिन? लोगों की है। ये लोग fay समव सुन्दर असली या नक़ली फूलों से सजाये रख र 
प्रतात्माश्रों की पूजा करते हैं। अब इनमें से बहुत (स्रों का रंग गोरा होता है। वे अपने मुह प हण fy 
साई हो गये हें । ये लोग हमारे देश के पारसियें “तनाखा? (चनन का पानी) या पाउडर लगाये है  _: 
० रह धनवान श्रौर नये रंग-ढंग के' होते हैं। परन्तु इसे प्रकार सजघज कर जब वे बाजारों में बी i a 
ने श्रेणियों के भेद का पता वहाँ कुछ महीनों रहने के ' !नकलती है तब सचमुच एक खिलौने की-तर | a 
लगता है, क्योकि इन सबकी शकल-सूरत में पड़ती हैं ब्रह्मदेश čaga लोगों का, फलों का, ५ } 
a -_ दावता का रौर AR का देश हैं। इत तुगा fr 
ठरह्मदे[शयों का भोजन चावल और Agel है। वे रंग-बिरंगी होती हैं कि यात्री देखकर हैरान हो जी fr 
भी खूब पीते हें। मांस बहुत कम खाते हैं| यहाँ. संसार मे कितनी भाँति के रंग होते हैं। पं P 
È i याप टेरा को एक जिला र मी oe 
दार वहाँ सिविलसर्जन ये |. मेने उनके r fa 
है| बच्चे, feat, पुरुष चौत्रीसों घंटे सिगरेट या बड़े दिन रहने का निश्चय किया | सुंमे बताया a 
गार पीते रहते हैं | इनका पहनावा बहुत सुन्दर को रेल-गाड़ी या मोटर नहीं जाते, छोटे as y 


gea दोनों “लंगी? पहनते हैं | पुरुष अपनी हैं यह मेरे लिए एक नई बात थी । a 
लंगी के अन्दर पतलून की तरह डालकर रखते. यात्रा नावों और छोटे-छोटे जहाज्ञों से 
दो बड़ी नदियाँ हं--इरावदी और aiias 


j 
4 


L 


[बुद्ध की एक प्रांतमा] 


| ग्रनेक लग्बी-लम्बरी शाखायें हैं, जिनमें छोटे-छोटे जहाज़ 
है TS तरह चल सकते हैं । रेल-गाड़ी का मार्ग तो दक्षिण 
।ऐ उत्तर के सीधा साँप की तरह गया है ओर गाड़ी भो 
ji शट गाज की चलती है | गाड़ी के डिब्बों में बैठने और 
ने के लिए जो स्थान हैं, वे अच्छे हैं । हाँ, गाड़ी में 
हं ae काई अलग डिब्बा नहीं होता और न यहाँ 
Are एक आवश्यकता ही ह लेकिन मेरे 
| बाहर र्क खास डिब्बा उन लोगों के लिए ज़रूर होना 

ए जो तम्बाकू नहीं पीते | 
ae = काई ७ घंटे की यात्रा के बाद मैं रंगून से 
लान ऊ गवा | लेकिन यहाँ रंगून की तरह अपने 
ARI. के नहीं पाया | यहाँ सब ब्रह्मदेशी 
| frre में aa एक विशुद्ध ब्रह्मदेशी शहर में था। 
ह| | ae को छोड़कर यहाँ सब ओर ब्रह्मदेशी 
5 Pra एण्य ही दिखाई देते थे । मैंने वहाँ 
A की बहुत-सी अनोखी बातों का अनुभव 


Te f: 


पो न्दा ए के विशेष प्रेमी होते हैं। बो 
देते | दिन में कई बार स्नान करते 


[Afsa] पत्थर पर सोने का २० फूट 
ऊँ पेगोडा] 
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[३ साल की त्रह्मदेशीय एक लड़की 
उत्सव में नाच «ही दे] 


हैं और उनकी faal तो दिन में कई बार कपड़े भी 
बदलती हैं | ये लोग घरों के भी खूब साकसुथरा ale 
सजाकर रखते हैं | घर का जो भी अच्छा तासाने होगी 
उसके ये लोग मकान के पहले कमरे में दरवाज़ों के सामचे 
रखते हैं | मैंने पहले इनके घरों के होटल या फोटोग्राफर 
की दकान समझा था | इन लोगों को फोटो आदि का 
बड़ा शौक़ है | पर्दे का यहाँ नाम तक नहीं दै । इनके 
जाने पर घर के सब लोगों से जाते दी भेंट हो जाती दै | 
घर का हर एक व्यक्ति अतिथि के प्रसन्न करने 5 
आराम पहुँचाने का at करता दै। ये लोग aaa 
पुतले होते हे | घर में और घर के बाहर भी घर की 
aie व्यय की देखरेख fadi के हाथ में रहती है. 
हाट-बाज़ार करती हैं, यहाँ तक-कि अपने परति 
ga तक भी वे मोल लाती हैं। यहाँ के 


faai ही खरोदनेवाली होती हैं । 

ब्रह्मदेश की खियों केर संसार भर में सबसे श्रा 
स्वतन्त्रता ma है। इतना ही नहीं, बल्कि वहाँ के प 
fadi के गुलाम बनकर रहते इ, क्योंकि कुछ समय 


[शान की पहाड़ी feat] 


| ओर अब तक भी-स्त्रियाँ ही अपने पति और बच्चों के लिए 
कर लाया करती थीं, ओर उनके पति घर में बच्चे 
[ते या बैठे चुरट पिया करते थे | कठिन से कठिन 
भी ये स्त्रियां करती रही हैं ओर श्राज भी करती हैं। 
कर स्टेशनों पर युवा लड़कियों और स्त्रियों को ही 
यो का काम करते पाया | देखकर भी मुझे विश्वास 
होता था कि ऐसी सुन्दर ओर जवान लड़कियाँ और 
साफ़ सुन्दर वस्त्र पहने, बालों में फूल लगाये कुली का 
करती हों, लोगों के स्तरे श्रोर ट्रंक सर पर उढाकर 


परन्तु जब में उनकी बाहों पर पीतल का नम्बर लगा 


ही पड़ता था कि वे कुली हें) वहाँ क़ानून 
ay में कोई भेद नहीं. रखा है। लड़का और 
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ही हों और उनके पुरुष दूर खड़े बच्चे ।खलाते. 


था, या उन्हें इतना सामान उठाये देखता था तब 


ET 


ओर विवाह के बाद लड़का लड़की के घर जा 
न कि लड़की लड़के के घर । सिवा कुछ धान a 
जो विवाह पर बाजे या भोजन आदि का प्रव गा i 
या धामिक रीतियाँ कराते हैं, अन्य लोगों इ इ." 
कोई “रस्म? नहीं होती. जब जिस लड़की और e 
परस्पर प्रेम हो जाता है तब वे दोनों कुछ दिन १४ | 
अपने शहर से भाग जाते हैं, जिसको वहां के लोग ति 
का हो जाना समते हें । वहाँ लड़की और ag | 
दूसरे से स्वतन्त्रतापूवेक मिलते-जुलते रहते ह, त्र | 
वहाँ सबके सब प्रेम-ववाह ही होते हैं । उनके ये [| 
टूट भी सकते हें । ये तलाक़ भी दे सकते है। gap 
के नाम भी विचित्र होते हे । कुटुम्ब या जाति के नह 
होते ही नहीं । विवाह के बाद लड़की अपने प के 
को नहीं घारण करती है। इनकी भाषा मे प्रशा 
नमस्कार का सूचक कोई शब्द नहीं है | जब ये ए By 
से मिलते हैं तब नम्रता से सिर झुकाकर :मुसकर ते|| 
इनका यही “नमस्कार? है | 
O एक दिन अपने सम्बन्धी डाक्टर साहब के तप 
सायंकाल के समय सैर कर रहा-था | रास्ते में एक 
मिला, जो निकर और कमीज़ पहने और हाथ म 
लिये था । पूछने पर डाक्टर साइव ने बतला fi 
पियापन का डिप्टी कमिश्नर है | यह सुनकर मं w 
करने लगा कि एक ज़िले का सबसे बड़ा ARE 
अकेला घूम रहा दै | वहाँ के लोग इतने लागा 
है कि वे किसी aga से किसी मतलब के बिना “| 

ad नहीं | sy 
: ब्रह्नदेशी जुआ खेलने के बड़े शौकीन ६। a 
सरकार की तरफ़ से साल में तीन We are f 
जाती हे, जिससे सरकार को कई लाख a i 
ग्रामदनी हो जाती है और लोगो का शोर 
जाता है | तो भी ताश आंद. का जुरा १६१ 
हे, और उसमें feat भी शामिल दती I a 
है कि वहाँ के लाग अपनी जेब À स 


"| कार में ऐवी कई दुकानें 


qi 
at fea 


EK 
भमा 


ता FHP 


| a 


री को 


| परि 
भी 
gal 4 


९ i j 3 कई वस्तुए fare 5 aa 


> 
MB gawd Hee ली 


गि ata को 
We दो हज़ारों रुपये ठेके के 


$ aza के कारण वहाँ 
॥ घस का काफ़ी दोर-दोरा 


| Ea) 


दिन पहले माल 
कुछ दासां पर 


a fat था; कु SN 
| ‘qi FT 


शाप? मं [गरवा 
[ता दै, जिन्द FE 


gí af अन्यथा वे 
aT उस दृकानवाल 
| जाती हें | इन 
सरकार 
प्रत्येक 
होती @| जुए की इस 


ग्रोर यही कारण है कि वहाँ पुलिस, जेल या 
कोई at ज़िम्मेदारी की नौकरी वहाँवालों को नहीं दा 


जाती | फलतः ऐसे पद हिन्दुस्तानियों के हाथ में हैं | 


कहते हैं कि एक शहर के एकं ब्रह्मदेशी तहसीलदार ने 
सारी ख़ज़ाने से कुछ रुपया निकाल कर जुआ खेला 
और हार गया । इस पर बह तहसीलदारी से हटा दिया 
गा | कुछ दिनों के बाद वही तहसीलदार साहब बाज़ार 
| केले बेचते फिरते और हँसते रहते। वहाँ के लोग 
Rt बातों के उतना महत्त्व नहीं देते हैं और नौकरी 
व = परवा तक नहीं करते | वे समझते हैं क a 
गा उठाने आये हैं| भखे रहकर रुपये बटोरने 
उनम नहीं होती | यही कारण है कि वें लोग 

भी रोते-पीटते नहीं, बल्कि खुश होते 
उ a शव को कई दिन घर में रक्‍खे रहते हैं । 
र सुगन्धियों से ढांप रखते हैं और गाते 

हैं और आने-जानेवालों को भाजन खिलाते 
. “जड़े पंडितों और पुजारियों का शव तो 
त = समय तक रक्खा रहता है ओर तब 
महात्मा लोगो जलूस निकालकर उसके जलाते Fh 
DN | को छोड़कर अन्य लोग अपने शव 
` | खान-पान में छूत-छात और भक्ष्या- 


क 
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भक्ष्य का वे विचार नहीं करते । वे सभी ace का मांस 4 
खा लेते हैं। परन्तु अब बहुत-से समझ गये हैं और | 
गोमांस नहीं खाते | मुसलमानों से ब्याइ तक भी कर | 
लेते हैं, परन्तु. यह कहते. हैं कि fez हमारे भाई हैं। | 
बहुत से भारतीय ब्रह्मदेश में बस गये हैं और उन्होंने 
वहाँ की स्त्रियां से ब्याह कर लिया है | क 

्रह्मदेश में यां ते छोटे-छोटे ARR बहुत-से होते. 
हें, परन्तु बड़े fas दो ही है, जो हमारी दिवाली और | 
होली की तरह हैं ओर उनसे कुछ दिन पहले या पीछे 
पड़ते हैं। एक का नाम 'थदर्जिड़ो? है। यह AFl 
के महीने में आता है | इस अवसर,प्रर कई दिनों 
प्रत्येक मकान पर हर रंग के दीप जलाये जाते हूँ 
रात के समय बड़े लम्बे-लम्बे और हायी-वोड़े आदि 
शकल के हवाई बैलून उड़ाये जाते हैं। परन्तु 
दिवालीवाले दिन की तरह वे लोग मिठाई ई 
खाते और न एक दूसरे के भेजते दे | वहाँ के 
मिठाई ओर दूध का भी बहुत ही कम व्यवहार करते. 
इसलिए वे न मिठाई बनाना जानते हैं. और न यह 
बिकती है| ef, वे लोग फल श्रधिक पसन्द करते | 
वहाँ फल बहुत होते हैं ओर सस्ते मिलते हैं । 
दूसरा बड़ा ARR अ्रप्रेल में आता है | उसे “नाट? कह 


[रंगून में ब्रह्मदेशीयों का एक अ्रथीं-जलूस | 


। हैं | यह उनके नये सालवाले दिन होता हे । उस दिन 
वहाँ के लोग एक-दूसरे पर खूब पानी पेंकते हैं और हँसी 
करते हैं । इन त्योहारों के अवसर पर कई रात 'पुये? यानी 
नाटक आदि होते रहते हैं। एये भी तरह तरह के होते 
हैं | एक ता वे जिनमें पुराने यानी रामायण या महाभारत 
के खेल होते है, इन्हें वे Hay? कहते हें | दूसरे स्त्रियों 
के नाच, जिनको '्नयापुये? कहते हैं। वहाँ के लोग 
` ग़ाने-बजाने और gait के बड़े gata होते हैं। बीस- 
बीस मील तक से लोग उन्हे देखने-सुनने आते हैं और 
सारी रात उनके ये खेल होते रहते हैं | पियापन में में 
उनके सब ai का देखने जाया करता था, क्योंकि ये 
मुझे बहुत प्रिय लगते थे। उनके दीपवाले AEN 
पहले यापन में एक ante भर 'यामापुये? अर्थात्‌ 
TAY का नाटक होता रहा था। हज़ारों । रुप, स्त्रिया 
र वच्चे उतको देखने को ard थे, क्योकि aa] 
बहाँ सब grà वेठते थे, इसालए, अपने देश को 
तरह कोई vaya नहां होती थी । बच्चे! तक बड़ी 
न्ति ग्रौर आराम से बेठे रहते थे । में बहा. की शान्ति 
व्यवस्था को देखकर चकित होता था। | 
उनकी बोली और मझ़ौल तो मेरी समझ में 
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Br सकता है गेंद को बिना हाथ लगाये GIT 


- होती हे वह है ।रूयों की स्वतन्त्रता | ae di A 
` बात asta लगती है वह दै वहाँ * 


>सामने घंटों हाथ जोड़े बैठे रहते 


कद अर 


[Afs पैगोडा का बड़ा फंजी अपने fae 
भोजन करता FAT] 


कि मैं हैरान रह गया | वहाँ की स्त्रिया Ging 
भी अधिक शौक़ रखती हैं, इसलिए उनमें हर MN 
ही faal दिखाई देती हैं। केवलं पुयों में dap 
प्रत्येक तमाशे या खेल आदि में आने-जाने का शिश 
कुत शौक है। समक में नहीं आता कि उव 
कामों से. केसे फुरसत, मिल जाती है। वे छत 


x a न्‌ 
वाक्सिंग आदि देखना भी पसन्द करती र| || 
पश्चिमी खेलों में से gena का बहुत पपा 
SE 
वहाँ का एक और ख़ास खेल है, जिसे fone 


हे । यह वेत के छारे से फुटबाल का खेल है। ग 
खिलाड़ी एक चक्कर में इकडे हो जाते द aK 


हैं। अपने सिर, geal या शरीर के किरी. 
गद्‌ को मारते है I 
. यात्री को वहाँ जो सब्रसे श्र 


ga विरचित ac 
ale 


qil 


पुजारी | छोटे-सेछेटे शहर या गाव 
दर्जन से कम पगोडे न होते होंगे, और ई a 
बुद्ध की एक Fe से लेकर १०० १८ nai 
बनी बहुत सुन्दर सफ़ेद मूतियाँ aqd रई 

बाह्र अर भीतर से लकड़ी के या पीतल 
सुन्दर सजाये होते हैं । वहाँ के लोग 


जियो के लिए सब कुछ दान करने 


णे है! [फंजी gic उनके भीख माँगने के प्याले] 
प्रत्येक बढ़े पगोडे के साथ फुंजियों के एक-दो आश्रम 
गुहो ने हुए होते ह । इन श्राश्रमों में ५ साल के लड़के से 
gual तेकर वडे-वूढे कुंजी तक रहते हैं । स्त्री-फुजियों के लए 
मे है ह श्रलंग ्राश्रम वने हुए हें | इन फुंजी-ग्राश्रमों को 
झा कि SIT कहते हें । प्रत्येक ब्रह्मदेशी पुरुष को किसी 
aay ग्रायु में एक वार फुंजी बनकर फुजीचों में कुछ समय के 
g लिए रहना ज़रूरी है | नहीं तो वह पुरुष बुद्ध का WAIN 
R समझा जाता | इसलिए इनका प्रत्येक शहर में 
7 परा et है | फजियोजीवन त्याग का जीवन होता है | 
जनतो (इको अपना खाना-पहनना माँगकर लाना पड़ता है | 
E MUA मुंड के फुड काले रंग के डवे लेकर कोई १ 
A चावल ale साँगने के लिए निकल पड़ते हैं। 
I झुंजी के कोई ८ या १० फुजियों के लिए खाना 
WR लाना पड़ता हे | ये लोग मुंह से नहीं माँगते 
ie feat इन्हें खुद बुला बुधाकर इनके zA में 
(गण ग्रादि डाल देता हे | ये लोग सांस-मछुली तक 
१ इनकार नहों करते । ये लोग पने 
प | ये लोग fan अपने हाथ 
` FRAT पाप समझते हैं, परन्तु यदि कोई 
इनको दे दे तो ये उसे खाने में पाप 


IN लोग सिर को भी seat से साफ़ किये 
7 शरीर पर भगवे रंग का वस्त्र डाले रहते 
= मे. इनका काम बौद्ध-धर्स के शास्त्रों का पढ़ना 

होता है। फुजीचों में रहकर ये अपने 


Paty 
h मित्रों या किसी ओर संसारी पुरुष से भी बात- 
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[शिवडागन पेगाडा में लकड़ी की area] . ' / 


चीत नहीं कर सकते | इनं लोगों की वहां बड़ी महिमा है A 
जो आजीवन Fat रहते हैं उनको तो. लोग देवता की | 


उनको नमस्कार करते हूँ | मांडले मं हज़ारों | 
t संख्या में got रहते हैं और वहाँ उनका बढ़ा 


3y 
A 
ye 


में पियापन में एक महीने तक रदा | वहाँ से रंगून | 
नोट आया। फिर रेलगाड़ी से उत्तरी ब्रह्मदेश के प्रसिद्ध 
नगर मांडले पहुँचा | यह शहर रंगून से कोई ३८६ मील 
दूर है। रेलगाड़ी वहाँ के बड़े शहरों यानी पीगू , टोंगू , | 
थाज़ी आदि से होती हुई जाती है | मांडले की आबादी | 
डेढ़ लाख सें भी ऊपर दै, और वहाँ भी ट्राम, बसे आदि 
लती हैं | यह वहाँ की पुरानी राजधानी है । ब्रह्मदेश के | 
पहले के राजाओं के सुन्दर महल आदि देखने के योग्य | 
हैं। उनमें ऊँचे दर्ज के लकड़ी के काम देखने को. 
मिलते हैं | मांडले का कुथोदाइ? अर्थात्‌ पगोडों का शहर 
भी देखने कें योग्य दै | वहाँ के एक राजा ने daad के 
ग्रन्थ को ७३० पत्थरों पर लिखवाकर उनमें से प्रत्येक | 
पत्थर के ऊपर एक-एक सुन्दर पगोडा बनवा दिया | 
७३० छोटे-छोटे सफ़ेद Wis कोई श्राव मील के चक्कर मे 
हें | यहाँ लकड़ी का काम बहुत अच्छा दोता हे | यहाँ | 
बहुत से मकान लकड़ी और बॉल के वने हुए हैँ | 
शहर के चारों ओर बड़े-बड़े पर्वत भी दिखाई देते हैं| 
मांडले से मेमियो को जो रेलमाग गया हे उसका 
दृश्य बहुत ही श्रनोखा है । मेमियो और कल्लो वहाँ के 
प्रसिद्ध पहाड़ी शहर हैं | गर्मियों में वदाँ की सरकार के सुबु 


MRNAS) 20 
` re 


२३८ 


[शान-रियासत के भेंसे ओर उनके सवार] 


दतर मेमियो श्रा जाते हैं | इस शहर की ऊँचाई समुद्र से 
३,४०० फुट हे | इसकी आबादी कोई २२,००० है। 
। गमियों की राजधानी होने के कारण यहाँ भी हिन्दुस्तानी 
| बहुत रहते है । यह बहुत ही सुन्दर शहर है ओर यहाँ 
रात खूब शीतल होती है | यह शहर एक मैदान में बसा 
हुआ है ओर यहाँ से शान की रियासतों और चीन को 


भेदान आदि देखने के योग्य हैं। परन्तु सबसे मशहूर 
ata पुल? है जो दुनिया भर में मशहूर है | यह पुल 
> मोमियो से ४५ मील दूर है | यह २,२०० Fiz लम्बा और 
| नंदी से ५५० फ़ीट ऊँचा है। इसको श्रमरीका की एक 
| कम्पनी ने १९०० ईसवी में बनाया था | गाड़ी एक पहाड़ी 
` से दूसरी पहाड़ी पर बना नी वे उतरे सीधी चली जाती 

गाड़ी में बैठे हुए नीचे देखने में कुछ scar लगता है | 
daa में में अपने एक sts मित्र के यहाँ रहा | वे 
क्रीज में कप्तान थे । उन्होंने मुझे अपने मोटर पर पास की 


दिन के बाद में फिर रंगून लोट आया | 

मेमियो से MR रंगून कुछ गरम मालूम पड़ता AT | 
Weg महीना तो ।दसम्भर का ही था | कुछ दिन रहने के 
वाद एक 5ह देशी मेरे अंधक मित्र बन गये | एक दिन 
में दोनों गाड़ी पर बैठकर Bal शहर को चल दिये 
घंटे में वहाँ पहुँच गये | चैठो Fea जिले की एक 
और ब्रह्मदेश का सबसे बड़ा तीथ-स्थान हे | 
| कोई ७ मील पर एक ऊँचे पहाड़ के ऊपर एक 


S कयी 
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रास्ता जाता है। यहाँ के सुन्दर मकान, बाज़ार, खेल के. 


न रियासतों की ओर इस asa पुल की सैर कराई | 
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पगाडा है, जिसे अगरेज़ी में 'हैंगिग पैगाडा? र्भ्‌ 
मे लटकनेवाला? पगाडा कहते हैं ael asa 
ISTP कहते हैं | बड़ी दूर-दूर से ze देशी रौ 
पुरुष, स्री, बच्चे ANS हज़ारों की संख्या में हर साङ 
आते हैं | जब. हम पहाड़ पर चढ़ रहे थे ay ail 
एक ब्रह्मदेशियां ओर चीनियों के मुंडे के te 
गुज़रे | स्त्रियां ओर बच्चों के साथ होने के कारण १ +, 
ते बहुत AAAA चल रहे थे और ऐसे कई मर wih 
वापसी पर भी श्रभी जाते हुए ही मिले । मेरे fay ow 
खूब बाते करते और हसते जाते थे | हम प्रातः 
थे । ११ बजे इस पहाड़ की चोटी पर पहुँच गये | | 
स्थान से आधा मील पहले ही हमें ग्रपने जूते सा! 
उन्हें हाथों में लेकर चलना पड़ा | 

यहाँ पहाड़ी की चोटी पर बौद्ध दानियों ने वह! 
रुपया लगा कर सुन्दर फश ओर यात्रियों के रहने, गो 
पकाने के लिए धमशालाये बनवा दी हे | यह एक गाई 
मालूम होता है। 

कूलता हुआ पगोडा तो ५० फुट AS र हते! 
ऊँचे पत्थर पर साने का छोटा सा बना हुआ है। RH 
बड़ा पत्थर एक और बड़े पत्थर की चट्टान के ऐन हि 
पर खड़ा हुआ है, जिसे मैंने और मेरे मित्र ने ग्रपेर (गा 


[रंगून की सड़कों पर फुजियों का एक ऽ 


a ते ही दिला दिया था और बहुत समय तक यह 
उबर हिलता रहा। हमें बतलाया गया कि यह 
à जोर से Fal न हिलाया जाय, कभी 

र क हि तना गी कळ त्र खे 
4) यह सचमुच ही कु जब खेल-सा 
mafia T वहाँ एक और भी चीज़ देखने के 
ax रू होता था। वहा g i 
mei वहाँ एक बहुत मोटी लकड़ी का कोई ४ फुट 
हणा टुकड़ा है, जो रक्‍खे-रक्‍खे अब पीतल-सा हो गया 
१।उपर से देखने में तो लकड़ी का ही मालूम होता है 
एलु जब उसे एक ओर लकड़ी से मारा जाय तो पीतल 
ही तर गॅजती हुई ज़ोर से आवाज़ निकलती है| इन 
| ख ad वस्त्रों के देखकर ATAA होता है । इन दोनों के 
उताआ वो में बहुत अनोखी कहानियाँ सुनने में आईं | वहाँ के 
| खे बढ़े फुंजी ने हमें बतलाया कि उसने अपने हाथ से 
हई हत में ही इस पत्थर के नीचे से पतला-सा गोली का 
ने, उ धागा निकाला था | कोई समय था जब यह पत्थर बिलकुल 
ग हा में ही लटका रहता था और उसके नीचे से मोटे से 
गेय रस्सा भी निकल जाया करता था | अब ज्यों-ज्यों 
इर में पाप बढ़ता जाता है, यह 
रहा है| इस पत्थर के नीचे महात्मा बुद्ध के सिर के 
न हि दे बाल रक्खे हुए हैं, जे उन्होंने मरने से पहले थेटन के 
पेश जा के लड़के के, जो उनका चेला था, दिये थे। उस 
l णा फे लड़के ने अपने मरने से पहले उन बालों को यहाँ 
| a cor के नीचे रख दिया । परन्तु उसका ऐसा 
के वह बड़ा पत्थर उन पर झपना बो न डालने 


ie 


mi 
गह 
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पत्थर भी नीचे लगता 


के देखकर बहुत ही आनन्द आया करता था 


स्वाति 
|| लेखक, श्रीयुत रमाशङ्कर पाण्डेय प्रभाकर 

| ` __ स्वशिंम sata तम-सान्ध्य में विलुप्त हुआ 

स्फोत नैश-ठुःख है; न सुख कडु प्यार में | 
| परम प्रशान्त जो था, छान्त at के खोता धैये 

Se ` स्थिर नहीं चित्त है ama हाहाकार में। | 

धारणा facta हो रहो है ध्यान-मूत्ति में हो, | z 

वृत्ति को प्रतारणा 

उर में प्रकाश देती स्मात उनकी तो सदा, | 

विक्षति sunt रहतो है अन्धः 


के लिए ऊँचा उठकर इवा में लटका रद्वा | परन्तु 
लागा म॑ पाप आ गया है और इन बालों के चोरी होने 

श्रव पत्थर नीचे आ गया है | इस कहानी में £ 
सच ६, में नह कहद सकता | प्रत्येक यात्री वहाँ २ 
उस पत्थर पर सोने का पत्र चढ़ाता हैं | हमारे 
कुछ पहले इज़ारों रपये का सोना उस पत्थर पर चः 
जा चुका था | चेठो वापस ्राकर हमने एक द्रहमदेशी 
बाँस के बने हुए बगले में विश्राम किया | दसरे दिन 
के (वहाँ बहुत-से स्थानों पर सिर्फ़ वर्षा का fast के 
मं या तालावों में इकट्ठा किया हुआ पानी मिलता 2) 
में स्नान कर, चावल-मछली खा और चाय पीकर 
रंगून के चल दिये | 


फिर स्वदेश को लौटने का प्रबन्ध करने लगे 
बार में रगून भें अपने एक मुसलमान मित्र के यहा ठहर 
उनकी वीवी श्रोर लड़की मुझसे बिलकुल पदा नहीँ | 

थीं और वहाँ की स्वतन्त्र स्त्रियां की तरह रहना पः 
करती थीं | अद्धदेश में हिन्दू व मुसलमान सत्र भाई-भाई | 
ओर एक ही देश के बनकर रहते हैं। एक दूसरे क 


प्राथना किया करता था कि ये दो बढ़ी जातियाँ अपः 


लिए सोचे और काम करें | 


प्रकट व्यवहार में 


ES ss रतवषे प्रधानतः गाँवों का देश है | 
' यहाँ के लगभग &० प्रतिशत 
निवासी गाँवों में रहते हैं 
अतएव हमारी सभ्यता, उन्नति 
तथा रहन-सहन का माप वास्तव 
५ मे ग्रामीण जनता की श्रवस्था के 
आधार पर ही होना चाहिए | नगरों की उच्च श्रद्टालिकाश्रों, 
विशाल भवनों, प्रशस्त सड़कों, बड़ी बड़ी दूकानों, स्कूल- 
कालेजों तथा पार्कों के देखकर हम गाँवों की वास्तविक 
अवस्था का अनुमान कभी नहीं कर सकते । ऐसी परिस्थिति 
| मे, यदि गाँवों की उपेक्षा कर केवल नगरों की उन्नति 

AR सजावट पर ही बराबर ध्यान feat जाय, नगर- 
निवासियों की ही सुविधाओं और हितों का चिन्तन किया 
' जाय, उन्हीं के बच्चों को समुचित शिक्षा देकर योग्य 
नागरिक बनाने तक अपने saa के सीमित रक्खा जाय 
तो सेकड़ो वर्षों के अनवरत परिश्रम तथा आन्दोलन के 
उपरान्त भी हमारा देश समश्टरूप से सुखी, उन्नत तथा 
मुद्ध नहीँ बन सकेगा। हमारे इस-कथन में किसी को 
लेशमात्र भी सन्देह नहीं हो सकता | कहने का मतलब 
हृ है कि हमार देश वास्तविक रूप से तब तक उन्नत 
सम्पन्न नहीं कहा जा सकता जब तक ग्रामीण जनता 
भी शिंज्षित और सुखी न बन जाय र ग्राम-निवासियों 
था नगर-वासयों के बीच का यह विषम श्रन्तर दूर न 
हो जाथ | 


ल आन्दोलन का सूत्रपात 

इसी बात को दृष्टि में रखकर हमारे देश के अन्दर 
सुधार के आन्दोलन का. सूत्रपात राष्ट्रीय जागति के 
श्रा। ज्यॉ-ज्यों स्थानीय-स्वायत्तशासन की माँग 


55 छ 


७७ टर T ; 
- युक्तपान्त”मे"ग्रामश्सुथार"का कार्य 
लेखक, श्रीयुत शङ्करदयाछ श्रीवास्तव एम० To 


हमारे सूबे की कांग्रेस सरकार अपते लाखां ग्रामीणों के जीवन को शिक्षित और समुन्नत 
लिए अत्यथिक प्रयत्नशांल है । वह चारों ओर से किफ्रायत करके इस मद में अधिक से गरा 
करना चाहता है। ग्राम-सुधार के काये को सफल बनाने के लिए उसने ए 

है । उसो योजना का इस लेख में लेखक महोदय ने विस्तृत 


Piada सबसे पहले महात्मा” गांधी चे किया | ॐ aa 


एक अखिल भारतीय ग्राम-उद्योंग-संघ गागर 


लगे | सरकार ने समझा कि ग्रामीण जग 
_ प्रभाव बढ़ाने के लि ही महात्मा गांधी 

गई और केन्द्रीमत शासन का विकेन्द्रीकरण: 
तो-त्यों गाँवों के -पुनःसंगढन के प्रश्‍न 


5 
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GEINE 
IF व्यय 
सुन्दर याजना चता? 
परिचय दिया हे | 


को आर लोगो का ध्यान श्राकपित होने लगा। va 
गांवा म॑ पंचायत क्रायम होने लगीं श्रौर श्रे ने | f 
पंचायत ऐकट? पास हुए । सहकारी alata yal? 
में काम करने लगी थीं । किन्तु किसी प्रान्त मे ग्रम ९ 
का काय संगढित रूप से, किसी विस्तृत योजना yack, a 
रखकर, प्रारम्भ नहीं हुआ । हाँ, बंगाल तया ग्र... 
आदि कतिपय प्रान्तों में और प्रान्तों की ata a 
अधिक प्रयत्न किया गया था | ह 

इस समय विभिन्न प्रान्तों में जो MARAR 
हा रहा हे वह बिलकुल नया है। इस ammi 


ग्रा 

iai 
gan 
मका 
३ ए 


स्वतन्त्रता-ग्रान्दोलन का ग्रामीण जनता. से १नए पनत 
बतलाकर गाँवों के पुनःसंठगन तथा सुधार पर शेर (ते 
उन्हीं के प्रयत्न से राष्ट्रीय जागत तथा आदो १ 
संदेश गाँवों में पहुँचा और गाँववाले नये || 


संपक में आने लगे । महात्मा जी ने ग्रामीण || 
Ra 


जब तक राष्ट्रीय आन्दोलन जन-साधारण a 
नहीं बन जाता तब तक वास्तविक स्वतन्त्रा 
प्राप्त नहीं हो सकती | ग्रामीण जनता की 
सुधार करने के लिए उन्होंने कुछ उपाय मी 

इसके अतिरिक्त उन्होंने ग्रामीणों में काम १, 


भी स्थापित at) उनके इस कार्य ते a 
अप्रत्यक्षत: दोनों रूपों से मास 
प्रोत्साहन प्राप्त हुआ | लोग गाँवों मे जा 


ध्यान दिया हे | कहाँ गाँवों के लोग प. 
प्रभावं में न त्रा जाये, इस भय 


ध्यान दिया | गाँवों का सुधार तथा संगठन 
क्र लिए केन्द्रीय सरकार ने १ करोड़ रुपया अलग 


r 


E a a श्रौर उसे विभिन्न प्रान्तों में बॉट दिया। aati 
व्यय | ह कार्य राजनैतिक उद्देश्य से--ग्रामीण जनता के 
ताई हस के प्रभाव से बचाने के लिए श्रारम्म किया ग 
|. उससे गाँवों का कुछ लाम ज़रूर हुआ | प्रान्तीय 
पारो ने स्थायी रूप से गाँवों में सुधार-कायं करने का 
| धाः gear कर लिया | केन्द्रीय सरकार से मिली हुई रक्कम 
Ts saat प्रान्तीय सरकारें अपने कोष से भी कुछ 
[ag wea लगीं | 
WEE प्रान्तीय सरकारों ने अपने यहाँ ग्राम-सुधार की क्‍या 


UNS a तैयार की रौर किस तरह उसे कार्यान्वित करना 
ग म ्रारम्भ किया, इसका विवरण विस्तार के साथ प्रस्तुत लेख 
iai किया जायगा। यहाँ केवल युक्तप्रान्त के ग्राम- 
Oa का संक्षेप में वणन किया जायगा | युक्तप्रान्त 
Hand मंत्रिमंडल के पदस्थ होने के पूव ग्राम-सुधार 
की एक योजना तेयार की गई थी और उसके श्रनुसा छ 
अ ग्राभ किया गया था | इस कार्य केलिए. युक्त- 
प्रीय सरकार को १५ लाख रुपये उस रक्कम में से 
ति जो केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न प्रान्तों में बाँटी थी | 
१५ लाख की रक्रम ५ साल में at करने के लिए 
ee ३ लाख रुपया प्रतिवष्र भारत-सरकार की 
> a । प्रान्ताय सरकार ने भी अपनी ओर से 
र Wal साल इस काय में ख़च करने के लिए 
a a a | नाम-सुधार की ag योजना जो ५ साल के 
aap ok अच्छी थी, a जो 
aa वत. करने के लिए नियुक्त 
काय के याग्य तथा उपयुक्त नहीं 
वा तथा. उत्साह आदि के भावों का 
याम-सुधार के कायंकत्तांग्रो के लिए 


AF 
[el gii 
[| 
ष्ट त 
रोए 
दो 

ai 
ए 


था [सद्ध eaa: 


याजना को कार्या 
गये थे वे इस 


i अनम त्याग, से 
पि था 
त $ 


के 
aoe कायम हो जाने के पश्चात्‌ ग्रारू 
ल ae = यथेष्ट परोत्साइन प्राप्त हुआ, जो 
पोचत करने TI कांग्रेस के जिस कार्यक्रम को 

या उसे पह WAR कांग्रेसी मंत्रिमंडल के ऊपर 
| = at आमीणों की अवस्था में सुधार 

सकट किया गया था । फलतः कांग्रेसी 
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सरकार ने ग्रामशुधार-कार्य में बड़ी दिलचस्पी लेनी 
प्रारम्भ को और बड़ी तत्परता के साथ उसने इस कार्य 
| अग्रसर किया | पंडित श्रीकृष्णदत्त पालीवाल ने, जिन्हें 
zi Da सरकार ने प्रान्त का ग्राम-सधार अक्सर नियुक्त ae 
किया, एक नइ याजना की रूप-रेखा तेथार की और उनके | 
बाद के ग्राम-सुधार AFAL श्री सनोदरदास चतुव॑दी ने र 
उसका विस्तृत रूप प्रदान किया। इस न याजना के 
अनुसार ही AMA काम हो रहा है | इस योजना के | 
कार्यान्वित करने के लिए जो संगठन स्थापित किया गया | 
वह संक्षेप में इस प्रकार है | 
संगठन 
सुधार का काम प्रारम्भ करने के लिए प्रत्येक ज़िले 
में कुछ हलके कायम किये गये हैं और प्रत्येक हलका ” 
एक वेतन-भेगी कार्यकर्ता के सिपुद कर दिया गया है 
जिसे आगनाइज़र या संगठनकत्ता कहते हे | हर एक ' 
हलक के अन्दर कुछ गाँव होते हैं। श्रायनाइज़र का 
कत्तव्य है कि वह अपने हलक के प्रत्येक गाँव में रहन- | 
सहन èr ग्रच्छा बनानेवाली एक समिति स्थापित करे। | 
विचार यह है कि इत समिति में गाँव के सभी वालिग्र--नहीं 
तो कम से कम ७५ फ़ी सदी लोग--सदस्य बन जाय | 
जव कम से कम ६ समितियाँ ऐवी स्थापित हो जाय तो | 
उन्हें मिलाकर एक बड़ा संघ क्रायम किया जाय | इसके | 
ग्रतिरिक्त आगनाइज़र का काम गाँववालेां के योग्य | 
नागरिक बनाना, उनके जीवन में ARRANA का भाव | 
भरना, खेलों तथा मनोविनोद के साधनों की व्यवस्था | 
करना, मामूली दवाओं का प्रबन्ध करना, सब Aral में 
सफ़ाई कराना, गलियों को चौड़ी कराना तथा पंचावतधर 
बनवाना आदि हैं । 
हर fa पँ एक ज़िला-ग्राम-सुधार-सभा क्रावम की 
है | इसका श्रध्यक्ष सरकार-द्वास मनोनीत केई गर 
सरकारी व्यक्ति होता है | कुछ गैरसरकारी सदस्य 
जिन्हें सरकार नामज़द करती है । ज़िले के अन्दर र 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य भी उसके मेर 


faa का हाकिम नामज़द करता दै। ज़िला-बोड का 
चेयरमैन तथा शिक्षा-समिति का चेयरमेन भी उक्त सभा 


 सपरिन्टेन्डेन्ट अपने पद के अधिकार से उसका सदस्य होता 
। ग्राम-सुधार में दिलचस्पी लेनेवाले कुछ प्रभ पावशाली 
अक्ति तथा स्थानीय सीनियर अफ़सर भी सदस्य होते हैँ । 
जला-हाकम सभा से परामश कर अपने द्वारा नामजुद 
किये हण दो डिप्टी कलक्टरों में से एक को सभा का 
A 'नयुक्त करङदेता है। ग्राम-सुधार-वभाग का 
-सपेक्टर सहायक-मंत्री मी होता हे। सभा का काम 
ले के लिए स्वीकृत धन को विभिन्न कार्यों के लिए 
pate हलक्रों में बाँटना, सब प्रकार की सलाह देना, 
र॑ के विभिः विभागों के कार्यों में संबंध व सहयोग 
[पत करना, बीजगोदाम, स्कूल, पुस्तकालय श्राद के 
स्थानों का चुनाव करना तथा विभिन्न योजना्रों व 
Ast पर विचार करना है, सभा को सहायता के लिए 
क छोटी सी कार्यकारिणी समिति भी बना दी गई है 
।जसके अध्यक्ष, मंत्री व सहायक मंत्री वेही होते हैं जो उस 
सभा के होते हैं। इस कायंकरणी में दो गेर-सरकारी 
दस्य होंगे, जिन्हें सभा के सदस्य चुनगे | 

हर ज़िले में ग्राम-सुधार का एक इन्सपेक्टर होता है, 
faa पर के आगंनाइज़रों के काम का निरीक्षण करता 
और उन्हे आवश्यक सलाह देता है। इन्सपेक्टरों के 
हर डिवीजुन में एक ग्रफसर नियुक्त किया गया है, 
डिवीज़नल सुपरिन्टेन्डेन्ट कहलाता है। वह अपने 
जन के इन्सपेक्टरो के कायं का निरीक्षण करता है 
सरकारी अफ़सरों व गैर-सरकारी व्यक्तियों का सहयोग 


जाकर भिन-भिन्न कार्यों का निरीक्षण करे और 
कायकारिणी कंमिटियों के सामने कोई योजना 
स्थत करे | 
ऊपर एक ग्राम-सुधार अफ़सर नियुक्त किया 
'जो अपने कमंचारियों के साथ सदर Ba 
मऊ) में रहता है। संपूण प्रान्त के लिए एक प्रान्तीय 
-बोड स्थापित किया गया है जिसके अध्यक्ष 
न्यायमंत्री तथा मंत्री ग्राम-सुधार-अफ़सर है | 
सुधार के विभिन्न विभागों के बड़े ATR, 
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कुछ अन्य व्यक्ति मेम्वर हैं। बोड का काम गा 
के साधारण कामों में सलाह देना, विभिन्न fra 
को धन बाँटने की व्यवस्था वतलाना तथा तदले 
रायों पर विचार करना है । | 
कांग्रेती सरकार ने ग्राम-सुधार का जो कायुक्रम | क 
सामने रक्खा है उसके कार्यान्वित हो जाने पर म 
के श्राथिक, सामाजिक, राजनेतिक, सांस्कृतिक तया श्रौग 
जीवन में एक क्रान्ति पैदा हो जायगी gad 
लिए पहले प्रातवष एक लाख रुपया प्रान्तीय कोपरे 
जाता था | HA बजट में उसके अतिरिक्त १० तात; 
की ओर व्यवस्था कर दी गई दै। ३ लाख से| ' 
सरकार से प्राप्त होते हें । इस प्रकार श्रव इस वायली गै 
करने. के लए १४ लाख रुपया मिल गया है| वात 7९ 
गाँवों के सुधार के लिए ओर कई लाख रुपये म के 
किये गये हैं किन्तु वे रक्कमे कृषि, उद्योग, fafa °F 
पश-पालन तथा सहकारिता आदि मदों के aK 
हती गई हैं। li 
कृषि-सुधार 
ग्राम-सुधार का मुख्य कार्यक्रम खेती के तग 4 | 
सुधार करना, लड़के-लड़कियों तथा वालिगॉ की शि क 
प्रबन्ध करना, डाक्टरी सहायंता पहुँचाने को 
करना, ग्रामीण उद्योग-धंधे की उन्नति कस) 
पैदाबारों की बिक्री का इंतिज़ाम करना, इषि 7 | छाव 
रोज़गारों के लिए. कम ब्याज पर कज दिलाने Gs 
करना, आदि है। जहाँ तक क्ृषि-सुधार की एस 
बीज-गोदाम खोलने की व्यवस्था की गई है। १ 
में वितरण के लिए ₹ हज़ार मन AS! बीज ए 
है। अच्छी पेदावार के लिए ग्रच्छे व 
बहुत आवश्यक है, किन्तु इसका 7 
प्रबन्ध नहीं था। ada किसाना 
के ag बीज. मलना सुश्किल था| ga 
सूद पर He लेकर वे घटिया बीज ख़रीद क 
थे । अब नाममात्र के सूद पर उन्हे श्र 
` जाया करेगा और खेती की पैदावार 
alsa के लिए दूसरी आवश्यके 
में अच्छी खाद है। गोबर श्रौ 
के लिए गाँवों में जो धूर होते द 


a 


णा 


PE गडढा न होने से खाद ऊपर ही पड़ी रहती है 
दर उसकी ताक़त घट जाती है | फिर बरसात' के दिनों 
बरहत-सी खाद बह जाती है । अब ग्राम-सुधार-विभाग ने 


मम 
णा 


Pil a 


गांव में वैज्ञानिक रूप से खाद के गड़हे खुदवाने शुरू 

ऊप af कर दिये हैं | विभाग का ओर से इस बात का प्रयत्न किया 
wl IN 

N at रहा है कि हर गाँव में खाद के गडढे खुदवाये जायें 
Ei 


T (उनकी संख्या इतनी हो जितने उस गाँव में घर हों | 
इस साल के शुरू से सितम्बर तक बनारस-कॉमश्नरी में 
१३०३, भाँसी में ४,७३७, BA H ३६० तथा आगरा 
४२५९ खाद BUSS खुदवाये गये | अन्य कमिश्नरियों 
के जे श्राकड़े प्राप्त हुए हैं वे जून के हैं। इन आंकड़ों 


ये फर) 
ae के ग्रतुसार फ़ज़ाबाद-कॉमश्नरी में २,२२१. मेरठ में 


१६६, इलाहाबाद में ३८५ तथा गोरखपुर में ३६९ 
गइढे खुदवाये गये | किसान लोग गोबर का उपयोग खाद 
सा हों स्प में कम करते हैं। वे गोवर को उपले बनाकर 
द ज गाने के काम में ले आते हैं | उनके इस बात का ज्ञान 


वात 
भी 


4 


nl है कि गोबर की गिनती संसार की उत्तमोत्तम खादों 
#है। गोवर का प्रयोग केवल खाद के रूप में किया जाय 
aig स बात को दृष्टि में रखकर फालतू पड़ी हई ज़मीन में ऐसे 
) हा | लगवाने का प्रयत्न किया जा रहा है जिनकी लकड़ी 
| कक का काम दे | इस कार्य के लए, जंगल-विभाग के 
ae १8 असर तेनात कर दिये गये हैं । उन्होंने प्रान्त भर में 
aa we इस वात का पता लगाया हे कि ऐसे पेड़ 
ah; लिए कहाँ-कहाँ उपयुक्त ज़मीन मिल सकती 
इस भ्रमण के परिणामस्वरूप प्रतापगढ़ 
पीलीभीत, बरेली बिजनोर, बुलन्दशहर, सेरठ 
MERTI के जिलों में इधन के लिए पेड़ लगवाने 
' की जा रही हे | बहुत सी ज़मीन में पेड़ लगवाये 
a की नस्ल में सुधार करने का मी 
नाद s. है। बुरी नस्ल के साँड़ बांधिया 
aS. वे अगली नस्ल न ख़राब कर सके | 
' मबेशी मुहैया करने के लिए ४ केन्द्र 
जा रहे हे इटावा, प्रतापगढ़, बलिया तथा 


| al 
र 


q 
R 
3 R 


नों 
रही x BE भी दूर करने की कोशिश की 
नों में मितव्ययिता नहीं, शादी-विवाह 
जल कामों में हैसियत से अधिक धन aa 
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देते हैं, ओर बहुत ज्यादा सूद पर महाजनों से करल 


लेते हैं । इसका परिणाम यदद होता है कि वे as के बो 
से दवे रहते हैं । ऐसी ञ्रवस्था में वे अपनी कळ उन्नति / | 
नहीं कर सकते, Ha: उनके at के वोझ के इलका 
करने का यत्न किया जा रहा दै। किसानों के कृषि में ६ 
सुधार करने तथा नये उद्योग-धन्वे आरम्भ करने के लिए 
भी धन को आवश्यकता पड़ती हे | ऐसे कार्यों के लिए 
रथिक सहायता देने के देवु oma आम-सुधार-विमाग । | 
सहकारिता-विभाग के सहयोग से सहकारी ayana । 
कायम कर रहा हे । इन समाओं से किसानों के नाममात्र 
के सूद पर FS मिलेगा और वे महाजनों के ग्रत्याचार से 
बच जायगे | कृषि की पैदावार की विक्री का भी इन्तिज़ास 
किया जा रहा है। बिक्री करने के लिए १४० दकाने 
अथवा स्टोर खोले जा रहे हैं। खेती के लिए उन्नत 
Alan भी मुद्देया करने का प्रयत्न किया जा रहा है| 
उद्योग-धन्धे 
इस बात का अब प्रायः सभी लोग स्वीकार करने लगे 
हैं कि उद्योग-धन्धों की उन्नति के बिना प्रान्त की ग्रांथिक 
स्थिति नहीं सुधारी जा सकती | ग्राम-निवासियों का केवल 
कृषि पर निभंर करना ठीक न होगा | प्राचीन काल में 
ग्रामीण उद्योग-धन्धाँ की बदोलत लोग सुखी और सम्पन्न | 
रहते थे, किन्तु उन धन्धा के नष्ट हो जाने से ग्रामीण 
लोग अव बहुत गारीत हो गये हैं, उनकी श्रवस्था शोचनीय 
हो गई है | यदि पुराने उद्योग-धन्वे पुनर्जीवित किये जायें 
at नये उद्योग-धन्ये लोगों को सिखा दिये जाये तो | 
ग्रामीणों की अथक स्थात बहुत सुधर सकती दै । सतरः | 
कताई, बुनाई, tnd, छुपाईँ, चमड़े का काम, लकड़ी 
का काम, गुड़ का काम, FTA बनाने का काम, सलाई, | 
खिलौने बनाना, बेत की कुसं, मेज़ आदि चीज्ञे बनाना- 
आदि अनेक छोटे-मोटे धन्वे हैं, जनका गाँवों में 
किया जा सकता है। कताई AR बुनाई की शिक्षा 
के लिए गोरखपुर तथा प्रतापगढ़ में चखा-श्राश्म खोले 
गये हैं। Saaz तथा उन्नाव के sat के अन्दर दो 
औद्योगिक आश्रम खोले गये हे. । इन आश्रमां सँ कताई, 
बुनाई, tar, छपाई, बढ़ई गिरी, चमड़ा कमाना ओर 
जूता, काराज़ तथा टोकरी बनाना सिखाया जाता हे | यहाँ | 
प्रान्त के विभिन्न जिलों के विद्यार्थी शिक्षा देने के ल | 


१४४ 


अती किये जाते हैं। गाँववालों के श्रौद्योगिक काम 
सिखाने के लिए ७० कारीगर तथा ९६ चर्खा-मास्टर 
नियुक्त किये जा रहे हे | ये लोग चारी और घूम-घूम कर 
औधोगिक कार्यों का प्रदर्शन करेंगे ओर पता लगायगे कि 
| | कहाँ कहाँ ग्रोद्योशिक केन्द्र स्थापित किये जा सकते हैं । 
` बरेली ला के गाँवों में खिलौने बनाने के केन्द्र भी 
स्थात किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों में कुछ और भा कास 
` होंगे प्रत्येक कामश्नरी में सैकड़ों व्यक्तियों के घरेलू 
उद्योग-धन्धों की शिक्षा दी जा yal हे । यदि गावो म 
लोग छोटे-मोटे घरेलू उद्योग-घन्धों को सीखकर काम 
करना प्रारम्भ कर दें तो ग्रामीणों के आशथिक जीवन में 
| | ` क्रान्तिकारी परिवर्तन हो जाय ale सब लोग सुखी तथा 
खुशहाल बन जाये | 

र शिक्षा 

गाँवों में शिक्षा-प्रचार की सबसे बड़ी आवश्यकता 


है। शिक्षा सब प्रकार की उन्नति की जड़ है। जो समाज 
शिक्षा में जितना ही आगे होगा वह उतना ही सभ्य, 


बहुत पीछे है। ग्रामीण समाज तो और भी श्रन्धकार में 
पड़ा हुआ है । लगभग ९० प्रतिशत व्यक्ति ATZ हें | जब 
तक ये श्रपढ़ व्यक्ति साक्षर नहीं बनाये जायंगे तब तक 


से प्रान्त में लड़कों के लिए ६५७ वर्नाक्यूलर [मिडिल 
स्कूल तथा १३,४४६ प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें कुल 


पढ़ते हे । इसके अतिरिक्त बहुत-से सहायता-प्रास स्कूल, 
पाठशालाय तथा waar हैं। जिला-पोड देहातों की 
पर क़रीब एक करोड़ रुपया au करते है । जहाँ 
लड़कियों का सम्बन्ध है वर्नाक्यूलर [मिडिल स्कुलों में 
नको संख्या २९,००० तथा प्राइमरी स्कूलों में ७५,००० 
` इसके अतिरिक्त ७९,००० लड़कियाँ लड़कों के 
में पढ़ती हैं। १९३५-३६ ई० में शिचा-विभाग के 


रजनी igs 
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` उन्नत तथा सम्पन्न होगा | हमारा प्रान्त शिक्षा-प्रचार में . & ७०० पुस्तकालय तथा ३६०० वाचनालय Bp ` 


ग्रामो का उद्धार नहीं होगा। स्थानीय संस्थाओं की ओर 


लाकर क्रमशः ७६,००० तथा लगभग ६ लाख बच्चे 


की सफ़ाई आदि करने तथा ग्रामीणों का 
: की चेष्टा कर रहो है। स्वास्थ्य-विभाग 

_ देखने से पता चलता है कि १९९% : 
` ज्वर से इस प्रान्त के गाँवों में १७६१०१ दा | 
_ हेज़ा से १७२०५ व्यक्ति मरे। ई , 


किया जाता हो | मदरास, ars 
युक्तप्रान्त ` की अपेक्षा शिक्षा में ग्र 
आये हैं | 

जव से प्रान्त के शासन की बागडोर काँमेस 
में आई, शिक्षा-पणाली में आवश्यक परिबतन 
प्रयत्न प्रारम्भ किया गया प्राथमिक तथा पार 
शिक्षा-५णाली के पुनःसंगठन के लिए योजना aia 
तेयार हो गई है। प्रारम्भिक शिक्षा aay में >> 
दा मूलांसद्धान्त स्थिर कर लिये हैं, f हए} 
यह है कि सात से alee साल की अवस्था ह al 
बालक-बालिकाओं के निश्शुल्क ओर afa ff 
देनी चाहिए; ओर दूसरा यह कि प्रारम्भिक शिता $ 
उत्पादक शिल्य पर केन्द्रित होनी चाहिए | Rahia 
की ओर से गाँवों में इस नई योजना के कार्यानित ह 
का प्रयत्न तो किया ही जायगा, maga i 
ग्रामीणों को शिक्षित बनाने का प्रयत्न कर रहा है| 7 
में पुस्तकालय तथा वाचनालय खेले जा रहे UG 


पंजाव और .. 
धिक धन mob 


करने का विचार किया गया है । पुस्तकों तथा भार 
पत्रों के पढ़कर ग्रामीण लोगों की कूपमंडता ह 
जायगी और वे ञ्रज्ञानान्धकार से निकल कर फ्रा 
at wat ग्रामीणों में नये जीवन का प 
जायगा । बालिगों की निरक्तरता दूर करन के ia 
प्रयत्न किये जा रहे -हैं। रात्रि-पाठशालात ae | 
रही हैं | 


स्वास्थ्य ओर चिकित्सा 

अब तक सरकार ग्रामीणों के स्वास्थ्य शर है 

पर पर्यो ध्यान नह देती रही हे। गंगी" 

तथा वैद्य-डाक्टरों का प्रायः बिलकुल र a 
श्यकता पड़ने पर बेचारे गाँववालों के ae 

मिलनी कठिन हो जाती है । श्रव TAS 


al 


a" 
त 
- सकते हैं. कि गाँवों का स्वास्थ्य सुधारने 


ल्या ४] 


i पहुँचाने की कितनी ज़रूरत है। ग्राम-सुधार- 
की ओर से लगभग ४,००० केन्द्रा मं दवा के 
कखे जा रहे है ओर इसके लिए ४८,००० रुपये 
J ama गये हें । बजट में गाँवों के लिए १०० 
gel तथा तीन-चार सो हकीम-वैद्यों के लिए भी 


mal gant की गई दे । कुछ डाक्टर और वेद्य-हकीम नियुक्त 


विभाग 
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TRA तथा मैनपुरी में इसके लिए केन्द्र खोले गये है | 
२४० संगठनकत्ताओं को शिक्षा दी जा चुकी है | अन्य 
२४० संगठनकतांश्रॉ के दल को शिचा देना शुरू किया 
गया है । इन कर्मचारियों को सहकारिता, कृवि, स्वास्थ्य: | 
सफाई, प्राथमिक उपचार, स्काउटिग, कताई, बुनाई आदि | 
उपयोगी विषयों की शिक्षा दी जाती है । meq विभागों के 


| पी क्ये जा चुके है | गाँवों में मल-मूत्र त्याग करने के स्थानीय श्रफृसर मी इस कार में सहयोग दे रहे हैं। समवः 
ग झो. ge हज़ारों गडढे खुदवाये जा रहे हैं। गाँवों में कूड़े- समय पर इन्सपेक्टरॉ तथा डिबीज़नल सुपारन्टेन्डेन्टा 
ऐेए३| age के जो ढेर गन्दगी फेलाते रहते थे, हटाये जा रहे हैं। सम्मेलन भी होते रहते हैं और वे सब्र एकत्र होकर बिच 

त | gai at सफाई कराई जा रही हे | पानी बहने के लिए करते हैं कि ग्राम-सधार के कार्यक्रम के अग्रसर करने 

वाय ही aat बनवाई जा रहा हूँ | प्राथमिक उपचार की शिक्षा लिए क्या क्‍या उपाय करना चाहिए और सरकार का. 
जा Hil लोगों के दी जा रही है | क्या सलाह देनी चाहिए। यदि ग्राम-सुधार-काय 5 
mia गाँवों में सुधार का काम करने के लिए जो संगठन- वर्तमान प्रगति कुछ वर्षों तक जारी रही तो निरव 
तितकी कर्ता नियुक्त किये गये हैं उन्हें सुचित शिक्षा देते की कि ग्रामीणों के जीवन में एक युगान्तर उपस्थित हं १. 
i ग. यस्था की गई है | कानपुर, फ़ेज़ाबाद, मेरठ, इटावा, जायगा | f 
up 

है| Gp Cre 

य खाती LN we rf 

र ~ कवि और चित्रकार 

aau s 

प्रा ` a 

ai लखक, श्रीरुत मित्तल 

ये तू इन दुखियों के चित्र बना, में इन दुखियों के रचू गोत | 


af i q tata में ददे जगा, में शब्द शब्द में भरू पीर। 
i तू रंग-रंग से आह उड़ा, में आह-आह पर लिखें गीत। 
तू उनका जजैर हृदय दिखा, में उनका मानस रख चोर | 


f 
= तू उनको भाव-भंगिमा में, भर दद, कसक, सब हक, टीस | 
ह if में उनके क्रन्दन में कह दूँ, वे क्‍यों पीड़ित, वे क्यों अधीर ९ 
री x x x x 
at उनके चित्रों से कहला-- 

“a . वे भो जगतो के मालिक हैं, उन पर भो है जिम्मेदारी । 


- मे उनके गातों में गा दूँ-- 
वे दुख सहने के लिए नहीं, वे भी वैभव के अधिकारो । | 


y | गाः नम्बर १ प्लेटफ़ाम पर रुकी | तीसरे दर्ज के एक 
भरे हुए डिब्बे से एक घबराई हुईं आवाज़ आई-- 
“कली ! कली |? 
लोगों को अपने चढने-उतरने की चिन्ता थी | उतरने 
वालों की अपेक्षा चढ़नेवाले अधिक उतावले थे, ate 
'चढ्नेवालों की aia उतरनेवाले अधिक श्रधीर ! तब 
| कोई कुली उस चीण आवाज़ को कैसे सुन पाता ! और 
सुन भी पाता तो एकदम वहाँ केसे जा खड़ा होता ? कोला 
हल को भरसक प्रयत्न से चीर कर वह क्षीण पर. तीखी- 
घबराई हुईं आवाज़ फिर डिब्बे के बाहर गूँज गई--“कूली 
fh कुली aa खिड़की से उतरने-चढ़नेवाली भीड़ में रास्ता 
i | बनाता हुआ एक कली अन्दर चला गया। कुछ देर के 
z | बाद वह सिर पर एक ट्रंक और बाज़ में एक छोटा सा 
बिस्तर लटकाये बाहर निकला | ट्रंक बहुत पुराना और 
eet हुआ था, रंग-रोगान उड़ चुका था, किनारे मुड़ गये 
| थे ओर कपड़ों की रक्षा करने की ata वह पास से 
शुज्ञरनेवालों ।के कपड़े अधिक फाड़ सकता था | बिस्तर भी 
साधारण था, एक दरी में शायद Ba, चादर या कपड़े 
गोल करके रस्सी से बाँध दिया गया था | 
कुली के पीछे डिब्बे से कसी ने कहा--“भाई, इसे 
पर रख ले, नहीं तो रस्सी टूट जायगी |” यह कहती 
क बढ़िया अपने श्वेत बालों और दोहरी कमर को 


थो से खिड़की का सहारा लेकर उतरी। 

“मुके att तक पहुँचा दे, भाई | तेरा भला होगा |” 
प्लेटफ़ामं पर पाँव रखते ही सुख की एक साँछ लेकर 
ने कहा | 
नमस्ते मा जी ।?--गाड़ी सें बेढी हुई किसी तरुणी 
मीठी आवाज़ में पुकारा | 
| बुढिया तब चोंकी ओर उसे उस सुन्दर युबती का 


| थी । मुड़कर उसने अपना हाथ उठा- 


| : 
S ; एक कर्ण-कहानी Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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लेखक, श्रीयुत उपेन्द्रनाथ AIR, बी० To, एल-एल० बी० 


हुए जैसे अपने बूढ़े वर्षों के भार से कुकी काँपते हुए. - 
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कर उसे आशीवाद [दया--“जीता रहो बच्ची | 
रहो |? गाड ने झंडी हिलाई, इंजन ने सौरी aal 
gat उड़ाता हुआ वह अपनी wat यात्रा t 
हो गया | 

x x x x 

सन्तोष की साँस लेकर वृद्धा ने देखा। gah ||: 
पीछे-पीछे आ रहा था। वह SNS दजें के cay 
AR बढ़ी | 

जालंधर है तो जंकशन, पर इतना बड़ा नहीं ह गा. 
प्लेटफार्मा की भूल-भुलेया में ही फंस कर रह जार, 
लम्बे-लम्बे प्लेटफाम हैं, पुल के द्वारा दो-दो हा | 
विभक्त करके उनमें चार नम्बर लगा दिये गये (| ब 
न्ळिलने का दरवाज़ा नम्बर १ प्लेटफ़ाम पर ही है। TA 
ने जल्दी से टिकट दिया और बाहर निकल गई श्रो! ई 

णिक-मुस्कान जो उस युवती को आशीर्वाद देते 

उसके चेहरे पर आई थी, फिर व्यथा के पढें में किए 
प्लेटफ़ाम का गेट पार कर, सीढ़ियों पर, वह कुछ ९९१ 
{लाए रुकी और उसकी आँखों के सम्मुख saat वश. 
भतीजी का चित्र faa गया, जिसे देखते के वर! 
हरिद्वार से सीधी इधर आई थी | पर ताँगेवालों ने छ| 
देर तक उसे इस तरह अपने विचारों में तिमी 
दिया | | 

“घर आइए मा जी |? 

८सफ़ एक सवारी चाहिए |” 

“बस बैठिए कि चल दूंगा ॥१ 

८४पुंजपीर को जायेगी क्या £? 

“बहती जाना हो तो इधर आ जाईए 
तयार ही हे |? 

उसने सबकी सुनी-अ्नसुनी कर दौ रोर Fr 


Rap 


| व d 


x 
अपने आपको उनके चंगुल से a i R 
वह सीघी एक ताँगे की ओर बढ़ी T व २३ 


इस तरह खड़ा थ मानो “उसे 


| gael 


नहो। न गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता था, 
- वढ़-बढ कर बाते बनाता AT | 
ग्रा बढ़-4९ say बु r, य्‌ ने ° ' 
uaim खाली है ?77--बुढ़िया ने चाक कर पूछा | 
“जी हाँ (?~तांगेवाले ने उत्तर दिया | 


वह बैठ गई, कुली ने ट्रंक AR विस्तर उसके atai 
WE तीचे रख दिया | ताँगा चलने लगा | किधर ? न ati- 
at श्र quae में बुढ़िया ही ने कुछ क 
ग्र) हते ने पूछा, न TRIE में बुढ़िया ही ने कुछ कहा | 
४0. ड x x x 
| दम किधर जा रहे हैं !?--बृद्धा ने कुछ देर के बाद 
त. 
ती उ | पा कर पूछा | 
७ राको किधर जाना है ११ 
"कह “छावनी की सड़क पर फाटक के पास Ls 
ae | ताँगेवाला विषाद से हसा--“हम तो शहर में ग्रा 
wae । गये हैं, भाई !” ओर फिर बोला--“छावनी की सड़क पर 
a wh श्राप कहाँ जायेगी ?” 
4 ~ 
क. “थाने के समीप !7--वृद्धा ने घबराकर उत्तर दिया | 
| गा “आपने पहले क्यों न बता दिया मा जी !7--तांगेवाले 
रो À ने शिकायत के स्वर में कहा---“'यह तो होशियारपुर 3 
oe है। अब फिर वापस जाना पड़ेगा | बड़ा चक्कर 
| तगेगा |? 
gi i (जो & cs 
ताहि भी हो भाई, ath तो अब वहीं ले चल [र 
a “आप चिन्ता न करें। में x | 
) ब न्ता न करें। में ले चलता हूँ अमी !?---और 


ral a y मोड़ लिया | घोड़े को पुचकारते हुए. उसने 
| “गारी भरी ओर कहा--“चल बेटा ज़रा जल्दी !” 


राँगा हवा से बातें करने लगा | 
x 


= 
ay 2 
A A 


> > x x 
ऐेंगेवाला कौन था, कहाँ से आया था, यह किसी को 
ae ने या | पर सभी यह जानते थे कि उसने एक दर्द- 

: दूसरों के लिए तड़प मौजूद है | 
ह बहुत दिन नहीं हुए ये। एक शाम को जब 
हे अपने घोड़ों को दाना-पानी देकर हक्का 

देखा था = जमा हुए थे तब उन्होंने पहली बार उसे 
बह जासे सा जवान आदसी था, पर दाढ़ी-मूछों के 
धेर उसका वाल St आयु कहीं अधिक मालूम होती थी | 
पेलणे केश से छुपा रहता था और सिर पर रूखे- 
| उसा क करते थे, जो उसकी वेपरवाही और 
ia परिचायक थे; पर इतने पर भी उसके 
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` अनुरोध करके का साहस उसकी श्राँखों की करुणा ने उन्हें | 
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चः क्तित्व क़ jar 
i | 
भी उसके मर कम es या, जो आँखों में रहकर 
६0 छाई जाती थी | ! 
स्टशान के समीप पहुँचकर बृद्धा ने कहा-“हम तो. 
वापस स्टेशन को जा रहे हैं |» ० 
` हाँ, मा जी |? ताँगेवाले ने विनम्रता से कहा 
“मंडी के-ऊपर से होकर जाना पड़ेगा |? 
करुण, मीठी और विनय से सनी आवाज़ | दरे 
ताँगेवालों में और उसमें यही एक अन्तर था। 
वह उन सबसे कहीं अधिक सम्य था, किसी से | 
लड़ता-भगड़ता न था | साधारणतया सवारियों को अपनी * 
अपनी तरफ़ खींचने के लिए ताँगेवाले आपस में बेतरह / 
भगड़ते हैं, वे गालियाँ aad हैं कि भगवान्‌ बचाने | 
किन्तु किसी ने उसके मुँह से कभी गाली न सुनी थी, 
उसको वाणी में मिठास का सागर उमड़ा पड़ता था। नगर | 
के बहुत लोग उससे परिचित दो गये थे और साधारणतया | 
उसके aft में ही जाते थे | चुपचाप वह ग्रपनी जगह पर : 
खड़ा रहता था | कोई ्राता तो उसे आराम से उसके घर | | 
पहुँचा देता था। पेसों के लिए वह कमी नहीं लड़ा, | 
उसके और उसके घोड़े के लिए जितने पैसे काफ़ी होते, 
उतने ही कमा कर वह निश्चिन्त हो जाता, Tea अधिक 
परिश्रम उसने अपने जानवर से कभी नहीं लिया | उसका | 
afar सबसे अच्छा था; और घोड़ा-- वह तो जैसे उसका 
बेटा था, सुन्दर और सुडौल, अनायास ही पुचकारने 
ओर प्यार करने को जी चाहता था । उसे देखकर | 
की भूख मिटती थी। दूसरे ताँगेवालो से पहले ही वह उ 
खोल देता था ओर प्रेम से उसे दाना खिलाता था। 
का नाम उसने रख छोड़ा था “संतोष? । 
दोनों में कौन अधिक संतोष की मूति या, यह 
कठिन था | जब दाना खिला कर वह उसकी पीठ सह 
आर उसकी गर्दन थपयपा कर उसका नाम पुकारता 
तब घोड़ा KARN कर गर्दन उढाता | मानो कहता 
“में भी तुम्हें कम प्यार नहीं करता |” 
ताँगेवालों ने प्रायः उसका TAR पूछने 
को थी, पर उसने सदैव टाल दिया या. र 


4 


i 


नहीं दिया था। 


मंडी को पार कर ताँगा कम्पनी ar को जानेवाली 
सड़क पर बढ़ा | सहसा ताँगेवाले ने पूछा--“श्रापको थाने 
में जाना है, मा जी 2” | 

“नहीं बच्चा थाने के पास ही |” 

“पर वहाँ तो कोई मकान नहीं है, मा जी |” 

वृद्धा ने कहा--“तुम ठीक कहते हो भाई, पर मेरी 
भतीजी बीमार है। क्षयरोग हो गया है उसे | saris 
आदेश दया है कि उसे बाहर खुले में रक्खो | इसालए 
` मेरे भतीजे,ने वहीं एक अस्थायी भोंपड़ी सी बनवा ली 
है। पत्र में उसने यही बात लिखी है। में तो बच्चा, 
। पहली बार ही जालन्धर आई हूँ। तुम्हें भलासानस 
समभकर तुम्हारे aft में भ्रा बैठी | ठीक जगह पर उतार 
देना भाई |” 

“org बिलकुल चिन्ता न कर, मा जी ।?--ताँगेवाले 
ने कहा--“ें Fe ax आपको वहाँ पहुँचा दूँगा |” 
5 “तेरी बड़ी बड़ी उम्र हो बेटा।?--बुढ्या खुल चली। 
एक दोघे निश्वास छोड़कर उसने कहा--“क्या कहूँ भाई, 
में तो तीथ-यात्रा करती रहती हूँ। आज-कल हरिद्वार 
थी। वहीं मुझे छोटी भतीजी का पत्र मिला कि संतोष 
बीमार है ।? 
“संतोष !?--ताँगेवाले ने चोंक कर पूछा । 
- “क्यो १०१--वृद्धा बोली | 

. “कुछ नहीं ।?---ताँगेंबाले ने दीर्घ निश्वास छोड़ा | 
| उसने कहा--“मेरे घोड़े का नाम भी संतोष है |? 
उसका मुख पीला पड़ गया था, der ने यह नहीं 
Tt वह अपनी बात Feat गई |--'क्या कहूँ भाई, 
जैसी लड़की हे | उसके मा-बाप लाहौर में रहते 
' वहीं एक लड़के के साथ उसका विवाह हुआ था | 
वाह के बाद मेरे भाई और भावज का देहान्त 
गया और घर में केवल मेरा भतीजा और छोटी 
ist रह गये। पीछे भतीजा जालन्धर में नोकर 
गया | तब छोटी लड़की भी पने भाई के साथ यहीं 


4 


हो उठा । qe tata dig कर उसने 
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'बीमार भतीजी के मस्तक को चूम लिया । 
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फिर कहना शुरू किया--“तब सुना था कि 
हे । बीमांरी से आराम पाने पर मन ऐसा a 
कि में तीथ-यात्रा को चल पड़ी | हर द्वार में गा t 
की बीमारी का पत्र पहुँचा और फिर तार-_ शाक 
होकर भाई कें पास आ गई है | तभी सव तीथ 
भागों आईं हू । जाने उसका क्या हाल हे | पतर रि 
था.कि बहुत कमज़ोर हो गई हे | कंकालमात्र=-् 
जल्दी करो न |? 
ओर ताँगेवाले' ने फटी हुई आस्तीन से रं 
पोंछुते हुए घोड़े की लगाम ढीली छोड़ कर ए | 
कहा--““चल बेटा |? 
x x x 
आकाश पर बादल घिर आये थे, सूरज gay 
AX जा चुका था । छावनी की सड़क पर फार शत 
ओर एक साधारण सा कच्ची इंटों का मकान था, आ 
आगे एक छोटा सा बरामदा था, जिस पर हबे 
कपर पड़ा था | मकान के एक ओर Hat था, जो ग 
शरशाह सूरी के ज़माने का बना था Ae बड़ी स |! 
लम्बी यात्रा करनेवालों की प्यास बुझाने के बाग 
था | कुएँ पर एक ग्यारह बारह वर्ष की लड़की प 
रही थी | सुनसान-सी जगह ओर सन्ध्या का उदा 
वरण | उस छोटे-से मकान पर कुछ ऐसी वेदना | 
रही थी कि altar ने अनायास ही व्ही ती 
दिया | लड़की ने मुड़कर देखा और AR T 
लिपट गई “ग्रा गई बुआ / | 
बुआ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर MD fy 
आँखे भर आइ | i 
ताँगेबाले ने सामान उठाया We eA || हा 
चला | a 
“सन्ताषर कहाँ है 2?—gal ने पूछा | i : 
। 
रि 


४७९९७ laa 


र्भा, 


अपर g 


रामदे a 


“अ्रन्द्र |. .. का 
गोड 
दोनों अन्दर गई, बुआ ने जसे ९ 


_ सन्तोष ने and, दयनीय खों से A 
देखा और बुआ ने साड़ी के छोर 
ढक लीं | ; 
के गात 
पीला कॉला-सा पड़ा चेहरा, | गा 


E दद्या ४ ] 


इई egal, रूखे शुष्क वाल, हड्डियों का ढाँचा 


a ® aS शरीर--सन्तेष व्रिस्तर पर क्य की आग में 
ha झुलती पड़ी थी । अतीत का जेसे सब कुछ झुलस गया 
|. था, जल गया था | बच गई थीं केवल ata—agy बड़ी 
हो na ata, पर at उनकी भी जेसे फीकी पड़ चली थी | 
जग इरा का हृदय जैसे बाहर SHA पड़ने को हो गया | 

| पन्ने gigi ऐसे हाथ उठा कर सन्तोष ने बुआ को 
in प्रणाम करने का यत्न किया, पर हाथ काँपने लगे, बोलना 
ate | चाहा, पर खाँसी के मारे बे । गई | तब दो बड़े-बड़े 
त ए त दु+ उसके सूखे mal के agi में डूब चले । gaT 

| उके सिरददाने वेठ गई । बहते हुए Algal को उसने 

| रु डाला और सान्त्वना के स्वर में बोली--“जी क्यों 
त | छोटा करती हो! देखो aa मै AT गई हूँ। अब कुछ दिनों 
Aa "मही तुम रच्छ हो जाश्रोगी | भला हेम कहाँ है ? दवाई 
था म लेने गया होगा 2 pen 
त टेमे के नाम पर रुग्णा के पीले चेहरे पर एक व्यङ्ग्य 
er ! भरे मुस्कान एक निमिष के लिए आई ate फिर स्याही 
र उऊ |." परिणत हो गई। क 
| A m ने लड़की से पूछा--“क्यों विमला, हेम 
परौ १ RR!” 
ad बिमला के नथने फड़कने लगे--“वही तो इस रोग 
गाहा ख कारण है वुआ......... » 
tan tt p» 

हाँ वही |? 

र्‌ वृ 3 

B क्या ११? 
al es और विमला का क्रोध कहनी-न-कहनी वात की अपेक्षा 


ts बोल उठा-“जीजा जी ने वहन की ax नहीं 
it. a फेशन के दीवाने हें | चाहते थे कि बहन का 
ae र ठंडी सड़क पर घूमे, लारंस की सैर करे । 
i. ee न होकर भी वे चाहते थे शिक्षितों की 

5 । AR बहन को तो तुम जानती हो, केसी 


an ae ed जी ने इसे न समभा, बुरे रास्ते 
न बह T आर जत्र सब कुछ समाप्त हो गया तब एक 
| की i के गहने उठा कर भाग गये |? 
पती |. परक से प ने जैसे ग्रसह्य पीड़ा से थूक निगला । इस 
न जाने उसे कितना कष्ट हो रहा था ! 


सिर पर प्यार से हाथ फेर कर बुआ ने धीमे से 
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sir कोई दीपक प्रियमाण व्यक्ति की झिलमिलाती | 
आशा की भाँति चमक उठा था | तांगेवाला उठा, अ 
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पुकारा--“सन्ताष | और ऐसी ग्राँलोँ से देखा, मानो | 
रही हो कि यह सब सच है क्या | 
सन्तोष की श्राँखो से केवल ata वह निकले | 


>. x x x 


“तुम श्रमी यहीं AS हो ?”-बुआ ने बाहर श्राकर : | 
कहा | 
“aliaa चुप रहा | ; 
“क्या कहूँ भाई, लड़की की हालत देखकर कलेजा | 
मुंह को श्राता है। में तो उसका कष्ट देखकर, सब कुछ | 
भूल गई | दो साल की बात है. वह भली-चंगी थी-दृष्ट- | 
पुष्ट रोर स्वस्थ | पर ग्राज वद ककालमात्र है, भाई !” 
तांगेवाले की आँखों में आँसू भर आये वे | उसने 
उन्हें छुपाने के लिए मुँह फेर लिया | : 
“तुम रोते दो भाई !?--बुआ ने श्राद्रकंठ से कह्या-- | 
“जो भी देखेगा दुखी होगा |” 
ताँगेवाला चुप रहा, केवल उसने अपने मैल से स्ने 
कुतं की श्रास्तीन से ala sig लीं | 
“अच्छा भाई !” जेब में पैसों के लिए. दाथ डालते | 
हुए ga ने कहा-“त॒म्हें देर हो रही दे, अब तुम * 
जाश्रो ।? 
पश्चिम की ओर से बढ़ते हुए गहरे अंधेरे को एक १ 
नज़र देखकर ताँगेवाले ने कहा--“श्रब्र मैं कहाँ जाऊँगा, | 
भाई | यहीं न लेट रहूँ | शायद बाज़ार से कोई चीज़ 
लानी पड़े |” 
कुछ सन्देहभरे स्वर में बुआ ने कदा-““नहाँ भाई, | 
अपने घर जाओ | यहाँ कहाँ रदोगे ? कोई जगह भी हो, | 
ओर यह कह कर बुआ ने आठ आने पैसे उसके हाथ पर 
रख दिये। ट 
ताँगेवाला उठा--“अ्रच्छा तो भाई सुबह मैं 
जाऊँगा । बीमार की हालत ठीक नहीं ्रोर यह | 
शहर से इतनी दूर हे--शायद कोई चीज़ ही लानी पड़े” 
अन्दर से खाँसने की आवाज़ आई | बुआ भाग 
अन्दर चली गई | 
सन्ध्या का AAU और मी गहरा हो गया था |. 
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शहर की तरफ़ मोड़ दिया । 
अड्डे के पास एक छोाटी-सी कोठरी थी | उसी में वह 
| रहता था। उस रात को वह सा नहीं सका | रुग्णा की 
Bond, फीकी, श्रीदीन आँखें उसके सामने घूमती रहीं ! 


x x > x 


दूसरे दिन सन्ताष की हालत पहले से भी ख़राब हो 
गई । विमला दिन भर रोती रही | बुआ भी जी को सँभाले 
उसकी सेवा-शुश्रघा में लगी रहीं । सन्तोष का भाई नरेन्द्र 
इतनी छुट्टियाँ ले चुका था कि अब और छुट्टी उसे [मिलनी 
मुश्किल थी | वह सुबह दवाई आदि को व्यवध्था करके 
À दफ्तर चला गया था। उसके जाते ही ताँगेवाला वहाँ 
पहुँच गया । सहृदय, गरीब व्याक्ति ! जाने कोन सी चोट 

खाये हुए था ! सारा दिन उससे जितना बन पड़ा उसने 

उनकी सहायता की । दो बार तपती धूप में उसे शहर 
जाना पड़ा | अपने प्रिय घोड़े को भी आज उसने आव- 
श्यकता से ज्यादा कष्ट दिया। उसे दाना देना तक वह 
भल गया। 

मध्याह् के समय वह बीमार के लिए दवाई तेयार कर 
| रहा था | बुश्रा ओर विमला कुए पर पानी लेने गई थीं, 
| | सन्तोष को. ज़ोर का खाँसी आई, वह हड़बड़ा कर अन्दर 
" पहुँचा | उसे खून आया था, उसने उसे ,पानी दिया | 
न्तोष ने आँखे खोल दीं, देखा सामने ताँगावाला खड़ा 
आर उसकी आँख भ्रीगी हुई हैं । वह आँखें बन्द न 
सकी | उसकी ओर ग्राश्‍चर्यान्वेत देखती ही रही | 
ताँगावाला उतके और समीप अआ गया । भरे हुए 
गले से उसने पूछा--“अ्रब जी केसा है १९ ' 
रुग्णा ने उत्तर नही दिया । वह केवल उसकी ओर, 
देखती रह गई और फर उसने एक बार ही अपनी आँखें 
कर i | 
ताँगेवाले ने कहा--“देवी, अपने क्रुर पति को माफ़ 
दा । ताक जब उसका अन्त-समय आये वह शान्त 
'उके | लाख पापी है, फर भी तुम्हारा पति है |” 
सन्तोष ने ala खोली और ऐसे सिर (लाया जैसे 
पहचानती हो या उसकी बात समझती हो| फिर 
लम्बी साँस लेकर आँखें बन्द कर लीं। उसके 
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प शान्ति थी, जैसे उसके मन का ahr 
हो, जेसे उसने अपने पति को क्षमा कर दिया हो 
ताँगेवाला चुपचाप बरामदे में वापस ग्रा 
० आँसू उसने dig लिये और बह दवाई 
तभी विमला ग्रा गई । पानी रखकर ओर हा 
बहन के मस्तक पर हाथ रक्खा । SR का e । 
रुग्णा के शुष्क होठों पर मुस्कराहट खेल wa ; 
[ग कर बाहर आई | बुआ को पुकार कर उसने |. 
“बुआ, बहन का ज्वर उतर गया है |” 
“ए ?--बुआ के चेहरे पर एक स्याह वादल छा 
“हाँ !7--विमला ने अपने उल्लास में कहा। 
“तो बस, अन्त समझो |? 
विमला के चेहरे का रंग उतर गया । 
दोनों अन्दर उसके पास गई | बुआ ने [त्रा 
caa, बेटी !” “हाँ बुश्रा ।?--श्रत्यन्त धीमे छा 
सन्तोष ने उत्तर दिया। उसमें जैसे बोलने की शाह 
गई थी | 
& 'केसा जी है बेटी !? 
“ag अब अन्त आ गया है, बुआ |? । 
नहीं, ऐसा न कहो ।?---बुआ ने जैसे उसमा || 
अपने आपको हौसला देते हुए कहा | पर ताप हे ह| 
उसके ged हुए हाथों को भय से देखा | | 
बिमला का हाथ सन्तोष ने अपने कापते ह|| 
ले लिया और उस पर अपना लकड़ी जैसा हाय W | 
विमला के शरीर में सनसनी दौड़ गएं। | 
धीरे-धीरे उखड़े उखड़े स्वर में सन्तोष ने कही 
सुखी रहो बहन, तुम्हारा विवाह अच्छी at है 
अच्छा वर मिले, यही मेरी अन्तिम कामना 3 
फिर कुछ साँस लेकर बोली--मैं सुखी ६ i : 
चिन्ता नहीं, मुझे wa आराम है और मैं ब्रा! | 
रही हूँ |।?---यह कहते कहते उसकी नार्क gÉ T 
बिगड़ गई, साँस मी उखड़ गई । दोनों ने 
बस्तर से उतार कर फ़शे पर लिटा दिसा । | 
x ff 
बुआ ने कहा--“चलो भाई ठम मी बल 
ताँगे वाले ने उत्तर नदिया | , ails 
“तुम्हे धन्यवाद मैं किस मुह से द 
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जाने सन्तोष को मरते समय कितना कष्ट होता, पर “मेंने अपना जीवन यहीं बिताने का निश्च f 
il i तोन. कारण वह श्राराम से मरी, तुमने उसकी बड़ी लिया है १? | 
| अनवा की | परमात्मा तुम्हे उसका फल देगा |? “किस लिए 2” । | 
a) ° तागेबाले ने कोई उत्तर न दिया | “अपने पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए |» | | 
का दफ़्तर से नरेन्द्र के श्रा जाने पर सन्तोष का मृतक “कैसे पाप १ | 
Manj शरीर वहीं जला दिया गया। सब वापस शहर जाने को “जो मैंने सन्तोष के साथ दुव्यद्वार करने में किये । 
Au | tot हुए | श्रथिक रोने से विमला की aia सूज गई “aada के साथ |» ० 
2 if; उसके चेहरे पर उन्माद सा छाया हुआ था | नरेन्द्र ताँगेवाले के समीप ग्रा गया । उसने उमे : 
' एक इच्त के नीचे ताँगेवाले का घोड़ा भुखा-प्यासा खड़ा तरह देखा और चौंक कर बोला--“कौन ? हेमराज 
नस गा. तीन दिनों से उसने घोड़े की सुध न ली थी; बीमार ताँगेवाले ने केवल ata उठाकर उसकी ae 
Ua wai? लिए उसने अपने स्वस्थ सन्तोष को बीमार-सा ओर किर गर्दन मुका ली । 
Nic दिया था । ; नरेन्द्र ने उपेक्षा से मुँह फेर लिया | 
बुआ ने कहा--“अपने घर न चलोगे ११ बुआ ने भोंवं सिकोड़ लीं । 
| FON ताँगेवाले ने उत्तर न दिया | विमला ने एक वार उसकी ओर देखा और 
मि ता. gar ने फिर पूछा--“अपने घर न चलोगे, भाई १” श्रोर चल दी | 
शह a तांगेवाला बोला--“नहीं |” हेम ने एक दीघ निश्वास छोड़ा और वह A 
“क्यों १? द के पास जाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा | | 
at a : q = 
हा सन्त 
i लेखक, श्रीयुत सागरसिंह नागर! 
< 'जग-पथ मधुमय, जोवन पागल! 
oa सन्देश नवल लाया वसन्त 
at | तेरु पातपात को चूम चूम “आया बसन्त? पिक बोल sat : 
aay ऽग कानन में भर प्रणय-गान द्रुत हिलो जगत को डाल-्डाल 
p नाला पोला आवरण लिये स्वागत, स्वागत ओ नभवासिनि 
है... षो, आया जग का नव विहान स्वागत, स्वागत ओ मधुर चाल ! 
_ जोवन में रे! यह मधुबेला लो, विहँस उठों कोमलकलियाँ | 
आई अनादि का गान लिये अलि पर मस्तो का भार नया. 
लो erate के दोलों पर चुम्बन करने को साध नवल 
aos a गई भेरवा तान लिये ____ कवि देख रहा संसार नया | 
मधु उपहार चुरा ` गायक सस्तो में भूम- 


ह या जोवन अनन्त! . 
>. % अलि में, जग-कण-कण में 
मधु भरता आया वसन्त ! 


आध्यात्मिक पराक्षणों का अवश्यभावा फल 


र ED) 
CASE [न्त-निकेतन में श्रमणार्थ आईं हुई 
श्रमेरिकन बृद्धायं जब आये दिन 
स्नेह-व्याकुल स्वर में पूछती हुं कि-- 
अंगरेज़ों के चले जाने के बाद 
भारतवर्ष का FAT होगा १-तो उत्तर 
देनेवाले को ज़रा असमंजस में पड़ 
| जाना पड़ता हे | कूटनीतिज्ञ योरपियन सांवादिक को आप 
आसानी से जवाब दे सकते हैं--ग्रापको चिन्तित. होने 
की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपनी देख लेंगे, परन्तु वह 
OF उत्तर यहाँ उपयुक्त न होगा | समवेदनाशील यवद्वीप- 
| ' वासी के आप पुचकार कर कह सकते हैं--अंगरेज़ों के 
इस देश में वास करने से बड़ा रोग यहाँ. कुछ भी नहीं 
हे, उनके हृटते ही केवल कमज़ोरी दूर करने के लिए 
किसी पौष्टिक दवा की ही ज़रूरत रह जायगी; पर अ्रमेरिकन 
को आप इस उत्तर से सम्तुष्ट. नहीं कर सकते | 
कि अंगरेज़ कूटनीतिज्ञ को भारतीय दुबंलता की अपेक्षा 
नेतिक कमज़ोरी का अधिक ज्ञान होता है और 
वेदनाशील विदेशी को योरपियन शासन के ज़हरीलेपन 
का पूण अनुभव होता है, पर अ्रमेरिकन बृद्धा यह भी नहीं 
) वह भी नहीं हे | निरन्तर प्रचार के फल-स्बरूप उसके 
ग्राही मस्तिष्क में यह बात भरी हुई हे कि ams 


7 हैँ और Sst शासन की ज़हरीली भेदनीति 
प्रत्यक्ष परिणाम साम्प्रदायिक कलह स्वभावतः हो 
पूर्व निणींत धारणाओं को डढ़ करती है | और ज़रा 
कर यदि बृद्धा के दिमारा की जाँच की 


भारतवर्ष-उसकीं सार्धना”का"चढाव-उता 


लेखक, श्रीयत हजारीप्रसाद द्विवेदी 


परिडत द्विवेदी रवीन्द्र वाचू के शान्त-निकंतन में हिन्दों ब संस्कृत साहित्य के प्रोफ़ेसर हैं। आ 

अध्ययन बहुत गम्भार व विशाल है । आपना विचारपूण आलोचना क द्वारा आप हिन्दो-साहि 

का प्रसिद्ध भां हो चुके हैं । अपने इस लेख मं आपत ।दखल'या है कि भारत को वत्तेमान अधागति 
A 

का कारण कोइ वाह्य या. आर्कारमेक घटना नहों |) यह तो भारत क्र अपने सात्कृतिक oy 

| फलतः इस अधःपतन सें ओ भावो उन्नत को 


आशा का AIST उपास्थत है | 


cafe: dia azarait का देश भारतवर्ष है ! E 
. के इसी रूप का विज्ञापन है, ओर भात 


_ प्रकार के भविष्य का सपना देखता है। द हा 
लीय शान्ति और व्यवस्था के ष्टा, पालक और. 


Tae जायगा कि कोड़ियों ऋऑशचित, उत्पन्न और विलीन हो चुकी qa 
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दंशित और अपशिक्षित maah 
अँगरेज़ी शासन-व्यवस्था के वाहक, होटलों के के = 
ओर स्टेशनों के कुली तक शामिल हैं-.उसको करि 
पूवक बता चुके हैं कि भारतवष में ईमानदार ब्रत द 
का नितान्त अभाव है | अमेरिकन वृद्धा जब ब्रह 
प्रश्‍न करती है तो उसके प्रश्न का सीधा-सा ग्रथ कहो 
है कि भारतीय चरित्र में क्यां सचमुच कहीं तेज है, माणौ 
जन-समुदाय में क्या धारक शक्ति का प्रवाह है, भा) 
£ भीतर क्या aaza आधुनिक राष्ट्रों के विकरा श्राह 
को रोकने की शाक्त है ! संक्षेप में वह जानना स 
है कि aaas क्या है और क्या नहीं है। गदा 
तंग गलियों में रहमेवाले, घूरे और करकेट-वाही m 
बसनेंवाले, दारिद्र, MIRAT, AKRITI, 
और अंधविश्वासों से जज्जेर, परिवार-मार ते ले! न 
मेरुदण्डह्ीन, निस्तेज, grai का यह देश 
भारतवर्ष है? या स्वाभिमान-शूज्य, पैसे पैसे १" 
सलाम बजानेवाले, पैसे-दो पैसे के लिए धाला 


त 


र प्रवेश बर! 


भारतवष का ad रूप विदेशी की asd से ६ र 
उसका पूछना स्वाभाविक ही है कि यह 


भारतवर्ष अमेरिका की तरह बालक १ 
की अनेक लीके उसके पुराण-शरीर १९ र i 
गई हैं | बड़े-बड़े साम्राज्य उसकी K पा 
बड़ी बड़ी धामिक घोषणां उसके वायुम (हिः 


हो गई हैं, बड़ी बड़ी. arada उसके y A 


नो azza करती हुई विजय- 


T को ब्रिजली मार गई हो l Anat के आने ia 
का || तक कि उनके पैदा होने के--हज्ञारों वर्ष पहले से 
ने PTE और उनके जाने के भी हज़ारों वर्ष बाद 
पि | रहेगा | अनादिकाल से इस महादेश मं आय, Bara 


| शक, हण करात, यवन Ae जातया श्राता tel AR 


र र के लिए अपने विजय-निनाद से दिगन्त मुखरित 
देती रहीं; तरण मर के लिए, इस महामानव-समुद्र 

$ उपरी सतद्व को faded कर देती रहीं, परन्तु रन्त 
प~ क़ कोई मी उसकी महिमा को aa नहीं कर सका] 


के मके उपर-ऊपर से देखनेवाले को यह वात एक अद्भुत विरोधा- 
l करि परास जैसी दिखेगी, पर है यह सच | देखा जाय वह क्या 
र बलु है जो हज़ारों वष पहले से है ओर हज़ारों वर्ष बाद 
Te | तक रहेगी, जो भारतवष की ्रात्मा है, जो उसके बाह्य 
| कही शरीर के परिवर्तित होते रहने पर भी एक-रस है | जाति- 
है, गाण पाति के ढकोसलों से शतधा विच्छिन्न, बात-बात पर 
, माक, शग्रदायिक असहन-शीलता का शिकार, दजेनों रेस 
राहण sea भाषाओं, Bast gaiga का दावेदार, हज़ारों 
ता पह बध का कुचला हुआ भारतवष क्यों ऐसा है, क्यों दूसरा 
Teal 3 
À ग्ना जायगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर खोजते समथ हमें केवल 
९४ एक बात ध्यान में रखनी होगी । आज जो भारतवर्ष की 
ले, अरी सतह दिखाई दे रही हे वह उसका ध्वार्मोविक रूप 
| है ९ ऐदी है; एकाएक अनेक जातियों के ग्राचार, विचार 
के a मचार आंद के परिणामस्वरूप वह faded हो 
we के समय समुद्र की ऊपरी सतह की उथल- 
a सकी भीतरी शान्ति या गहराई का अनुमान 
। असंगत हे | पीड़ित मनुष्य की वर्राइट उसके 
न a नहीं हो सकती, और सड़कें, गलियों 
बीज की ग सलाम बजानेवाली जनता भी भारतीय 

ही नहीं दे सकती | 

| _ एपनातीत-का oy 
| वासो र ल से भारतवष ने अपने अनुभवों, 
पहि ven हत का हिसाव रखा है | उसका 
> सबसे प्राचीन ही नहीं हे वह सबसे 
और जैसा कि स्वर्गीय विटरनित्स ने 
(Ret आफ़ इंडियन लिटरेचर, भू० ए० १) 
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| छठ नहीं हुआ ओर क्यों सदा के लिए धरती पर से उठ 


faa है वह जीवन के सर्वश्रेष्ठ अनुभव के ईमानदारी | 
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TB पद 


“मारताय साहित्य में वह सब कु जो “साहित्य शब्द | 
के व्यापकतम ग्रथ में अ्रन्तभुक्त दो सकता है; age | 
ग्रन्थ, ऐदिकतापरक (सेक्यूलर) रचनायें, महाकाव्य, | 
नाटक, ्राख्याविक्रा, नीति-काव्य से लेकर वर्गनाव्मक | 
ओर वैज्ञानिक गद्य तक इस साहित्य में मरे पढ़े है | j 
lana ने सौ वषं पहले कहा था कि सस्कृत-साहित्य © 

अकेला ही ग्रीक और रोमन-साहित्य से कई गुना बड़ा है । | 
Pane के उक्त कथन के बाद निरन्तर नये-नये ग्रंथों का 
पता लगता गया है | मध्य एशिया और चीनी तुकिस्तान 
से लेकर कम्त्रोडिया तक aq भमाग में हज़ारों वर्ष | 
तक इस साहित्य की रचना होती रही है| Blasi खो | 
जाने के बाद मी संस्कृत-ताहित्य के ग्रंथों की संख्या रावे, 
लाख को पार करं चुकी है Ale फिर मी ग्राज तिब्बत से 
श्रौर कल चीन से नये नये ग्रंथ मिलते ही रते हैं | इनमें ह | 
पाली, प्राकृत, aria और आधुनिक भाषाओं की अंक 

संख्या जेड़-दी जाय तो इस विराट ग्रंथभाण्डार को त 
तुलना हो ही नहीं सकती | अधिकारी विदेशी पंडित यह , 

देखकर ग्राश्‍्चर्य में श्रा गये हैं कि इस विराट ज्ञानः 
WUE में प्रत्येक पंक्ति साच-समककर लिखी गई दे; 
ग्रंथकार ने केवल नाम कमाने के लिए, या केवल वकवास १ 
की तृषा मिटाने के लिए कुछ भी नहीं लिखा जो कुछ 


के साथ व्यक्त करने के पवित्र उद्देश्य से लिखा है। सच 
पूछा जाय तो, जैसा कि डाक्टर केर्न ने (arafa 
भूमिका Jo ५२) लिखा है, “इस प्रकार को धारणा कि 
मनुष्य का मस्तिष्क उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति दे egal 
में तो ज्ञात दी नहीं थी। यह धारणा योरप में (पुस्तक 
लिखकर नाम ओर धन कमाने के रूप में) í 
उपहासास्पद परिस्थिति को पहुँच चुकी है |? 
आचार्य ने ज्ञान-चर्चा को यज्ञरूप में स्वीकार वि 
उसके साथ उसका अम्बन्ध पवित्र पूजा का म्बन 


ज़िम्मेदारी के रूप में ग्रहण किया है, वह ऋषि-ऋण 


sary होने की ज़िम्मेदारी है | : 
इस विराट प्रयत्न के पीछे कितना संयम, कितनी 


निष्ठा और कितना त्याग हे वह समझने के लिए दो 


२५४७ 


एक बातें नाट कर लेनी चाहिए। आज हम ज्ञान के 
अजन आर विकिरण में जितनी जल्दबाज़ी कर रहे हैं 
बह भारतीय मनीषा के एक-दम अज्ञात थी। हम 
संसार के कुछ नया देने के लिए व्याकुल रहते है, पुराने 
का .अ्नुवतेन ्राज एक दोष माना जाता है। भारतीय 
ग्रम्थकार ने कभी नया--कुछ देने का दावा नहीं किया । वह 
ज्ञान के अनादि अनन्त मानता रहा | उसके मत से ज्ञान 
का दशन पहिले से ही अलोकिक शक्तिशाली ऋषियों ने 
कर लिया था । वह केवल उसे स्मरण (स्माति) या व्याख्यान 
` (asa) या बोधगम्य (टीका) करता रहा है। जो कुछ 
| भो sea सोचा विचारा उसे प्रकाश करने में वह तब तक 
` हिचकता रहा जब तक किसी श्रांत, अंगम या निगम का 
प्रमाण नहीं सल गया। शंकर और कुस्गारल, ब्रह्मगुप्त 
ओर भास्कर, चरक ओर सुश्रत, कालिदास और भवभूति-- 
जिनके ज्ञान-विज्ञान और रस-पाहत्य की महिसा सारा 
संसार स्वीकार कर चुका है, सदैव सबने अपनी प्रतिभा के 
अनादि ज्ञान के अधीन आना हे | इसी लिए उच्छद्ठलता 
नामक वस्तु प्राचीन भारतीय साहित्य में एक-दम अर्पार्‌- 
चित है | भारतीय साहित्य की विशालता के साथ इस 
| सुयम और निष्ठा का जो मशणिकाञ्नन योग हुआ है उसने 
| उसे एक aod श्री से age किया है | परन्तु साथ ही 
५ उसने उस साहित्य के संस्कारो से संस्कृत जनता में अपने 
व्यक्तित्व के प्रति उपेक्षा पेदा कर दी है। आज इस श्रद्धा- 
| वनत समाज के देख कर विदेशी की आँखों में घृणा भर 
आती है| वह तिरस्कार के साथ पोचता है कि इस बेहूदी 
जनता का संसार में क्या स्थान हो सकता है? आज इस 
भौतिक अधिकार-लिप्सा की अहमहमिका से व्याकुल जगत्‌ 
` में जा तिर ऊंचा करके और छाती फुलाकर चलना नहीं 
# जानता, उसके जीवित रहने का ओचित्य स्वीकार ही नहीं 
| fear जाता । परन्तु ग्रोचित्य स्वीकार किया जाय या नहीं. 
मारतवष फिर भी जीता रहेगा और शान के साथ जीता 
रहेगा, क्योंकि seat पूववतीं .सन्तानों ने जो तपस्या की 
वह व्यथं नहीं जा सकती | . - 

जिन्होंने भारतीय साहित्य का गम्भीर अध्ययन किया 
उन्होंने देखा है कि इसके उत्पादायता मनीषियों ने* 
के समग्र भाव से देखा है । उसके सात्त्विक, राज- 
तामसक पहलुओं का विवेचन कया है और 
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[मा 
तद्वत्‌ प्रकृति के मनुष्यों का क्त्य निदेश ५. है 
उन्हों ` f f किया 
न्होंने जीवन के चारों लक्ष्यो gaya भा: 
विवेचना की है ओर जीवन के नाना पा | 
सन्तुलन का पूरा ध्यान रखा है | उन्होंने जोक | ५ 
सोपानों--आश्रमों--का चिन्तन किया है ah a i 
का ध्यान रखा है कि व्यावहारिक जगतू में कहे fs ; 
पलड़ा भारी न हो जाने पावे और दूसरे का a | 
जाय | उन्होंने मानवजीवन के तीनों ग्राधारों T? 
भक्ति आर ज्ञान को--ओर पूरी सतकता स्की! is 
अथक संपूर्ण जीवन की कल्यना किसी जातिने TE 
है । ओर जैसा कि बिल्सन ने कहा था--उप् (ह 
के ससान जीवन को सम्यक दृष्टि से देखनेवाली बब 
दुनिया आज भी नहीं जानती | ty 
इस-स्थान पर सुझे गलत समभा जा सत्ता [२९ 
यह नहीं कहता कि इस प्रकार जीवन को come 
देखनेवाले मनीषियों की सन्तान श्राज decal छल गे 
जनता है | एकदम नहीं | उलटे वह आज त्रथत सा 
देशा हो गई है। उसके कारण हैं। में उन aig 
यथासाध्य. समझने की चेष्टा करनेवाला हूँ। म 
यह कहना चाहता हूँ कि इस जनसमुदाय के GH 
की तपस्या व्यर्थ नहीं जायगी ओर कुछ अंगों गे Ap i 
व्यर्थ नहीं हुदै है । आज भी उस चिन्ता से पितर 
का चरित्र इस बात का सबूत है। आज से ब्रा EP 
पहले लंदन में aiaa afaa के परीक्षापियों के 0. 
भाषण देते हुए sito Aga मूलर ने कहा था KE 
कैन $ट टीच aa, Jo ६३) क “गत ats a Pe 
अनेक भारतीय agial के चारत्र का पय शिनः 
सुन्दर सुयोग ।मला है। ऐसे at wae मले ६ (एर 
मनुष्य के असली aha का परिचय पाना aa 
मेरा मतलब साहित्यिक 'वादविवादो से है। ५ | 
yen उनको आपस में और योरपियन (i i 
तकं करते देखा है, और मुश्किल से एरी ak 
छोड़कर मै यह कहने के बाध्य alle 0 
और अमेरिका में सत्य के प्रति जो सम्मान. ae 
maa हे उससे कहीं अधिक सम्म की भार 
परिडतों ने प्रकट किया है, और उनके अ 
पुरुषोचित उदारता के भाव वर्तमान र! | 


| a 3 ] Digitized by Ar 
| _„ तमथन में PaE 
hl gaga नहीं; वह T Pe 
| (कार के रूढ गाली-गलीज OSIRIS 
| रचय उन्हें और किसी वात से नहीं हुआ है। क्योंकि 
| होने मानव-प्रकृति के जिस रूप में देखा है उसक 
| LAGER वाणी का असंयम ओर mza केवल ATAN- 
| नत होने का ही सबूत नहीं है बल्कि ज्ञान के aqa 
र lawl ज्वलन्त प्रमाण है । जब उन्होंने गलती की है तब 
१ gaa करते ही उसे स्वीकार कर लिया है, और जत्र वे 
ने कं ही पक्ष पर रहे हें तव कभी भी अपने योरपियन प्रति- 
aval के प्रति कट्रक्ति नहीं प्रकाश की है । कुछ थोड़े से 


उद्दण्डता 
ज 


कुछ योरपियन पणिडत जिस 


v4 


| ह जाती दै जो उन बातों के लिखते हैं और प्रकाशित करते 

apt निनके विषय में वे ठीक जानते हैं कि ये बातें Rare 

म्या हैं; ओर फिर भी उन पंडितों की ओर उँगली* 
ज उठाया करते हैं जो विजय-वार्ता और करतलःध्वनि की 


Gq सत्य और आत्म-सम्मान के अधिक मूल्यवान्‌ 
मं अते CP भारतवष को तीन दिन में इस सिरे से उस 
परिकिश पक रोदनेवाले विदेशी पत्रकार के विषय में ase 
ष है हब कौ क्या राय थी, यह जानने का आज कोई 
योके | य नहीं है | 
हए (३) 

434 जैसा वि s 
aii `` कि ऊपर बताया गया है, भारतवर्ष ने अपनी 


इ eG rt का. हिसाब रखा हे । भारतीय aea 
| : x भी pa के प्रति अनादर का भाव नहीं: 
adh सबका स्वीकार कर लिया हे | हज़ारों वर्ष 

विस्तृत इस विशाल चिन्ता-राशि 


y! 


4 हज़ारों योजन ï 


aik n ही अनेक परस्पर-विरोधी बातें हैं, इन सबके 
a, "ने चलने का रास्ता निश्चित कर लेना 


ह भिर vat = । भारतीय पंडित ने इसी दुःसम्भव 
£ क पाय कियाहै। आज के अनादर-जजंर 


‘ny 


इ लि उपहासास्पद हो उठा हे, परन्तु 
i T की 

Ey .); “= Z उसकी सावधानता और उसकी री 

दी उड़ा देने की चीज़ नही है। आज जो 
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उसे हँस कर उड़ा देना सम्मव हु्रा दै, 


ITÄ बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं हे | 
स्पष्टतः द्वी भारतवर्ष का सबसे कुत्सित रूप जो 
शौ का परेशान करता है उसका जाति-उपजातियों में 
विभक्त होना है । विदेशी इस विचित्र वस्तु के समक 
नहीं पाता और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके aet 
पर रिमाक ठोंक देता है । हम आधुनिक शिक्षा-विकार- 
ग्रस्त लोग भी इस प्रथा के अपने पूवजों का ग्रप्रताल्य | 
कलङ्क समते हैं। असल में भारतवर्ष में इतनी जातियों का 
होना प्राचीन भारतीय मनीपियों के लए कलङ्क की बात | 
नहीं है। जिन्होंने दक्षिण-अ्रमेरिका और मेक्सिको के | 
विजय की कहानियाँ पढ़ी हैं वे जानते हैं कि वहाँ किस 
प्रकार निदयता के साथ आदिम जातियों के! ata कर 
दिया गया है | at पूवजों ने उस क्रूर नीति का ग्रवलस्वन | 
नहीं किया | उन्होंने तद्वत्‌ जातियों के feet भी मावशी 
व्यापार में हस्तक्षेप नहीं किया और न स्वयं अपने में 
हस्तक्षेप करने दिया । इसी का परिणाम है कि आज 
सैकड़ों जातियाँ अपनी सनातन प्रथाओं के साथ इस महा- 
देश में बास करती आ रही हैं | अगर त्राय-पूवजो ने 
योरपियन-पूवंजों की भाँति समस्या इल की होती तो 
विदेशी की आँखों में भारतवषं का शायद उज्ज्वलतर <7 
प्रतिच्छायित होता पर निश्चय ही उस AJA क्रसता का. 
भावी संसार War नहीं करता | जिस प्रकार हज़ारों वर्षा, 
की समग्र ज्ञान-साधना को भारतीय मनीप्रिया ने स्वीकार कर 
लिया है ओर नाना भाँति के परस्परविरोधी मतवादों में... 
से सावघानतापूवक अपना मार्ग निश्चित किया है, उसी | 
प्रकार हज़ारों ast की समस्त आदिम जातियों के भी | 
उसमें ग्रविचालत घेये के साथ स्वीकार कर लिया है। इन 
सबके भौतर से जीवन की उपयोगी माग-पद्धत्ति स्थि 
करने में भी उसे एक ओर डुस्सम्भव व्यापार का सामना 
करना पड़ा है। मयत 
यहाँ पर फिर एक बार गलतफहमी होने का मौका है। | 
हमारे कथन का यह तात्पर्यं नहीं है कि यह जाति-पाँ 
में शतधा विभक्त, शतच्छिद्र कलश के समान जर्जर भार- 
तीय समाज संसार का सर्वश्रेष्ठ समाज है। एकदस नहीं । 
See उसमें अत्यधिक हीन-वीर्यता आ गई है। कहने का. 
तासय केवल इतना ही है कि भारतीय मनीषियों ने-आयं. 


वह . मी अपने 


विदे 
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और आर्येतर दोनों-ग्रत्यन्त शान्ति, सहनशीलता और 
कठोर धैर्य के साथ छोटी-छोटी जातियों की स्वतन्त्र सत्ता 
` को सुरक्षित रख कर [जिस महांसाधना की परम्परा कायम 
की है, वह व्यर्थ नहीं जायगी । आज भी व्यर्थ नहीं जा 
रही है। भारतीय जन-साधारण में ars भी जो सामाजिक 
अर धामक सहिष्णुता पाई जाती है वह उसी साधना का 
परिणाम È | र 
सवाल यह है कि ऐसी उदार तपस्या के परिणाम में 
ऐसी शिथिलता कैसे हुईै। क्यों इतना विराट्‌ ज्ञान-यश, 
र ` उतनी Sart स्वातम्त्य-साधना आज व्यर्थ-सी हुई दिखाई 
` दे रही है । आज शास्त्रीय मतवाद ढकोसले-से-हो गये हैं, 
\ उनके दुविषह भार को हिन्दू-समाज ढोने में असमर्थ हो 
रहा है। जातियों का अस्तित्व आज केवल भारतवषं को 
लज्जित ही नहीं कर रहा है, पद-पद पर उसे अपमानित 
4 O और अअ्रधःपांतत कर रहा है। इस प्रश्‍न के अनेकानेक 
| उत्तर दिये गये हैं, भविष्य में भी दिये जायेंगे। समस्या 
सव-सम्मत है, उत्तर और समाधान के विप्रय में नेको 
मुनियस्य वचो न भिन्नम्‌ |? 
` ऐसा जान पड़ता हे कि भारतीय मनीषियों ने जितने 
उच्च कोटि के ज्ञान का आविष्कार किया था, उसके विकिरण 
का वैसा प्रशस्त माग नहीं खोला | जहाँ जातियों की भीतरी 
स्वतन्त्रता की रक्ता का पूरा यत्न किया गया वहाँ उनके 
भीतर प्रचालत अज्ञान ओर ग्रन्धविश्वासों की रक्षा भी 
पी सावधानी से होती रही | भारतीय परम्परा के अध्ययन 
से स्पष्ट ही जान पड़ता है कि तत्तत्‌ जातियों और उप- 
जातियों में एक प्रकार को प्रकृति का आरोप करके उसे 


BESA 


कान नन 


ya 


द्वारा शान फैलाने की योजना चाहे जितनी भी साधु उद्देश्य- 
बह असफल हुई | पुराण के रूपक अ्रन्धविश्वासों के सहोदर 
हो उठे | दाशनिकों ओर वैज्ञानिकों ने जहाँ पुराणपंथियों 
खिल्ली उड़ाई वहाँ अन्य मांग के अनुसन्धान में दत्त- 
[ नहीं हुए.। समग्र ज्ञान-साधना एक छोटे से सम्प्रदाय 
mag हो गई। धीरे धीरे यह अपरिवतनीय सत्य के 


में इस ज्ञान के प्रति ग्राकषण होगा ही नहीं | 
। इस प्रकार विशुद्ध ज्ञान से वंचित रहना पड़ा वे 
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अपरिवतनीय मान लिया गया | wal के लिए पुराणों के. 


द्वारा प्रणोदित रही हो, शान के विशुद्ध रूप में प्रसार करने में 


स्वीकार कर लिया गया कि तथा-कथित हिजेतर - 
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स्वभावतः ही समाज के भार हो उठे | जिल्हे 
गया वे ही पैरों को नीचे की ओर खींचने त a 
अपने अभागे देश को लक्ष्य करके ठोक रौ । 
हे मेरे श्रभागे देश), जिन्हें तुमने aga के र हे 
रखकर ओट में ढक रखा है, वे ही ग्राज तुम्ह M E 
ढक कर घोर व्यवधान की सृष्टि कर रहे ial at 
तुम्हें भी उन सबके समान होना पड़ेगा-. Y 

अज्ञानेर ATH ASA ढाकिछ चारे 

तोमार मंगल ढाकि? गड़िछे से घोर व्यवधन| | 
अपमाने होते हवे ताहादेर सबार तमाम | | 
(४) न 
महाभारत AL रामायण के युग में यद पु... 
बड़े राज्य संगठित हो चुके थे, परन्तु जनशाधारा३ 2 


Aix यह महाकाव्य उस युग के भारतवर्ष का ली 


हँसते कूद गये हैं। 
होने के कारण कोई भी अपने को छटा d 9 
उसका अदना से अदना चरित्र मी ड a 
इस युग के बाद भारतवर्ष के विदेशी ae T de 
करना पड़ा | यवनों, शको, आभीर T aa 
घावे होते रहे | जीवित मारतीय राजसचा  , 

गई ओर इन हमलों की प्रतिक्रिया पणी 
साम्राज्य संगठित हुए | भारतवर्ष ने पर calf 

प्रजा के व्यवधान को निविड़ अभाव ` दत धर 
Saat के दो चार सौ वष पहले से a adie 
बाद तक यह नया भाव भारतीय अन्तर ८ 
उस छा तक उठता गरता रहा. और 


डेढ़ इज़ार aa पहले निश्चित थ 


संख्या | 


Pe ”** eA A a 

adaa व्यवधान गम्भीर ओर स्थायी हो उठा। इ 
Er E को विदेशी ऐतिहासिक भारतीय इतिद्दास का AT- 
१ क 


$ ता है | उसका कहना स्वाभाविक हे | वह इस युग 
Papp टि a el पाता है अपनी 
MS और रोमन स्वणयुग का आभास पाता हे | अपनी 
ee ग्राक नर A 
i ति के ग्रलुकूल अवस्था के पसन्द करना अस्वाभाविक 
पप, 3 
ad हैं | ba, z 
। परस्तु इस भारतीय इतिहास के “स्वणयुग? का परि- 
भं ` = Cr r 
| ाम दी श्राधुनिक भारत है | आज भारतवर्ष जिन धामिक, 
॥ मानिक या अन्य शास्त्रीय विधि-निषेधों से परिचालित 
| उनमें का श्रथिकांश- प्रायः सवकी--रचना इसी 'स्वणु- 
bao में हुई थी । मनु, पराशर, याज्ञवल्क्य और श्रन्यान्य 
यों की स्मृतया, सूर्यसिद्वान्तकार, वराहमिहिर ओर 
ए ae के ज्योतिषग्रन्थ, विष्णु, पद्म, भागवतं 
| a आदि महापुराण, चरक, JAT आदि के चिकित्साग्रन्थ, 
sid कालिदास, वाण ओर भवभूति आदि के काव्यग्रन्थ, 
० ९१ < ~ =A cox 
ae दरण्डी और भामह के अलंकारग्रन्थ आदि जे। आज 
| । ~ जन oon ~ ~ EN 
एउ) तीय जनमत को नियमित करते और कतव्य निर्धारण 
१ Pa सहायक होते हैं, इसी युग में लिखे गये | इसके पहले 
a का लिखित साहित्य dedicat उनमें भी एक अत्यन्त 
He शमित समुदाय--का आलोच्य विषय रह गया है | भार- 
T य साहित्य का विद्यार्थी ज़रा [चिन्तित होकर सोचता है-- 
य उस स्वणुंयुग का परिणाम यह कोयलायुग 
वे हो गया | 
4 


तस्य प्रेम्णस्तदिदमधुना वैशसं पश्य जातम्‌ | 
रे डो हे युग के साहित्य को अध्ययन करने से मालूम 
हिट क युग के अन्दर ही भावी अकल्याण का 
न छुपा हुआ था | इ युग के साहित्य का 
राज था। पुनर्जन्म और कमंवाद का 
हि देश की ea इन साहित्यिकों के मस्तिष्क पर था 
Aa) as प जनता के दुर्भाग्य और दुरवस्था को 
i त > के रूप में स्वीकार कर लिया। कहीं 
हा ता | राजा a र विद्रोह _का भाव इनमें पाया at नहीं 
CAPR ary a प्रजा का, विद्वान्‌ और मूख का, नागरिक 
ate हुआ : र्‌ aoe इस साहित्य में उत्तरोत्तर 
T शाक a ता है। इसका अवश्यंभावी परिणाम 
शत. साधारण जनता की उदासीनता हो Ws | 
, र यह उदासीनता इतनी उपहासास्पद परि- 


"| ना जवदस्त 
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स्थिति को पहुँची कि दिल्ली के तख्र्त पर से रातों रात एक 
आदमी को ढकेल कर दूसरा आदमी--चाहे वह चोर a 
या डाकू, सरदार या गुलाम--बैठ जाता और सारे भारत: 
वघ का सम्राट हो उठता | साधारण जनता का जैसे इसमे | 
कोई सम्बन्ध ही न दो, मानों वे उदासीनतापूवक कह रहे. 
हों--कोउ aq होउ हमहि का हानी ! न 
इन दिनों भारतीय मनीपियों ने निश्चित रूप धारण करे 
लिया था । कर्मफलवाद और पुनर्जन्म आदि के सिद्धान्त 
जनसाधारण में बद्धमूल हो गये थे | परन्तु विद्वानों और 
अविद्वानों में उनके विषय में विश्वास का सेद था | ै 
विद्वानों ने उनके हर विरुद्ध दलीलों के जानने और उन्हें | 
खण्डन करने. का प्रय्न किया पर साधारण जनता को | 
विरुद्ध दलीलों को जानने का मोका ही नहीं मिला] or 
व्यवधान निरन्तर बढ़ता गया | जनता निरन्तर एकांगी | 
होती गई | उसकी तकशक्ति भोथी dat गई । यह क्री |) 
जव अत्यन्त चिन्ताजनक परिध्थिति का पहुँच चुकी थी 7 
उसी समय इस मज़हब-दीन देश में naza का प्रादुर्भाव 
हुआ । उसकी शक्ति का केन्द्र राजा नहीं था, साधारण । 
जनता थी | इस प्रकार एक तरफ़ जनता की संघटित शक्ति 
थी और दूसरी तरफ़ जन-निरपेक्ष राजशक्ति । दूसरी हारने 
के वाध्य थी | उसमें वीरता थी, उदारता थी, धर्मज्ान 
था पर ये चीज़ें जितनी भी बड़ी क्ये न हों उस भयंकर 
कमज़ोरी का मुक़ाबला नहीं कर सकतीं जो साधारण जनता 
की उपेक्षा से पैदा होती है | यह ध्यान देने की बात है 
कि जब तक केवल राजशक्ति का आक्रमण दोता रहा तब | 
तक भारतवर्ष कभी द्वारा नहीं, पर जन-शक्ति का आक्रमण 
जिस दिन से होने लगा उसी दिन से वह वराबर दारता 
गया | जातियों को अपनी विशेषताओं की रक्षा करते समय, 
जनसाधारण के अन्धविश्वासों में aaa न देते समय 
ओर पण्डितों के उत्तरोत्तर बाल की खाल निकालनेवाले 
तर्कशास्त्र का प्रोत्साहित करते समय भारतवर्ष ने. 


समक सके | वे शास्त्रों के फिर से उलटने लगे | मुसल: $ 
मानों के आने के वाद भारतीय साहित्य टीका-टिप्पणियों | 
का साहित्य हो nat] उस युग को टीका-युग कहना 
अन्याय नहीं है । 


परन्तु भारतीय तपस्या हार माननेवाली चीज नहीं 
है | शीघ्र ही कुछ मनीषियों ने पुरानी ग़लती का प्रायश्चित्त 
क्रिया । ये लोग निरक्षर जनसाधारण में से आये थे, उनकी 
समस्याओं से पारचित थे aai के इस दल ने ज्ञान, यज्ञ 
का द्वार सर्वसाधारण के लिए खोल दिया | उन्होंने देखा 
कि संस्कृत के 'कूपजल? से जनसाधारण की ज्ञान-पिपासा 
मिटाना सम्भव नहीं है, उनके लिए तो “भाषा बहता नीर? 
alae | यह भारतवर्ष का नया प्रयोग था । भारतीय 
साहित्य में तीसरा अध्याय था। जो लोग इसके समूचे 
इतिहास के नहीं देखते वे इसे 'सधुक्कड़ी? भाषा का 
Bale हुआ? ज्ञान कह कर अपने को उपहासास्पद करते 
॥ हें | जो लोग इस महान्‌ साधना के ढीक-ठीक हृदयंगम 
नहीं कर सकते उन्हे हिन्दी के प्राचीन साहित्य को व्याख्या 
करते देख हँसी आती है | 
भारतवष में उस समय दो विरोधी शक्तियों का 
सम्मिश्रण हुआ था। इन दोनों के विरोध में से एक 
-सामंजस्य-प्रवण्‌ मतवाद निकालना आसान काम नथा | 
इन सन्तों ने यही किया। आज संसार में नाना बिरोधी 
_ शक्तियों का das चल रहा है | जो समाधान दो शक्तियां 
के बिरोध में से निकाला गया था वह उससे अधिक विरुद्ध 
| ¦ शक्तियों के संघर्ष के उपशम में मी प्रयोज्य हो सकता R | 
O RAIRA के पितामहों का बह सन्देश अब भी संसार 
$ के सामने नहीं आया हे। आज जब कि पाररस्पारक 
अविश्वास नाना रूपों में प्रकट हुआ है, शान्त और 
"उपशम की बाते उपहासास्पद जान पड़ती हैं, परन्तु ये 
सामयिक बातें लोप हो MANI ससार लड़ झगड़ कर एक 
` दिन श्रान्त-क्लान्त होकर वेठ जायगा उस दिन भारतीय 
| छाहित्य का वह तीसरा अध्याय कास आ भी सकता है । 
(4) 
इस मज़हबहीन देश में मजहव आकर एक अशान्त 
पैदा कर गया । भारतीय मनीपियों ने उस अशान्ति का 
समाधान निकाल लिया था। परन्तु उसके प्रयाग अभी 
` बाल्यावस्था में ही थे कि इस नेशन-हीन देश में नेशन 
पदापंण हुआ । इसने देश के इस सिरे से उस सिरे 
बुरी तरह भकभोर दिवा । पुराने प्रयोग पड़े ही रह 
॥ वे ज्ञान के सर्वोत्तम लच्य-द्रार चालित थे पर उनमें 
आर दशन की सबर्दाशता और सुनमा 
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नहीं थी | इसी लिए उनकी जड़ मज़बूत ine 
नये dag के समय वे छितरा गये, जा. = Us 
एक दूसरे में लगाकर एक बनाये जा रहे थे पोझ 
भरका लगा, वे अलग हो गये। oy 
चोट बढती गडे त्यो-त्यों उनका मोह ze गा हे Fi 
पुराने गुण-दोष स्मरण आते गये, उन पि (ग 
रत्ति बढ़ गई | आज अवस्था शंतनौ 

परन्तु आशंका का कोई कारण नहीं taal 
वचा नहीं है। वह इज्ञारों वर्ष का aga एर 
जातियों के उत्थान-पतन St देखते-देखते ही al 


| ज्यों wat > ग्रान 


किया है उसने उसे अमर बना दिया हे | वह mW 
wis ही संभाल लेगा | मज़हब और नेशन वा रं ल 
लिए बहुत कठोर समस्या नहीं है। उससे बह शी 
कठोर समस्थाओं को उसने अविचल पेय के स 
^ ora किया हे । उसकी ज्ञान-साधना उसत्रा समो 
स्ना कवच है| उसने गलतियाँ को हैं पर प्रक 
. गलतियों के जान लेने पर उसकी शकि वदे है 
बड़ी चिन्तायें आज लोप हो गई हैं, बहुत शे 
जा रही हैं, बहुत-सी लोप हो जायेगी परभ ह 
नहीं जायगी | 
जा लोग सांस्कृतिक गौरव वोध के अ || 
समते वे भारतीय साम्प्रदायिक समस्या के % 
के साथ देखते हैं । ज्ञान और सत्य का प्रच, T 
निर्भोक भाव से किया जाता रहा तो माव 2. 
दायिक साहित्य निश्चित रूप से गिरिर é ह 
सीमान्त-प्रदेश का पठान जिस दिन जात, 
सर्वश्रेष्ठ भाषातत्त्वज्ञ पाणिनि A प 
केषकार यास्क उसी के पूर्व पुरुष थे उ f 3K 
जिस धर्मी को मानता हो भारतीय >. í 
किये बिना न रहेगा । उस दिन उसकी ™ 
दूर हो जायगा, सारे भारतवध के सभी 
ही इस संस्कृति के वास्तविक शान 
बातें भूल oat | बोडो और श 
तनातनी थी पर आज शान 
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मा ह्या 2 ] 
© ८5 ——— f oS = n Fees र ` 
dad का विरोधी नहीं हे । भारतीय संस्कृति भविष्य है, जो अब भी aza है 


\ ` 
प, FE Vi? आतव e है, वे सब तुम्हारी 
॥ र उसकी समस्त समस्याओ्रों को अमोब ग्रोबध दे। वीणा के तारों में बज रहे ई : pee 


हे बढ़ी ast से उस A का सुलभ कर रहा है। खो नहीं गये है--- ; में ठीक जानता हूँ ये मी 
| गो 2 a a तनातनी ह द्‌ कि ae Soa AIRA जीवने aq पूजा इलो न सारा, 

my ल में ही जानी जा सका द और एक निश्चित क _ TAX जानि ताश्रो इय नि द्वारा | 

करहि एक निश्चित काल तक ही अपने ज्ञान के सीमित ये फूल ना फुटिते, झरेछे ध्र ते, 

हेग किले हुए दें । भारतीय साधना कभी मी निष्फल नहीं ये नदी wer हारालो घारा। 


[पह बयगी| कवि ने ठीक ही गाया है--जीवन में जे पूजायं जानि डे जानि ताओ हयनि हारा | 


न हो पाई, में ठीक जानता हूँ, वे भी खो नहीं गई जीवने ग्राजो याहार येछे पिछे, 
ap i जो फूल खिलने के पहले ही एथ्वी पर झड़ गया, जो जानि दे जानि ata इयनि मिळे, 
i ऐदी म्ममि के मागं में ही अपनी धारा खो बैठी है- मे AMR ग्रनागत, AAR AAA, 
| हक जानता हूँ कि वेभी खो नहीं गई हैं। जीवन में तोमार वीणा तारे वाजिछे वारा, 
E मी जो पीछे छूट गया है, अधूरा रह गया हे, में जानि हे जानि ताओ हय faa | | ; | 
रेश? जानता हूँ वह भो व्यर्थ नहीं हो गया | मेरा जो (गीदाज्ञलि) . g 
पाती | 
HEN A 
kii पार 
सो | ` x ` न 
ol र लेखक, श्री हितानन्द गोस्वामी 
१४ Safer है समक, नहीं यद्यपि सुख के क्षण में कोई 
ae इसके आगे अब और समझना | नहीं इसे सुनना भो चाहे । 
पश मानव का मानव दुश्मन है यौवन को उत्ताल तरंगो में 
| मानव का मानव चिर अपना। बेसुध बहता हो जाये। 
| इस नगरो में गरल वहो है किन्तु, सजनि रीं ! वही कहीं या... 
गति कभा-कसी जो अभरत कहाता। साते-साते जग जाता हे | 
गा सुखद-समोर कभो अन्धड़ वन कुटिल-जगत के कालेपन पर 
Ji नादानो करने लग जाता । हाथ मसल कर रह जाती है। * 
A ae नवोन नहों यह सममाय हम सहो उसे सखि | 
ह पीर zm अलुभूत कहानी | कोन भला है सुननेवाला 0 
; ae जिस जिसके उर में मिलकर सबने पो रक्खी है 
डी उसो को यह हुहूरानो | मतलब ही को कालो हाला । 
; आर आज भी जग इसको लेकिन अब तो ध्येय हमारा 
if सुनता है नूतन हाल समझकर | केवल ददं सुनाना ही हैँ। * 
x क्या वसन्त भो जोण हो सका सुने न कोई, पर इससे क्या 
बार-बार आकर जगतो पर? हमें सुनाये जाना ही है। 
ह È ere SS 
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परवा नहीं की ओर अपना सारा 
जीवन देश की सेवा में ही बिताया 
Bes) <2 FR है । यही कारण है कि देश को 
793 अधिकांश जनता उनके नाम और 
कार्य से अनांभज्ञ है । वधो ara के पहले मैंने भी. उनका 
नाम न सुना था, क्योंकि विनोबा जी अख़बारों में नाम छुपवाने 
से सदा घृणा करते रहे ८ । परन्तु उनका वर्याक्तत्व सचमुच 
। हमारे जानने योग्य है । वे गांधी-युग की महान विभातयों 
¥ में से एक हैं और गांधी जी के कई कार्यों के पीछे उनकी 
` शक्ति प्रकटरूप से लगी रहती है । उनके जीवन के देख- 
कर हमें अनायास ही भारत के प्राचीन ऋष-सुनियों की 
याद ग्रा जाती है। उनका जीवन बहुत ही सरल ग्रौर 
गम्भीर हे। वे लोगों से अथक [मिलना-जुलना नहीं पसन्द 
करते | पहली बार की भेंट में वे बहुत रूखे स्वभाब के 
जान पड़ते हैं| किन्तु wat हम उनकी जीवन-कहानी को 
जाने तो हमें मालूम होगा कि उनकी ऊपरी शुष्क्रता के 
पीछे कितनी भावना और तपस्या छिपी हुई है | 
Sak X x x 
= विनोबा जी का जन्म बम्बई के कोलाबा fea में 
गागोदें नामक गाँव में हुआ हे | कन्तु उनके पिता प्रोफ़ेसर 
` शजर-द्वारा संचालित “कला-भवन? में उद्योग सीखने के 
` लिए बड़ौदा चले गये थे। इसलिए उनकी प्रारम्मिक 
शिक्षा बड़ौदा में ही हुई । विनोबा जी ने कई वर्ष तो घर 
पर दी aaa पता जी से शिक्षा ग्रहण की. बाद को वे 
एक विद्यालय में भरतो हुए ।. उनके पिता जी चाहते थे कि 
वे किसी उद्योग में प्रवीण बन जाये। इसलिए विनोबा जी 
को चित्रकला का विशेष अभ्यास कराया गया । | 
` कुन्तु उनका मन तो दूसरी ओर ही खिचता जा रहा 
वेग-भंग आन्दोलन के बाद महारा; के युवकों में 
काफ़ी उत्तेजना ओर हलचल फेल गई थी | सब युवक 
थे कि "जिस तरह संमथं रामंदास जी ने ब्रह्मचारी 
जी के द्वारा देश की सेवा की थी, उसी तरह 
जीवन देश को उन्नत बनाने में क्यों न लगा 


SA W वनोबा भावे वर्धा के उन व्यक्तियों 
Ne में हं जिन्होंने नाम की बिलकुल 
pl रो Ke 
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maa में जग गये। प्र मे पं 
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[श्री विनोबा भा वे] 
दें | विनोबा जी के मन पर भी वंग-मंग ब्रा a 
काफ़ी असर हुआ ओर उन्होंने A 
ब्रत ले लिया । उस ब्रत को उन्होंने आज तक गिर 

विनोबा जी प्रारम्भ में राजनीति at A 
लोकमान्य तिलक के विचारों से वे काशी ग | 
उनके दिल में क्रान्तिकारी भावनायें भी उर 
उनका स्वभाव भी उग्र था। i af 
गरत से विशेष रुचि थी, और श्रम्याए, म ' 


` सें सवेप्रथम रहते थे | उनके पिता को राशा रहेक 
' उच्च शिक्षा प्राप्त कर और किसी कणी 


ti 
नाम कमायेंगे । किन्तु दिन-दन विनोबा : ‘i 
a आध्यात्मिक भावनायें ज़ोर n 
मन में साधारण शिक्षा और संसारी ब 
पैदा होतीं गई। विद्यालय की पढाई 
ध्यान देने लगे और मराठी-सांहित्य तया 
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परीक्षा में बैठने के बजाय काशी भाग गये | वहाँ उन्होंने q 
कुछ महीने संस्कृत के धार्मिक ग्रन्थों का अभ्यास किया | | | 
उनके काफ़ी कष्ट भी सहने पड़े किन्तु तव भी उनके £. 
ग्रान्वरिक शान्ति नहीं मिली । वे सन्यासी बनकर हिमालय © | 
नहीं जाना चाहते थे । उनके मन में देश के लिए कुळ | 
ठोस कार्य करने की मी प्रत्रल इच्छा थी | लेकिन उनकी 
अभी तक -ANA नहीं gat था। इतने में उन्होंने 
महात्मा गांधी के सावरमती-आ्राश्रम के बारे में सुना | 
उन्होंने देखा कि हिन्दुस्तान के नेताओं में उनके विचार 
गांधी जी से ही बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं| इसलिए | 
उन्होंने गांधी जी से पत्रद्वारा ग्राश्रम में भर्ती होने की 
आज्ञा माँगी, रौर उत्तर ग्राने की प्रतीचा किये विना ही. 
सावरमती जा पहुँचे । उनको AAA तो मिल गया, क्रिन्त 
शुरू में किसी का उनकी ओर विशेष ध्यान न गया । उन 
दिनों उनका स्वास्थ्य भी बहुत ख़राब दो गया था, औँ 
[विनोवा जी एक पौधा लगा रहे हैं ।] शरीर काफ़ी दुबल था । ग्राश्रम का जीवन तो बहुत कर 
i - था; शारीरिक श्रम आवश्यक था | विनोधा जी के पानी 
| अभ्यास नहीं किया था और उसके स्थान में फ्रंच-भा'रे खींचने का काम मिला | शरीर कमज़ोर होते दुए भी / 
| सीजी । fea मराठी-साहित्य से अच्छा परिचय होने के उन्होंने अपना काम बड़ी Ta और लगन से किया। 
| | कारण उनको संस्कृत सीखने में कठिनाई न gi) जव गांधी जी को भी काफ़ी श्राश्‍चयं हुआ | उन्होंने एक दिन । 
उन्दोंने सुना कि लोकमान्य तिलक “गीता-रहस्य? प्रकाशित विनोवा जी से पूछा--“तम्हारा शरीर तो बहुत ग्रस्वस्थ 
| करनेवाले हैं तब उसके स्वागत .. E जू 4 
| की तेयारी के लिए. विनोबा जी | F 
| रीता के अध्ययन में लग गये 
श्रौर उसके द्वारा संस्कृत के भी पंडित 
बेन गये | = 
शीता के अध्ययन के बाद विनोबा 
at आध्यात्मिक प्रवृत्ति और भी 
“ढ़ गई | किन्तु उनके मन में शान्ति 
a । उन्होंने देखा कि घर a 
। वे पर्यात अध्ययन और मनन 
eR । इसलिए, उन्होंने घर 
a = कहीं बाहर जाने: का इरादा 
a a पिता उनकी प्रदत्त 
| Tl इसलिए, जब विनोबा 
fe गोडियेट को पराचा के का 0.0...  ऋ ऋऋ िऋ॑ि 
डौदा _से : बम्बई. गये aa [नालवाडी में विनोबा जी के रहने का स्थान]. 
TTo. ३ 
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है; फिर भी तुम इतना श्रम किस प्रकार कर लेते a” 
उत्तर मिला--“'्रात्मा तो बलवान हो सकती है !” उसी 
दिन से गांधी जी का ध्यान विनोबा जी की ओर जाने 
लगा, ओर धीरे-धीरे, ज्यों-ज्यां उनसे सम्पक बढ़ता गया, 
| गांधी जी उनकी अधिक ax करने लगे बाद में ते 
| विनोबा जी सावरमती-ग्राश्रम के मुख्य व्यक्तियों में गने 
जाने लगे । 
नागपुर-कांग्रेस के बाद श्री जमनालाल जी बजाज़ की 

इच्छा हुई कि वर्धा में भी एक सत्याग्रह-्राश्रम स्थापित 
` किया जाय | गांधी जी ने इस आश्रम का संचालन करने 

` के लिए विनोबा जी के चुना, श्रोर इस प्रकार विनोबा जी 
| स॒न्‌ १६२१ से वर्धा में ही रह रहे हैं | सन्‌ १६२३ में यह 
आश्रम बन्द होगया, और तब से विनोबा जी वर्धा शहर से 
£ करीब डेढ़ मील की दूरी पर नालबाड़ी नामक गाँव में 
| aa गये हैं । वहाँ उन्होंने खादी का एक केन्द्र खोला है, 
आर आस-पास के गाँवों के कुछु लोग वहाँ सूत कातकर 
आर कपड़े बुनकर अपनी जीविका चलाते हैं | विनोबा जी 
ने नालबाड़ी में aal और तकली को रधक उपयोगी 
' बनाने के लिए बहुत-से प्रयोग किये हैं | फलतः खादी: 
| शास्र के विकास का श्रेय उन्हीं के देना उचित होगा | 
x x x x 


सरस्वती 
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जी फैजपुर कांग्रेस की तैयारी के समय पहला खम्भा अपने हाथ 


[विनोबा जी खेतों में से होकर गाँवों की ऐवा हे ही - 


चले जा रहे हैं |] 


C विनोबा जी में आध्यात्मिकता पूरी तोर हे मा || 
है | उनका जीवन बिलकुल सन्तों जैसा हे haia 
के न केवल उन्होंने खुद समभ कर दूसरों को || 
का सुलझाया है, किन्तु उन तत्वों पर सपाः 
A अमल भी किया है। गांध 
| सद्धान्तों को मी श्रे 
, दिमाग से विनोबा जी ने शि 
समझा है, उतना बहुत ९ 
लोगों ने समभा A 
बिचार मौलिक AR ai 
उनकी द्रात्ति गणित 
उनका प्रत्येक विचार 2 
और स्पष्ट है। उनके © 
व्यावहारिकता भौ बूट १) 
2, इसलिए खादी 
उनका ठोस कोय 


3235) 
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f विनोबा जी के लिए बिलकुल नया नहीँ था वे तो विनोवा जी की रहन-सददन बहुत ही सादी है 
Bea पद्धति को स्वाभाविक रूप से काम में ला रहे थे | बाड़ी में ata का एक मामूली भांपड़ी में रहते हैं | 
ada में वे इतने तल्लीन हो गये हैँ कि उसी में से महीनों से वे अपना स्वास्थ्य सुधारने की दृष्टि से प 
वरे समी प्रकार को विद्या का सोत निकाल सकते हैँ | उनकी मं रह रहे हैं | यह स्थान yal से लगभग छः मील क 
रब बुद्धि कें दी कारण आज वर्धा-शिक्षण-योजना इतने पर है। 
gan से देश के सामने Get जा सकी है । विनोबा जी शहरों से तो हमेशा ax ही रहने 
aaa जी एक आदश शिक्षक हैं। उनकी कोशिश करते हैं। उनको गाँवों की aia जनता 
हेखनशैली भी आकषक ZI “Agee नाम से उनके मूक सेवा करने में आनन्द आता है À अकसर 
mai लेखों का संग्रह एक वष पहले प्रकाशित हुआ था | के गाँवों में पैदल ही जाते हैं और लोगों में खा 
उनके लेख किसी भी भाषा के सादित्य को गौरव दे सकते गीता का प्रचार करते हैं | ख्याति की उन्होंने कभी 
i नहीं की, इसलिए उनहात्र नाम alas प्रसिद्ध न 
$ किन्तु उनका जीवन इतना उज्ज्वल है कि गांधी 
न x x बातों में उन्हें अपना ्रादश मानते द | 


a मोह-कातरता 


लेखिका, श्रीमती सुमित्राकुमारी faa 
माग देव ! अरे यह जावन कितना नैन्णभंगुर 2 पखश है? 
I | मानव जो कहता है वह कब करने को उसका वश है? 
| भोले शेंशव की मादकता रहती है कितने कम दिन! 
I g विकसित यौवन के विलास के लघु पल भो जाते गिन-गिन | ई 


धौ जग कितना रसमय छविसय पर हो सकता उपभोग भला ? 
ह चिर-अभिशापों से विमुक्त करने में कब कुछ योग चला ? 

5] ~ X ~ A क a 
af प्राण - पखेरू उड़ जाते हैं ले दुनिया अरमानां को। 


यहाँ नहीं कोई, जिस पर वस्ती वसतो अभिमानों की । 
आओ, अपनो इस छोटी सी दुनिया सें भूल अनवन। 
मिल हम तुम दो दिन बेसुध हों, जाना एकाकी उस दिन | 
E हम होंगे रज में, जाने यह रवि-शशि-प्रभा खिलेगो भो। 
za ; क्या जाने Be वल्लरियों पर वनश्री पुनः मिलेगी भी। 
टल] फिर क्या जाने, झुभ वसन्त सौरभ सुषमा बरसाये ना। ' 
फिर क्या जाने, मत्त-पकी रस को नदियाँ उमड़ाये ना। 
फिर क्या जाने मलय-वायु उत्फुल्ल हृदय को करे करभो I 
फिर क्या जाने लहर-लहर निमरिणो सन को हरे कभी। | 
- फिर कया जाने संचित सपनों का होगा निमोण कभी | 
o agema की पीर से भरे हँसते होंगे प्राण कभी। | 
आज यहाँ हैं दो दिन हम, हसतो उर कीं मनुहार & 
क्या जाने कल कहाँ रहेंगे, इस दुनिया के पार 


(2) 
न्त -प्रान्त में ग्रल्पता की समस्या का एक पहलू हमारे 
ईसाई भाइयों का सवाल है। इस सूबे की कु 
आबादी ४ करोड़ ८४ लाख है | इनमें- 


१ मुसलमान ... ७२ लाख 
२ ईसाई क Seas २ ” ५ हज़ार 
३ fara ae 55 ४७ हज़ार 
४ पारसी axe १ हज़ार 


` ऐसी दशा में युक्तप्रान्त के लिए अल्पता के सवाल का 
सबंध केवल मुसलमान और ईसाइयों ही से है । जहाँ तक 
इसाइयों का सम्बन्ध है वहाँ तक भाषा ओर लिपि का काई 
प्रश्‍न नहीं उठता | इनके विषय में जिन बातों पर विचार 
करना है उनका सम्बन्ध या तो नोकरियों से है या स्थानिक 
संस्थाओं में प्रतिनिधित्व से | घामिक स्वतंत्रता और 
नागरिक eat के deat का सवाल भी हमारे ईसाई 
भाई उठाते हैं । ्रतएव ईसाइयों की समस्या के तीन रूप 
RI सरकारी नौकरियों में इनको कितना हिस्सा दिया 
` जाय? स्यूनिसिपल बोड, डिस्ट्रिक्ट बोड या गाव-पचायतों 
में इन्हें अलग से प्रतिनिधित्व दया जाय या न दया जाय, 
“att यदि दिया जाय तो कितना १ इन्हीं तीन प्रश्नों पर 
हमें इस लेख में विचार करना है | : 
Sagal की समस्या की तह में केवल धामक भेद ही 
नहीं है | इसमें घामिक अन्तर केसाथ जातिगत भेद भी मिला 
है, क्योंकि हमारे ईसाई तीन भिन्न जातियों के हे | इस 
सूबे सें सब मिला कर २ लाख ५ हज़ार साहे हैं, जिनमें 
पै १ लाख ८० हज़ार देशी या हिन्दुस्तानी t 


हिन्दुस्तान के बाहर से आकर यहाँ ब गये हैं आर 
` बाल-बच्चे । शेष ११ हजार एग्लो-इंडियन हैं जो 
नाम ही से प्रकट" है, aa भारतीय और ag 


+ जाति शब्द की बड़ी दुदंशा है | जितने मुँह, उतने 


शाब्द्विशेष का प्रयोग करना चाहता हुँ | 
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लेखक, पंडित बेंकटेशनारायण तिवारी 


बाकी ३५ हज़ार ईसाइयों में २४ हज़ार बिदेशी हैं, wala 


(तीय @ । इन तीनों ही जातियों$ के ईसाइयों के हत. 
| में किसी देशावशिष्ट के निवासियों के समुदाय. 


(Ae 


angri Collection, Haridwar 


अलग-अलग हैं ओर तीनों ही की समस्या 
जुदा-जुदा है| उन रूर्पा पर वचार कर 
उनके akin वितरण का चित्र स्व 
मानसिक पटल पर ग्रंकत कर ले | 


े पे पह | 
् a à UP 


इसाई (२ लाख और पू हज़ार) 


| 
| 
देशी Wat इंडियन X 
१,८०,००० ९ १,००० र्‌ 
$ र्‌ 
| i निम 
शहरी देहाती 
४४,००० १,२५,००० | १८ 


देशी ईसाइयों की. संख्या aa दो जहि|| १८ 
ईसाइयों की संख्या से चोगुनी है, श्रथांत्‌ परे|| १९ 
ईंसाइयों में से ४ ईसाई हिन्दुस्तानी हें | शहरा या कक १९ 
रहनेवाले ईसाइयों में ४५,००० हिन्दुस्तानी; U 
विदेशी; और ११ हजार एंग्लो इंडियन है। E 
ईसाइयों की संख्या १,२५,००० है, जिनमें से गरा 
देशी हैं। एंग्लो इंडियन विशेष कर सूबे के Me 


| एक 


Fa 
mare हैं| इलाहाबाद में इनकी संख्या लंगी i a 
लखनऊ मे १,१००; MINH १,३०० म गा 
१,००० है| अथवा, सूबे के ११,००० हे “ee 


लगभग ६,००० इन्हीं चार शहराम रहते i 
प्रतिशत | इसी तरह से सूबे के २२ प्र त 
wad, , मदुमशुमारी की रिपोट में जित नगरं 

की पदवी दी गई उनमें--२४,००० विदेश 
१८,००० से कुछ अधिक यानी ७९ फी सदी 
हैं| तीनों जातियों के ईशाइयों में ली m 
संख्या है ` - ; é 


जाति - पुरुष 5 
१ विदेशी ईसाई ... १७,५५८ "” 
र्‌ एंग्लो इंडियन ,.. ७८६८ avi: 
३ देशी ईसाई... 5९७७०६ “हू 


feet ईसाइयों में जहाँ तीन 
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F 
gen? | A 


l ka | इसका कारण यद है कि बहुत से विदेशी ईसाई 
j. ja में नौकर eel 3 तमाम aa = ज्ञा-पुरुप-संवंधी 
| रुपात की दृष्टि से एंग्लो इडियनों और देशी ईसाइयों 
| $ मद रर श्रौरतों की संख्याओं म कोई विशेष अन्तर 
| ही. है। युक्तप्रान्त में सन ३१ को मदुमशुमाश की 
| ead के श्रतुसार प्रत्येक सौ मर्दों के अनुपात में 
| तरतं थीं । इस हि से एंग्लो इंडयनों और ईसाइयों में 
| जों की संख्या बहुत काफ़ी है | 

देशी ईसाइयों का विभाजन 

देशं ईताइयों की आबादी १८८१ में ४८ हजार थी, 


3x 
an 
i 


९० 


पिछली ६ महुमशुमारियों में इनकी संख्या 
$ fmia है-- 


quigi में 


१८८१ में á ४८ हजार 
१८११ sy eee प 
Mok, ea 2 ला EK 

१९११ „ = २००0 
; 0॥॥ (६२१ „ oes २ y R 
T | १९३१ २ रा 


उपर के श्राँकड़ों को देखने से दो बाते स्पष्ट होती हँ | 
ip एक तो यह कि १८८१ से लेकर १६०१ तक अर्थात्‌ २० 
॥ ऐल कौ इस aaia में gargad की संख्या दूनी हो गई, 
ह| शेषवा ५८ हजार से बढ़कर १ लाख २ हजार को पहुँच 
eae गई। और १९०१ BX १९३१ के बीच में भी इनकी 
हा में ale उतनी ही हुई जितनी १८८१ और १६०१ 
ip a Ul १८९१ और १९११ के बीच में विशेष ale 
शत १८९१ के ५८ हजार ईसाई १९११ में १ लाख 
afi ae हो ग्रये, यानी इस २० वष की अवधि में ईसाइयों 
| l २०८ प्रांतशत के tara से बढ़ी, लेकिन १६११ 
ade ae १ के बीच में प्रतिशत ate की गात २०८ से 

; = हे न्य AN t गई | इन आँकड़ों के ग्रथ को स्पष्ट 

í सए ZA पाठकों का ध्यान इस बात की ओर 
MPa ह. ते हैं कि जहाँ १८९१ से १९११ में ईसाइयों 
w १९३१ gg लाख २० हजार की afa हुई वहाँ १९११- 
हे भरे में केवल २७ हजार की बढ़ती हुई । इन २० साल 
# है... ओ गति उन २० साल की तुलना में कुछ कम 


> ++ ++ + + + + ++ + a gg 4 gg ७» ७ ३. 
z 


_ असम्भव है। 
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एक-चोथाई रह गई | इस घटती का कया कारण है ? बढती | 
या तो धर्मपारवर्तन या Aafaa बृद्धि से होती है halar 
वृद्धि उसी समय सम्भव है जब किती जातिविशिष्ट या | 
सम्प्रदायविशेष में मरनेवालों की संख्या पैदा होनेवालों | 
की संख्या के मुक्राविले में कम हो | लेकिन aa के ' 
अन्य सम्प्रदायों की तुलना में ईसाइयों में न तो अधिक बच्चे | 
ही पैदा हुए और लोग भी कम मरे | श्रतएव she तभी | | 
अधिक होगी जब दूसरे सम्प्रदायों के लोग ईसाई होते are) ।| 
ऐसा होना भी अब कम ददो चला है। घटती का मुख्य | 
कारण थन्‌ १९३१ की मरदुमशुमारी के कमिश्नर की. 
सम्मति में हिन्दुओं का शुद्धि-आन्दोलन था । उदाहरण के 
लिए, मेरठ जिले को ले लीजिए। वहाँ के ईसाई सन्‌ 
१६२१ में २७ हजार से घटकर १६३१ में लगभग १४ 
दजार रह गये, क्योंकि जिन चमारों और मंगियों ने अपने 
को १६२१ में ईसाइयों में गिनवाया था उनमें से agal 
सन्‌ १९३१ में अपने के ग्रावसमाजी लिखवाया। एटा 8 
जिले में इसी कारण से सन्‌ १६२१ की तुलना में की / 
सन्‌ १९३१ में ईसाइयों की संख्या में लगभग २ इजार क | 
कमी हो गई | इसी तरद से पीलीभीत में भी घटती हुई |! 
सन्‌ ४१ को मरदुमशुमारी के समव इस सूबे के ईसाइयों | 
की क्या स्थिति होगी, इसके विषय में श्रमी कुछ कहना 


इस सूबे के.ईसाइयों को तीन भिन्न जातियाँ हे | 
(१) योरोवियन, (२) ऐंग्लो इंडियन और (२) देशी इसाई | | 
सन्‌ ३१ में इस सूवे में २४ हजार योरोपियन ईसाई थे, ११ 
हजार Wai इंडियन ओर एक लाख ७० दजार देशी इसाई |. 
विदेशी ईसाइयों की संख्या १९११ में ३४,००० से बेट 
कर १६३१ में २४,००० रह गई। इनमें से अधिकांश 
शहरों में रहते हैं | सुवे के २२ प्रमुख नगरों में वोरोकयिन 
की आबादी १८ हजार और Gal इंडियनों की आः 
लगभग ८ हजार सन ३१ में थी। O 

गराइए, अब सूबे में देशी ईसाइयो के वितरण १ 
नज़र डाले | जेसा ऊपर कहा जा चुका हैं, इस 
१ लाख ७० हजार देशी ईसाई हैं। इनमें से ४३ 
शहर और sal में आबाद हैं; ओर १ लाख We 
देहातों में आबाद हैं। आगे को तालिका से ईसाइयों 
जिलेवार वितरण पाढकों को मालूम होगा-- 
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शहरां और क्वस्बा में रहनेवाले इसाइ्यों को १ मथुरा 
संख्या FUG में २ मैनपुरी 
का नाम देशी ईसाई विदेशी और wal ३ फ़रुख़ाबाद | 
इंडियन ईसाई जोड़ ४ आगरा 
४,७०० Yoo 4,२०० [नम्नालाखत ६ ज़िलों में देहाती ay 
३,७०० ५,९०० ९,६०० १,००० से HIE है | 
३,६५० ३,३०० ६,५०० १ मा २ Try 
२,६०० १०० २,००० S यी ४ बलिया 
२,५०० ४,००० ६,५०० पू बजनार ६ सहान 
२,४०० २,६०० ५,००० सूबे के शेष ३० igal के देह्वातों मं a 
२,४०० १,५०० ३,९०० प्रति ज़िला १,००० से नीचे है | 
२,२०० ३,९०० ५,४०० ऊपर की तालिकाओं का विशेष मह्न ६ | 
१,९०० १,९४० महत्त्व कई दृष्टियों से हे । ग्राम.पंचायतो, faq 
१,६०० १,९२६ ओर म्युरर्नासपल-बोडों में ईसाइयों का, ak ग. 
१,६०० s ४,१०० देशी ईसाइयों का कस अनुपात से प्रेतिनििव हे! ae 
१,६०० ; ४,२००. ग्राम-पंचायतां में इनको प्रतिनिधित्व दिया जाय! ओ 
१,४०० २,३०० याद्‌ eat जाय तो इनका चुनाव प्रथक हो AG 
१,५०० १,७६० “दि संयुक्त हो तो इनके प्रातनिधियों की सख्या ग्रा. 
१,५०० १,६२० guga कर दी जाय ? ऐंग्ला इ।डयनों और aie 
१,३०० 2,300 पथक प्रतिनिधित्व दिया जाय या नहीं! ये ख| 
१,२०० ३१ १,३३१ महत्त्व के हें । इन पर विचार करने के लए 
१,२०० ११ . १,०११ ` आंकड़ों से पाठकों को बड़ी सहायता ।मलेगी। उद २८ 
१,००० १७७ १,१७७ लिए, ग्राम-पंचायता को ले लीजए। पूवे म॑ (४ 
हज़ार गाँव शहर या wed हैं, जिनमें से सारे ३७ 
४५.० नगर ओर कस्बे माने जाते हैं| इस हिरी 
र्यासतो को छोड़कर युक्त-प्रान्त में लगभा ! 
देहातों में रहनेवाले (पूरांको में) हज़ार गाँव होंगे और इन देहाती रक्बों में व 
१८,००० _____ इसाइयो की संख्या १,२५५००० है जिनमें ते 
१५,००० « _: सख्या लगभग ६० हज़ार होगी, श्रथात्‌ A 
१४५००० ' १ से कम और आधे से कुछ अधिक देशी 7 
१२,००० इस एक से कम ईसाई के विशेषाधिकार के सव 
१०,००० ग्राम-पंचायतों में विशेष प्रातःनाधत्व देना 
१०,००० ` ५ इस सूबेमें केवल १९ शहर ऐसे 
९,००० . ` _ईसाइयों की आबादी १,००० से AE 
८,०००  केनामग्रौर इनके देशी इसाई 
ओर ४ हज़ार पाठकों के मिल जायगी | सबसे 


या है 


बसे कम ईसाई हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक 


| दर बिजनौर में सब i f 
|| ; qa १,३०० हैं। ऊपर पाठकों के उन ज़िलों 
` ||, am मिलेंगे जिनमें १,००० से अधिक देशी ईसाई 
Pais पर इतना कह देना सिफ़ काफ़ी होगा 
। औक ८ ह़ं = ज़िलों के देहातों में ८,००० से लेकर १८,००० 
तक की संख्या में देशी ईसाई मिलेंगे । चार ज़लों में देशी 
यों की संख्या ३ इज़ार से ४ हज़ार प्रतिड़ले के बीच 
#2 | ३,००० से कम किन्तु 2 9००० के ऊपर देशी ईसा- 
ए. | gat आबादी जिन ज़िलों में है उनकी तायदाद सिफ ६ 
गळ 8 दुबे में सिफ़े १८ fra ऐसे हैं जिनके देहातों में 
, १,००० से ्रांधक देशी ईसाई आपके मिलेंगे ओर महज़ 
१।॥॥ ८ जिलों में इनको आबादी ५,००० से ऊपर है | 
ct: ` 
oi 
ck 
ala 


शिक्षा 

इस aa में पढ़े-लिखों की संख्या बहुत थोड़ी है | सब 
मज़हबों को यदि हम लें तो सन्‌ ३१ में ५.वषे ओर ५ वर्ष 
से ग्रधिक आ्रायुवाले प्रत्येक हज़ार व्यक्तियों में केवल ५ 

| साक्षर थे, जिनमें से ऐसे पुरुषों में ९४ ओर ऐसी feal में 
११ प्रतिहज़ार पढ़-लख सकती थीं | सब जातियों के ईसा- 
ah यो में साक्षरता सूबे के अनुपात से पॅचगुनी अधिक थी | 
` सन्‌ २१ में वषं या उससे अधिक उम्रवाले साक्षर ईसाई 
ap SS TRER, ३२७ प्रतिहज़ार मदं और २४१ प्रति- 
१ हशर ग्रोरतं थीं। स्त्रियों की साक्षरता विशेष रूप से चित्ता- 
| अक हे | सूबे में जहाँ हज़ार में सफ़ ११ feat साक्षर 
॥ ह, वहाँ ईसाइयों में साक्षर स्त्रियां की संख्या प्रतिहज़ार 
A (४९ थी, यानी रूवे के औसत से २१ युना अधिक ara 
ad (SUSE स्त्रिया में विद्यमान थी। देशी और विदेशी 
Steal में सूबे के औसत की तुलना में कितनी अधिक 


ae फैली हुई हे इसका पता नीचे की तालिका से हमें 


co 


GEES 
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aa जम >>> 


और सम्प्रदायों का 


श्रोसत ४७ ९2 
२ देशी ईसाई १५२ १५६ 
३ अन्य ईसाई ७०१. ७५६ 
सब ईसाई २४५ . २८२ 


यदि हम १९३१ की आबादी में fag इन्हीं ८ 
को लें जिनकी उस समय उम्र १५ से २० वर्ष तक 2 
विभन्न सम्प्रदायो के प्रत्येक हज़ार में aq की संर 
निम्न at— टा 
सव TH के प्रत्येक हजार में साक्षरों की संख्या 


व्यक्ति मदं श्र 
१ सूबे का औसत ७२ 220 3 
२ हिन्दू सनातनी? ६७ ११४ 
३ मुसलमान ७७ १२४ 
४ fara १५४ २२२ 
ब देशी ईसाई २३७ २४४ 
६ अन्य ईसाई ७७६ a 


ऊपर के आँकड़ों के ज़रा ध्यान से देखिए | 
्रौर मुसलमानों के मुक्राब्िले में देशी ईसाई 
अधिक संख्या में साक्षर हैं कम से कम तालीम की ह। 
से देशी ईसाइयों को पिछुड़ा या दलित कोई भी न व 
जिस सम्प्रदाय के लोग शिक्षा में इतनी ्रधिक sal 
चुके हों वे यदि चाहें तो सूबे के सावंजनिक और सार्म्या 
जीवन में आसानी से नेतृत्व के अपने हाथ में : 
हैं | क्यों उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसके ऐतिहा 
हे | उनकी विवेचना हम आगे चलकर करेगे | 


LASE व भारतवर्ष के अधिकांश प्रान्तों में 
_ (7; ४० ) कांग्रेसी सरकार का राज्य है । प्रान्तीय 


\ a s सरकारें अपने भरसक ग्रामीण-सुधार 


का TAG कर रही हैं | लाखों, करोड़ों 


रुपये aa किये जा रहे हें ओर नये- 
| को सरकार भी लगान-सम्बन्धी कानून बन जाने पर ऋण- 


नये क़ानून बन रहे हूँ । संयुक्त प्रान्त 
विषयक क़ानून बनाने की ओर ध्यान देगी । ऋण-सम्बन्धी 
कमेटी को [रपोट प्रकाशत हो गई है और कमेटी की राय है 
कि कृषकों के वतमान ag को उनके अदा करने की शक्ति 
"के अनुपात से क़ानूनन कम कर देना चाहिए और भविष्य 
के लिए सहकारी ऋण ब श्रन्न-बिक्री-समितियों का तेज़ी 
से संगठन हो जाना चाहिए ताकि किसान फिर महाजनों 


संयुक्तप्रान्त के ।कसानों की ऋण-समस्या कम 
[टल नहीं है | किसान के पास ज़मानत तो होती नही | 
सें महाजन धन्नी व wae का सूद लेते हें za 
ठिनाइयों को दूर करने के लिए, सहकारी सर्मातयों का 
अचार किया गया। प्रायः ३५ वण से ऐसी समितियाँ 
it geal रही हैं । कहीं-कहीं तो-इन आण-सामातयों से 
कसानो को (बूब लाभ हुआ AN वे महाजनों के aga 
से छूट गये | धीरे-धीरे उनकी [नजी पूँजी जमा हो गई 


खूद को दर बरावर कम होती रही और इन समितियों ने 


' बहुत से गाँव इन ऋशण-समितियों-द्ारा तब्राह भी 
र ऐसे तबाह हुए कि अब मुश्किल से 


“देहाती VA VT AIT 


लेखक, श्रोयुत मणिशंकर मिश्र, बी०काम 


हमारे गाँवों में गारोबो को आग जोर से धधक रहो है। प्रान्तोय सरकारों हारा किये गये प्रय 
शान्त करने में काफ़ो सफल होते नही दिखाड'देत | जब तक किसान गरीब है, ओर.जव तक 
गरीबो मिटाने के लिए उसे आंधक-से-अधिक आर्थिक सुविधाएँ और nai नहीं इ 
तक प्राम-सुधार के काये में पूरो सफलता नहां मिल सकतो । इस लेख में 
सम्बन्ध में एक नया दाष्टिकोण रखने का प्रयत्न किया है। आशा है कि प्रान्तीय सरकार al 

गम्भोरतापूवेक विचार BTA | Tl 


लगता हे । सम्मिलित रूप से बड़े पैमानेप |. 


- हैं) तो. पूँजी भी ग्रधिक लगाई जा elt 


धार इत्यादि का ठोस रचनात्मक काम भी किया। 


कारण एक ओर भी है! गाँवों 
सरकार (तेकावी के रूप 4), 
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ज़्यादा है | किसान अपने बजट की कमी को a | 
के लिए कृज़ लेता है और उधर हर साल as 
में घाटा रहता है, इसलिए पुराने क़ का ग्र; 
उसके लिए एक प्रकार से असंभव नहीं तो कानन क्र, 
है। अन्य देशों में ऋण-सर्मितियों, से जागे १ 
लेकर खेती में लगाया, ।जससे लाभ हुग्रा और He 
करके चार पैसे बचा भी लिये | मगर बहान 

Al) सच पूछिए तो वतमान परिस्थिति मं हे 
बहुत ज़्यादा पूंजी लगाने की गुंजाइश भी नहँ ॥ भ 
क्रमागत उत्पादनं-हास का नियम बड़ी जल्दी a 


जाय (जिसकी श्रद्धेय नेहरू जी अकसर सलाई (| 
आमदनी भी बढ़ सकती है, लेकिन मिलर / 


होता नहीं। यहाँ तो यह बिचार है fae 
गधे चरा करते हैं । 


aa रही saint में पूजा लगाने | f 
एह-उद्योग के विस्तार का भी. चेतर संकु à 
asas कल-कारपवानो के सामने न Ae ae z 
का aii) दल महलाने के लिए हे च i 
देश की बेकारी रेल-जहाज़ों के कारखाने ब ae | सह 
- आगमन से ही दर होगा , टोकरी बिर 
मुर्गी था शहद की मकखी पालकर वेकीर भः 
और इन चीज़ों का बेतहाशा प्रचार भी r 


कोन इतनी टोकरियाँ ख़रीदेगा! | A 
शिक गर 
सहकारी ऋशण-समितियों के श्रा श्‌ 


हकारी 


— ~ 


E संख्या 3 ] 


eo i i ln ee ee +- SIDE a eS ea 


| gale मचा कर जां पाती 


कारी AeA प्रकार की (गन्ना या अन्न-बिक्री) समितियाँ 


ही ली ग्रौर अन्य लोग सभी aH बाँटते हैं | फसल 


तैयार होने पर HAIER अपना पावना वसूल कर लेता 
१। तहसील के अहलकार तक्ावी वसूल कर लेते हें | 
त्र जा बचा उसमें महाजन व सहकारी समितियाँ लूट- 


ले लेती हं । 


git सबसे दुख की बात तो यह है कि हमारे कुछ 


| कसान भाई जो देखने में इतने सीधे व ग्रसहाय-से होते हें, 


lage वैसे नहीं होते। पहनने-ओढ़ने व बातचीत में 


पर 
उसे न| 
Er) 
oq 49 
गो iN 


। सरल 


| का चुकाता 
| श्त बाकी पड़ती हैं, दावा होता है 


hii 
/ | कारि 


i 
q = याद [कसी देश के 
£ 'सारी-समितियो के द्वारा 


होते हुए भी किसान एक शहरी आदमी से कई 


| ज्यादा चालाक व मतलबी होता है । वह Hs लेकर अपने 


भ्रा लोटाना तो बहुत कम जानता है। टेंट में रुपये रक्खे 

गा, लेकिन जब तक सख्ती न की जाय, वह एक पेसा न 
देगा, बल्कि धिधियाता रहेगा | सदियों की दासता ने उसकी 
सद्त्रतियां की हत्या कर डाली है। दरिद्रता व ARAT 


७) ने उसे उदासीन व स्वार्था बना डाला है | दबाव डाल कर 
| चाहे जा कराया जा सकता है, समझा कर कुछ भी नहीं 


फल यह होता हे कि ऋण-सांमतियों से HA लेकर 


शाल दो साल तक महाजनों से क़ज़े लेकर समिति की वह 


किस्त चुकाता है | फिर सर्मात से aa लेकर महाजन 
। २-४ वषे यह चालबाजी चलती है फिर 
ait डिगरी 
अदालत माल से इजरा की जाती है। लोटा, थाली 
WR, ।चथड़े, gas कौड़ीमाल नीलाम हो जाते हैं। 
अथशास्त्र के अध्यापकों ब विद्यार्थयों की तो यही सर्म्मात 
= भारत का उद्धार deat थरर्मातयों-द्वारा ही हो 
है श्रोर सिद्धान्तरूप से यह है भी ठीक! सह 
ता मे साम्यवाद क सब गुण मौजूद हैं, मगर उसकी 
अश्या एक भी नहीं| व्यक्तिगत पूँजी का विना नाश 
छाटमेये ने उन्नति की है तो 
किन्तु हमारे दे ] 
Mam R शको दशा कुछ mae । गाँव में 
ति खुलने पर लोग अंधाधुन्ध asi लेने लगते हैं 
a a रक्कमे लेकर न खुद अदा करते हैं 
मारे दूसरों से तकाज़ा करते हैं। सहकारिता 
गों के मन में तो उदय होते ही नहीं | दबाव 
SB करा लिया जाता है उसी की बार-बार 


Digitized by Arya Sama Bech ae Chennai and eGangotri कि 
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विभाग के आगनाइज़र के चाहे गाँववाले एक लोटा 
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चचा की जाती दै कि यह दो गया, वह दा गया। और 
सब गाँवों में सहकारी सांमतियाँ हैं भी तो नहीं। ३४ वर्ध 
H ७ हज़ार समितियाँ बनीं और कुछ बन कर टूटी । अगर 
प्रान्तीय सरकार इस विषय पर ग्रधिकाधिक ध्यान दे ता. 
भी कहीं १० वर्षों में सव गाँवों में शायद सभाये वन सके | | 
अगर कागाज़ा देखावे के लिए जल्दी की गईं तो काम 
ओर भी बिगढ़ जायगा | 

तो फिर किया कया जाव ? 

में काई AIMA का पेशेवर विशेषज्ञ नहीं हूँ, 
इससे मेरी ag सम्मति का उतना मूल्य भी नहीं । मेने 
१२ वष तक देहाती कृज़-समस्या का जो अनुभव प्राप्त 
[कया हे उसके आधार पर कुछ लिखने का यहाँ साहस” 
करता हू | } 

सबसे पहले ते हमारी सरकार का सुधार के प्रचार 
की नी।त में नेतिक पिखतन करना दै | बार-बार समभाने- 
बुझाने में समय व धन का अपव्यय होता दै और नतीजा A 
भी विशेष संतोपप्रद नहीं दाता | उसके स्थान पर सरकार | 
के एक aya डिक्टेटर की भाँति moat राय, जनता पर 
लाद देनी चाहिए । गाँवों में सव जानते हैं कि कांग्रेस का |, 
राज्य दै और कांग्रेस भरसक उनकी भलाई की काशिश 
कर रही हे | लेकिन किसी कांग्रेस के सेवक या ग्राम-सुधार- 


पानी भी न पिला सकें, उनकी बातों में ज़रा भी दिलचस्पी 
न दिखावे, लेकिन एक Flaga या थानेदार के ग्रा 
सन पर तुरन्त आवभगत करने लगंगे। अब पहले की-सी 
बात नहीं रही दै, लेकिन हे श्रव भी वहां दाल | ग्रास, : 
पर सरकार लाखों रुपये ख़च कर रही दै, मगर आग 


Sat की तरफ़ मुख़ातिब तक नहीं होता । एक गाँव 
ठाकुर लोग जो कुछ पढ़े [लिखे मी ये, कहने 


गाँव का ख़चं हे । अगर सरकार BU) महीने पर ए 
एक मेहृतर रख दे तो इस आरगनाइज़र की क्या ज्ञ 
जो महीने पंन्द्रइवे आ आकर कहता है कि गली भा 


a A 
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खाद के net हटाओ । गली भाड़ना ही उन्होंने आम- व उसके वाषिक आय-व्यय का अंदाजा 
सुधार समका है। यह हमारी शुलाम adafa का सिफ फिर किसानों के पुराने ज़ के एक अप 
` एक नमूना हे। इतने लाख रुपये ख़च करने पर ग्राम बचत के हिसाब से सरकार अदा कर दे 
रुधार-विभाग ने कुछ खाद क गडढे खुदवाये, कुछ बीज कर दिया जाय । फिर हर एक कसान के be J 
बुवाया, कुछ रात्र-पोढ़-पाठशालायें खुलवाइ। कुछ काम सरकार खुद FH दे। किसान के। ag षा Fe 
रूर हुआ है, मगर जितना खच हुआ है उसके अनुपात कि वह महाजन से क्रज़ ले सके, fag हा 
काम नहीं हुआ है। किसी बड़े अफसर के आगमन की | BH को अदालत की AISA वसूल करने का ग्र 
सूचना पर ्रागंनाइज़र ने अपनी रोज़ी क्रायम रखने के होना चाहिए | इससे भावष्य में दीवानी की fags 
लिए अपने पैसे से गाँव में झाडू, लगबा दी | श्रफ़सर के अस्तित्व दी न रह जायगा | यदि किसानों ड है 
ने पर २-४ MAM गाना-मजन करने लगे । उन्हे गेंदे स्वयं क्रज़ दे तो शुरू में १ करोड़ का ङ ३) उ 
ui फूलों की माला पहना दी ! अफ़सर महोदय ने भी चुने पर लेकर ६ प्रतिशत पर बाँटा जाय । ३ ceed कू 
` हुए शब्दों में ग्राम-सुधार के मंत्र दुहरा दिये | बस सुधार बचत में सरकारी नौकरों की तनख्याहे निकाल इतरे उ 
[ गया । सव जगह ऐसा न होता हो, मगर है यह कडु वह रोज़गार! के भावी नुक़सान की पूत के argil तर 
/ सत्य, जिसे श्रपनी गवनमेंट के सामने प्रकट करने में हमें के रूप में जमा रहे । महाजनो के पुराने sgam\ x 
| संकोच नहीं है । नकद या बांड के रूप में लोटा दे । जब महाजन ह| ब्य 
में तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे महामंत्री देहात में अपना रुपया न लगा पायेंगे तब वे ब्रज छल" 
पंत, हिटलर व मुसेलिनी की भाँति, अपने विचार सारी सरकारी ATAA में लगायगे। भविष्य में करा वेह af 
जनता के दिमाग में ज़बदंश्ती ढूँसें| देश का बच्चा-बच्चा दने, मकान बनाने, ब्याह शादी या दवा- इलाज करे 
[नता है क कांग्रेस जो कुछ करेगी वह देश की भलाई लिए दिया जाय । लगान के लिए क़ज़ देना dan 
लिए ही करेगी | तब क्यों न कुछ करवाया जाय! खुद ।कसान अपनी फ़सल से लगान भी aranti 
करने की न तो हम इच्छा ही करते हैं, न उसके लए se लेना हिमाक़ृत है। क्या हो ग्रच्छा हे हि 
तकलीफ़ उठाना चाहते हैं । हमसे ज़्बदंस्ती जो कुछ किसानों की कुल फसल ले ले । उसमें से पैदा 
जाय, करेंगे । पहले कुछ ङुनमुनायेगे, मगर फिर से ज़मींदारों की ओर से खुद लगान ले ले। उ 
उद्योग का सदूफल देखकर नित्यकम की भाँति किसान के gga के खाने के लिए ग्रह 
आदेशों का पालन करने लगेंगे | फिर जा बचे उसमें से aa की र्रम काल | 
स्वतन्त्रता के युग में ज़बदंस्ती की चर्चा चलाना वह उसकी amaa के तौर पर जमा हा | 
; तरह की हिमाकत-सी है, मगर ।फर दूसरी सूरत.भी लगान रुपयों में न होकर पैदावार के ग्र 
है | लोग कहेंगे, guar नासूर दो-चार दिन दवा बजाय ज़मींदार के सरकार खुद लगान ia 
किसानों की दशा सुधर सकती है श्र 3 a : 
स्थांत में स्थायित्व ग्रा सकता है । 
भूठमूठ का दिलासा बँधा रदे, ad तो स्थायी है | यह हो कैसे f 
ज़रूरत है रोगी के हाथ-पैर बाँध मी हो सकता दै। प्रान्तीय A F 
faa से सरकारी नौकरों को तना al 
ary है कि जब देश को ६० 
- तत्र नोकरों की Sai पर उसका AE = l 
गा | इसके बाद गाँवों का आयिंक निरी- , A के लिए बीज भी परकार 
हिए, inet प्रत्येक किसान के ज़ का दिखाया गया है पैदावार से % 


संख्या ४ ] 


ग पल बोनी होगी, यह भी सरकार ही तय कर सकती है 


gel तक के 


वग पढने में ये बातें aiga के. प्रलाप-सी जान पडेंगी 
१) 


Amd (रतनी जल्दी इसके लिए, तयार हो जाय 
न दे 
Aly | jot श्रौर भूमि al UPAR अवश्यभावी हं 
oid तार्वनानिक संस्था चाहे वह कतनी ही अच्छी क्यों न हो 
Aa वे सत्र काम नहीं कर सकती, क्योंकि बड़े भारी ञ्राथिक 
up उत्तरदायित्व का प्रश्न उपास्थित होता हे | अगर देहाती 
my क्ज़-संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण से सरकार को कुछ हानि भी 
RAW get पड़े तो set चाहिए। किसानों व agg की 
CGP सरकार याद उन्हीं की भलाई के लिए sa लेती रहे तो 
बो) यह a उस set से बुरा न होगा जे सारे राष्ट्र सैनिक 
हम | व्यय के लिए लेते हैं । 

me. * AA रहा प्रत्रन्ध का प्रश्न ! लोग कहेंगे कि हर एक 
अवह गाव में कोन बीज वाँटेगा कोन ssi, कोन ग़ल्ला वसूल 
aap करेगा, वहाँ वह बृहत्‌ अन्नराशि बिकेगी । ब कुछ हा 


i, 
as = N NENN ` 

करर g 

pai 

A लेखिका, श्रोमती तारा पाण्डेय 

Ti में चाहे कितना हो Us - संध्या को जो मिलमिल करती 

a  तुफन पल भर रोने ढूँगो, अम्बर में मातो = जालो 

«al साने के दिन, चाँदो को [नाश graa आँखां को निधि हैं वे 

ií तर व्यर्थ न होने sap. ; वंदा मामा को दोवालों; 
ait हँसते - हँसते बढ़ा करेंगे तेरी आँखां के आँसू से 
ji इस जावन क पल-छिन सारे ! बुक जायंगे नभ के ताः 


तेरा 
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> YT) iat DAA ADS GS 


१ ब्याह शादी के ख़च भी सरकार ही तय करे | 
गज aga wat न होंगी तो कुछ दिन बाद होंगी | ओर हम 
तना ही अच्छा | 


देश में साम्यवाद] विचार इस तेज़ी से बढ़ रहे हूँ a 
कोई 


कर सकते, लेकिन सरकार के बर्तमान उपदेशों में 


अनुकरण करना ही दोगा-अ्मी करें या चार fea 


हँसना सुमन खिलाता ह 
- तू रोता करते हे मातो। . ~ 
aaga की इस क्रोड़ा में | 
भरं उर को पांडा खाता; 
तुमका पाकर दूर हुए हैं 
_ उर-नभ के वे वादल कारे | 
चुप हो, मत रो मेरे प्यारे ! 


सकता है | यह कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है 
काम के लिए देश भर में धरकारी नौकरों का जाल 
जा सकता है | गाँव-गाँव पंचायतें बनाई जा सकती ई 
Asad तो फिर होती ही है | मगर कांग्रेस ने ध्व॑ 
कामों में जव इतनी युद्ध-कुशलता, धैर्यं व साहस का 
faa दिया है, इतनी agaa पेरोंतले कुचल डाह 
तत्र AA शांति-युग में रचनात्मक कार्या की अड़चने 
सी हैं। 
देश के गरीव भाई यह्वी आशा लगाये हैं कि 
उनके लिए “कुछ? करेगी | Fart "कुछ? की परिम 


उस “कुछ? का श्रामास-मात्र मिलता है, दर्शन नहं 
हमें उसका दर्शन कराना है| देश की वामक 
चाहे वह आशिक चेत्र में हो या राजनैतिक, विना E 
का नाश किये नहीं हो सकती और याद हुईं + 
amad के वाद | हमें अन्य उठते हुए 


निराश-प्रमो andea Foundation Chennai and eGangotri 


प्रेम का सोदा 


लेखक, श्रीयुत मारकण्डेय व्राजपेयी, एम० To, एल-एल० बी० 


Ta बताता | बहुत दिनों से तुम Ws 

रहे हो और मैंने नहीं बताया है। 

पर आज, न जाने क्यों, बताने का 

जी करता है। मालवा की शाम 

ओर रात में जादू है। आकाश F- 

वर्ण हो रहा है | ऐसा प्रतीत होता 

हे कि प्रकृति ने संसार से प्रेम करके भग्न-हृदय ही पाया 
| हे और नेराश्य श्रन्धकार से पूव अपनी दुःखगाथा 
सवसाधारण के सम्मुख ग्राकाश में अपने हृदय से बहे हुए 
रक्त से लिख-लिख कर वह रख रही है | श्रन्धकार बढ़ता 
* चला त्रा रहा है पर सामनेवाली भील में उस रक्त-रज्ञित 
"कथा का प्रतिबिब अभी शेष है | मालूम होता है कि प्रकृति 
` अपनी गाथा संसार को पढ़ाने के लिए, gat पर.सदा के 
| (लए अंकित कर देना चाहती हे । पर समय उसे रहने 
| देगा कया! संसार कुछ जानेगा, समभझेगा अथवा प्रकृ 
के इस बलिदान पर कभी दो आँसू बहायेगा ? तुम्हीं नहीं 
समझते | इस दुःखगाथा को तो पुढ़ते नहीं, गाते चले 
-हो कि “रूपनगर में {दल मुसाफिर प्रेम-सोदा कर 
प्रकृति ने वह सोदा किया। मर मिटी | मैंने भी 


| मुस्कराते क्यों हो १: आज मेरी उमर ज्यादा हो 
रा हृदय कठोर हो गया हे तो क्या में सदा ही 


ऐसा था ! मेरी भी नसों में खून था। मेरे भी हृदय में. 


नृत्य किया करती थीं | मेरी भी आँखों में कोई 


का मनुष्यों का सुख अखरता है.। उन्होंने 
लिया | कैसे छीना ae फिर कभी बताः 


ऊंगा | उसका इस कहानी से कोई समरन र्ष , 
fa और दुःख के समुद्र में में गोते mel 
किसी तरह से चेन नहीं मिलता था | काई सहार 7३ 
जिधर दृष्टि पड़ती थी ग्रन्धकार ही श्रन्धकार ई 
होता था | दुःखी हृदय कठोर होने से प्रथम माहु. 
है | तिरस्कार की निर्दयता, निराशा की क्रा ब्र; 
की बबरता हृदय के. जमा कर पत्थर कर देती (| 
बने बिना दुनिया में काम भी नहीं चलता है| ate 
सच है कि पत्थर बने बिना. आदमी जिन्दा ही कए 
सकता | बालक कोमल तथा सहृदय होता है, wey 
बालक कहलाता है। पुरुष निष्ठुर तथा w 
शोता है। इसी लिए आदमी दुनिया में बढ़ा छा 
वरना उम्र में बड़ा होकर भी लड़का ही कहता 
मेरे जीवन की हार ने मुझे लड़के से श्रादंमी मा 
आदमी होने के मानी यह नहीं हैं कि में R ६ 
ही हों गया । मैं तो हर तरह से, हर त थ 
छोटा mañ ğı पर लड़कपन से शरा 
पदार्पण करने का कारणं मेरा निष्फल प्रेम है ग | 
दिनों मेरा हृदय सहानुभति तथा सांत्वना के ९ "| 
था उन्हीं दिनों एक लड़की से मेरा परिचय gal! 
वेदना बढने पर मैं घर से भाग aT .. 
की ठंढी-ठंडी हवा से पागल. मस्तिष्क 
आशा थी | स्थान बड़ा रम्य था पर उन ial 
सोंदय भी मुके भुलावे में डाल सकने : 
केवल उत लड़की की मोली बातों में जी 8१ 
था।. लड़को के पिता पहले व्याप 


` व्यापार में घाटा आने पर नोकरी 


में वे बड़े सीधे लगते थे पर वास्तव मे 
ओर अनुदार थी । अपनी मुस 
रो कर अपने घरवालों पर बड़ी थी 


` घरवाले उनके नाम से काँपते ये । बाते 
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=a 


E | 
A 
३ और बहुत बढ़ बढ़ कर, पर थे बड़े कट्रपंथी । यह 
|| =; उन्हीं का न था। हम लोगों में से अधिकांश व्यक्ति 
; ऐसा ही किया करते हैं | ज़माना बदल जाता हे पर समाज 
Pec के बदलने में बड़ी देर लगा करती हे | 
| aza के ज़माने में बातें नये ज़माने की करनी पड़ती 
हु नहीं तो दक्रियानूसी करार दे दिये MAL पर काम 
(| qua ज़माने के करने पड़ते हैं। क्योंकि समाज से संग्राम 
|| (ने के लिए साहस की आवश्यकता है। वह साहब भी 
|| एते ही थे । ये बड़े मज़ेदार ग्रादमी और बड़ी लगन È | 
श पैसा जेब में हो तो खच अनाप-शनाप, न दो तो RREA | 
|. स्ती में घरवार वेच डालें और दुश्मनी बेबात के कर 
| लं । भावुकता उनमें इतनी अधिक, कि ज़रा से में गले 
ama ओर ज़रा से में ग्रागववूला होकर वह कह 

| डाले A कर डालें जिसके पीछे जीवन भर पछुताना पड़े | 
जानता में उन्हें पहिले से भी था | एक बार उन्होंने मेरी 


* भर श्रामारी रहूँगा । पर ज्यादा मैंने तभी उन्हें जाना जब 
i (SG नगर सें जाकर रहने लगा | लड़की रूपवती था, 
A लावण्यमयी थी, सुशील थी और थोड़ी बहुत पढ़ी-लिखी 
£ थी | उसके पास किसी काल्लेज-परीक्षा की डिग्री न थी पर 
'| पकड़ा डिग्रीवालियों से वह asst थी | पर्दा वह करती न 
‘Bal दम लोग एक दूसरे से ऐसे हिलमिल गये जैसे 
| इसन के साथी हों | हम दोनों की sal में बहुत अन्तर न 
| Tl विचारधाराये एक सी थीं | दुःखी हृदय सहानुभात 
\ फर से हरा होने लगा | अनजान में ही प्रेम का 
| दा हो गया । पहले तो इसका कभी ध्यान भीन था। 
र ae | पर स्नेह को प्रेम में बढ़ते किन्द्दी परिस्थि- 
Aaa S नहीं लगता | 4 तो मुझे कभी प्रेम का 
कि झा a । भेरी शक्ल-सूरत इस क्राविल नहीं हे 

A fen = a कर सके | धमं ने साथ ज़वदस्ती' बाँध 
रंगरूप पर क x है | भारतीय सतियाँ अपने पतियों 
fre जिन ल्ल ध्यान नहीं देतीं | पर प्रेस जीतने के 
हान प्रमख - आवश्यकता होती है उनमें रंग-रूप 
श्या | परमात्मा सुकते बनाते समय बुद्धि, 
R सभी देना भूल गये | उनकी शिकायत 
फैससे १ मनुष्य से हारकर आदमी परमात्मा 
WHE | जब परमात्मा को ही कुछ बातें 
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* बड़ी सहायता भी की थी जिसके लिए उनका में जन्म . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भूल जाय तव आदमी कहाँ जाव? हाँ | एक बात के 
लिए में परमात्मा का बड़ा कृतश हूँ । उन्होंने मुके साधाः | | 
रणु-ज्ञान पयात्त दिया हें | इसी लिए संतोष की मात्रा भी DF | 
यथेष्ट दै | जीवन मं सदा दार ही मिलती रही पर उससे 
भी खुश हूँ । जा कुछ मिलता है उसी को वहत समक्त | 
कर परमात्मा का नाम लेता हुँ | मनुष्य का भाग्य उदा 
एक सा नहीं रहता | बहुत ख़राव भी होता हे तो कभी-चः 
कभी चमक उठता है। मेरा प्रयत्न सदा यह रहता है कि 
अपने भावों के प्रकट न होने टँ | पर प्रेम की आग ऐसी 
है कि उसकी लपट कमी-न-कभी निकले विना नहीं रहती 
है | एक दिन इम लोग वाते कर रहे थे । ग्राठर-दृदय के 
भाव शायद Ey मुँह पर दिख गये होंगे | sa लड़की ने 
एक वार मेरी AR देखा, फिर सिर झुका लिया | चेहरा लाल 
हो गया | बातें जल्दी-जल्दी करने लगी। जव मैं उसके 
घर से आया तो मेरे हृदय ने सुकते बहुत बुरा भला कहा | 
द के टुकड़े के ललचाने से क्या लाभ? कभी दाथ तो ' 
त्रा ही नहीं सकता | तभी तो कवि विद्यापति ने कहा है. 
कि---“जे अनुपम उपभोग न श्रावये ते फल काहि निद्दारि ?? 
कवि जायसी ने इतके विपरीत अवश्य कदा है कि“ 
भोग सो काज न वारी ai दीठ के चाइनद्ारी” | पर | 
मेरे प्रेम की मात्रा तो इस हृद से ज़्यादा आगे निकल गई 
थी | ग्रधर्म का कोई विचार न था। अधम के पथ पर में. 
आज तक जान TH कर कभी भी अग्रसर नहीं हुआ। | 
अब तो समकता भी दूँ, पर उन दिनों यह भी नहीं जानता. 
था कि घमं के मार्ग पर चल कर सफलता कभी नहीं मिल 
सकती और अधमां जो चाहें कर सकता हे) जानकारी 
उस समय थी केवल निष्पाप-प्रेम की, तथा असश्म-वेदना | 
की । अब तो ग्रलतफ़हमियों की भी मुझे परवाह 
अपना रास्ता अपने ठीक ओर ग़लत के विचार से | 
हूँ, यह कभी नहीं सोचता कि और लोग क्या ERN 
के कहने की परवाह भी नहीं है | पर उन दिलों 
geal नहीं सहन होती थीं, हृदय बड़ा कामल 
निराशाओं ने तब तक पत्थर न बना पाया था। 
सोचता हूँ तो अपने उस समय के व्यक्तित्व पर कुछ हती. 
आती है और कुछ तरस आता है। 
कई दिन नहीं गया। उपधेद्बुन में पड़ा tar) फिर 
एक दिन साहस करके उसके घर गया | वह पहिले हीं की 
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भाँति मिली । बही eat, बही मज़ाक़ पर सिर नीचा | एक 
| बार हृदय आनन्द से फूल उठा । फिर ग्रांवश्वास को 
` आँधी आई, निराशा का समुद्र उमड़ चला | कभी ख़याल 
' होता क वह भी प्रेम करती है। फिर अपनी कमज़ोरियाँ 
| याद ग्रा जाती थीं। स्मरण आता था कि संसार के प्रेमी 
| सभी सुन्दर नहीं हुए हैं और श्रभागों का भी भगवान्‌ होता 
हे | फिर ध्यान आता था क मेरे पास है ही क्या? वह 
' जिसे अपना कह दे वही अपने के घभ्य qatar | सारी 
दुनिया उसके पैरों पर है, मुझे कोन पूछेगा ? पर जी न 
साना | पूछुने का तो साहस न हुआ | डरते-डरते दूसरे से 
` एह्ुबाया | जिस दिन उत्तर मिला, मेरे पेर ज़मीन पर न 
\ पड़ते थे | हृदय से हृदय का सौदा किया था| विजयो- 
ललास में हृदय दोगुना बड़ा हो गया। एक तो श्रपना 
| था ही, दूसरा और मित गया। मेरी समक में आज? तक 
नहीं आया है कि उसने मुझ में क्या देखकर मुझसे प्रेम 
किया था | संभव हे उसे भ्रम हुआ हो | सहृदया और 
कोमलता ने इसलिए “हाँ? करा लिया.हा कि दुखी-हृदय 
ओर अधिक न दुख जाय । कई बार उसने बाद में बातें 
कुछ ऐसी को कि जैसे किन्हीं कारणों से उसे पश्चात्ताप हो 
रहा हो | कुछ दिन बड़े सुख के कटे | मैंने कभी उसे 
हाथ तक न लगाया क्योंकि पाप की ग्रोर मेरी. प्रवृत्ति ही न 
थी । सुखस्वप्न भर देखता रहा कि जब हम दोनों एक 
' दूसरे के होंगे तो जीवन में यह करेंगे, बह करेंगे | तुम तो 
| समझ ही गये होगे कि फिर क्या हुआ | संसार के किसी 
| का सुख बड़ा अखरता है । दुनिया कानाफूसी करने लगी | 
मैने कभी दुनिया के इसका श्रवसर भी नहीं दिया था पर 
[ उदू कॉव APR ने कहा है :-- 2 
निगाह मिल गई थीं मेरी उनकी रात महाफल में । 
ये दुनिया हे, बस इतनी बात फैली दास्ताँ होकर |)” 
रिश्तेदार, नातेदार, दुनियाई दोस्त मौका पड़ने पर कभी 
नहीं आते, पर ऐसी बातों में उनकी ख़ास दिलचस्पी 
है । उन्होंने उसके पिता से न जाने क्या-क्या लगा 
! परमात्मा जाने कौन-कौन से पाप मेरे सिर मढ़े गये। 
तो कोई पाप नहीं (कया था। पर संसार के सत्य से 
नहीं | वह दूसरे की बुराई ही सुनना चाहता है, 
॥ एक छोटी सी बात पर दुनिया ने लड़ाई 
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_ होता है उसका हृदय बड़ा कोमल होता है, Keay 


दोष शायद मेरा ही था। सच पूछो तो मुझे - 
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अपना दोष आज तक ज्ञात नहीं, पर यह वैसे इ „ L 
लोग भी भूल कर सकते हैं। अनुभव से मैंने. 

कि अपनी भूल कोई नहीं स्वीकार करता है » 
विवाद व्यर्थ होता है। इसलिए भली २ 


हुई हो| al 
उन्हे मे . ià 
पसंद करते, उन मेरी सूरत से नफ़रत हो गई। 
सुधार की बातें कोरी गप्पें थीं, यह भी मुझे त 
हुआ | ऐसा भी आभास हुआ कि प्रेम के gage o 
भी घबरा उठी है। अपने घरवालों का मोह शे 
हुआ है | अपनी सारी कमज़ोरियाँ ध्यान ग्रा । पि 
विचार ने ज़ोर मारा कि मेरी प्रेमिका को tag 
हुआ है ओर तरस ओर प्रेम का अंतर उसे आफ 
हुआ है। भगवान और प्रकृति ने जिसे ग्रभारा 


meant होता हे | में वहाँ से तुरंत दूरी गा 
far, लोट कर आने पर पता चला कि उसका fa 
गया हे | वह सचमुच मुझसे प्रेम करती थी, WAP 
जाने | अब भी दर्द होता है ते मालूम होता है # E 
at) पर संभव है यह केबल मेरा श्रह्॑ा हो ग ` 
ऐसी धारणा दलाता हो । मैं तो उसके get TP 
सदा ही कामना किया करता हूँ। वह जह म र 
भी हो, भगवान्‌ उसे सुखी रकखे | मेरा उ यह | 
बांद है। और सुखी जीवन के लिए यह रा 
उसे यह विशवास हा जाय कि “वह मुझे पर Ip 
थी, केवल दुखी व्यक्ति पर तरस भर खती ग i 
यदि यह बात न हो और चाहे A a 
उसकी निगाह में रहा हूँ ता में भगवान्‌ 4 | 
कर सकता हूँ कि सपना समक कर वह से d 
अपने विवाहित जीवन में उस निष्फल पर 
न अ्राने दे | १ छोड़ दा 
मैंने उसके अनन्तर वह m é 
लय के सुन्दर दृश्य सुके काटे खा af 
करके में बरसों घूमता रहा । उ 
तो यहाँ ग्रा बसा | कमाता-खाता ई," (ई 
जैसे दो चार दोस्त हैं | ्रदमी केजी | 


२०१५ 
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4 gat ! कल की याद है? हम लोग पास के नगर में 
4 हेमा देखने गये थे | वहीं से अनमना सा होकर लोटा 
इसीलिए, ते तुम्हे आज यद कथा सुना रहा हूँ। 
र देश में, जंगल में, भला केसे आशा कर सकता 
{| घरा क्रि उसके फिर से दशन होंगे । पर भगवान्‌ की लीला 
रमार है | थेरे में भी प्रकाश दो सकता है | तुम 
ओह उ ट्कट ले रहे थे तब में भीड़ में कुछ खोया हुश्रा सा 
खड़ा था | भीड़ की आदत अब छूट गई है। इतने में 
i ह| हू वह सामर्न सुक्त दखाई दी | एक बार चोंक कर देखा | 
imag वह भी मेरी ही ओर देख रही थी । मेरे पैर 

बने लगे, सिर घूम गया, पुरानी बाते याद आ गई | 

lN ही ata नीची कर लीं | जीवन में सदा मेरी हार 
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ही रद्दी, उस aaa ही कैसे जीत होती । एक बार फिर 
धर देखा, पेरा की ओर, और श्रीमती महादेवी वर्मा 
ये पंक्तियाँ मुझे स्मरण दो ्राइ :-- र 
“में मी भर wit जीवन में, इच्छाश्रों के रुदन ग्र 
जला वेदनाओं के दीपक, आई इस मंदिर के दार 
क्या देता मेरा सूनापन, उनके चरणों क्रो उपह र! 
वे सुध सी में धर आई, उन पर अपने जीवन की 
उसने वह रु पण स्वीकार किया कि नहीं, यह 
का मुझमं सामथ्य न थी | किसी काम से इधर ग्राई 
अब तक लॉट गई होगी | यहाँ acy में सिवा हमारे जै 
दीवानों के और रहता ही कौन 


मका 
त्रय 


fea 
es | 
[ ब्रि 
xa E 
thy फूट तरु सें नव - नव पल 
हे ३ ते शत शत रंगों का वैभव 
day Ma कलियों का नव उद्धव 
लाया मादक सोंरभ तरंग 
। 36 उठ रो सानस को उमंग | 
| फला किरणा का अरुण जाल 
बरसा तृण gT पर गुलाल 
सा उठो धरा यह लाल लाल 
| WA होकर गाते विहंग 
॥, उठ उठ रो मानस की उसंग | 
eS पंख खोल 
a में पंछों करते किलोल 
$ षले नितिज पर डोल-डोल 
जावन संबल सुरंग 
S उठ रो मानस को उसंग । 


ma उठ उठ रा मानस का SAT 


लेखक, श्रीयुत Megara द्विवेदी, एम० To 
उठ उठ रो मानस की उमंग | 


सरसो में उठतो लोल लहर 

छा जातो दोनां कूल Fer 

कल-कल छुल-छल कर प्रहर-प्रहयू 
गमकातो जीवन को मृदंग 
उठ उठ रो मानस को उमंग ! 


` नोलम दृवा पर ये हिमकण 


लगते—सानो वरसा कंचन 
हसत, खिलते रह रह TT 
जोवन-धन का मिल गया संग 
उठ उठ रो मानस को उसंग ( 
सरिता अपनो धुन सें बहतो 
गुप चुप सुख-दुख गाथा Feat 
धारा में कितनो गति रहता ९ 
होता धोवर का धैये भंग 
उठ उठ रो मानस को उमंग ! 


या नवजोवन के नव प्रसंग भर जोवन में aT रूप रंग! 


भर जोवन में जब रूप रंग 


सामने खड़ा जो शेल अचल 
योगो-सा आसन में अविः 
दृढ़ता में कितना गुरुता, बल ' 
नोलांचल तक छू रहा 
उठ उठ री मानस को उमंग 
मदु सुमन खाल अन्तस के द 
बन वन बिखेरते = परिम 
मधु-गन्य भार आङुल दिशि पर 
gt प्राणां के तार 
उठ उठ री मानस १ 


पगलो, तू भो मदु 


Sis 2 


ज्ञानिक दृष्टि से हिन्दी-भाषा और उसके 
n साहित्य की समालोचना करना कुछ 
इंसी-खेल नह! हे । भारत के प्रसिद्ध 
हन्दी-साहित्यकारो ने भाषा तथा 
हिन्दी-साहित्य का इतिहास लिखने 


> 
S 


| 
का विशेष saa किया हे तथा 


उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वह अति आदरणीय है) 
उनमें पाणडत रामचन्द्र शुक्त का हिन्दा-साहित्य का RIT- 
हास?, बाबू श्यामसुन्द्रदास का “हिन्दी भाषा आर साहित्य? 
margai का “हिन्दी-साहित्य का संक्षिप्त इतिहास! तथा 
| | आ्री एफ़० fo के का 'हिस्ट्रो आफ़ हिन्दी लिटरेचर ग्राद 
|| विशेष उल्लेख-योग्य हें । भाषा के इतिहास पर डाक्टर 
| ` Ra वर्मा का हिन्दी-भाषा का इतिहास” अपने ढंग का 
प्रथम एवं अति उत्तम है । इनके श्रतिरिचः हिन्दी-भाषा 
तथा उसके साहित्य पर छाटी-मे।टी कई पुस्तके छुप चुकी 
हं और छुपती जा रही हैं, साथ ही साथ मासिक तथा 
Suan पत्रिकाओं में उपयुक्त विषय पर बरसों से प्रबन्ध 
खे जा रहे हैं | परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता हे कि 
उनको हम ATW एवं garg नहीं कह सकते | प्राचीन 
न्दी-म्रन्थो का AA मुद्रणयन्त्र की स्थापना के पूव 
लिखे गये हिन्दी के ग्रन्थों में से आज भी अधिकांश 


| जाना भी सवथा असम्भवःसा है, क्योंकि बहुत-सी 
हस्तालखित पुस्तक ्राज भी नहीं मिल सकी हैं और बहुतों 
तो कीड़े-मकोड़ों.ने खा भी डाला है, तथा अधिकांश 
लमानां के हमलों से तथा अमि ओर वरुण देवताओं 


ने 'मि2-बन्धुवनोद? . में अनेक. . लेखकों का 


प्राचीन” संडी "वोली "का" दृष्टान्त 


लेखक, श्रोयुत यतीन्द्रमाहन भट्टाचाय, Te ए० और श्रोयुत कालिदास BR, बी; 
ugo Ao To एस० (लन्दन) 


` परिशिष्ट में उन प्रदेशों के विभिन्न guai पे के 


प्रकाशित हे | धारावाहिक रूप से सम्पूण हिन्दी-साहित्य - 
इतिहास “आज तक नहीं लिखा गया हे ओर उसका . 


लुधा-निवारणाथं संसार से विलीन हो गई हैं। ।मश्र- : 


आज तक छुप चुकी हैं उनकी भी farad 
तालिका कहीं प्राप्य नहीं है । पुस्तकालयों में इ md 
छुपी हुईं पुस्तकां की तालिका मिलती aag $ : 
उनसे आज तक को छुपी हुई सब पुस्तकों aha 
कहीं नहीं मिलती | 


कह सकते, क्योंकि उस समय की लिखी गई समल एर 
का पता हमें नहीं है | सन १८६८ इसवी में सा 
कानून जारी किया, जिसके अनुसार भारतवर्ष के है 
प्रान्तो में विभिन्न भाषाओं में छुपी हुई विभिन्न ge 
कम-से-कम एक प्रति सरकार को देने का हुक्म छ 
इसके फलस्वरूप ataa प्रादेशिक तरेमासिक पत 


पुस्तकें तथा संमाचार-पत्रों को तालिका प्रकाशित 
लगी । यह प्रथा आज भी जारी है | इ0लिए छ £| 
इसवी से आज तक जो हिन्दी-पुस्तके प्रकाशित 5 
उनकी तालिका के लिए प्रादेशिक AAN पत्रि 
पन्ने उलटने पड़ेंगे | लेकिन सन्‌ १८६८ EES | 
प्रकाशत ।इन्दी-पुस्तकों की सम्पूण तालिका ह ठ í 
नहीं है । अतएव १९वीं शताब्दी के पूवे की e 
का सम्पूर्ण इतिहास लिखा जाना किस प्रकार 0 |. 
सकता है, वह पाठक स्वतः समभ सके 
` इस प्रबन्ध के श्रन्यतम लेखक श्रीयुत 
aad सन्‌ १८६८ ई० के पूर्व की n : 
को छानबीन कर रहे हैं। उनके aM T 
सौभाग्यवश मुझे सन्‌ १८६८ के पूव Le 
कुछ पता लगा है | उन्हीं का यहाँ परिचि 
मैने अपनी कलम उठाई दै | भ 
उसके साहित्य at जो -्लोचना क्र 
प्राचीन ग्रन्थ कुछ सहायक हो सकेंगे, att 
अन्थो का परिचय देने के लिण मै | 


र में सत्‌ १०६८ के पूव के लिखे एवं मुद्रित ग्रन्थ खोज 
| (ते से मिल सकते हैँ श्रौर alg E भविष्य. .में BS 
| सब weal का पता लग जाय ते सम्मवतः ह्न्दी 
| (हिद्याकाश में उस पूणिमा-चन्द्र का उदय होगा जिसके 
| हमने न्य साहित्य तारा-मण्डल या जुगनू-सा प्रतीत होंगे। 
| उत्‌ १८०३ के लगभग (संवत्‌ १८६०) श्री जान 
ह pp गिलक्राइस्ट ने लल्लूजीलाल तथा सदल मश्र को ह्न्दी- 
daa) gaa लिखने का आदेश किया | श्री. एफ० ई० के महोदय 
3 अपने RA आफ़ हिन्दी लिटरेचर में लिखा है--“इस 
Ba मई बोली की पहली किताब, जो कि एक स्टेंडड क्रिताब 
fod amet जाती है, लल्लूलाल का प्रेमसागर है, जो भागवत 
वक के दशम स्कन्ध के आधार पर लिखा गया है. .....इसका 
aei लिखा जाना सन्‌ १८०४ में शुरू हुआ था और सन्‌ १८१० 
बाते में पमात्त हुआ था | ञ्रतएव लल्लूलालकृत प्रेमसागर 
के नकी रचना सन्‌ १८१० में हुई । परन्तु उनकी भाषा को 
प. स्टेडडे की पदवी नहीं दे सकते | दृष्टान्त-स्वरूप उनकी 
a ह| भाषा देखिए--“इतना कह महादेव जी गिरजा को. साथ 
ग ते गंगा तीर पर जाय, नीर में न्हाय न्हिलावं, अति लाई 
३ थार से लगे पावती जी को वस्त्र आभूषण पहिराने | 
ग) निदान अति आनन्द में aa हो डमरू बजाय बजाय, 
eG तव नाच नाच, संगीत शास्त्र की रीति से गाय गाय 
PE सो font... 
|... पश्चात्‌ भारतवष में शिक्षा-प्रचाराथ सन्‌ १८१७ 
बीर. | बी मं 'कलकत्ता-स्कूल-बुक-सोसाइटी? की स्थापना 
दामी 7 | उक्त सोसाइटी या समिति ने हिन्दी, फारसी, 
Aih > Wer आदि भाषाश्रों में ega 
gap पुस्तक प्रकाशित कीं, एवं उन पुस्तकों की 
l Buol में a तथा भारतीय विद्वानों ने विशेष 
ia a प्रदशत की | कलकत्ता-स्कूल-बुक-से[साइटी 
हे और चौथे नियमों में लिखा है-- 
क That the objects of this society be 
ह टा publication and - cheap 
fs ols ae SED of works useful in 
) 4. गुण nies of learning. 
directed at the attention of the society be 
ir, प the first instance, to the pro- 


A vidin 
५ l 2 
ae & of suitable books of _instruction 
फा० y z 
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| qe 9 ] आ्ाचान खड़ा बाला का दृष्टान्त ३७७ ` 
> VV aD DED a ह 


for the use of native schools in the seve~ © 
ral languages, (English as well as Asia- 
tic) which are, or may be taught in the 
provinces subject to the Presidency of 
Fort William. 
इसके अतिरिक्त उपयुक्त समिति के २१ सितम्बर, 
मंगलवार, सन्‌ १८१६ के काय-विवरण में यह लिखा है-- | 
“An edition of 4,000 copies in the 
Nagree character has been ordered of — 
Baboo Tarinee Charan Mitr’s transla- 
tion of the 2nd Neeti Cotha, into Hindi” | 
उपयुक्त 'नीतिकथा? ही हमारी ग्रालोच्य पुस्तक है। 
नीचे उसी पुस्तक के ग्राख्यापत्र (Title page) की | 
नकुल दी जा रही .है, साथ ही पाठकों के समझने के. 
लिए दो पंक्तियों के बीच एक fat लकीर (/) at 7 
गई है-- | 
नीतिकथा, दूसरा खणड | / खड़ी बोली में /' 
Hindooee Fables, / (Part II) in the $ 
khuree bolee / C. S. B. S. / 4000, Copies | 
Ist Ed. Jan. ॥822. 4 
आलोच्य पुस्तक की लम्बाई ८” (इंच) हैं, तथा | 
चौड़ाई ६९३” | यद्यपि आख्यापत्र से विदित होता है कि 
सारी पुस्तक खड़ी बाली में लिखी गई है, तथापि पुस्तक | 
के अंत में कुछ ऐसी रचनायें मिलती हैं जो खड़ी बोली |: 
में न होकर फ़ारसी-ग्ररबी के तत्सम तथा तद्भव शब्दों | 
से भरी पड़ी हैं। इससे इस पुस्तक के हम दो भागो में | 
विभक्त कर सकते हें | प्रथम भाग खड़ी बोली में लिखी 
रचनाओं का तथा दूसरा भाग उदू भाषा में 
रचनाओं का। सारी पुस्तक नागरी लिपि में है । 
भाग में २६ प्रष्ठों में १३ कहानियाँ तथा दो कवितायें 
२७वें gg के शीषक में | 
- ततिम्मः |/ AFT वारकपुर के पाक स्कूल के 
ख़ाब से फिर छुपी गई ।/ ; 
लिखा gar है । २७ पृष्ठ से ३४ पृष्ठ तक की रचना 
जैशा ऊपर बतलाया गया है, उदू-माषा में है, य 
उनकी लिप नागरी ही है | प्रथम माग में लिखित रचन 
आगे दी जाती इे- _ ; 


हे सरस्वता > 
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(१) अहंकार की कथा | (पृष्ठ १-२) और बंधुता की परीक्षा विपतूकाल शे | 
(२) दूसरी कथा अच्छे AER की । (GT २-३) T रे sever eens 
(३) तीसरी कथा दलिद्री और मूरख की | (पृष्ठ ३-४) इसका फल यह है | 
(४) चौथी कथा बंधुता की | (पृष्ठ ४-५) सचमुच का बंधु न होने से वह किसी = 
(५) पाँचवीं कथा लोभी की । (Tz ५-६) पर सच बंधु केवल विपतकाल में जाना जाता $ 
(६) Sat कथा धनलोभी बालक की । (पृष्ट ६-७) इष्टान्तस्वरूप पाँचवीं कथा नीचे दी गई 
(७) सातवीं कथा विद्या-ञ्रभ्यास को | (पृष्ठ ७-९) aladi कथा लाभी की 
(द) wedi कथा कुवचन के शासन में | (पृष्ठ ९-१०) अति लाभ से सब खोया जाता है | 
(९) नवीं कथा असकती बालक की | (पृष्ठ १०-११) किसी प्रजा के उद्यान में एक उत्तम ग्रात 
l (१०) दशवीं कथा aaa ओर मूरख की । (पुष्ठ था, उसका मोल बाटी के ak ala अधिक गा; 
Y ११-१२) : प्रजा वरस वरत उसी पेड़ के आत राजा को काण 
(११) ग्यारहवीं कथा एक बूढ़े ओर उसके दो लड़कों उन फलों को बहुत चाहते थे ॥ कुछ एक दिन पे | 
hl की | (इ १२-१६) यह विचारा, जो इस पेड़ के यंहा से उठा ले गम) 
> ` (१२) बारहवीं कथा | (पृष्ठ १७-१९) श्राराम में लगाने से उसके सत्र फल हमको मिलेगा 
(१३) तेरहवीं कथा | (पृष्ठ १९-२२) ; वहाँ से उठाने से वह पेड़ सूख गया, zi म र 
(१४) चौदहवीं कथा | (GE २२-२४) Taq दोनों का शेष भया | र 
(१३) पंद्रहवीं कथा मुँह-पेट के रोग की | (Gs २४-२६) इसका फल यह है ॥ 
^ राजा ने लाभ औ अहंकार से प्रजा को पता (प 
: था तीन कहानियों के शीषक के नीचे प्रवाद दिये समर्थ से रहित करके, इस uta प्रजा की Rada प्री 
ये हैं, एवं उन प्रवादों को समभाने के लिए उन आप निराश हए औ फल ओर वृक्ष भी नष्ट मे। || म 
हानियो की रचना की गई है । यथा आलोच्य पुस्तक के प्रथम. भाग में पूण गा शा 
के स्थान पर प्रायः दो खड़ी लकीरें (|) मिल || £ 
द्वितीय भाग में पूण विराम के स्थल पर रोमन 
फुल-स्टाप (") दिया हुआ है, किन्तु उदू नङ 
में ।इन्दी-विभागानुसार दो खड़ी लकीरे (|) 
ग्रालोच्य पुस्तक में कुछ ऐसे शाब्द |e 
आधुनिक गद्यशेली में ग्रप्रयुक्त हैं, यथात 
पाठशाला के स्थान पर “पाठशाल” 
ऐसे के स्थान पर “एसे” 
ः (एक स्थल पर 'ग्रेसा' 
यद ` प्राचीन के स्थान पर 'प्राचनीन* _ 
कपन में धन का लोभ होने से विद्यालाभ नहीं व्यबसाय के स्थान पर “व्यवसा! 
ह : [ के स्थान पर “इछा? ग्रा 
यो के शीषक के नीचे प्रवाद तथा अन्त o सम्बन्धी कुछ afsal मिलती > 
का सार [लखा हुआ है; यथा ;-.. मैं अपने j 
चोथी कथा बंधुता की 


Á 


iE 
y 


Nay | 


(शस 


~ 


+ ( ताथ प्रीत की | (T7 १३) आदि | 
पुस्तक में कुछ वँगला-शब्द भी मिलते हैं; यथा-- 
यात्रा के स्थान में “जात्रा” 


[भ ग्र 
X 
र ताराचन्द के स्थान में “ताराचांद? 


RI 


~ fag के स्थान में 'लेमू? आदि | 
प्रथम भाग में संस्कृत के तत्सम या ae शब्द ही 
ad हैं, परन्तु एक स्थल पर AREY शब्द प्रयुक्त 
पत बु त्रा दै | इसी प्रकार उदू-विभाग में अरबी-फ़ारसी के 


किया शब्दा की ग्रधिकता रहते हुए भी एक स्थल पर “रेल? 
देत (दिल) शब्द कानों के कुछ खटकता है | 
प्रे, masa स्तक में कहीं कहीं उचचारणानुसार शब्दों 
WRAP को मात्रा दी हुई दै; यथा :-- 
ग) पास्‌, उन्‌, उसके, ATU, तरह, लपक्के दि 
(Hip इन सव त्रटियों के अरतिरक्त कुछ अच्छे मुहावरे भी 
प्रयुक्त किये गये हैं, यथा :--- 
दुर्गति का पानी पिलाना (पृष्ठ १४) छाती fear 
पता (ष्ठ २९) इत्याद | साथ ही एस्तक रचयिता की “साइरै 
[ढी ह| प्रीति! सराहनीय हे; क्योंक जहाँ कहीं किसी विचारशील 
| ॥ मनुष्य की आवश्यकता पड़ी, आप साहब ने चट किसी 
foley साइब के ला उपस्थित किया | सम्भवतः उनके मतानुसार 
तती (१ विचारशील एवं शिक्षित केवल साहब ही हो सकते थे, 
(ep | कोई भारतवासी पंडित नहीं | 
[१ ऊपर उदू-विभाग के विषय में कुछ कहा जा चुका है | 
ती. श विभाग में नौ axe क्रमशः ये हैं 
ते (|| (१) नकल १।/ बेनीछिह की |/ (पृष्ठ २७-२८) 
(२) नक़ल २।/ शिवसिह की ।/ (प्रष्ट २८-२९) 
(३) नकल ३॥/ कुत्ते और गोश्त की ।/ (इष्ठ २९) 
(४) नकल ४।/ गवे बनमानुष और छुलुंदर की ।/ 
(इष्ड ३०) 
(४) नकल ५।/ चोर और कुत्ते की ।/ gs (३०) | 
(६) नकल ६।/ हरी और भवानी की ।/ (शष्ठ ३१-३२) 
(७) नकल ७] (पृष्ठ ३३) र 
R 
; ९। (पृष्ठ ३४) 


र ता om में एक बड़ी खटकनेवाली भूल है, जिसमें 
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प्राचीन खड़ी बोलो का रृष्टान्त 


g) A श्राप जैसा दुष्ट था वैसे ही ओर दो मनुष्य के हदृष्टान्तस्वरूप हिन्दी और उदूँविभाग की दो 


हिन्दुओं से भी खुदा कसम खिलाई हे |. 


डु. ars 


DES कप S 


नीचे दी जाती है | 
आठवीं कथा, कुवचन के शासन में | 
जिसका सुभाव बुरा है वह दुरवचन कहता है, 5 
जिसका सुभाव भला है वह अच्छी बात कहता दै । | 
इसका प्रमान यह है | = 
किसी राजपुत्र के एक कंगाल ने गाली दी थें 
इसमें राजपुत्र रोते रोते राजा के निकट आय यह & 
पिता | AA हम खेलने को गये थे, इसमें aga बा 
ने जो उसके मुँह में आया इमें गालियाँ दीं; राजा 
बात सुन मन्त्रियों के बुलाकर पूछा मेरे लड़के के जिसने 
गालियाँ दी हैं, उसका दंड करना तुम लोगों के [ 
में क्या उचित है? उन्हो में से एक ने कहा, 
डालने की आज्ञा कीजे; किसी ने कहा उसे 
qq करने को आज्ञा कीजे, इसी ala वे सब कहने लगे, 
तब राजा ने अपने वेटे के बुलाकर कहा, में राजा 
श्रौ विचार करके इसका दंड कर सक्ता हूँ, पर 
कौन भला कीन बुरा से जाना नहीं जाता; इसलिए, 
तुम भला हुआ aÀ तो इसी समय से क्षमा १ 
da, ओ उसके क्षमा करो, तब राजपुत्र ने उसे 
करके कहा, देखो मुभमें दंड करने की सकत र 
तुमको च्मा किया, इस कारन तुम और किसी का 


उसको च्मा BAT | 

इसका फल यह हैं ॥ 
लड़कों के! वालपन से नीति सीखना उचित 

नक़ल १। 
antics की | 
वेनीसिह एक मुफालिस का बेटा था, उस 
उसे लिखना पढ़ना स्िखलाया था, ताकि उ 
होवे; जब तक्‌ वेनीसिंह छोटा लड़का था, अप 
सब काम में मददगार था, ओर जब वह 
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होशियार और हिसाबी था, उसने कात इवालदारी के नेक और भले थे, जो अपने मा बाप के 
से aga रुपैया पैदा किया, ओर अपने गरीब मा बाप A उनका हुकम मानते थे केसा 
Asa था, कि वे उस हालात जईफ़ी में कुछ वेनीसंह था | 
र नहीं सकते थे; आर faz गरीब मुहताजों को आलोच्य पुस्तक में कुछ चुटियाँ रहते 

न खैरात भी दया करता था, और श्रपनी अगली ,प्राचीन हिन्दी का कुछ दृष्टांत मलता है| 
लिसी. गरीबी को याद रखता था, इस वास्ते कि खुदा कहना ग्रप्रासॉगक न होगा कि Yooo छुपी 
उस मुफ़लिसी की हालत में उसको बचाया था, बाद में केवल २८ पुस्तके £) तीन आने मूल्य पर 
सके सूबेदार हुआ, अर उसके लड़के बाले हूए, सब शेष वितरित की गई थीं | 


T पियार aps. 
भला. मगन 


4 


अपने प्रश्नदाता a 


लेखक, श्रीयुत शाखाल एम०, ए० 


मेरी हर साँसां पर प्रियतम, जयगीत रूप के लिखता | 
ह हर आँसू-कन में उतर-उतर वर्टैॅनया-नया-सा दिखता हे! 
तुम क्या जानो, मेरे भ्रममय ` ` हर साँझ व्यथा को साँसे ले 
सुख में है कितना आकषेण | ` दिल-सा रहता है मौन गगन; | 
कण्टक में ही ऋतुराज यहाँ. is SEA चुप जग की आँख - 
जब उजड़ चुका सारा मधुवन; कुहरे-से नोरव च्ितिज-नयन; _ 
स बना केसे जानो, मृगजल में क्या सुन्दरता है? 


नभ में मेरे प्रियतम का घर छांब-जल सागर 


-qma समय-सन्धु, मस | 
पथ पूछ रहा; किस ओर कह! 
लहर aad; लहरं मिटतो; ` 
किस एक लहर के संग बहू | 
` जब हूट चुकी अपनो तरणो हर ओर 
जिस ओर घुमाता हूँ आँखें युमको मुवतार 


r, 


के लिए भेजे है । वे उनके वक्तव्य के साथ यहाँ 


a 


त्रिपाठी जी का वक्तव्य 

द्विवेदी जी के प्रथम दर्शन मुझे सन्‌ १९०१ में कानपुर 
| में जहाँ मैं वकालत करता था, 'कान्य-कुव्ज महती सभा? 
| के प्रथम अधिवेशन में हुए थे | मैं स्वागतकारिणी afafa 
| का सभापति था | जब द्विवेदी जी कानपुर ग्रा गये तवी 
| श्रकसर मेंट हुआ करती थी | वे रायबरेली आने पर मेरे यहाँ 
दी ठहरा करते थे |. एक बार जब आप ठहरे हुए थे ते 
इस प्रकार मुझे लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, “जैसे 
| श्राप बोलते हैं वैसा ही लिखा कीजिए | भाव होना चाहिए, 
Ka | a a ही प्रधान होता है |? यह इसी कृपा का फल 
ब) कान्य-कुन्जः तथा 'कान्य-कुन्ज-हितकारी? में में 
4 कुठे लिख सका | 


ह = १९१३ मे मेने अपने वंश का इतिहास “साँवले 
; ARP उनके पास समालोचनाथ भेजा | उसकी 
| प्मालोचना “सरस्वती? के भाग १४, खंड २, संख्या ४, 
ज्‌ SH है| इस पुस्तक के द्वितीय धंस्करण में आपने 
3 = भी जो अनुपम सहायता दी वह वंश के 
= S रहेगी | आपने उसको ग्राद्योपान्त पढ़ा 
fat ae से सुधार किया। उनकी सुधारी हुई वह 
पास सुरक्षित रखी है। 


AA 


स 
thee १९३० से अब तक के उनके कुछ पत्र मेरे पास 
। उनमें से कुछ भेज रहा हूँ | 
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पास क पत्र भजन का कृपा करग। काम हा जान पर सब पत्र-प्रषक महोदय के पास सुराचतरूप स 
लाटा दय जायग। 
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छापे जाते हें | आशा है, अन्य महानुभाव भी अपने 


+-सम्पादक 


(i 
दौलतपुर, रायबरेली A 
श्रीयुत त्रिपाठी जी को प्रणाम १-९०-२० आओ 
चन्द्रपालसिंह ने आपका पत्र दिया | आपने और षं : 
शिवगे।विन्द ने बड़ी कृपा की जो बाग के wack में पी $ | 
कर दी | में कहाँ तक आपका शुक्रिया अदा करूं | में | 
आमरण आपसे उऋण नहीं | कृपा करके डिप्टी साहब | 
के हुक्म की नक़ल भिजवा दीजिए | 
पर-सवर का सवाल हिन्दी में उठाना अनुचित हैं| 
उसका खयाल तो संस्कृत में भी लोग कम ही रखते हूँ 
आप ख़शी से अंत, दिसंबर, कम्मकांड आदि लिखिए 
इस तरह की लिखावट सवथा शुद्ध है । नागरी-प्रचारिशीः 
सभा (काशी) वाले तो अनुस्वार ही से काम चलाते हैं 
उनके उतने बड़े कोश में मी पर-तवण का ख़याल 
रक्खा गया | 
जिस वक्त चन्द्रपाल चलने लगे मेरे पास एक 
रुपया न था | १) का नोट बतीर Curio या © 
के वकस में रख छेड़ा था | लाचार वही मेज 
मैंने कहा, wae satay ले लें। मगर Currer 
Office के सिवा शायद ही कोई उसे लेकर रुपया 
आप उसे मेरी वेवकूफ़ी का ag समक कर पड़ा 
दें | आज १) मनी्ाडर से भेजता हूँ । कोट फीस व 
की sind तो do शिवगोबिन्द को न देनी पड़े | में न 
और आपसे कभी उद्धार नहीं | मिइनताना देने या भेजने. 
की तो हिम्मत ही नदी होती| आपका Ho To दिवे 


दौलतपुर (रायबरेली) 
२५-९-३१ 


` २२ का पो० का० आज सुबह मिला। रायबहादुर 
दीवान साहब जे आजा देंगे उसका तो पालन करना at 
| पर मेरी मन्दबुद्धि में यह आता है कि 
जस पुस्तक में साँवले राम का वंश वर्णन हो उसमें 
शावलों का हाल होना चाहिए । उनके वंशजों में 
स किसी का और जितना सम्बन्ध कान्यकुन्ज-सभाग्रों 
रहा हो, या हो, उतने का वर्णन आने में हज नहीं । 
तो विषय के भीतर ही है। उससे अधिक अप्रासंगिक 
होगा। Relevancy और Irrelevancy पर आप 
अकसर ही ग्रदालतों में बहस करते होंगे ओर मुझसे 
अधिक इस बात को समभते होंगे। 
` कान्यकुब्ज-सभाओं, पत्रों, लेखकों आदि पर यदि 
[लखना ही हो तो वह सब इतिहास के तौर पर अलग 
जाना चाइए। यदि ऐसी कोई पुस्तक निकले तो 
बड़े महत्व की होगी। | 
कान्यकुन्जलीलामृतम्‌ की कोई कापी मेरे पास 


On 


हीं | वह मेरी सुमन नामक पुस्तक में छुपा है । “आज 

kasa, चिरगाँव, (भासी) को लिखा है कि 

एक कापी आपको रजिस्टरी करके भेज दी जाय | 
सी तरह जी रहा हूँ ओर आप लोगों की 


कृपाकांनी Ho To द्विवेदी 


TH सवत्र संशोधन कर द्या हे | माफ़ 

। ऐसे ही छुपने भेज दीजएगा। प्रेसवाले 
यन आसानी से पढ़ लंगे। पर पहले - आप दोनों 
जाइएगा | ऐसा न हो, संशोधनों से कहीं 

ब er हो गया हो । एक जगह मैंने कुछ 


भी करार दिया है--एक के रहते दसरी = oy | 


गुस्ताज़ी शायद ही आप माफ़ करे | 
आपने अच्छी पुस्तक लिखी | आपके वंशज 
काम की है | ओर लोग भी इससे सबक सीख स 
में आलसी क्या उल्लू हूँ जो रुपये की ये यो 
दिलाये जाने पर भी अपना कुछ भी हाल नं र 
सका | धर 
कार्पयों को पहुँच लिख भेजिएगा | 
Fo o f उः 
UE | 
दौलतपुर (uate 
१२ ग्रास) 


® 


R 


श्रीमान्‌ त्रिपाठी जी के सादर प्रणाम हे 


बड़े असमजस में पड़कर आज आपको FF झे |. 
पर उतारू हो गया हूँ। à 
रायबरेली में श्रीमान्‌ शिवशङ्कर जी ब्रिपाढ गा 6 
वकोल---शायद TSNFS—E | आपके WAY हूर 
तो आपके फिरक़े ही के ३रूर होंगे felge गे मे 


‘Saal का भारी बोझ आज-कल उन्ही के दोगे ह| त्या 


पर है । मेरी तरफ़ से हाथ जोड़कर मेरी एक प्राण wf 
तक पहुँचाइए और अपनी तरफ़ से उसकी मंतर हे 
उनसे सिफारिश भी कीजिए | . केः 
* , यहाँ दूर दूर तक न तो कोई अस्ताल या सा| बि 
है ओर न ओषधालय | वैच एक श्राध दूर R वेश का 
HE) पर चतुरी चमार र प्रेमा पासी को | क्र 
देनेवाले नहीं | मैंने अपने aa से कुछ आ कि" कर 

ऐलोपैथिक पेटेंट cara मंगा रक्खी ९ । 

हामियापांथक aga लिये बैठा रहताहै। म | 
मामूली णहस्थ हूँ | यह सब ख़च नहीं उठा 
में दस पाँच ads घेरे ही रहते है | गरीबों ब 
नहीं देखा जाता | 

` यहाँ तक लिख gaat पर लोकई ची 
सिर पीटते आई | उसका १४ वर्ष HOS . 
ज्ञे के जैसे दस्त आ रहे हैं। उसे 7 


gen ४] 


| श्रौषधालय खोल दो | पहले तो बोर्ड ने ऊल- 
} vga OF किये | फिर मंजरी द दी । लिखा कि कहीं 
|| रा श्रौपधालय वन्द करके यहाँ खोल lem जायगा l 

| _ तक बेड पर परकार ने कव्ज्ञा कर लिया | ae जा 
अहे (र इम लोगों की श्रमलदारी हुई तो कोई चिट्ठी का 
ह बाब तक नहीं देता | 

| राजा साहब शिवगढ़ की मुक पर कृपा है। वे 
| ननतपुर श्रानेवाले भी थे । पर मैं उन दिनों बीमार था | 


With aa अपने सिर पर, ख़द ही लाई हुई, बला पूर्व 
VRE Gee त्रिपाठी जी पर पटक दी है | बाबू सीतलासहाय 
, [aaga राजा साहब से सिफारिश कराई तो त्रिपाठी 
WHEN 3 हीले-हवाले कर रहे हैं । कहते हैं बजट में गुंजायश 
ल ॥ नही, पहले से क्यों नहीं कद्दा ! जैसे वोड के दफ़्तर के 


डु \ गडात नष्ट हो गये et! प्राथेना कीजिए कि किसी और 
| | पद में टाई तीन सो की बचत निकाल लें, या खासतौर 
| से मंजरी माँगें, या बजट से ज़ायद avd जाय तो 

| AE Supplementary बजट पेश करें | करने और देने के 
बन ज़ तरीके हैं | इस तरफ़ के देहाती सिर्फ़ बोर्ड के स्कूल 
ट के तेही फ़ायदा उठाते हैं। इम लोगों से अब १85 भी 
न क | यादा लिया जाता है । हम लोगों के लिए दवा-दारू का 
पा i | भी तो कुछ प्रबन्ध करना चाहिए | 
(३६ ्रापके भाई साहब या आपके अन्य मित्र -जे बोड ' 
| म मेम्बर हों उनसे भी कहिए, कुछ मदद करें | मुके तो 
| विश्वास हे कि आपकी सिफारिश से चेयरमैन त्रिपाठी जी 
| भे हदय ज़रूर पसीज उठेगा और वे मेरा मनोरथ सफल 
| फे यहाँ के दीन-दुखयों के आशीर्वाद का पुण्य प्राप्त 
X सकेगे। उन्हे महाभारत के इस श्लोक की याद 
RUT 
न त्वहं कामये राज्यं न स्वगं नापवर्गकम | 
Al! ] कामये तापतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌ ॥ 
ict कृपापात्र 
“6 महावीरप्रसाद द्विवेदी 
at (४५) 

4 o दौलतपुर (रायबरेली) 
१०-६-३४ 


ar 
ài 
0 
ia 
eal j 
१ ` 


पान्‌ निपाठी जी को प्रणाम ! 
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जैन का पो० का० मिला। यह जानकर मुके 
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परमानन्द हुञ्रा कि आपकी पुत्री का विवाह अच्छी तरह 
सम्पन्न हो गया | वाराती सब प्रसन्न रहे, यह आपकी कार्यः 
कुशलता और उदारता का फल है | दूरस्थ लोग भी जब 
आप जैसे सज्जन और उदारचेता से प्रसन्न रहते हैं तब 
आपके निकटस्थ सम्बन्धी क्यों न प्रसन्न रहें | 

आपका मन AA भगवद्धजन की ओर झुक रहा है; 
यह बड़े ही ga की बात है | भगवद्गीता तो जञानियों के 
लिए हे । हम जैसे मुढ़ों ओर माया में लिप्तों के लिए तो 
विनयपत्रिका और रामायण ही सर्वोपरि है | बड़े ग्रच्छे पद 
का उल्लेख आपने किया | उसके सिवा में ते “मैं हरि पतित- | 
पावन सुने? और रामायण का ग्रन्तिम छुन्द--मों सम दीन | 
न Qaza ga ama रघुवीर-पढ़ पढ़कर रोया 
करता हूँ | 

कृपा बनी रहे । 


प्रणत, Z 
Ho To द्विवेदी 


दौलतपुर (रायबरेली) | 

७-११-२४ 

श्रीमान्‌ त्रिपाठी जी को बहुशः प्रणाम 
कल सुबह एक पोस्टकाडं मैं ्रापको मेज चुका Zl है 
कल ही शाम की डाक से ३ ता० का आपका कार्ड मिला | A 
अनेक धन्यवाद | 
कल्याणमस्तु भवतां हरिभक्तिरस्तु 

अब जो काम शेष रह गया है उसे भी कृपापूर्वक सिद्ध | 
करा दीजिए । ग्रन्यत्र यदि कम्पोंडर रददता हो तो वह भी 
दिया जाय | सबके लिए रहने की जगह बनी बनाई तैयार | 
हे । मेरे संग्रह में आयुवेद की ढेरों पुस्तकं हैं। डाक्टरी | 
र होमियेपियी की भी हैं | जो काई भेजा जाय अनुभवी 
आर संस्कृतज्ञ हो | उसे यहाँ अपनी विद्या ओर चि 
कोशल की उन्नति के लिए यथेष्ट सामग्री हे । यहाँ 


दुखियों के दोमियोपेयी दवायें afer करता है। मेरे 
भी आयुर्वेदिक और कुछ पेटेंट दवाये हैं | उनका उप 

मैं भी औरों के लिए करता हूँ । 
आपकी कृपा के लिए पुनरपि धन्यवाद | 
कृपापात्र 


दौलतपुर (रायबरेली) 
२३-१-३५ 
श्रीयुत त्रिपाठी जी को सादर प्रणाम 
२० जनवरी का कृपापत्र मिला । संघ के विस्तृत समा- 
चार के लिए धन्यवाद | इधर दो तीन महीने में कहीं 
बाहर जाने योग्य नहीं | आगे ्राप जो ग्राज्ञा देंगे करूंगा | 
| खों में मेरी मोतयाबिन्द शुरू हो गया È | 
` अपनी तन्दुरुस्ती का क्या हाल लिखूँ | शरीर किसी 
` तरह MESH पस्टम चला जाता है, पं० प्रतापनारायण की 
१ एक लाइन हे-- 
छिन मां चटक (छुने मां अनर्कान 
i जस बुझात खन होय दिया 
£ बस में इसी का उदाहरण हो रहा हूँ । 
i डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ग्रकोंटेंट Go चन्द्रशेखर जी मिश्र 


© मंज़र हो गया । कृपापूर्वक अपने मित्रों पर ज़ोर डालकर 
aa यहाँ ओषधालय gaat दीजिए | चेयरमैन साहब से 
` भी मेने प्राथना कर दी है। 
; कृपापात्र ; 
Ho प्र० द्विवेदी 


(5) 


2000 ४-३-२५. 
मान तिवारी जी को सादर प्रणाम - 
कृपापत्र मिला | wane रियासत के दीवान Fo बल- 
मिश्र मेरे मित्र हैं | उनकी चिट्टी का. जवाब में 
दे चुका हूँ | विषय बही था जो आपने लिखा है। 


हूँ । दूर की चीज़ नहीं देख पड़ती। एक काड 
में भी तकलीफ होती है । Medinel नाम at 


ARTS पर पड़े ही पड़े हाजतें रफ़ा करनी पड़ती. 
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| | के पत्र से मालूम हुआ कि Supplementary Budget - 
t 


Ra काट दूँगा । नींद नहीं ग्राती | कमज़ोर बु 


दौलतपुर (रायबरेली) 


भाई साहब, मेरे ये दिन राम राम रटने के हैं। मेले 
ओर सम्मेलन में जाने के नहीं। चल फिर कम. 


दबा खाने से रात के कुछ नींद आती. है। बड़े सज्जन हैं। आशा है, आप उरग ह पी 


में मैं कहीं बाहर जाने लायक नहीं। to 
: हैं। मैं आपके विचार और व्यवहार 


भाल भी करनी पड़ती है | क्या यह सब 


Ñ f 
दिखावा मुझे पसन्द नहीं | 2 EE 
कृपेषी म 
Ho Wo feds : 
aa 
(ERE) 
दौलतपुर (रमक 
Romy 


श्रीमान्‌ त्रिपाठी जी को प्रणाम 
पोस्टकाडे मिला । BIT हुआ | आपके का के 
साल कई विवाह हो रहे हैं। पुरानी बेढंगी र्र ३5] 
afaq | 
परमात्मा करे, लड़का बी० Co में नामवरी ३४६ 
पास हो जाय | 


दीजिएगा, अगर मैं रायबरेली जाऊ तो मुझे छ| 
में पड़ा रहने दे ओर मेरी देख रेख GG | AHA 
Ga इज़म होता है ! दूध और ख़रबूज़े वगेर ता | चा 


SS 


कभी कभी मूर्च्छा भी अआ जाती है। 
कुपापात्र 

Ho Ho fad 
(Ce) al 
दौलतपुर (एकही 
gah | 

श्रीमान्‌ तिवारी जी का सादर प्रणाम 
इलाहाबाद से मेजा गया पत्र मिला 
पास हो गया, यह सुनकर सुके परमानन्द हुता 
से प्रत्यक्ष परि|चत हूँ | बड़े योग्य हैं| wt 
लिए dart कीजिए | a 
al 
do काशीप्रसाद पाठक अगर वही है a 


उन्ह 9 
{किसी समय कान्यकुब्ज बैंक से था तो a 


| ead) 


आप तो ग़ज़ब कर रहे हैं। a0 खार 
लड़कियाँ ले आते हैं वहाँ पाठकों t 


में तो एकदम. सुधारवादी हूँ। १९% 


Fe] 


a ans के वाजपेथियों से मैंने | रिश्ता जोड़ा ! फिर 
Dace के शुक्ला के यही दा भानजियाँ दीं । कुलीनता- 
| ,कलीनता की ज़रा भी परवा नहीं की | : ; 
| क्बरात में शायद मैं आपसे भी आगे हूँ। आपने 
| (तर दा विवाहों में लड़कियों के देख लिया था या नहीं, 
मे| ge में नहीं जानता । मैंने तो -जब अपने भानजे की शादी 
इलाहाबाद में To कालिकाप्रताद दुवे की लड़की से करना 
| तय किया तव वहाँ गया | लड़की की परीक्षा ली--पढ़ने 
min लिखने ही की नहीं, घर-णहस्थी AN स्वयंपाक की भी। 
प वह पास हो गई। तब शादी की। वही आजकल मेरे 
: ब्र की लक्ष्मी है। मिडिल पास है | संस्कृत भी कुछ 
a जानती है | 
| श्राप अब मेरी भी कुछ सहायता कीजिएगा। भानजे 
| की लड़की मनोरमा इलाहाबाद में पढ़ती है। छुठे दरजे 
| में हे । उसकी पढ़ाई में मुझे कोई २०) महीने wa पड़ता 
है है | स्वत्थ- ओर स्वरूप है। १२ वर्ष की होने आई। 
क| उसके लिए कोई योग्य वर ढूँढ़ देने में में आपकी मदद 
चाहता हूँ | देख राखिए | दो तीन वर्ष बाद शादी करूँगा | 
HATA 

Ho प्र० द्विवेदी 
(११) 

दौलतपुर (रायबरेली) 
| २६-१-२६ 
| श्रीमान तिवारी जी के प्रणाम ! 
| पोस्टकार्ड मिला | वंशवर्शन की २कापयाँ भौ! 
RCH बहुत प्रसन्न हुआ | यह संत्करण बहुत ही अच्छा 
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निकला | आपकी यहद पुस्तक आदश का काम दे सकती 
ZIAR मी कुछ समथ सज्जन यदि अपने अपने वश | 
का वर्णन लिख डालें तो कान्यकुब्जों का पूरा इतिहास हो 
जाय । इस पुस्तक की एक एक कापी इन लोगों का 
माॉजए-- 
१--प० देवीदत्त शुक्ल, सम्पादक सरस्वती, प्रयाग 
२--पं० रमाशंकर AAA, सम्पादक वर्तमान, कानपुर 
INF सदूशुरुशरण्‌ ्वस्थी, सनातनधमं कालेज, | 
; कानपुर 
४--पं० देवीप्रसाद शुक्ल, (इन्दू-दोस्टल, प्रयाग 
कृपा बनी रहे | पं० चतुर्वेदी S D. 0). इस तरफ़ | 
दोरे पर हैं | भोजपुर आये तो दशन करूँगा । 
भवदीय 
Ho Yo द्विवेदी 


७१९ 
दौलतपुर (रायबरेली) । 
२४-१०-३८ 

श्रीमान तिवारी जी के सादर प्रणाम | 
२२ तारीख़ का पत्र मिला | यह सब आप लोगों की 
और डाक्टर साहब की कृपा का फल है जो मेरी बात रह | 

गई । में आपका ग्रत्यन्त Baia हूँ । मुक पर आपकी | 
सदा ही कृपा रही है । वैसी ही बनी रहे, यही प्रार्थना है। | 
Go शिवगोविंद के मेरा ग्राशीवांद--चिरज्ञीवी भवातन | 
कृपापात्र 
Ho Fo द्विवेदी 


| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[तिब्बत के मार्ग पर Beira का पहला पड़ाव] 
अ AOA पहुँच T 9 
में तिब्बत केसे पहुँचा ! 


लेखक, श्रीयुत फेनी घुकजी, कलाकार, To सो० To; आई० To एस 


CRY = 
डांग की सराय के सामने मांस की 
एक दूकान थी, जिसमें बड़े जानवर 
के मांस के बड़े-बड़े टुकड़े लटक 
रहे थे । मुभसे राय ली गई कि 
AM ताज़ा मांस खाना चाहते हो 
ले सकते हो | कट्टर होने से 
दिल ने साथ नहीं दिया और हद से ज़्यादा बुरी बदबू- 
भेड़ के सूखे मांस को ही खाना मेंने पसन्द कया | 
म लोग कलिम्पोंग से अपने साथ लेते गये थे | सराय 
ही ग्रॅगरेज़ों के लिए डाक-बँगला बना हुआ है। 


उसके भीतर ऑँधियारा इतना अधिक था eee 
समय सराय की मालकिन से टकरा गये | a l 
लोगों का स्वागत करने को खड़ी थी श्रव a $ 
ही रहना अच्छा समझा गया और वहीं हम 
बिताई | बराबर में एक तिब्बती सौदागर alg 
बकरे को are से काट-काट कर चाथ म॑ E क १ 
रहे थे, माना ब्रिटेनिया के बस्कुट हों | 
हमने भी किसी तरह सूखा AM, 
गरम सोडा पड़ी चाय पीकर पेट 
सन्ध्या होने की प्रतीक्षा करने l- 
घबरा उठा । अ्रतएब सैर करने को ब्द 
रास्ता बहुत सुहावना था | पहाड़ी रास्ता 
मैं एक भरने के क़रीब जा Aal इतनै 
Sabet लड़की जो मेरे अन्दाज़ से 


वल 
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== nme htt th gg क्काम 
- ८ लड़का जा मर अंदाज़ से क़रीब १२ या १३ साल का था. | 
पहाड़ से उतरता हुआ चला ग्रा रहा है | उसकी आवाज़ | 
| सुनकर वह लड़की भागी और उस लड़के से जा मिली | : 
अब दोनों साथ-साथ मेरे पास आये और लड़का मुझसे 
सिगरेट माँगने लगा | मैंने पूछा--क्या तुम amz पीते 
al? उसके जवाब से म॑ are गया कि वह सिगरेट पीने का 
आदी हे | मेने उसको एक सिगरेट दे दी। लड़की ने मी 
हाथ बढ़ाया तव मैंने एक पैसा निकाल कर उसे दे दिया | 
वे दानां सूरत-शकल से भाई-बहन मालूम पढ़ते थे। 
पृछन पर मालूम हुआ कि वे पास ही रहते हैं, उनके मा- 
बाप जीवित हैं | उन्होंने यह भी बताया कि उनके घर खेती 
नहीं होती, बल्कि गाय-बैल पाले जाते हैं ak वे मटान 
हनेवाले हैं एवं उनको वही मुल्क बहुत पसन्द है | देख = 
देखते शाम हो आई मैं भी उठकर चल पढ़ा | 
लड़की भी पानी से भरी हुई बालटी उठाकर गाना गार 
हुई चल पड़ी और वह लड़का भी उसके साथ ह्यो गया. 
राहुल जी से वाद को मालूम हुआ कि जिस लड़की के | 
मैंने क्रीव ८ साल की समझा था वह १४ से कम कीन 
थी ओर वह लड़का १६ या १७ साल का था | 
रात में आँधी आई और ज़ोरों से पानी बरसा | बरामदे 
में खूब giz आने लगीं, पर थकावट इतनी ज़्यादा थी | 
कि आँख ही न खुली | सुबह ४ भी न बजने पाये थे कि 
ख़च्चरवालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया | हम लोग भी 
उठ पड़े। चाय पीकर सारा सामान ख़चरों पर लदवा 
दिया | हम लोग भी अपने ख़ञ्चरों पर सवार होकर 
पीठ पर लकड़ी की एक बहुत बड़ी वालटी दिये | वहाँ ५॥ बजे ऐसा मालूम होता था, जैसा कलक 
। साये दौड़ी चली ग्रा रही है | वहाँ वर बह भरने में ८ वजने पर मालूम होता हे । रास्ता बहुत ही 
|" पनी भरने लगी | मुझको सिगरेट पीते देखकर उतर- था । लगातार उतराई से उतरते जा रहे थे | UA में व 
व oa आई और अपनी भाषा में सिगरेट माँगने से फोटो लिये । उस उतराई में इम लोगों को पैदल = 
ath इस बात न kega से +मलती-जुलती थी| पड़ा | पेडांग में रहने का किराया और लकड़ी 
त T था कि इतनी छोटी लड़की उस बड़े हम लोगों को ||| देना पड़ा | ११ बजे के 
रह था. और से ले जायगी, क्योंकि अँधेरा भी होता लोग एक जगह पर Al पडन इयाज 
vane E अकेली थी | और ज़्यादा हैरान इस थावा है। यहाँ अडे, केला और चाय का नाश्ता किर 
स जगह सिगरेट पॉना सबसे ज़्यादा इस वक्त भी खाने-पीने का खच ated के सहित 
खड़ी की को एक अजनबी से बेतकल्लुफी से पड़ा | यह रास्ता सिकम की सीमा से जाता हे । : 
केसे माँग रही है | इसी बीच में हम लोगों के पासपोट देखे गये और हस्ताक्षर लिये 


आवाज़ सुनाई पड़ी | घूमकर देखा के एक 


"sine ERNE 


= 


३८८ 


ओर ही eq है। पुलिसवालों ने हमको आगे जाने से 
रोक दिया | वे हमें इस ढङ्ग से देखने लगे, मानों हम लोग 
कोई बहुत बड़े अपराधी हों | हमारे साथी राहुल जी उनके 
बर्ताव को न सह सके और क्रोध में आकर उनसे भिंडंने 
को तेयार हो गये। मैंने उन्हे रोका और समभाया कि 
इस समय हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए और क्रोध नहीं 
करना चाहिए। आख़िर उनसे बातचीत शुरू की | उनके 
प्रश्न इतने बेतुके थे कि सुनकर हँसी आ जाती थी.. जिससे 
उनका सन्देह राहगीर पंरं और ज्यादा होता जाता था | 
उनका एक यह प्रश्‍न भी था कि आप हिन्दुस्तानी हैं या 
BIG | मेने हँसी रोक कर जवाब में कहा कि तुमको क्या 
जान पड़ता है। एक पुलिसवाला रूट बोल उठा कि 
ARa | wa बिना हँसे न रह सका। लेकिन मैंने 
` गम्भीरता धारण कर उत्तर दिया कि मैं बंगाली हूँ और 
'बिहार-गावनमेंट की ओर से तिब्बत जा रहा हूँ | गवनमेंट 
नाम सुनकर वे कुछ शान्त हुए और एक रजिस्टर उठा 
, जिसमें बहुत से कालम बने हुए थे | उन सारे कालमों 
[ से भरकर हम लोगों ने हस्ताक्षर किये । मेरी उम्र 


as ` ee 
roe apes SCE 


FA 
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२८ साल लिखी देखकर वे कुछ दैरानी से मर | 
लगे | पूछने पर मालूम हुआ कि उनके शरव ap 
साल से कम नहीं हँ. । आखर उनकी T देखा 
लोग आगे चले । | 
यात्रा-मार्ग का दृश्य बहुत ही सुहावना था|, 
खुशी- खुशी यात्रा करते हुए हम लोग शाम - 
१२ मील की दूरी तय करके “रीनक ला खंग' aga | 
“रीनक भगवान्‌ का मन्दिर, नामक सराय में जा “F 
यहाँ भी पूर्ववत्‌ सूखा मांस, चावल तथा a 
से पेट भरकर ्रधीरता से रात की प्रतीचा © 
फिर सारी रात सोकर-बेख़बरी से बता दी! af 
किराया और लकड़ी का खच ६ AT ः 
क़रीब फिर चल पड़े | = 
यह रास्ता और भी ज़्यादा SE हशी स्थ 
के साथ साथ गया था | कभी नदी सी % 
पर चढता था और फिर धीरे-धीरे उतर 
में आ जाता था। जगह-जगई Gels ki 
पगरडडयों ने उसे तोड़ फोड़ दि 


f 


ग्रो 
देखा | 


पवना पड़ा। आसपास का जंगल बाँस से भरा हुआ 
TOP था। ये बाँ 


(९१३.७, UES १० शुना. तन्वे रौर तत 


ह = = abe 

$ is एकाएक तुरही की एक तेज़ ग्रावाज़ ने जंगल A 
0... (दया; जिससे मेरा दिल हिल ger) वह आवाज़ 
ग जगली लेय में थी. ले 
PAs a : लेकिन तो भी दिल ने कहा कि है तो 

4 ae i a आवाज़ | अधीरता से आगे बढ़ा, देखा कि 
A N = के बग़ल में एक छोटा सा गाँव है। गाँव 
रे एक MIRRA का एक जलूस जा रहा था, जिसके 

Ags ~ˆ “दमी तुरही लिये फूँक रहा था और उसके 
ब 9 दो तीन ad 2 aes र 
AAS सिर : द और पाँच सात औरतें तथा बच्चे थे | 
हा iti शरि हाथों पर यालियाँ आदि थीं, जो 


> 

g 
= । È से ठ थीं। चाल-ढाल से मालूम 
| वाइ की कोई रस्म हो रही हे | लेकिन यह 


tf 
i : चूम पड़ा [क ये लोग बेटेवाले हैं या बेटीवाले | 
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[पेडाग की सराय में एक तिब्बती दूकानदार सूखा aig और सत्तु खा रहा है । ] 


हिन्दुस्तान की याद दिला दी । दो-चार चीज़ें खरीदने के 
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| 
हमें वे नेपाली जान पड़े | आज भी खुशी- खुशी क़रीब ७ | | 
मील का सफ़र तय कर दम लोग रंगलीचूखा के करीब ११ | 3 
बजे पहुँच गये। यहाँ पहाड़ियों = संयुक्त-प्रात्त के | 
लोगों की कुछ दूकाने हैं। उन दृक्रानदारों में से एक ४ 
राहुल जी के पहचानता था | i 
उसने इम लोगों के रोक लिया और खाना खाने के | 
वाध्य किया । हम लोग कुछ देर के लिए वहाँ ठहर गये. 
र dade घाने के बाद चावल, आलू का सांग A 
दाल का पानी पिया। नींबू के wa और पान | 


बाद हम लोग फिर चल पड़े | पास ही के कमरे से पर 
की आहट सुनाई दी । घूमकर देखा, एक सुन्दर स्त्री 
बड़ी उत्सुकता से हम लोगों की ओर देख रही है। वह 
सजावट ओर रूप-रेखा से पहाड़िन जान पड़ी । डर 
१२ बजे के क़रीब इम लोग आगे बढ़े। राह में 


२९० 


| [ कुछ fact बच्चे ] | 


एक स्कूल देखा, जिसमें नेपाली बच्चे थे । रास्ता और 
भी सुन्दर मिला | जगह-जगह भरने और पुल थे। 
अति उच्च नीले-नीले पहाड़ों की जड़ से रास्ता इस तरह 
घूमने लगा, मानों किसी प्रांातक बागा में हम लोग सैर 
कर रहे हों। भरनों की गरज ओर पत्तियों की चइचहाइट 
दिल को वाराधाग कर दिया। हम आज की यात्रा 
“यात्राः इसलिए नहीं कह सकते कि यह एक बहुत ही 
[र सैर? थी | इस प्रकार आज हम लोगों ने 'सेर? करते 
करीब १४ मील की दूरी तय कर्‌ डाली | शाम को 
देखकर लिग्टम गाँव क्री एक सराय में जाकर 


E 
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॒ (भा 
ठहर गये | वहा जाते ही मालूम 
ataladi का एक दल तिब्बत जा रहा दै Fea | 
ब्रिटिश पुलिस ने रोक लिया है, aie ग्र 
२ चीनी और बाकी भेटिया हैं | उस दल द ९ 
सोट्या लामा था | वह बहुत ही दमान of 
पुलिस के हस्तक्षेप के वारे में हिन्दुस्तान को एन 
दिया | इस ख़बर से गाँव में बड़ी सनसनी पली 
हमारे राहुल जी ओर गेशेला साहब भी za मे | 
दिलचस्पी लेने लगे | और giaa के m | 
पासपोर्ट पढ़कर सुनाया और बतलाया कि वे लो (| 
जा सकते हैं| लेकिन यहाँ की पुलिस के बारे [ह a 
ही बतला चुका हूँ। इसलिए इस सम्मन्ध में झ AN & 
का कोई असर न हुआ। र दूरे (दन ह|| ८ 
हिन्दुस्तान से तार का जवाब आया कि उन तो" 
जाने द्रो | पुलिस की ऐसी कुछ बातों शे रे 
हँसी आती थी | दूसरे दिन ७ मई की सुबह ay) 
frum आर लकड़ी का दाम देकर हम लोग |! 
आगे बढ़े | जंगल को घूम-घाम कर करीब ८या। ७९. 
का पफ़र तय करने के बाद हम लोग GAL. 
सुन्दर गाँव फैदम चान में जा पहुँचे। उप तप 
११ बजे थे। हम लोग सराय में गये ake 
आदाभयों और नौकरों ने नमकीन चाय शरोर बै Pet 
खाया । कुल खरचं ।=) हुआ | खाने में १ दश ब्रश किन 
मिले थे। यहाँ की इन सरायों में बड़ा पि 4 
है | सरायों की मालकिन एक स्त्री होती दै गोर 
उसकी नौकरानी जो उसकी सहेली मालूम पढ़ा i 7 
ही दयालु प्रकृति की होती हैं। यात्री के ee fea 
को पकड़ लेती हैं और बड़े आदर से गग औ रेस 
लेती हे | हर समय आज्ञा पालन करने * |; : 
हैं और यात्री के किसी तरह की तकलीफ तह ही 
बातचीत में और बर्ताव में बहुत सरल a 
हे | चलते समय अपने वाजिबी पैसे लेकर, 
हैं और बहुत गारीब होते हुए भी यात्री a हुत 
कर तंग नहीं करती हैं । ः गु 
यहाँ से आगे बढ़ने पर ग्रज़ब की चढ़ rl | 
रास्ता भी पतला था । अपने ख़बर aad | 
ज्य ठकर चलते” 
लिए उसकी पीठ पर वे 


Ka 
i fx 
| 
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[चम्बी नदी] 


न न al का तोड़ना चाहा, पर वे इतनी मज़बूत निकलीं 
Px zii और हाथ से टहनी [फल जाने से दाहने 
| शय की अंगुली gd तरह कट गई | घाव के रूमाल से 
= ax बाँध दिया, लेकिन जलन और लगातार 

त eo से उतर कर मलहम-पद्दी की | 

त = oe Re हागे कि घुसाव पर आकर AR 

५५ उसका १ हज़ार फ़ुट की निचाई में जाते 

f eoo पसीना ग्रा गया, लेकिन = मनुष्य 

è बलि ह स ae वहाँ ये मर बड़े विचित्र ढंग 

) कि देखा सच्च चं Sana आगे बे 
यह की एक बड़ी लम्बी पंक्ति नीचे उतर 

| a = | = at सीधी थी और रास्ता भी 
अपने के रोक न न SS ख़चर ज़्यादा ढाल के होने 
=o a इसलिए हम लोग रुक 
= ° ख़च्चरों के साथ चढ़ रहा था । 
नर बड़ी अधीरता से ऊपर चढ़ने लगा, 


TRUR 
Į 


जिससे वह उतरते हुए माल लदे हुए ख़च्चरों से टकरा गया 
ओर जगह की तंगी की वजह से अपने को सँमाल न 
सका ओर करीब ५०० फुट की ऊँचाई से हम लोगों के | 
सामने पथरीली सड़क पर आ गिरा | उसका सिर कुचल | 
गया ओर वह तुरन्त मर गया | wai के मालिक ने | 
उतर कर अपने सवारीवाले ख़च्चर पर उसका माल लाद 
लिया ओर फिर इम लोग आगे बढ़ चले | मैंने उत मत 
ख़च्चर का फोटो लेना चाहा, लेकिन साथियों ने मन 
किया कि ऐसा करने से ख़च्चरवाले नाराज़ हो जायेंगे 
आज का रास्ता देखने में gear था, लेकिन चर 
आर उतराई इतनी ज़्यादा थी कि हर समय जान क्रा | 
खतरा था | अभी उतराई से उतर कर चढ़ाई शुरू ही की 
थी कि फिर माल से लदा हुआ एक ख़च्चर फिसल पड़ा, 
लेकिन वह दो-चार कलात्ाज़ियाँ खाने के बाद एक 
भाड़ी के झुएड में जाकर रुक गया । ख़च्चरवाले दौड़ 
पड़े और उसको बाहर निकालकर ईश्वर-ईश्वर कर आज 
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[सिकम में बोक लादे हुए हमारे aa] 
मेहनत से रस्कियों के ज़रिये वह निकाला ग्या। PR 
मामूली ख़राश के और ज़्यादा चोट: नहीं ग्रापं 


देर के बाद हमारा काफिला फिर: ग्रागे बढ़!” पुर 
पिलो तश. 


को यात्रा समाप्त को | कुल १३ मील चल कर इम लोग 
` जूलु को सराय में set | | आज की रात बहुत दुःखद रही । 
गरीब ख़च्चरवाले बहुत ही दुःखी थे, क्योंकि उनका एक 
` सबसे अच्छा जवान खचर जिसकी कीमत सो. रुपये से 
॥ कमन थी, जाता रहा | 
दूसरे दिन ८ मई at सुबह के हम लोग ५ बजे के 
करीब फिर रवाना हुए। यहाँ की उँचाई १३ हज़ार giz 
से ज़्यादा ही मालूम हुईं, क्योंकि जगह-जगह दरख्तों की 


में ही गली है। चढ़ाई और भी सीधी और ख़तरनाक 
थो | दो घण्टा चलने के बाद एकाएक शोर गुल सुनाई 


| लपक कर आगे बढ़े तब मालूम हुआ कि [फर _ 


एक {वचर नीचे गिर गया है और क़रीब ५० Seek 
नचाई में झाड़ी से श्रटक गया है। बड़ी हिम्मत और 


अक्सर उतरते और wed हुए का 
था । उतरते हुए wax तो रुक नहीं १5 ' 
बचाव का सारा दारमदार चढ़ते हुए w E 
है । ख़बरों के गले में वचे हुए बड़े बडे पे र 
सावधान कर देते हैं, तो भी रास्ता बहु" व uf 
की वजह से बड़ी मुश्किल पड़ जाती है ja 
हम लंगड डॉगबी की बस्ती में जा पु wT 
में जाकर चाय पी.। अभी थोड़ी-योडी a af 
हुई थी, और सरंदी भी तेज़ हों ई ae 
बारिश के थोड़ी देर की तकलीफ वर्म 

फिर आगे चल पड़े | 


सकते, / चनः 


¢ f 
G 


~ 2. ; 
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१--विश्व-परि चय-मूल-लेखक, विश्व-कवि श्री 
द्रनाथ ठाकुर ओर अनुवादक शान्ति-निकेतन के 
gania पंडित इज्ञारीप्रसाद द्विवेदी, शास्त्री, शास्त्र- 
| "बाग है | प्रकाशक, विश्वभारती ग्रन्थालय, २१० काने- 
बहस स्ट्रीट, कलकत्ता है | पुस्तक सजिल्द हे | छुपाई- 
lant व गेट-अप सुन्दर है । ए्ठ-संख्या ११४ ओर 
व 
| विश्व-काव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने साहित्य के अलावा 
faa जैसे रूखे विप्रयों पर भी लिखा है, और बहुत 
pra faa है । उनकी लेखनी ने इस विषय को रोचक 
बना दिया है | प्रस्तुत-पुस्तक भी मेतिक-विज्ञान से सम्बन्ध 
Gil है। इसमें परमाणुलोक, नक्षत्रलोक, MMF 
रौर श्रन्त में, भूलोक का परिचय दिया गया है 
swags चित्र भी लगाये गये हैं। अनुवाद भी सुन्दर 
OMe | इससे साधारण पढ़े-लिखे पाठक भी सृष्टि-सम्बन्धी 
अनेक रहस्यों को जानकर अपना ज्ञानवर्द्धन व मनोरंजन 
al ४७२ सकते हैं | 
| २-८-पुस्तक-भवन, 
6 पुस्तके 
T (१) विक्रमोचंशीय नाटक--श्रनुवादक, quea 
ag) ` PRAT पाठक, ' काव्यतीर्थ हैं । छुपाई-साई साधारण, 
पते | संख्या ९५ और मूल्य दस आने है | 
fp यह महाकाव कालिदासकृत संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक 
i विक्रपोवेशीय का. हिन्दी-ग्रनुवाद हे । गद्य-स्थलों का 
(9 द कुछ अच्छा हुआ है, पर पद्य-स्थलों का अनुवाद 
TE aM का नहीं है। कुछ नमूने देखिए-- 
र पसि वपु ह सकता है” = 
a नुपम अभिख्या मासवर मधुमास की” 
ae से कम्पित घन-सा रुचिर बह इसका जो है, 
= आज नाश से नि:सपल प्रव ही सो हे |? 
ree यदि कवि के भावों को समझ कर प्रचलित 
अनुवाद करने की चेष्टा करता तो उसे अधिक 


बनारस सिटी की ७ 


सफलता मिल सकती थी । पुस्तक में छापे की agal 
भी अधिक हैं | 


(२) वाह रो परीक्षा (Fada), प्रप्र-संख्या . 


१३६, छुपाई-सफ़ाई साधारण, कागाज़ घटिया, फिर भी 
मूल्य १) है | 

इस पुस्तक में कुल ५ कद्दानियाँ हैं जो ३ 
की लिखी हुई हैं। लेखकों के नाम हैं श्रीयुत हरी" 
“कृष्ण? ओर “गणेश? | सभी लेखक MIARA से अधिक 
वाचाल हैं | सनसनी पैदा करने की लहर में वे ऐसे वह 
जाते हैं कि. az की भी ख़बर नहीं रखते | फलतः एक 


भी कहानी सुन्दर नहीं बन पड़ी है। शैली में भी उग्रो | 


लाने का असफल प्रयत्न क्रिया गया दे। परीक्षा और 
भूल? का प्लाट ग़लत है । 'ग्राकर्पण का फल” का AAT- 
भाविक ओर लम्बा | । 

(३) शेलवाला--(ऐतिद्दासिक उपन्यास) ग्रनुवादिका, 
श्रीमती सावित्रीदेवी हैं। छुपाई-सफ़ाई साधारण, कवर 
सचित्र, प्रष्ठ-संख्या २१६ ओर मूल्य १ |) है। 

यह पुरानी शैली में लिखे हुए श्रीयुत ननीलाल 
बंद्योपाध्याय के बेंगला-उपन्यास शेलवाला का eei- 
अनुवाद है । कथानक रोचक है पर शेली पुरानी है | 


(४) तू-तू , Haas, श्रीयुत व्यासाचावे है ॥ | 


पृष्ठ-संख्या ६४, छुपाई-सफ़ाई साधारण और मुल्य ||) है | 
जो कुछ अधिक है | ; 
इस पुस्तक में हास्यरस के कुछ निबंध हैं । लेखक 
के इसमें अच्छी सफलता मिली है । पुस्तक रोचक है, 
पर बंगाली हास्य-लेखकों की शैली की नक़्ल साफ़ दिखाई 


देती है। फिर भी इससे हिन्दी में शिष्ट gee की 


पुस्तकों के एकांत अभाव की आंशिक पूति होती है । | 
(५) हुगली का इसमामवाड़ा--(ऐतिहासिक एवं 


आध्यात्मिक उपन्यास) अनुवादक, श्रीयुत सुरारीदास | 


अग्रवाल हैं | प्रष्ठ-संख्या २२८ है | छपाई-सफाई साधारण, 
कवर रंगीन और मूल्य १॥) दै । 


३९३ 
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हिन्दी में प्रेमचन्द जी से पूर्व सुन्दर मौलिक उपन्यासों 
का एकान्त अभाव था| उन दिनों हिन्दी के पाठकों को 
बंगला ओर मराठी की जूठन पर ही सन्तोष करना 
पड़ता a | 

यह अनुवाद भी उसी युग की सृष्टि है। कथानक 
रोचक है जो कि पिछुले खेवे के बंगाली लेखकों की निजी 
विशेषता थी | हिन्दी के सामान्य रुचिवाले पाठक अब भी 
ऐसे उपन्यासो को मोल लेकर पढ़ते हैं ! 

(६) शराबो--लेखक, पांडेय बेचन शर्मा SW हैं । 
GUTH साधारण है। पृष्ठ-संख्या २०४ आर मूल्य 
१॥) है । 

“उग्र जी? अपनी शैली की उग्रता के कारण काफ़ी 
नाम पा चुके हैं | ईश्वर की कृपा से आपको कथानक भी 
ऐसे सुन्दर मिल जाते हैं, जिनमें “सेक्स-साइकालोजी? 
के हथकंडे दिखाने का अच्छा अवसर रहता है | एक 
विशेष रुचि के पाठक ऐसे उपन्यासो की ख़ूब कद्र करते 
हें। यह पुस्तक भी mkati की दृष्टि में चाहे उतनी 

| अच्छी न हो पर बाज़ार में बिकी wa होगी; क्योंकि 
इसमें ऐसी “छाकारियां” का परदा खोला गया है जो गाँव 
कौ “लुगाइयो? की दृष्टि में “कलमुह्ठी” समझी जाती 
| हुं । पर उग्र जी की कला-पारखी दृष्ट उन्हें “जवाहर” 
| समभती है। 

(9) सच्चो फूठ- लेखक, लाला रामजीदास वैश्य 
हे ॥ छुपाई-सफ़ाई साधारण, प्र॒ष्ठ-संख्या ७५ ak 
मूल्य ॥) है। - 

यह सामान्य रुचि के पाठकों के लिए लिखा गया 
एक सामाजिक उपन्यास हे । कथानक, शैली और उद्देश्य 
ससे बज़ारूपन है । ' 

(८) मैसूर सें--लेखक, श्रीयुत गुरुनाथ शर्मा हैं; 
प्रकाशक, देशीराज्य साहित्य-मन्दिर, मद्रास है । पृष्ठ-संख्या” 
४ श्रौर चित्र-सख्या २४ है। छुपाई-सफ़ाई साधारण 
और मूल्य ।।) है। ; 
_ यह पुस्तक नितान्त समयानुकूल है। आज-कल देशी 
में स्वाधीनता-श्रान्दोलन चल रहा है | इस दशा में 
र्राज्य से बाहर के निवासियों को मैसूर की अन्दरूनी 
जानने में यह पुस्तक पूरी सहायता कर सकती है| 
भी इससे लाभ उठा सकते हैं | पुस्तक सभी 


Fh vine ces 


| 


$ 


4 
Í 
4 


Digitized by Arya Samaj Foun००॥ बिपी and eGangotri 


Nee >“ यु 
< œ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 


टयो से संग्रह करने व पढ़ने योग्य है। कोऽ e 
ने विषय को अत्यन्त रोचक बना दिया है। Hy 2 
&— १ १--वाणीमन्दिर छपरा को तो ; | Pr 
(१) फर्लो का गुच्छा--लेखक 
पुरी हैं। छुपाई-सफ़ाई साधारण, 
मूल्य WM) है । | 
इस <स्तक में € छोटी-छोटी कहानियाँ ह | र 
रेज़ो, ग्रीक, फ्रेंच ओर जमन ग्राद ९ F ते 
लेखकों की हैं । सभी लेखक लब्धप्रतिष्ठ श्र nel 
चयन ओर अनुवाद सुन्दर हुआ है । पुलक को... 
के पाठकों के लिए विशेष उपयोगी है । है 
(२) पद-चिह्न-- लेखक, श्रीयुत रामच Higi 2 
छुपाई-सफ़ाई साधारण अच्छी, wa che. 
मूल्य ।2) है | यह पुस्तक भी छोटे भलो ३ 
लिखी गई है | इसमें कुछ विदेशी कवियों, तेल; 
वीरों का थोड़ा-थोड़ा परिचय दिया गया है। ह 
सरल है | | 
७ (३) ज्योतिमयो- लेखक, श्रीयुत रतुपा पात 
साहित्यरल हे | छुपाई-सफ़ाई अच्छी है WAS 
हे | alara पुस्तक का मूल्य २) है। 
यह एक सुन्दर सामाजिक उपन्यास है; FF 
है । भाषा भी काफ़ी साफ़ है पर canes त] 
प्रेमचन्द की शैली की कलक मिलती है। || 
का एक जेसी और साहित्यक भाषा बोलना शर | पिप 
लगता है | AD 
__ १२--योरोप का आधुनिक E i Y 
भाग) :--लेखक, . डाक्टर TAG, E À 
लिट० हैं। प्रकाशक इतिहाससदन, त | य 
छुपाईँ-सफ़ाई उत्कृष्ट, पृष्ठ-संख्या ९८९ i 
पुस्तक का मूल्य १॥) है । 5 Ax 
हमारे द्र के स्कूलों-कालेजों म॑ n भी 
पढ़ाने का कम रिवाज है । यहाँ हाईस्कूल a 
वघ का इतिहास ही दिखाया जापी है, r 4 पडे 
wo à z जा AN 
में ईंग्लेंड का इतिहास पढ़ाते है | aoe 
में इतहास लेते हैं उन्हें अलबता ale 
पढ़ना होता हे, जो विद्यार्थी दूसरे pi ae 
सौभाग्य फिर कभी नसीब नहीं होता | 


’ श्रीयुत फू के 
प्-सण्या tH , at 


वै... 


के ग्रत्यन्त आवश्यक अंग से वे वश्चित रह जाते हैं | 
| कहने की आवश्यकता नहीं कि इस ज़माने a यारप 
न Ps तहास का जानना कितना आवश्यक है क्योंकि संसार 

प) वर्तमान प्रगति का मूलखोत यार ही है | 
Up हल्दी में, आज तक यारप का केई अच्छा इतिहास 
इतिहास 


EE oft 


EY | 


A 4 


| शतं नहीं हुआ था। फलतः सम्मेलन के 


% 


र बरे, न वाले परीक्षाथियों को यह विषय श्रंगरेज़ी में लिखे 
देशी ३. सं से ही पढ़ना पड़ता था। प्रस्तुत पुस्तक से इस बड़े 


ty अभाव की पूर्ति होती है । विद्याथियो के अतिरिक्त साधा- 
tel या श्रेणी के हिन्दी-पाठकों के भी इस पुस्तक से ज्ञान- 
ढे में सहायता मिलेगी | इसकी भाषा सरल, सुबोध ओर 
Naa के उपयुक्त है । शैली इतनी रोचक है कि पढ़ने 
॥ ६ उपन्यास का मज़ा आता हे । यह इस इतिहास का 
की à i प्रयम खरड है जिसमें १८३० की फ्रांस की दूसरी राज्य- 
fi तक का वणुंन आ गया है। ऐसी सुन्दर पुस्तक 
है| त हखने के लिए बधाई देते हुए, इसके दुसरे भागों की इम 

| उखुकतापूर्वक प्रतीक्षा करेंगे । मानचित्रों का ग्रमाव खटकने 
पताह वाली वात है | आगामी भागों में, आशा दै, इसकी पूर्ति* 
संता कर दी जायगी | 

| १३--दर्जीगिरा-लेखिका, श्रीमती ग्रायशाबेगम हैं। 
यात | प्रकाशक, लाला राधामोहन रामनारायन अग्रवाल, जबलपुर 
jj g है | पृष्ठ-संख्या १२९ ओर मूल्य १॥) है । 
|! कन्यापाठशालाओं में कुछ समय से, सिलाई आवश्यक 
may कर दिया गया है | घर-ग्रहस्थी की feat सी अब 

हसी ओर ates ध्यान देने लगीं हैं | पर इस दिशा में 
स i भ गदशन करने के लए, हिन्दी में अब तक कोई पुस्तक 
2 PM \ seam की बात है कि प्रस्तुत पुस्तक ने इस 
हि है को बड़ी सुन्दरता के साथ पूरा कर दिया है । इसमें 
गे र, पुरुषों व बच्चों के हर कसम के कपड़ों का काटना, 
| एरपना, . रफू करनां, आदि विस्तारपूर्वक, सरल 
स समझाया गया है | आवश्यकतानुसार प्रचुर चित्र 
नि > हैं। सलाई की मशीनों का भी सचित्र 
E वे = दिया गया है| ग्न्त में परिशिष्ट की भाँति 

Ae OT, धोना, और उनके wey छुड़ाना व 

rd . ee बतला दिया गया है | यह पुस्तक 
a a के पाठ्यक्रम में रखने योग्य तो है ही, 
i. ही. के भी बड़े काम की-है | वे coat सहायता 
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नई पुस्तक 


से faar सम्बन्धी छोटे माटे काम बड़ी सरलता ओर 
सुन्दरता से कर सकती हैं | 
--विद्धत्तमा मिश्र 

१४--अरब में सात साल--लेखक, परिडत afa- 
राम जी, वैदिक मिशनरी हैं | प्रकाशक, श्रीयुत ब्रह्मानन्द 
बी० Co, सरल साहित्य-सदन, ३६, एडवडं स्क्रायर, नई 
दिल्ली l IECH २२४ ओर मूल्य १।) है । छपाई- 
सफ़ाई मामूली है । 

श्रार्यसमाज के उपदेशक परण्डित रुचिराम जी अपने 
गुरु स्वामी स्वतन्त्रतानन्द जी के ग्राज्ञानुसार सन्‌ १९२६ 
में Wey का झंडा लेकर वैदिक धर्म का डंका पीटने के | 
लिए अरब गये थे। वहाँ वे सात साल तक रहे | फिर _ | 
शायद समूचे अरब को Ha बनाकर स्वदेश लौट आये। ® 
आपने अरब का att alai देखा हाल इस पुस्तक में. । 
लिखा है । पुस्तक की शेली बड़ी रोचक है | इससे अरब- 3 
निवासियों के सामाजिक 'जीवन का पूरा हाल मिल जाता 
है | कुछ वर्णन बड़े श्रनोखे हैं | उदाहरणाथ ATA एक 
स्थान पर लिखा है कि श्ररत्री लोगों की एक जाति ऐसी 
भी होती है जो अपने घरों को गाय के गोबर से लीपती है, 
गोपद के बराबर चोटी रखती है ओर अपने को आर्य वंश 
का मानती है । पुस्तक में कुरान और अ्रल्लाइ की ख़बर 
स्थान-स्थान पर ली गई हे, क्योंकि इसका प्रचार-षेत्र | 
भारतवर्ष है; पर अरब में रहते हुए पण्डित जी को भी 
अपने धर्म का प्रचार आर्य-समाज के स्थान पर “हिज़- 
बुल्लाह? नाम देकर करना पड़ा और बात-बात पर “श्रल- 
हम-दुलिल्लाइ” की दुहाई देनी पड़ी | समय के अनुसार 
रंग पलटना भी ज़रूरी होता दै । आशा है कि आय साब | 
देशिक सभा के प्रचारक पण्डित जी के अनुभवों से लाम 
उठा कर “कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌” का स्वप्न सत्य करेंगे | 

१५---विजया-विहार--लेखक, श्रीयुत प्रणयेश ४ 
हें; प्रकाशक, . श्रीयुत रामदयाल प्रकाशचन्द्र, चौंक, का 
पुर हैं | पृडठ-संख्या ४८, छुपाई-सफ़ाई साधारण और 
चार आने है। 

केति-पेशा लोग हमेशा इस ताक-भाँक में रहते हैं कि. 
काई ऐसी नई बात कही जाय जिसकी ओर लोग कुतूहल: 
वश दौड़ पड़ें । कबीर आदि Sal को इस प्रकार की कुतू: 
इलजनक सामग्री एकत्र करने की प्रेरणा उनकी साम्प्र- 


३९६ 


दायिक आकांक्षाओं से मिली थी; पर इधर कुछ नवीन 
- क्वि-कर्मों लोग इस पुराने तरीक़े का इस्तेमाल महज़ लोक- 
-प्रयता र अथक लोभ की प्रेरणा से करने लगे है | 
छायावाद की प्रतिक्रिया में पैदा हुए उमरख़ेयामी हाला 
ओर प्यालावाद की लोक-प्रियता बढ़ते देखकर एक-आध 
` ऐसे हो स्वयंभू कवियों को भी भंग का कूँड़ी-सोंटा. खटकाने 
की सूफी | ओर दर असल उन्होंने सोचा भी ठीक; क्योंकि 
'हाला-प्याला तो शायद उसके समथकों और प्रचारकों को 
कभी-कभी ही नसीब होता होगा; भंग श्रलबत्ता रोज़ थोड़ी- 
बहुत छानी जा सकती है | इन कवियों ने यह भी सोचा 
होगा कि स्वदेशी होने के नाते इस चीज़ की यहाँ खपत 
भी अ्रच्छी होगी । 
प्रस्तुत पुस्तक भी ऐसी ही है | इसमें लोक-प्रियता की 
_ पिछुलयुश्रा मनोवृत्ति साफ़ प्रकट होती है। मनहरण कावत्तो 
ae सवेयों में लिखते हुए भी लेखक ने छायावादी कवि- 
ताझों की भाँति इसे खड-छन्दों के रूप में छुपाया है, जिसे 
देखकर हँसी आती है। भाषा चलती हुईं और लालित्य- 
| we 


-"त्रजेश्‍वर 
१६--अंग्रवाल जाति का प्राचोन इतिहास-- 
लेखक, श्रीयुत तत्यकेतु, विद्यालंकार, डी० fazo हैं। 
प्रकाशक, इतिहास-सदन, एम०, १, कनाट सरकस, नई 
दिल्ली हे | पुष्ढ-संख्या २०४ हे | छपाई और कागाज़ बहुत 
बढ़िया और सजिल्द पुस्तक का मृल्य ३) दै । 

` अग्रवाल भारतीय वैश्यों की एक सद्ध जाति है। 
लेखक ने, प्रस्तुत पुस्तक में इसी जाति का प्रामाणिक 
इतिहास बड़ी खोज के साथ संकलित किया है। इसकी 
प्रामाणिकता ओर उपयोगिता के विषय मे इतना लिखना 
काफ़ी हे कि इसी निबन्ध पर लेखक को डाक्टरेट की 
उपाधि मिली थी। ग्रग्रबालों के अतिरिक्त इतिहांस के 
विद्याथियो के निकट भी यह पुस्तक उपादेय और संग्रह: 


| १७-_-चर्यानका-संग्रहकर्ता ओर सम्पादक, श्रीयुत 
न्द्‌ शर्मा और श्रीयुत ब्रजनन्दन शर्मा हैं । प्रकाशक 


छुपाई-सफ़ाई बढ़िया और मूल्य १।) है | 
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 पृष्ठ-संख्या ४१६ ओर मूल्य १ WA) 5 ag 
पुस्तक दक्षिण-भारत के हिन्दी-प्रेमियों के. 
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आधुनिक हिन्दौ-कविता का परिचय कू ने 
लिखी गई है । प्रसिद्ध कवियों में से एक र 
E पाया | कविताओं का चयन भी 
काव्या का संज्ित-परिचय और ग्रस > 
T 
तथा पुस्तक के आरम्भ में ्राधुनिक कविता * है 
देने से पुस्तक ओर भी उपयोगी हा 
T बन गई है । 
८--मुप्तफा कम्ताल--लेखक 
प्रकाशक, नवर्शाक्ति-प्रकाशन मन्दिर, पटना $ inl 3 
सफाई अच्छी ओर मृल्य १॥ है। प्र रला वप 
स्वर्गीय अतातुक कमाल संसार की ज ३ हे 
विभूतियों में से थे, जो अपने देश के विदेश 
पर से उठाकर संसार के समुन्नत राष्ट्रों की पक? 
देती हे । देश का बच्चा-बच्चा ऐसे महाप $ 
कहकर AST MT सम्मान प्रदान करता है) सर 
मं इसी महापुरुष का जीवन-वृत्त सुन्दर ah रक? हि 
से लिखा गया है। विद्यार्थी ओर रारी झेक" ' 
से पढ़ेंगे | पुस्तक का नाम मुस्तफ़ा-कमाल होना के 
है, क्योंकि अन्तिस समय में कमाल ने nE 
उपाधि धारण की थी और मुस्तफ़ा शब्द के र| 
से guy कर दिया था | अगले संखरण मत्रा 
लेखक यह भल ठीक कर देंगे | | 
१६--तिरंगा ही क्‍यों ?-लेखक, ५ 
मिश्र, सुलतानपुर, रजीपुर, PERTE हैं| 
aig प्रेस फ़तहगढ़ है। पुस्तक अमूल्य है। व ' 
मामूली और एष्ट-सख्या १६द:। _ ऽ 
यह पुस्तक कांग्रेत-सभाश्रों के TN! मं r बोल 
fact जान पड़ती है। ऐसे साहित्य ने दै a 
जनता में कांग्रेत और महात्मा गांधी का विर 
जो सहायता की है, बह प्रशंसनीय दै 
देहाती इसके गीत राह चलते गाया AS 
हुई और भाव gua हुए हैं। लेखक a १ 
के प्रायः सभी बड़े-बड़े नेताश्रों को 
saat महत्त्वाकांला का परिचय मिलता tle 
२०--श्रोमद्भागव॒त--लैंखक, | a i 
अवस्थी एम० Lo, प्रकाशक, WAH | 


आलोच्य पुस्तक WAGE श्र 
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द्रायोजन किया है। वे पुराणां एवं रामायण आदि 


[न्दा म लिखा 


gii 


| महान ग्रन्थ का AITA भले प्रकार समझ सकते हैं। इतमें 
त द बह स्कन्धो का संक्षेप दिया गया है, परन्तु स्कन्धं 


क्रम में यह PORR कया गया कि दशम स्कर 


दना चाहिए | तथापि श्रवस्थी जी का यह कार्य afa- 
देश) तनीय है । यदि हिन्दी-प्रमियों ने उनसे सहयोग [करा 
बहती उनके प्रयत्न से हमारे. सब पुराण ग्राद ग्रन्थ अपने 
aaf og रूप में हिन्दी मं सुलम हो जायेंगे । इस श्रीमद्धागवत 
| ङ भाषा भी सरल श्रौर सरस है। इसमें ६ तिरंगे चित्र 
| दिये गये हैं, साथ ही पुस्तक अ्रच्छे कागाज़ और टाइप 
मछापा We! थामक ग्रन्था के प्रेमियों को इस ग्रन्थ 
का संग्रह करना चाहिए 
ग्रा. ९१सुरीली बॉसुरी--लेखक, सैयद ग्रनवरहुसे 
य INA प्रकाशक, इंण्डयन बुकाडपो, लखनऊ | आकार 
im इभलक्राउन सोलहपेजी है | इसमें २०३ सफ़हे हैं और 
Wat जिल्द है । 
यह ।कताव हिन्दी और उदू दोनों लिपियों में छापी 
है। इसके लेखक जनाब Ges’ साहब उ; के 
हुत मशहूर शायरों में हैं और इन कविताओं के लिखने 
। का इस बात को काशिश की हे कि ज़बान ज़्यादा 
an : हे आसान यानी हिन्दुस्तानी हो | आपने ग्राम 
शर ह > शब्दा का धड़ल्ले से प्रयोग Har है और 
aik ee परवा नहीं की कि हन्दी उदू के कट्टरपन्थी 
i an कहेंगे | जो लोग यह राय रखते हैं कि 
Pe को यह ae ee हो सकती उन्हें ARP 
ca un = ae बाद अपनों राय बदलनी 
) है शि जए- ५ 
कया पड़ी हे जो तलवार aa 

UE लाल था ग्रोर घग्गा हे काला | 

देते हे पहले कहाँ ये, > 
किसी ने न गिरते हुए को संभाला ॥ 


Ad § x x x 


|| 
ना 


ç r 


| के धार्मिक ग्रन्थों को हिन्दी में निकालना चाहते 
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हम किसी की कभी नहीं सुनते, 
किसी गँगे को यह सुनाइए श्राव | 


x x 


x x 
वे ग्राही की बात है झूठी, जब तक कुछ भी झलके ग्रास 
जिसमें चमक जाये JJA भी, उसको अंधेरी रात न कह | 

x x x 

पत्ता केवा बूटा केसा, जड़ तो एक है दोनों की | 

कहने को दम भी कह देते हैं यदद पत्ता वह वृटा है || 

२२--वोलतो प्रतिमा--लेखक, श्रीयुत श्रीरामशमी 
ओर sae हिन्दी-साहित्य-सदन आगरा हैं। २३६ 
qa भी सजिल्ट पुस्तक का मूल्य १॥) 

श्रीयुत शर्मा जी. के “शिकार? से हिन्दी-पाठक सुपरि 
चित हैं। maa 'स्तक में श्राप हिरनों, मगरों और 
aai के चित्रों के बजाय, मनुष्यों के चित्र लेकर हमारे 
सामने आये हैं | 

हिन्दी में रेखा-चित्र लिखने का रवाज प्रायः नहीं | 
के बराबर है | शर्मा जी ने इस दिशा में जो प्रयत्न क्रिया 
है वह स्तुत्य और सराइनीय है | 

Mad प्रतिमा? में तीन काल्पनिक कहानियों का 
छोड़कर शेष सब ऐसे मनुष्यों के रेखाचित्र हे जिनके 
साथ लेखक का न केवल रागात्मक बरन भौतिक सम्बन्ध 
भी है । कहानी और रेखाचित्र में Sadia? के अन्तर 
के अलावा सबसे बड़ा अन्तर यह होता दै कि जहाँ 
कहानी के पात्र लेखक के कल्पना-जगत्‌ के सम्बन्धी | 
होते हैं, वहां रेखा-'चत्रों के विषय उसके देनिक जीवन 
के इतने समीय होते हे कि उन्हे अच्छी तरह na | 
सकना ।वरलों का ही काम है । निकट की वस्तु या तो 
बहुत बड़ी दिखाई देती हैं, या निकटता के कार 
हम उनकी उपेक्षा कर देते हैं। यही कारण है 
हमारे कहानी-लेखकों की दृष्टि अपने चारों ओर 
हुई सामग्री की ओर नहीं जा पाती, ओर उन्हें Fe 
लोक से ऐसे-ऐसे चित्रों की उद्धावना करनी पडती 
बोलती प्रतिमा का रेखाचित्र इनमें सबसे सुन्दर है । केवल 
यहीं एक चित्र लेखक को सफल स्केच-लेखक बनाने के 
लिए काफ़ी हो सकता था | इसका चित्रपट, रंगों 
चुनाव, शेड, रेखाये सभी कुछ कमाल का दै। उस जी 
शव के चित्र में कितनी चेतना, कितनी सजगता और 
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कितना आकषेण भर दिया गया है। मानों आज भी वह 
अपने जीवन की अमर कहानी कहने को हमारे सामने 
प्रस्तुत हो । 

कहानी और रेखा-चित्रों में एक भेद ओर है जो शर्मा 
जी की कहानियाँ पढ़ने पर साफ़ प्रकट हो जाता है | 
कहानी-लेखक को कल्पना के प्राणियों को भूमि पर लाकर 
उनसे मनमाना काम कराना पड़ता है; और रेखा-चित्र 
बनानेवाले को जीवन की दैनिक नीरसता से आच्छादित 
भूमि के प्राणियों के कुछ उठा कर उनमें उचित मात्रा 
में काल्पनिक रागात्मकता स्थापित करनी पड़ती है | शर्मा 


जान पड़ते | उनकी कहानियों में रेखा-चित्रों की कठोरता 
अधिक है; कहानियों की सुकुमारता कम | इसका कारण हैं 
शायद उनके वत्तमान समाज-सम्बन्धी क्रान्तिकारी विचार | 
शर्मा जी के विचारों में आधुनिकता स्पष्ट रूप से 

| झलकती है । परन्तु फिर भी इससे इनकार नहीं किया जा 
सकता कि उनकी विचारशैली भावात्मक अधिक है। जो 
> कभी-कभी स्वाभाविकता से दूर और अजनबी-सी लगती हे | 
| इस प्रकार स्पष्ट है कि रेखाचित्र बनानेवाले को केवल चित्र- 
ह पर ओर तूलिका की चिन्ता करनी पड़ती है; उसके चित्रों 
| का विषय अनन्त और अपार है। परन्तु चित्र-पट और 

| तूलिका संभालने के पहले ales को एक वशेष प्रकार 
से शिक्षित करना पड़ेगा, नहीं तो रंगों के हलके भारी हो 
| जाने की पद-पद पर आशंका है । जैसा कि ऊपर संकेत 
क्या गया है, निकट के पदार्थों और विशेष कर हाड़-मांस 
के चलते-फरते पुतलों के प्रांत अपने मोह के कारण हमारे 
3 मस्तिष्क का संतुलन तथा तटस्थता जाती रहती हे और 
उत्तोजत होकर हम या तो उपदेशक का स्थान ले लेते है, 
अपने चरितनायकों के भावों में बह जाते हे) 'ीरोज्ा- 
बाद की काल Fa? Set प्रकार का उदाहरण है। 
ed इसका अर्थ यह adi कि हम कला के उन थोथे 


ओर उदासीन आलोचक के रूप में देखना चाहते 
' “ीरोज़ाबाद की कालकोठरी? के निरीह बलिदानों पर 
रोष और उत्तेजना से हमारा मन वर्चालत न हो 
इम आदमी ही काहे के ! फिर भी कहना पड़ता 


k 
4 fe 
By 
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जी, जितने पिछुली कला में दक्ष हें उतने पहली में नहीं . 
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है कि रंग कुछ कम गइरा होता तो चित्र 
अधिक स्थायी और कलापूण होता | win 
और पीताम्बर के चित्र इस प्रकार के दोष w 
युक्त हैं। १३५ 
शर्मा जी की भाषा व शैली के विषय गे 
कहने की आवश्यकता नहीं | उनका व्यक्तित इ; 
शब्द में प्रतिबिम्बित होता है | 'ाधा-पचीीः र - 
उनकी सजग और स्वस्थशैली के पॉरचायक | 3 j 


` 
— AR X 


२३-२४-मासिक पत्र i 
(9) परवारबन्धु का siaa +| 
वर्षीय दिगंबर जैन परवारसभा, जबलपुर की il 
नामक मासिक पत्र प्रकाशित होना आरंभ हुब्रा है। १ 
सम्पादक हैं स० fo धन्यकुमार जैन | वाफा. 
है। परवार बन्धुओं के काम का है। / 
« (२) जोवन-सखा (मासक)-समादक शश .. 
भूषण मिश्र, एम० Co हें । नेचर क्योर AN | 
शाई का बागा, इलाहाबाद से प्रकाशित होता है। बाह 
३) है । इसमें सभी लेख प्राकृतिक चिकित्सा से एक 
git हैं। पत्र सुसंपादित है.। साधारण wy 
रोगियों को इसके पढ़ने से बहुत लाभ हो पता है| || 
(३) अनुभूतयोगमाला--यह पत्रिका AGP हि 
इटावा से वैद्यराज पंडित विश्वेश्वर दयालु के MR 
में पिछले १६ वर्ष से प्रकाशित हो रही है। Ap 
fara के सुन्दर विशेषांक और लेख ब a 
निकालकर इसने घन व मान की प्राति मी ९ 
तक यह पत्रिका पाक्षिक थौ और इसमें १. , 
योग तथा आ्रायुवेंद से संबंधित लेख छग MY | 
अब गत जनवरी मास से मासिक हो गई है. “i tf 
कलाओं (१) पर भी लेख प्रकाशित करने ० 
इसी कारण पत्रिका का अगला पद श _ 4 
के पीछे छिपने की चेष्टा कर रहा है| 244 
हे | यूनानी चिकित्सांक भी श्रच्छा निकला 
के एक अभाव की पूत करता है। a 
मूल्य आज-कल क्या है इसका पता 
लगता | 


=> 
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faa > ड लाहार का “iG 
। रोह द 
प्रा है op श्रीमती रामेश्वरी नेहरू. - - 


पब qT १९३६ में लाहौर शहर में शान्तिकुंन नाम का >... 
__॥ १ (त्यों के लिए एक आश्रम खोला गया था | ढाई : 
१५४७ ताल की अवधि में इस आश्रम ने जो काम किया है उसका 
AD afa विवरण नीचे दिया जाता है। 

बाः] जो feat कन्ही कारणों से पाप-बृत्ति ग्रहण कर लेती 
ऐ ७६ श्रोर अपना शरीर बेचकर धन कमाती हैं उनको उत 
WR से ger कर पापरहित जीवन बिताने का उत्साह 
तार! र. bak साधन देना इस आश्रम का सुख्य उद्देश्य है | बहुधा 
ep Rat इस कर्म को खुशी से नहीं करतीं। समाज और 
। एम स्थिति का शिकार बन कर ग्रज्ञानतावश वे इस कमे में 
UMP जाती है । शहरों में रहनेवाली बहुधा छोटी अवस्था 
र | भ अशन और सीधी-सादी बालिकाये ऐसी. होती है जिन्हे 
| un ; Wi त्रय ओर पुरुष धन कमाने के (लए घरों में रख 
ad X 4 ते हैं। वे इनसे a करा कर अपना पेट पालते हैं । 
सै ५ हस बालिकायें पुलिस की या किसी सहृदय पुरुष की 
i ह से जब अपने मालक के पंजे से छुटकारा पाती 
2 लिये a रहने क लए काई ठौर नहीं होता । ऐसी 
7 ब ne देना और उनकी सहायता करना ग्राश्रम 
T (जा in स्त्रियां ने आश्रम की शरण अब 
Rio a से बहुतों की कथा बड़ी हृदय विदारक 
af हे गई ` 2q और पति के मर जाने पर अनाथ a A 
my हा अन्य साधन के न होने के कारण इस [ कुमारी सावित्री बाला, आपने जल और स्थल | 

पी जिससे ड । दूसरी स्त्री अफगानिस्तान की पठानी के अनेक खेलों में कुशलता दिखा कर सैकड़ों तमग़े ओर 
का अपना पति घन की लालसा सेयह ट्राफियाँ प्रात atti] j 
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'खलाड़ी taal को प्रासद्ध “ब्लूबड टीम? | इसने graze टीम का 
3 xda से हरा दिया ।] र 
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[iR की कुछ माहलाय सायकल को दौड़ में भाग ले रही हैं।] 
५ कुकर्म कराता या 
प्रकार कनही के पप 


मेलों:तमाशों म॑ ब 


फुसला कर भा तिर 
है । कोई राखा aay 
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(Shee नाम की इस लड़की ने श्रल के को में ऊँची कुदान दिखाकर बड़े-बड़े कूदने वालों को श्राश्चय 
में डाल दिया है ।] 


| at = इनमें से ५ स्त्रियों का आश्रम की ओर से 
le, | गया, ६५ अपने नातेदारों के पास 
y i गई, कुछ भाग गई और इस समय ९ आश्रम 
el 
आश्रम में स्त्रियां का हिन्दी-उद पढ़ना, लिखना, 
o और सूत कातना [शिखाया जाता हैं | नीति 
— राचा दी जाती है। सुबह-शाम भगवान्‌ 
करनी सिखाई जाती हे; घामिक पुस्तकें 

CSA जाती हे; सब स्त्रियां से अपने ही धम्मं 


के अनुसार आराधना करने और अपने ही घम्म 
रहने का अनुरोध किया जाता है | 
सप्ताह में दो-तीन बार स्त्रियां को बाहर घुमान फिराने 
के लिए ले जाते हैं। गत वषे अजायबंधर और प्रदर्शनी 
दिखाने का ले गये थे | ज़नाने खेल-तमाशों में भी we 
ले जाया जाता है। हर प्रकार से इस बात का उद्योग कि 
जाता है के इनका जीवन रोचक ओर रसमय बने | 
आश्रम का सब प्रवन्ध स्त्रियों ही के हाथ में हे जो 
सब कार्य के बड़ी योग्यता और GA के साथ कर रही हैं | 
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_ [ श्रौसती cao ई० बालों और इलाहाबाद की कुछ 
gaat जिन्होंने पिछुले ओलिम्पक खेलों में पिछला 
तोड़ा है । ] 


होम सेधाइटी में पुरुष भी amag, परन्तु 
रिणी में केवल स्त्रियां ही मेम्बर हो सकती हैं । 
टी के मेम्बर प्रवन्धकारणी को चुनते हे mat 
बर हैं। सोसायटी की वष में दो बार बैठक होती 
कार्यकारिणी की बैठक प्रतमास होती है ओर 


्राजकल कमिटी की सभापति कोरानी दलीपासह हैं | 
मस प्रेमवती थापड़ और उपसभापति लेडी 
दिर ओर श्रीमती रामेश्वरी नेहरू हैं | कमिटी 
मेम्बर बड़े उत्साह से काम करती हैं | चन्दा जमा 
म मिसेज़ agara बड़े परिश्रम से किया हे 
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` बालकों को भी आश्रम में रख लिय 


fi तदिन Siad स्त्रियों को सह 
का सब काम इसी क्षमिटी-द्वारा सम्पादित होता है | सारांश यह कि हर प्रकार से स्त्रियों की 


[ Mh 
लेडी सुपरिटडेंट आश्रम में रहती और स्तर : q र 
XI सहायता के लिए एक और बहन भी साथ À 4 j! 
के दस्तकारी सिखाने का काम वेही करती र leg 
के अनुभव से यह देखा गया है कि रशन wi 
fadi के जीवन में घोर परिवतेन पैदा करता tig { 
रुचि पलट जाती हे ओर वे एक नये संसार ढा» | 
करने लगती RI आश्रम का व्यय बजट $, 
२२३) मासिक है । जिसमें ९०) मासिक स्टाफ ब्रा न, 
६५) मकान का किराया, १८) टेलिफोन, हा i 
व्यय है । १००) मासिक तरकारी सहायता || ! 
१५६।|) मासिक चन्दा हो जाता हे । कुछु जमा Ay 
रुपये का सूद मिलता है। और शेष पूत्ति दान हा 
है। गत ag एक ड्रामा किया गया था जिससे ij 2 
आय हुई at | कक 
पतितों के उठाने ओर उन्हें ढोक रास्ते wah २ 
का काम बड़ा पवित्र काम है | अभागी पतित बह ह| ' 
ग्रृहयाग और सहानुभूति की पात्र है हमें amtif ३ 
इस पुनीत कार्य में सर्वसाधारण से हमें पूरी सहायता हि|| 7 
जो भाई और बहने ऐसी पीड़ित स्त्रियों के प्राण S 
भेजने की कृपा करेंगे हम उनका श्राभार मानगे। MY ‘ 
में जितनी Raat इस समय हैं उनसे दो गुनी Hee 
गभी और है। ऐसी स्त्रियों को, fae तदा! 
आवश्यकता दै, कुछ कमी नहीँ है; पर्त उनके | हे 
लाने ओर रास्ता दिखाने की ग्रावश्यकता है | है 


अभागी बिन ब्याही कन्याश्रों को बालक हो a 
[ जाता है। £ 
की Fata 


मी डाचत व्यवस्था है । रोगी स्त्रियां 


उनके जीवन के उच्च और उत्तम बनाने की 


जाता है । pe x 
` सर्वसाधारण से प्राथंना है कि eS 3 l 4 
स्त्रियां के हमारे पास मेज कर हमारी € हि OE 
` शान्तिकुंज आजकल १८४, 
है | इसी पते से पत्र-व्यवद्वार होना चाहिए | 


| 


म. 
< 
Gs | त 


एक करणा कहानी 


रज 
का 

श्र i qos 
| Se ne: तुमने कभी प्रेम किया है १?-सिविल 
का झु Ws Ie 220 अस्पताल के Ae नम्बरवाले 
मेस “या AG रोगी ने जीभ से ओठों के मिगोते 
ह|| {| 2 इए पूछा। 


ननि टत R डाक्टर कोल यह सवाल सुन 
र i A x £ - 
sh कर US | स्वाभाविक संकोच से 
ऐसे ग्रात्मीय प्रश्‍न का उत्तर देना उसके लिए ale 
\ कठिन था । उसने रोगी के उन्माद भरे नेत्रों को देखा | 
पक उनमें मृत्यु की क्ञीण रेखा झलक रही थी । रोगी के मुख 
ay पर अनन्त की शान्ति-ज्योति थी। ‘qua से पहले 
amity, उजाला>--डाक्टर ने साचा | न जाने क्यों उसकी 


तापि तात्मा में रोगी के प्रति इतनी सहानुभूति जाग्रत हो रही - 


त्राण a | रोगी उसी प्रकार डाक्टर की ओर उत्तर की प्रतीक्षा 
tj ग " उत्ताजत भाव से देख रहा था। “हाँ मैं अपनी पत्नी 


a आर करता हूँ?-डाक्टर ने लज्जा से लाल होते 
हा हुए कहा | z 
री. तेव तुम कुछ उन भाग्यशाली आदमियों में से 


(है | रोजो दोनों दुनिया में खुशनसीब fra जाते हैं। में 

gay अमे से हूँ जा दूसरी दुनिया में अपनी प्रेयसी के पाने 
mp हे आशा करते हँ | तुम सुन कर शायद agaa करोगे 
P एक भूमंडल पर रहते हुए भी दूरदूर हैं। वह 
cy वयनी व मैं एुसलमान |” डाक्टर कोल हैरानी से 
|, _. ` अत बात सुन रहे थे । उनकी हृष्टि में शायद 


व 
tI E रुग्ण-मन के विकारमात्र थीं । 
छ, कहता चला गया--मानों वह अपने जीवन की 


वा भाग्य इई वरन कर रहा था--“सचसुच तुम अत्यन्त 
x | कितनी > तो ज़िन्दगी में कितनी रिक्तता है, 
ते कितनी शा है, केसी बेचैनी हे । अपने कत्तव्य-पालन 
धारे पो हैं, बचते हैं । यही ware हमें 
RÌ करेंगे |? 


i 
4 
| 


कयामत के बाद इम अपनी यहाँ की 


CC-0. In P 


pg 


ubli 
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कुसुम 


लेखिका, कुमारी अविनाश कपूर, Ño wo 


देते हैं | उस समय वे अनन्त के कितने निकट 
थे | “साहब काठी पहुँच गये? 
उनका ध्यान भङ्ग किया। _ 


द ए 


Pap 


डाक्टर ने रोगी को रोकना चाहा। रोगी : 
अन्तिम घड़ियाँ काट 
उठ बैठा-_“डाक्टर 
हो। न जाने कितना इन्तज्ञार करना होगा--किर डी 
बातें करने को...या AERE मुझे बड़ा दिल देना...... 
रोगी अपने आपसे बातें कर रहा था मानों उसे गा 
कष्ट से मानसिक वेदना अधिक थी | उसके शब्द 
हुई बाढ़ के समान बाँध टूटने पर श्रदम्य प्रवाह 
रहे थे; उसी प्रवाद में उसके जीवन की afgal 
जा रदी tiara और अनन्त की और ! 
डाक्टर कोल के मुख पर निराशा, वेदना और छ 
भूति की रेखा थीं | उन्होंने मरीज़ को सावधानी से 
पर लिटाया | बीमार किसी छुपी हुई शक्ति से वाते किये 
रहा था | उसके हाथ में सिंगरटकेस था | 
“डाक्टर, इसको मेरे साथ दफनाने की मे 
करना,”--- उसने सिंगरट केस की तरफ़ इशार 
कहा | F 
रोगी की अवस्था बिगड़ wt थी। उसकी 
लड़खड़ा रही थी। डाक्टर अधिक देर न देख 
“सुमु...सुमी ...या मेरे खुदाय”, ..के mew शब्द 
कानों में पड़े । रोगी सदा के लिए सो रद्दा था। | 
उत्तेजित मुख शान्त था | 
x x x 
डाक्टर अपने हाल के स्वर्गीय रोग 
प्रेम कहानी तथा उसकी wala शोकनीय मृत्यु व F 
सोच रहे थे | उनके मुख से दीनता टपक रही 
वही भाव थे जो कि मृत्यु के सामने [ 


Se 
» 


उनके मुख से. अवश्य : कुछ ऐसे 
जन ०577286 Meg ककल >> 22 


होंगे कि पहुँचते ही कुसुम ने उनकी तबीयत के बारे में 
। पूछा । मनोबेग को घटाने की इच्छा से सुरेन्द्र ने कुमी को 
अपने रोगी का हाल सुनाने की ठानी | 


` तुरे्दर ने fame मुँह में दबाया और उसे जलानेवाला 
| हीथा।क कुमी ने आगे बढ़ कर जलाने का आग्रह किया | 
| कुसी के इस काय से उसे झत रोगी की कही हुई बात 
याद आई-_“सचसुच तुम बड़े खुश क्स्मत हो?--परन्तु 
` यह पहला ही भाग्यवान्‌ ्रवसर था । उसने कुमी के भाव 
` को समझना चाहा परन्तु वह उसके लिए एक अनूठी 
\ पहेली थी | 

| सुरेन्द्र ने सिगरठ पीते-पीते ads का सब हाल कह 
À सुनाया | दूसरा सिगरट मुँह में दबाया और इस आशा से 
` कि कुमी उसे भी अपने कोमल करों से सुलगा देगी 
उसकी ओर देखा | वह कुर्सी पर न जाने कब से बेहोश 
पड़ी थी । “कुमु! gal? सुरेन्द्र ने aR में 
कारा । 


तुम ग्रमर. लोक की छवि ललाम 
तुम भू की प्रतिभू, रूप-नाम। : 
` तुम गौरी-काली अमित रूप, ' 
तुम ओज-तेज प्रतिमा अनूप | 


तुम जगञ्जननि, तुम पूणकास, 

हे देवि ! तुम्हें शत-शत प्रणाम । 
_ पाकर हम हुईं धन्य . 
Gat वरदा कौन अन्य 
` विश्व-्वन्द्य वाणी प्रतीक 


होश ग्राने पर कुमी ने स्नेहभरी चितबन से पति की . 


ILMA 


लेखिका, कुमारी ज्ञानवती वर्मा, feda, (वय १३ वष) 


ओर देखा ओर मुस्करा कर बोली “तुम्हा | 
तेज़ थी, मैं शायद पूरी बात न सुन सकी p ; ४) 
सुरेन्द्र ने चिन्तित होकर उसे आराम करने ३ | 
वह उन ग्रादमियो में से था जो अपने भाव पर | 
में संकुचित परन्तु प्रेम करने में अत्यन्त ग हे हे] 
वह कुमी को प्यार करता था--बहुत अधिक | | ; 
x x x ‘ 
सुरेन्द्र WIE ले रहा था | कुमी को agp र 4 
देखने की भावना उसके मन में ज़ोर मार रही थे 
उसके कमरे में जाने का साहस न पड़ता था ast 
में उनमें एक तरह का पारस्परिक समभौता था जञ तर| 
तक कभी न टूटा था । ग्राज न जाने मुर के ग 
विप्रय में क्या भय था | वह उसे ठीक ठाक होव ठ 
देखना चाहता था | गाउन और स्लौपर सँमालता हु 
कुमी के कमरे की ओर बढ़ा | धीरे धीरे दरवाजे परल / 
दी | सोई हुई समक आहिस्ता से कमरे के मीत ap 
किया | कुसुम बिस्तरे पर लेटी थी। टेबुल-लेम कर. 
शै | उसके हाथ में मृत रोगी का चित्र था | 


तुम जीवन-सत्ता शे i | 
तुमसे अनुप्राणत लोकयार 
वरदा-रौद्री का युग्म साजा | 


लख कर विस्मित हे संब समाज 
प्रमुदितः सुर-नर जप रहे 
भयभीत असुर दल asa a 
कैसे गाऊ तव कीर्ति a 
लघु . बुद्धि ओर गौस ६ ॥ 
= यह सतत- 
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| इस चित्र के चित्रकार श्रीयुत त्रिलोकीनाथ मेहरोत्रा एक होनहार नवयुवक हैं | आपने बम्बई के Ho Ho 
स्कूल ऑफ आटस से चित्र-कला का डिप्लोमा प्राप्त किया है । श्रव ग्रा इस कला का विशेष अध्ययन 
3 करने के लिए शान्ति-निकेतन जा रहे हैं | 
ti | 
[| छे 
ES | 
के ग 
तेया ap 
ता हाः 


IRE 


मीत || 
म उह| 
| - न 
sad 
qal | 
m iS 


E भूम बन उड़े जा रहे हैं दीपक के गान, निशा दे रही हे जग के अपने हग-जल का दान [--प्रथ्वीनाभ सेळ | 
६ CC-0. In Public Domain. Gurgu Kangri Collection, Haridwar ८70० 


राजक्राट में उपवात आरम्भ करने के . महात्मा ग।न्धी डाक्टर मिस सुशीला नायर 
पहले महात्मा गान्धी स्नान करने जा i का सहारा लिये स्नान करने जा रहे हूँ | 
रहे हैं । इस चित्र में आप राष्ट्रीयशाला 
की सीढ़ियों से उतर रहे हैं। 


; महात्मा are स्नान करके लाट रहे हैं | . सन्ध्या कां प्राथना केस ie 
उनके हाथ में एक स्तव-पुस्तक हे। महात्माजी के दशेन के एकत q 
उपयुक्त चारों चित्र हमें राजकोट के alga ललित एस० बूच को कृपा से प्राप्त हुए * l 


; CC-0. In Public Domain. Gurukul KakgrRCollection, Haridwar 
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gra की पुलिस स्पेन से 
भागे gat को फ़ान्स में 


स्पेन के निवासी भाग- 

भाग कर फ्रान्स में घुसने . 

का प्रयक्ष कर रहे हैं। 

पुलिस सीमा पर उन्हें 
रोक रही है। 


(७-0. In Public Domain. Guruk#i9@ingri Collection, Haridwar 


कः 
al की सेना के जनरल यांगू । वासिलोना की विजय के उ+लच्य में ्रपने दल के लोगों के साथ as 


प्राथना कर रहे È | 


aaa 0. i 


भागे हुए €पेनी बच्चे, बहुत ।दनों बाद फ्रान्स के लेबू[लन नगर के एक aed 
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प्रथम पुरस्कार ३०० ) (शुद्ध पूर्ति पर) 


यह पुरस्कार निमनालाखत ३ व्याक्तिया म बांटा गया । प्रत्येक का १० ०) मिला | 


(१) मास्टर कुलुक १२ वादुल AMA स्ट्रीट, कलकत्ता | 
(२) काशीनाथ, We रक्सौल, जिला चम्पारन | 
(३) वीरेन्द्रकुमार, पो० भंग, वलसोर (उड़ीसा) | 


facta पुरस्कार १०१) (दो अशुद्धियों पर) 


तृतीय पुरस्कार ५०) (तोन अशुद्धियों पर) 
रामप्रसाद, पो० निरंजनपुर, जिला गया । 
9 
चतुर्थ पुरस्कार २५) (पाँच अशुद्धियों पर) 


माधवप्रसाद c/o जमुनाप्रसाद ठेकेदार, बीजापुर | 


पंचम परस्कार २४) (आठ अशुद्धियों पर) 
यह पुरस्कार निम्नलिखित तीन व्यक्तियों में वाँटा गया, प्रत्येक का ८) मिला । 
(१) सचितानन्द वी० ३/३०५ करुएभवन शिवाला, वनारस | 
(२) श्रीमती सुप्रभा देवी सक्सेना IANA Ziz, फ़रूलावाद | 
(३) कान्ताकुमारी सक्सेना, ६१९ सिविल लाइन्स, आगरा | 


उपयुक्त सब पुरस्कार ro Ala को भेज दिये जायेगे | 
|| "टांच का फार्म ठीक समय पर आने से यदि किसी के और मी पुरस्कार पाने का अधिकार सिद्ध 
| उपयुक्त पुरस्कारों में से जो उसकी पूर्ति के अनुसार होगा वह फिर से बॉटा जायगा। | 

. ` केवल वे ही लोग जाँच का. फार्म भेजें जिनका नाम यहाँ नहीं छुपा है, पर जिनको यह RE दो 
. .  एर्स्कार पाने के अधिकारी हैं | R 


È é 


oe 352 0-२० सरस्वती --अप्रेल १९३९ 


eitize cba AE-L eeraa 
Hee O BA O A eet orc eon ७०१७0१७४१७ ४७६७ कक ७ स्या. 


ange 


oral महाभारत च Rif 
थात 


महाभारत में आये हुए मुख्य-मुख्य व्यक्तिवाचक नामो तथा महत्त्वपूर्ण 
विषयों की अनुक्रमशिका और 


महाभारत के प्रसुख पात्र 


महाभारत के सम्बन्ध में जितनी भी ज्ञातव्य बातें हो सकती हैं वे सभी इसमें दी! 

है ॥.इसे अपने पास रख लीजिए और महाभारत पढ़ते जाइए । जो बात आपकी समकर || 
न आवे, झटपट इसे उठाकर देख लीजिए। महाभारत में दिये गये विषयों को भी झ || 
अनुक्रमणिका की सहायता से आप आसानी से खोज सकेंगे, क्योंकि इसमें हर एक त्याति. 
स्थान तथा विषय के विवरण के साथ हिन्दी-महांभारत की प्रष्ठ-संख्या भी दे.दी गई है 
सवेसाधारण की सुविधा के लिए इसका मूल्य भी केवल २) दो रुपये रक्खा गया है। 


धुवयात्रा - पन्वेषण-यात्री | 
सम्पादक, पणिडत ठाङुरदत्त मिश्र. | लेखक, श्रीयुत महेशचद राप 
` मूल्य ॥=) दस आने । ` मूल्य ।॥) बारह श्राने। 


इस पुस्तक को दक्षिणी तथा उत्तरी धुव यह पुस्तक एक प्रकार से भोग 4 
का एक प्रकार का विस्तृत भूगोल समभिए। इतिहास है। 'पहले संसार के feat 
` इसमें gat में निवास करनेवाले जीव. .  सुख्य सुख्य स्थान लोगों को मह 
_जन्तुओं तथा वहाँ की वनस्पति आदि का ` -थे। एक देश से दूसरे देश १ q 
हाल लिखा है। इसमें यह tare सम्भव नहीं था । वास्को डि "i | 
भब क्या है, उनकी खोज किसने की और. - कुछ अपूर्व साहसी तथा अर | 
इस खोज के कारण लोगों को किस किस. ' व्यक्तियों ने अपने प्राणों ॒ 
प्रकार के कष्ट सहन करने TS | पस्तकं : ` कर देशान्बेषण वेषण के लिए निकले a आ 
प्रश्नोत्तर के रूप में लिखी गई है, जिससे... नये नये स्थान खोज कर | 
3 
२ 


SO 


इसकी रोचकता और भी बढ़ गई है इसके ` लाया। इस पुस्तक में 


से बालकों की ज्ञान-बरद्धि तो होगी ही A कथा ओजपूणं आषा 
ही उनका मनोरञ्जन भी होगा .' : x 


ow. 
MIN a 


४ || नियम :-- 


tay ॥ (१) किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह 
याह || जितनी पृति-संख्यायं भेजना चाहे, भेजे, किन्तु प्रत्येक 
Rel | बगं-पूत सरस्वती पत्रिका के ही छपे हुए फाम पर होनी 


[ चाहिए | इस प्रतियोगिता में एक व्यक्ति का केवल एक ही 
। इनाम मिल सकता है | इंडियन प्रेस के कर्मचारी इसमें 
भाग नहीं ले सकेंगे | प्रत्येक वर्ग की पूति स्याही से क्षी 


राग || जाय | पसल से की गई पूतयाँ स्वीकार न की जायँगी | 
| । TRI, सुडौल और छापे के सहश स्पष्ट लिखने 
ee चाहिए | जो अक्षर पढ़ा न जा सकेगा अथवा बिगाड़ कर 
E "काटकर दूसरी बार लिखा गया होगा वह ग्रशुद्ध माना 
कित 0 जायगा। ; 
हुम“) (२) प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जो ste 
aie) गं के ऊपर छुपी हे, दाख़िल करनी होगी । ste मनी- 
amp Tare या सरस्वती-प्रतियोगिता के प्रवेश-शुल्क-पत्र 


सा) (Credit vouch er) È द्वारा दाख़िल की जा सकती है | 
व| रन प्रवेश-शुल्क-पत्रों की किताबें हमारे कार्यालय से ३) या 
T में खरीदी जा सकती हैं | ३) की किताब में आठ आने 
ag Sata की किताब में १) मुल्य के eae 
बाही | एक ही aa के अनेक व्यक्ति जिनका पता- 
| ae डिकाना भी एक ही हो, एक ही मनीआडर-द्वारा अपनी 
At ` फीस .भेज सकते हैं और उनकी ; वग-पूर्तियाँ 


Ñ 
St लिफ़ाफ़े या पैकेट में भेजी 'जा सकती ca 
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SY’ 
Aa J 


- वगं-पूति की फीस किसी भी दशा में नहीं लौटाई जायगी | | : | 


rey शि 
हॅड u e 


« 


AN AN 0 


मनीआडंर व वग-एतियाँ 'प्रबन्धक, वर्ग-नम्वर ३३, इंडियन 
प्रेस, लि०, इलाहाबाद? के पते से ग्रानी चाहिए | 

, (३) लिफ़ाफ़े में वर्ग-पूर्ति के साथ मनीआडर की 
रसीद या प्रवेश-शुल्क-पंत्र नत्यी होकर आना श्रनिवाय है || 
रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र न दाने पर वगं-पूति की जाँच | 


_न को जायगी। लिफ़ाफ़े की दूसरी ओर श्रथात्‌ पीठ पर 4 


मनीआडर मेजनेवाले का नाम और पूर्ति-संस्या लिखना 


आवश्यक R | 
_. (2 जो बगत २४ aia तक नहीं पहुँचेगी, जाँच 
में शामिल नहीं की जायगी | स्थानीय qfaat २२ ता० को | 
पाँच बजे तक बक्स में पड़ जानी चाहिए और दूर के स्थानो | 
(अर्थात्‌ जहाँ से इलाहाबाद को डाकगाड़ी से चिट्टी पहुँचने i 
में २४ घंटे या अधिक लगता है) से मेजनेवालों की पूर्तियाँ | 
२ दिन बाद तक ली जायेंगी। वर्ग-निर्माता का निर्णय सब | 
प्रकार से और प्रत्येक दशा में मान्य होगा । शुद्ध वग पति / 
की प्रतिलिपि सरस्वती पत्रिका के अगले अङ्क में प्रव 
होगी, जिससे पुत करनेवाले सज्जन अपनी अपनी वर्ग 
की शुद्धता-अशुद्धता की जॉच कर सके | ४ 

(५) वर्ग-निर्माता की पूर्ति से, जो मुहर लगा * 
रख दी गई हे, जा पूर्त मिलेगी वहीं सद्दी मानी जय 
यदि काई पूर्ति शुद्ध न निकली तो मैनेजर शुद्ध पूत 
इनाम जिस तरह उचित समभेंगे, बॉँट्गे | . | 


४२१ 
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बाये से दाहिनें-- 


१-कितने ही वेष्छुव श्रोकृष्ण के इसी स्वरूप की 


आराधना करते हैं। 


-इरुके कौशल की परीक्षा कांढन स्थान पर होती R | 


८-इसमें कमी-कमी बहुत गहरा जल होता है | 
९-बिना जल के इसका जीवित रहना असंभव È | 
१-इसके उलटते ही झगड़ा हो जायगा। 
२-रानियाँ यहीं रहती हैं। 

इ--घमड़ा | ह 

yeaa मनष्य का पतन होता है । 


R aRU में भक्त इतके लिए उत्सुक देखे जाते हैं । 


rus प्रकार की मिठाई | 


१९-इसे बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है । 


सर उसत्ति समुद्र से हे। . 
११-इसका दिल पर बहुत असर पड़ल है! 


२३-इसके न होने पर किसानों के बहुत से काम झुक 


जाते हैं। रै 
३४-हममें से बहुत से लोग इसके प्रेमी È | 
२४-भाम नापते समथ इसकी आवश्यकता पड़ती है | 
२७-इसके अच्छे होने से सुख प्राप्त होता है | 
२९-उच्च कोटि का साधक इसकी इच्छा न करेगा | 


३१-इशको तरफ़ ध्यान बरस आकर्तित > 
३२-अच्छे बाण के लिए इसका ोना आ 
x ऊपर से नोचे-. क है E i 
-इनसे कभी-कभी बहुत ज्यादा हान हो = 
२-उधार लेने के लिए किसान प्रायः इसी केपर | 
₹-एड़ी के ऊपर की हड्डी के चारों ओर नरे E 
४-हर एक को इससे बचने को कोंशश करता. 
६-गाँववालो को! इसको 4हुत ज्यादा Rey, ay 
७-डरावना | के लिए एक णार 


जग 
N 

ग 
E 


goai के f र 

१३-यात्रा के प्रारम्म में इसके मिलने से त || 

१४-एक सिक्का ओहो 
हा । म 

१६-इससे विशेष आराम मिलता है | 

१७-बहुत से लोग इसे दूर रहने में ही कुशल gags ! 

१८-यह किसी-किसी बाग़ में पाया जाता है। 

१९-इससे छे/टेपन का बाध होता है | 

२०-एक खाद्य पदाथ । 

२२-श्राजकल के कांतपय नवयुवक्र असफल होने प 

की सहायता लेते हैं । 

२५-इसके बिना कमल का होना असंभव है | 

२६-देहाती औरतें इसकी सवारी ज़्यादा पसंद कसा ||| 

२७-इसके बिना मनुष्य बेकार है | 

२८-इसे ऊपर ले जाने में aga कठिनाई पडता है| 

३९-इसके बिना किसान पंगुल है । 


\ 


वर्ग नं० ३२ की शुद्ध पूर्ति 


वर्ग नम्बर ३२ की शुद्ध पूत जो बंद हिमे 
लगाकर रख दी गई थी, यहाँ दी जा रही है। 


क 
|) 
| 
a 
I 
J 
i 
i 
| 
4 
4 
’ 
4 
s 
i 
|| 
i 
! 
4 


i 
J 
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के आपके उत्तर से अपना उत्तर 


म्रिलावा | मेरी पूति 

à केई अशुद्धि नहीं है । 
io äi} १, से ८ agf तक 
at पूत पर जो पारितोषिक ।मला हो 
उसे तुरन्त मेजिए। मैं १) जाँच की 


ata मेन रहा हूँ ) 


इन पर काटिए 


लाइन 


बिन 


नोट-- जो पुरस्कार आपकी पूति के 
अनुसार दोगा वह फिर से बॅटेगा और 
फीस लौटा दी जायगी | पर यदि पूर्ति 
ठीक न निकली तो फ़ोस नहीं लौटाई 
जायगी | जा समझें कि उनका नाम ठीक 
जगह पर छुपा है उन्हें इस फार्म के 
भेजने की ज़रूरत नहीं ।- यह फाम १५ 
्र्रेल के बाद नहीं लिया जायगा | 
इसे काटकर लिफाफे पर चिपका दीजिए. 


मेनेजर वर्ग नं० ३३ 
इंडियन प्रेस, लि०, 
इलाहाबाद 
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él 


के लिए दिये जा रहे हैं । तीनों कृपनों 


= } पत्ता नट 


नॉस 7 


चाहें बै 


भेजना 


=) 
ज 


। एक कूपन 


[हिए । 
देखिए | 


साथ कांड कर भेजना च 


ब्योरा पृष्ठ ४ १४ पर 


को एक 


पन भेज सकेगे। विशेष 


ate दें । जो दो मेजेंगे उन्हे तीसरे कूपन को eta न देनी पड़ेगी । यानी वे १) मे तीनों कु 


के भरने 


व्यक्ति 


नोंट-_ये तीनो कपन बहा एक साथ कैबल एक 


, Gurukul ९0000 किएक भकना रदित और पूण हैं। 


शका-मसीधान Samaj Foundation Chennai वाध्ूशूरव्मूफ ३ ? प्र्‌ ने hY 


: (१) कठरा नहीं कठला 


इस शब्द के विरुद्ध आपने दो युक्तियाँ दी हैं। 
(१) 'कठला? शब्द स्त्री-लिंग है, (२) कढला किसान के 
यहाँ प्रायः होता नहीं है । समाधान इस प्रकार है-- 
(Q) कठला शब्द स्त्री-लिंग है, यह arta किस व्याक- 
रण से निकाल लिया ! आपने aiga हिन्दी-शब्द-सागर भी 
देखने का कष्ट नहीं उठाया, जिसमें. 'कठला? शब्द साफ़ 
| स्ता पुं० लिखा हुआ है । कठरा शब्द के art भी यही 
संकेत लिखा है। जिसके ay हैं--“संशा gag | श्रतः 
| आपकी पहेली शंका निराधार है। आपको शायद इसके 
i अथे “माला? देखकर भ्रम हुआ है। पर माला के 
| स््री-लिंग होने से कठला स्त्रो-लिंग क्यों हो जायगा ! बोल: 
श्‌ चाले. में भी 'कठला पहनाया? कहने का रवाज है; 'कठला 
पहनाई? कोई नहीं कहता | 
| (२) कठला हिन्दूमात्र के यहाँ होता है, मुसलमानों के 
यहाँ नहीं, और यह देव-मन्द्रों में ही होता है, आम 
/ > किसानों के घर नहीं, ये दो बाते निराधार हैं। किक्षान 
| अपने बच्चों को भूत-प्रेत से बचाने के लिए प्रायः कडला 
पहनाते हैं--हिन्दू भी और मुसलमान भी। देहातों में 
ma भी इसका IT हे | हर एक बच्चा किसी न किसी 
| प्रकार का कठला पहने सिलेगा । कढरा सब किसानों के 
(Fel पाया भी नहीं जाता, गरीब ओर नीच जाति के. लोग 
| ही इसे रसाई में रखते हैं, सवण और घनवान्‌ इसे अकसर 
` अपवित्र समझते हें । ga: “aca” ही aa?) 
FSW नहीं । 


(२) नल नहीं नद 
सवच उपयोग में नहीं आता, नं नभ का (आकाश का 


ef नद का पानी aaa काम में आता है.। नल निकाला 
नंद दै ही तो जाता दै । fae आदि देशों में भी, जहाँ 


* शब्द ही alas ठीक है | 


aan की star तद्भव शब्दों का ही अधिक 


नल ओर नभ दोनों में ग्रव्याप्ति दोष है । नलं का पानी 


भ बरसता है, न आपके नल ही है, नद (नील नदौ) से | 
चाई होती हे) हमारे देश मं भो नदों से ही नहर : 
जाती हैं जिनसे ।संचाई होती हे | तः “नद” दिया गया है कि «इसकी लकडी 


तर्क 
_ होती है |? यह संकेत हत्थे के लि कँ 
“इलवाहा? शब्द तत्सम है ओर 'इरवाहा? तद्भव | ` 
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(१) कोचक या कोचड ? 
श्रीयुत वग मैनेजर महोदय 


सरस्वती वर्ग नं० ३१ में (ay ae à 
संकेत--“मार्ग में इसकी अधिकता Tm 
ख़राब कर देती दै ।” में शुद्ध शब्द पचक 
यह शुद्ध किस प्रकार है? कीचक के ग्रथ 
दिये है--१ बाँस, जिसके छेद में घुस कर वा 
करती है, २, राजा विराट का साला | इन देन 
संकेत का कोई संबन्ध नहीं दै | यहां ata i 
शुद्ध मानना चाहिए | क्योंकि कीचड़ के gy ia : 
मिली धूल या मिट्टी | इससे पशथिकों -के ag wil 
ही जाते हँ | { 


fey | 
i | 


(२) सुरा या सुधा ? ! 

(नं० २२ ऊपर से नीचे) “यह देवतात्रो ब्रन 
ei? यह संकेत दिया गया है । समभ में नी ग्रा | 
क्या देवता कलियुग में सुरापान करने लगे! ग) 
afaa सरकार साधारण पियक्कड़ों को भी इसके त्या 
उपदेश कर रही है | फिर सुरा उत्तर ठीक UG 


कोई साधन-नहीं दिया है | 
शा है कि प इन शंकाओ का समुनितउ | 


भवदीय 
धर्मेन्द्र मोदन सिन्हा 


मारफ़त बाबू जियालात प 
fadt 
(३) हत्या क्यों: 
महाशय, _ " 
ए से दाहि 


वग Ho ३१ Hao ३० (वा द 


आशा है आप उत्तर दंगे 
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io Bd 


जा एक कूपन भेजना चाहें बे दा के 


ने पास cae | 
चाहिए । 


४ पर देखिए । 


प्र T | a 
- i 
tr i be 
j E 
ie 
JA | 
| 
i 


के लिए दिये जा रहे हें । तीनों कूप 


यां हो छ दे । आ दा भेजेंगे उन्हे तीसरे कूपन की फीस न देनी पड़ेगी । यानी वे १) मे तीनों कूपन भेज सकेंगे । विशेष ब्योरा ane 


—— 


की पूतियों की नक़ल यहाँ कर लीजिए, और 


वग ३३ 
नार--ये तीनों कूपन यहाँ एक साथ केवल पक व्यक्ति के 


Mie. पसि 


अपनी याददाश्त के 


CC-0. In Public 


ral Foundation Chennai =i ONE EE 
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स्‌ x कूपन काटकर भेजना चाहिए d 
आवश्यक सूचनाय देने चाहिए! और दोहन ३ 


oa 3 (२) स्थानीय पूर्तियाँ सरस्वती ; 
(१) इस बार पाठक देखेंगे कि एक कूपन में एक नाम जो कार्यालय के सामने wet गया हे, दिन ३ | 


से अधिक भरने की गुंजाइश नहीं है परन्तु प्रत्येक कूपन में पाच ॐ 
ऐसी सुविधा की गई है कि वर्ग नं० ३३ की तीन पूर्त्या ba RB el € | 
एक साथ भेजी जा सकेंगी | दो आठ आठ आने की लगाकर रख दिया गया है, ता० २५ EE fmij ! 
ओर तीसरी am) मुफ्त पूत fas उन्हीं की स्वीकार की सरस्वती-सम्पादकीय विभाग में ११ बेला, i 
__ जायगी जो दो पूर्तियों के लिए १) भेजेंगे ।और तीनों पूतया के सामने खोला जायगा | उस समय जो स 
. एक ही नाम से भेजेंगे | एक पूत भेजनेवाले को भी पूरा उपस्थित होकर उसे देख सकते हॅ | 


जो लोग शब्दसागर जैसा सुविस्तृत आर बहु- 


= el मूल्य ग्रन्थ खरीदने में असमर्थ हैं, उनकी सुविधा के 


ल 
LOSS 


लिए उसका यह संक्षिप्त संस्करण है। इसमें शब्द 
- सागर की प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण विशेषतायें सुरक्षित ' 
रखने की चेष्टा की गई है। मूल्य ४) चार रुपये । हर 
शब्द-पहेल्ली के प्रतियोगी को इसे मोल लेना चाहिए । 


R 


aa 


Q 


ane 


SH 


EST 
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लेखक, लाल भानुसिंह जी बाघेल 


वा-नरेशों के मूल पुरुष gafi गुज- 
राती हैं, पर रीवाँ-प्रान्त में उनके 
आने पर उस प्रान्त का नाम 
उनकी जाति नाम से बघेलखरड 
a वहाँ बोली जानेवाली बोली 
वघेलखणडी कही जाने .लगी | 
ह्वी आपा के विकास में अवधी और ब्रज के बाद बघेल- 
ad ने भी हाथ वेंटाया है । प्राचीन काल प्रचार-काल 
कँ था, वह निमांण-क्राल था। अरस्तु, सब प्रान्तों की 
agatz नें भी हिन्दी-भाषा के निर्माण में योग 
Near?) महाराज जयसिह देवन-द्रारा यह काय विक्रम की 
mii शताब्दी के पूर्वाद्ध में प्रारम्भ होकर बींसवीं 
नदी के पूर्वाद्धं (लगभग १०० वर्ष) में, उनकी तीसरी 
[डी महाराज रघुराजसिह-द्वारा इसकी पृति हुई है और 
ह इतने विशद-रूप से हुई है कि यदि इसी समय के १ 
Pat एवं राज्य के अन्य कवियों की कृतियों 
À छोड़कर केवल इन्हीं तीन महाराजाओं की हिन्दी: 
(इन लोगां ने संस्कृत में भी रचना की है) का 
प्यह किया जाय तो एक महाग्रन्थ बन सकता है | 
१ तगमग एक शताब्दी के समय में रीवाँ-नरेशां ने जो 


वाराय भी पर्यात-रूप से प्रवाहित हुई हें | अर्थात्‌ इनके 
भाक्त-काव्य केवल भक्ति-काव्य ही नहीं, किन्तु सर और 
तुलसी के समान कावस्वमय भक्ति-काव्य हैं। स्फुट काब्य 
खण्डकाव्य और प्रबन्ध काव्य ही नहीं, उसमें नाटकों 
मद्दाकारव्या तक का निर्माण हुआ है । जव अन्यत्र 
और रीति-ग्रन्थाँ की द्वी रचना हो रही थी तब tal- 
नरेशां ने हिन्दी को नाटकों और महाकाब्यों १ 
किया । उनके aqa विषय भो केवल काव्यांग 
USAT, अध्यात्म और दशन-शास्त्र भी हैं । तात्पर्य यह वि 
रीरवा-नरेशों ने हिन्दी-भाषा को सब प्रकार से सम्पन्न कर 
T प्रयत्न किया है | 


महाराज जर्यातहृदेव की भाषा aga ही कोमल, 
ओर सालंकार हे | उसमें AIR, ब्रजमापा और a 
खण्डी तीनों भाषाश्रों का मिश्रण है | उनका वर्णन बहुत 
विशद हे । तुलसीदास के वाद उन्हीं ने हिन्दी में सुन्दर । 
-चोपाई-छुन्द लिखा है। उनके अनेक ग्रन्थों में 'कृष्ण- | ब 
तरंगिणी? एक पारिडित्यपू् रचना दे । 'हरिचारत्रचन्द्रकाः | | 
. एक सरल, सरस, सुन्दर और सालंकार काव्य है। “aa 
वेदान्तप्रकाश/ और "निणय-ंसद्वान्त’ वेदान्त at 
aiaa के ग्रन्थ हैं । उनकी रचना कैसी सरस है, नीचे 


॥ वा कौ है वह अप्रकाशित होने से. अन्धकार में 
i अवश्य, पर उसका पता पाठकों को काशी-नागरी- 
रणी सभा की खोज की रिपोटो से लग सकता है। 
कम की उन्नीसवीं शताब्दी से मध्य-भाग में जब हिन्दी: 
में प्रौढ काव्य-रचना हो रही थी तथ से प्रारंभ करके 
SAT तक रीवाँ-नरेशों की क्रमशः तीन पीढ़ियों 
fe पारा अविच्छिन्न-रूप से प्रवाहित होती रही हे । 
fy नदी कि वह एकांगी हो, उसमें किसी एक 
+ पय का वर्णन हो अथवा वह रचनामात्र से 
अम्बन्ध रखती हो | उसमें उन गूढ़-गंभीर एवं 
त विषयों का समावेश हुआ है जिनके कारण 
बा E अपने उन्नत-काल में मी अपना मस्तक 
है। भक्तिरस की तो उसमें अजख धारा 

उसके साथ ही उसमें अन्य रसों की उप- 


४१५ 


के Tat में देखिए-- 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 


पलना परे कहुँ कर झटकत | 
बारह बार कबहुँ पद पटकत ॥ 
eign fazed कबहुंक रोवत | 
aaga नेन उताने सोबत || . 
gf लाख माठ fester deat) 
आनन सरद चन्द सम कीन्हों ॥ | 
स्ता-तिलक सुअंजन छाजत | | 
गरे बघनहा जंत्र बिराजत || 
कर पग चूरा ५ कंचनवारे । 
रेशम करधनि gg काट धारे ॥ 
wre माठु कर aay 
निरखत बदन मनोरथ साथे ॥ 


तरबन भलकति असि अरुनाई । 

मनहुँ लगी माराग ललाई ॥ 

a करि at करि मा मुख ताकत | 

मुख छबि छाकि मातु मन छाकत ॥ 

x x x 

ता छुन उयो wea राकाससि। 

प्राची कुंकुम दिये मनो घसि। 
रमा-वदन सम दुत दरसावत। ` 
इन्दीवर-कानन बिहसावत ॥ 

_ नभ aR भयो पीतपट grad | 
निसि-मुख लखि मन विवरन भावत ॥ 
` पुनि कळु चढ़ि सित भयो विराजत | 

मदन महीप छत्र जनु छाजत | 

तरु कोपनि कुसुमनि कर परसत। 
अमीकन्द मनु अमिकन IWT || 
लसत कौमुदी काँस कुसुम कर। 

मनु महताब प्रकाश FÍFA || 
जपा मालती बेला पुंजनि। 
Teng फूले खखियत कुंजनि ॥ 
शशि कर परसि चमक इमि साजहि। 

चुनि चुनि कनि मनु sta विराजहि || 
(इरिचरित्रचान्द्रिका) 
महाराज जयसिहदेव के. पाटवी पुत्र महाराज विश्व- 
सिह भी प्रतिभाशाली काब हुए। उनकी रचना 


में भी उन्होंने ग्रन्थ लिखे-हैं । हिन्दी के लिए: यह 
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[TT nel 


& मंत्रिन आदि सुलच्छनददीन A श्रालसी होय wap 
` मानि सकोच करे व्यवहार दथा ही इनाम को 0१ 


ब्रजभाषा प्रधान हे । भक्ति और वेदान्त के सिवा राज- विशद वर्णन किया है । उनके समान 
j ` तो हिन्दी में शायद ही किसी ने किया 
[त थी । विद्यापति ठाकुर (१४४५ व०) के बाद 
_ सो वर्षों में उन्हीं ने पहले पहले “हिन्दी में . 

लिखा | यद्यप उनकी काव्य-घारा. उनके पिता . 
हाराज जयसिहदेव के समान सरल एवं कोमल नहीं | 


होती, पर प्रवाह उसका एकमुखी नहीं, चौमुखी 


नाटक”, सो इसमें उन्होंने रामजन्म हे 
कथा नाटक के रूप में वणित की है 
के नाम की कल्पना विचित्र ढंग से की गई 


हितकारी = राम, डह SETA = इ : 
IUR = लच्मण्‌, डिभीदर -शत्रप्न हयात शै 
दिर्काशर -- रावण, सुगल > सुग्रीव | 
भुवनहित = विश्वामित्र, जगद्योनिज = विष cal | 
उनका AUTH राजनीति का सार है| | 
gral में राजाश्रों के ्रवनति और चा š 
कारण कहे गये हैं। उनकी यह रचना बड़ी हक 
इसके दो पद्य ये है-- 
जो बिन कामहि चाकर राखत ऐन ग्रनेक ay ष 
आमद ते ग्रधिको करे खच RA करि ब्योह नाइ 
TT लेखा नहीं see नहि नीत की रीति परजा ह) 
भाषत हैं बिशुनाथ Ag बह भपःत के घर दाहि # 
निहचे करि धमं विचार भयो दवि भाइन भरन गह! 


भाषत हैं बिसुनाथ पवे ae भूषति ना कह 
महाराज विश्वनाथसिंह के पुत्र महागण ए 
की हिन्दी-सेवा का परिचय देना तो सूय को HY 
है | उनकी भाषा में aaar एवं बमैललण् गै 
है । उन्होंने ime, वीर, भाक इत्यादि श॑ 


युद्ध, इन्द-युद्ध, मल्न-युद्ध इत्याद : 
विशद वर्णन किया है | वे महाकविं 


a ai मतंग दन्त-दन्त सों fuera के, 
ai प्रवीर सों प्रवीर धीर चित्त चाय के | 
कहूँ तुरंग कूदि के मतंग पै चमक्कहीं, 
मनो सु श्याम मेघ-मध्य दामिनी camel | 
; ae ठुरंग पे मतंग धाय दन्त देत हुं 
सकोयि शेन ज्यों लवे समेट दावि लेत हैं | 


इन | मरत पेतरे चलि-चाल वीरा | 
Te करन लगे दोउ युद्ध गँभीरा। 
misk इनद दाथ ag पहन केरे! 
at होगी कूदि जाहि He रहि TRI i 
कहूँ mfa रोकाह ढालहि माहीं। 
|. कहुँ इनि हनि पुनि दोउ बिलगाहीं । 
ie 4 शिर देखाय मारहि पगमाहीं | 
याग ee प्रवीर खाली दै जाहीं। 
त गजा कहुँ नभ उड़ि दोउ करहि प्रहारा | 
. l करहि Faz मण्डल बहु वारा | 
य सता ह A 
की गए | i 2 
कू बहर 
राज एत. 
ह dn 
डी की 
at Op 


T पुस अध-सजग सें मूक-स्वगत यह जोवन केसो माया | 
के पा | 
जंग प्रेस हृदय से क्‍यों चिपकाये फिरता ? 

यह शलभ आग सें विना मौत क्‍यों मरता 2 
यह सपे विषम विष पीकर. जीता रहता 
यह्‌ हेय मरण’ क्यों भरण भार नित सहता 
a a = एक महासागर अभिनव लहराया | 
में ह र अन्धकार जावन प्रकाश क्या माया | 
सता हूँ अपने छोटे जीदन पर 
हसता हे हृदय अश्रमय बनकर 


yet ES 
ae 


जीवन-माया 
Sih, Ad उदयशङ्कर Az 


बस्त केकण-कण्‌ का खुमार क्या महाविश्व वन आया, 
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` 


के पुत्र महाराज वेकटरमण- 


मद्दाराज रघुराजसिह 
सिंह ने यद्रपि कविता-द्वारा हिन्दी-सेवा नहीं की; पर कार्य | | 
द्वारा उन्होंने हिन्दी-हित खूव किया है | जिस समय प्राय; | 


समस्त देशी राज्यों की अदालती भाषा ze थी उस समय 
पहले-पहल आप ने ही अपने राज्य की अदालतों से एकः 
दम (धीरे धीरे नहीं) उदू को दृटा कर हिन्दी का प्रचार | 
किया था । वे दिन्दी-हितेपी संत्थाग्रॉ की समय-समय पर | 
WAL सहायता करते ही रहते ये | यही नहीं, उन्दने | 
आधुनिक gai के इतिहासों एवं युद्ध-विद्या-सम्बन्धी प्रायः 
एक दजन के लगमग श्रॅगरेज़ी-पुस्तकों का हिन्दी-अनुवाद 
करा कर, बड़ी मोटी-मोटी जिल्द में प्रकाशात करावा | 
कुछ सं EAR का भी हिन्दी भाषान्तर कराके प्रकाशित 
कराया | वतमान वान्धवेश महाराज गुलाबसिह जी हिन्दी: 
प्रेमी नरेश हैं। आशा है, अपने पूवंजों की भाँति ये भी 
हिन्दी को उन्नत करने में समुचित योग देंगे | 


माता से आँसू भर नित नभ यह आता 
as आँखों में मेरो बिखरा जाता ; 
उस समय विश्व का सब विलास जागृति में 'मृत' की छाया 


ag कलियाँ अपना हृदय फाड़कर कूला 
सस्तो किसलय तज पीत पत्र पर झूलों _ 
घन सब कुछ देकर गरज रहा दे उपर | 
JUAT जीवन क्षय होता हसकर भूप | 
किर रवि-प्रकाश दीपक-विलास में तिमिर कहाँ से आया | | 
तुम अर्धे-सजग में मूक-स्वगत यह जोवन केसां माया! 


है, 


Tr का कांग्रेस- 
अधिवेशन 


लेखक, श्रीयुत विष्णुद्त मिश्र aes 


शाओं की एक दुनिया लेकर त्रिपुरी उदय हुई ओर 
AQ निराशा” के भूकम्प के साथ लुप्त हो गई ! कितने 
| काँग्रेस-अधिवेशन हुए और होगे, लेकिन त्रिपुरी उनमें 
सबसे निराली थी । कांग्रेस के इतिहास में केवल त्रिपुरी- 
aide ही ऐसी थी, जो बृहस्पति की छुत्रच्छाया में तो 
जन्मी, लेकिन मंगल ओर राहु के दबाव में आकर नष्ट हो 
गई | भूतकाल की त्रिपुरी में भले ही इतिहास को रचना 
हुई हो, लेकिन . कांग्रेस की त्रिपुरी के कलेवर से तो यही 
ध्वनि निकलती थी कि-- ` 
“हसती हुई निराशा आईं, रोती आई मधु आशा |” 
जिन दुर्भाग्यपूण क्षुणों में त्रिपुरी के गत वैभव के 
पुनरुत्थान की योजना स्वागत-सार्मात के संभार्पात सेठ 


तिद्दासक भूमि ऐतिहासिक निणय करने में समथन 
डा 7 

रोगी | कलचुरी-बंश की राजधानी त्रिपुरी, महाराज काल के 
में ats खाती हुईं, वैभवहीन होकर पड़ी थी श्र 


[क में मिल जायगा, और खाक दामनगीर है ॥ 
से एक UR वष पहले ही तो त्रिपुरी sage 
राजधानी at) वैसे तो पौराणिक-काल में भी 
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वन्ददास ने की, उस समय कोन जानता था कि त्रिपुरी. 


आस पास ही पड़े gt कुछ जीवित पाषाण कह - 


समत ने कांग्रेस-अधिवेशन का 


. उसने मौन आँखों से देखा तो अवर 
- कर फर जी उठी है। कलचुरि 


` ग्राये ओर उन्होंने त्रिपुरी 


ह्णा ee न्न 


[त्रिपुरी के विष्णुनगर में परिडत जवाहर í 
ष्रीय must HEU रहे हैं |] | 
कौन जानता या. जान सकता था! गोलियों ६ : 
खन. खन धूँघरू पहने जहाँ मस्त हाथी राही | ` 
करते ये, राजमहिषियाँ जहाँ चन्दन से आपे a | 
afaa किया करती थीं और मोगरे के फलो रै 
लिए हार बनाया करती थीं; वह GTR 
के दिनों की यादगार तपस्वी Tea के 
(लए तैयार हो गई, जब त्रिपुरी को “ही 


निश्चय fear) 
और यह त्रिपुरी के जीवन 
उसकी ula at ada रही 


साथ आकर वे कुसमय 2 


`~ an A N = 

at | लेकिन वे केसे Tad; जब 
` Ace ग्र एक दिन वह था 

| दर त्रिपुरी की भूमि पर मदनमहल 
Pe ga से हृदयशाह से आलिगन 
$. वधी हुई रानी दुर्गावती की नज़र 
| एटा करती थीं। वे कया कहते थे, 
| -क्रे हृदय में क्या कम्पन होते थे; 
| ; त्रिपुरी की भूमि पर उगे हुए 


k 


झाइभंखाड-पत्तों से एक-दूसरे के 


aa की पद-धूल से चमक उठी ओर 
| देखते ही देखते वह युगल जोड़ी भी 
रही, क्षत्ाणी दुर्गावती भी वीरगति 


पाथा खड़े रहे, प्रतीक्षा करते रहे; 
| ते तक कि 

एक दिन 

| स्वागतकारिणी समिति ने अन्तिम रूप से फैसला कर 

ह हदा कि जिपुरी ही आगामी (x2 वीं) कांग्रेस की पुण्य- 


ql स || ` 
mp पम बनेगी | उन दिनों की त्रिपुरी कया थो | saat 


bas ह क कि इस भूमि पर (वष्णुदत्तनगर? की रचना बड़े 
| a सकती है| त्रिपुरी के अंचल में बसे हुए 
याचया ae की कल्पना शायद केवल दो ही तीन 
हेच रहे थे मन में उठी होगी | दोस्त अहबाब ad ये ओर 
Da कि ऊबड़-खाबड़ में कहीं कांग्रेस हुई मी है | 
काम एक दिन सेठ गोविन्ददास ने फावडे की पल्टन को 
का हुक्भ दे [दया | आस-पास बीकों मील से 
स्त्री-पुरुष angi के रूप में विष्णुदत्तनगर 
ह्या । देखते के लिए ग्रा गये । दिन और रात काम 
| “देखते तुरी की भूम सँबरने लगी । जहाँ 
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IE a nat Hin? 


कमी श्रगाल बोला करते थे, गाँव की देद्ातिन कण्डे 
बीनने के लिए. आया करती थों और ग्वाले गाय चराया 
करते थे; जहाँ केवल शान्त का AAW साम्राज्य था, 


माच को 'बष्णुदत्तनगर का ढाँचा तैयार हो गया । जो 
त्रपुरी के अचल से खेल रहा था | 
विष्णुद्त्तनगर को माँकी 

त्रिपुरी तो उव जगह का नाम था, जहाँ कांग्रेस 
अधिवेशन हुआ, लेन उसके अचल में जो नगर 
उसका नाम “विष्णुद्ननगर war गया ! सारे विष 
नगर का विस्तार क़रीब पाँच वगमील में था | नगर नमंद 
के तट पर बसा था और नागपुर से आनेवाली सड़क, जो 
जबलपुर को जाती है, ठीक त्रिपुरी के बीच से जावी 
है | अधिवेशन के दिनों में यही सड़क त्रिपुरी का सजपथ 
थी | त्रिपुरी का सबसे प्रधान दार “धाघव-द्वाए था और 


wt 


थी, वहीं आस-पास स्वागतकारिणी समिति का 
था; जिसमें गंभीर घनश्यामदांस ओर स्फूतिमान्‌ 


कांग्रेश-समिति का परडाल था और दूसरी ओर 
लेकिन faut की विशेषता यह थी कि जहाँ 


त्रिधुरी बनाम हरिपुरा 


~ 
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[त्रिपुरी के हाथियों के जुलूस का सबसे आगे का हाथी | इस हाथी पर महात्मा गान्धी का चित्र wer गया पा 3 


के - देखा था, जो अथ-संग्रह-समिति के प्रथान a 
ataata रुपये तक लिये जा रहे में 


स्वागत-समिति at तिजोरी प्रायः खा 
ale, aat wey 


कांग्रेत के. इतिहास में त्रिपुरी ने भले ही एक 


बनाया हो, पर हरिपुरा का ्र।थवेशनः ; कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करनी पड़ेगी i 


दिहाती फ्रें नाँय के पाँय। 

चूना तमाखू ata, ददाती [फरे नाव के प 
पिछुले दस वर्षो से महाकोशल में फपल मी 
हुई, इस कारण यह संभव नहीं था.कि के या 
में aa करे । मैंते स्वय falaa सेढ शिवदात 


aa A बजट बनाया था तत्र किसे र 
ल्ली atl 


हरिपुरा के सात लाख खच की " 
के ख़चे के अन्तर के! समभे 
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संख्या ४] ४२१ 


3 7 OTR RR e EBS CSTE $ 
ee 
Bate ome, a, se SS » 


गये, ता फ्रोड-कस्पनी से चमच- "TT ETT NNR fae Be 
माते हुए ६ मोटर | भोजन क है 
प्रबन्ध ठेके पर देकर त्रिपुरी . 
a स्वांगत-समित ने अपनी ८“ 
aq के एक बड़े अंश से ६ 
$ कपा ली atl ate ग्रो 25 
gazdi से ।त्रपुरी की रचना ®= 
a गई। बिजली भी थी, ». 
| निवात-प्रवन्ध भी था; लेकिन - 
| कुल ख़च २ लाख से आगे 
| जानेवाला नहीं है | 

लेकिन त्रिपुरी किन्हीं ग्रभागे ई 
qu में ही पुनर्जावत हुई थी, « 
( क्योंकि उसके उपर जो घटायें 


ons अपने अन्तिम रूप [त्रिपुरी-कांग्रेस की भीड़ का एक दृश्य । इस अ्रविवेशन में ५ लाख से विके 
| तक विद्यमान रहीं | जब त्रिपुरी लोग एकत्र हुए थे ।] 


॥ का जावन उजड़ रहा था तब भी देश मेधाच्छुन्न था | अधिक दूर थे । उनकी बीमारी ने त्रिपुरी के केलाइलपूर्ण 
ales ऐन मोक़े पर सभापति श्रीसुमापचन्द्र बोत की बीमार जीवन में बड़ी वेचेनी कर रक्खी और जब १२ माच का 
{१ निपुरो को और श्रीहीन बना दिया ! त्रिपुरी के अंचल में उनका तापमान १०५ के ऊपर पहुँच गया तब त्रिपुरी में 
PARR, लेकिन कांग्रेस के खुले अधिवेशन में वे जा न घत्रराइट फैल गई | ऐसा मालूम होता था कि जङ्गल के | 
(33) त्रिपुरी के इतने निकट होते हुए भी वे उससे कितने मङ्गल के रङ्ग में कहीं मङ्ग न पढ़ जाय। लेकिन प्रमु ने | | 
राष्ट्र को सुनी gaa बाबू । 
सङ्कट के wal को चीर कर 
सकुशल बाहर ग्रा गये | तीन 
लाख mala की बस्ती 
त्रिपुरी में ज़रा सा दोश आया; 
ज़रा सा उत्वाइ SAT] 
राजनेतिक maaana 
लेकिन त्रिपुरी के का 
अधिवेशन को महत्ता इः 
नहीं है कि वहाँ ete | 
कम ख़च हुआ और 
इसमें है कि राष्ट्रपति एर 
दिन के छोड़कर बैठक में | 
शामिल न हुए। विशेषत 
\ ळक तो उसके राजनैतिक घ। 
भीड़ के एक अंश का दृश्य i] प्रतिघातो में है | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar j 


BR . Digitized by Arya Samaj Fou Chennai and eGangotri 


सुभाष बावू कोग्रने झन 
काय-स[माति बनाते डे 
स्वत छोड़ दयागा 
Be : qe स्थिति दिण Tae 
[त्रिपुरी की कांग्रेस-प्रदाशिनी के भीतर का एक दृश्य ।] के लिए हितकर aji 

इसलिए जब नेता] 

बाबू की विजय से गांधी जी के! भारी धक्का लगा था और में इकट्ठा हुए तब वातावरण ऐसा था कि श्रगर हमत 


कार्य-सर्मित के १३ सदस्यों के इस्तीफे के बाद देश में यों ही छोड़ दिये गये तो गांधी जी के प्रोग्राम के an 
ऐसो grafa पैदा हो गई थी जिसमें सुभाष बाबू अपने AN, इसलिए चेष्टा यह की गई कि सुमाष व. 
| का अकेला पा रहे थे। वे बीमार थे, वधो जाने में अस- लोगों को कार्यत्रमिति में लेने को बाध्य हां। अ 
` aga, जब कांग्रेस के १३ दिगाजों ने उनका साथ छोड़ इतिहास में यह एक अजीब घटना थी और मा! 
दिया ओर दिलजमई या सफाई का कोई मोका तक उन्हे सुयोग्य प्रधान संत्री के ऊपर यह भोर छोड़ा गग. 
" र k नहीं fear) ये सब घटनाय wees x = SERTER NA का 

| ऐसी तेज़ी से हुई कि देश : 

| हक्का-बक्का रह गया | ।त्रपुरी 
: के सामने इन्हीं के सुलभाने 
का प्रश्न था | 

सुभाष बाबू चाहते थे 
कि वे ज़य स्वस्थ हो ले तो 
' स्वयं उपास्थत हो सक ओर 
इसलिए, उन्होंने स्वागत- 
कारणी के सभापति से 


कार कर दिया | लेकिन 
दिनों के बाद ही 
घी का अनशन 


द 
[ कांग्रेत-प्रदांशनी में (यां और बच्चे सैर कर रहे हैं तया गोदा n 
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ने झे; 

र बेह ag किसानों को वर्तमान 
ta || (थात का बोध कराने 
की पफ f के लिण त्रिपुरी की कांग्रेस 
ग ने žaga से माडल दिखाये 
पे ३ ये E जिनमें के कुछ 
रे |! भसः 

EN | 

दया ज 

ण्‌ प | 

कर हर 

नेता शि) | 


nana 


शान का सावदा तेयार ax जिससे न तो साँप मरे 
> टूटे। इस तरह जव माननीय श्री राज: 
२ प्रस्ताव बना रहे थे तब उनके सामने तीन 


कर रही E : 
(१) रही यों: 


Tila करने का जो कथित आरोप लगाया है 


i ` 
cal! सडन हो जाव और इस तरह सुभाष बाबू के 
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प्रति अप्रत्यक्ष रूप से अविश्वास और इस्तीफा : 
वालों के प्रत विश्वास प्रकट करा दया नाय॥ 
(२) पुराने लोगों को aafia में रखने के fae ga 
arg विवश किये जायें | 4 
(३) महात्मा गांधी कांग्रेस में पुनः सर्वोरशर किये जाये | 
श्री राजगोपालाचार्य के हिस्से में कंग्रेस के ऐसे ही 
एक नाजुक अवसरों पर प्रस्ताव तैयार करने का भार रहा है. 


ख़बारों में समय-समय पर इस तरह के ग्रनुभान 
चुके हैं | हाँ, सुभाष बाद से यह अपराध अवश्य 
गया कि उन्‍होंने लोगों की प्रचालत घारणा को अपने: 
कह दिया। बस, इसी प! उनके विरुद्ध तूफान 
दया गया | आज यह 4a मानते हैं कि सुभाष 
विजय गांधीवाद की [कसी तरह भी पराजय नहीं 


- जब गांधी जी ने कह [दया क इसमें उन्हा. 
चाहे और लोग at बिजय' भी उसे 


- कायवाही हुई Sod मालूम 
की एक भी बात नहां सुनी 
ज्यॉ-का-त्यो पास हो गया | 
-पुरजोश अपील में सहयो 


हें उनको रान्न ऋः 
देश का नेतृ का 
अगर गांधी जी ह: 
में न लाये aay 
महान्‌ को ग्राम. 
ial के वीच अ 
न होना Teal | 
जो भी a | 
प्रसिद्ध प्रस्ताव बे अ | 
करने का मार म 
पाडत गोविन्दवल्लभ पन्त के शोगा TH 
गोविन्दवललम पन्त प्रसिद्ध aita १५|| 
वे इस आलोचना का उत्तर न दे पके कश 
विधान के azana सभापति को श्रपनी कावप 
का हक़ है .तब.सभापात का यह gaani 
बाहर के किसी व्यांर्‌ को क्यों दिया जा रहा है 
afa कतना ही महान क्यों न हो। इर n 
कि यह क्षेप सैद्धान्तक रूप से ही ठोक है, j 


प्रि 


में किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिण al 


| खेर, विषय fatal 
पड़ता थी. ८ 
जा रही है / 


की ही ग्रावश्यकता 


ग की भी 


भी टुकरा दी गई ।त्रपुरो धिवेश 


कि इस बार समाजवादी नरम ' 


४] 


रडाल में ढाई लाख व्यक्तियों की उपस्थित में ajia का 
| ता इजलास शुरू हुआ। और उसी दिन सभापति को 
१०५ डिगरी का बुखार था। a के वफ़ददल के 


कट इ प्रतिनिधि भी इसी समय वहाँ आये थे। माननीय पन्त 
न ah gat प्रस्ताव विषय-निरवाचिनी-समिति में पेश हुआ था 
वात क, यम के अनुसार वह पहले आना चाहिए था । लेकन 
UTE gg जी aÙ ने az सशोधन पेश किया कि राष्ट्रपांत की 


% We 
ता Hits, 
TW कः 


fant के कारण उच प्रस्ताव सवंभारतीय कांग्रेस 
हमत के सिपुदे कर दिया जाय | पर सुमाप काबू के 
gaye इस पर राज़ी नहीं थे, क्योंकि उनका खयाल था 

नेतृ अब क्र ऐवा करने का WA यह है कि सुभाष बोस पर उक्त 
थी जी झा कामटी के भय की तलवार लटकती रहेगी इसलिए जब 
ये बाते १9 enaa सभार्पात श्री० मौलाना श्रबुलकलाम ग्राज़ाद ने 
ही ग्रा. यह घोषणा की 'क श्री णे का प्रस्ताव पास हो गया तब 
रचः हल्लड मच गया | geag में वैसे तो afasia: बंगाली 
ai | थे, लेकिन अन्य प्रान्तों के लोग भी उसमें शामल थे | 
भी है| की इन लोगों का यह कहना था कि खुले ञ्रधिवेशन में सुभाष 
ताव के]! बाबू का बहुमत है ओर इस तरह खुले अधिवेशन में उ 
[ मा Ay प्रस्ताव पर वोट लेने की बात टलती जा र जो 
TH) हो, जत्र हुल्लड़ १ घंटे १० मिनिट तक चलता रहा और 
बचा ते| ५डित जवाहरलाल नेहरू वार - बार Aer करने पर भी 
कि स बोलने न पाये, aa प्रदशनकारयों के उद्देश्य को धक्का लगा 
[य हम! || AR इसी प्रदशन के फलस्वरूप तसवीर का सारा रुख़ पलट 
[| गया । दाक्षणपक्तीय दलवालों को ze gene से अपने 
राह पचार का एक बड़ा ae मल गया और संयुक्त प्रान्त के 
ae) समाजवादी भी रष्ट हो गये क्योंकि उनके प्रान्त के नेता 
} येव का श्रपसान किया गया | विषय-निर्वाचिनी समिति तक 
‘lal om बाबू का निवांचन द्निणपक्षीय और वामपक्षीय 
णोगा के बीच का मतभेद भर था, पर खुले अधिवेशन 
रस श्ररुचकर प्रदर्शन के पश्चात्‌ मामला तूल पकड़ 
a वह बङ्गाल और wea प्रान्तों के बीच का 
री गया | फलतः माननीय पन्त जी का उक्त 
RT प्रचण्ड बहुमत से पास हो गया; नहों तो यह 


2०: M 
ač a di कि उक्त प्रस्ताव २०० से आंधक बहुमत से 
प पास न होता | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
त्रिपुरी का कांग्रेस-अधिवेशन 


न ee ttt EIEIO 


ar ae 


त्रिपुरी-कांग्रेस में प्रस्तावों की दृष्ट से कोई 
वात नहीं हुई । दृरिपुरा के सियातत-सम्बन्धी प्रस्ताव 
केवल इतनी तरमीम कर दी गई है कि कांग्रेस की 
चोप की नीति अत्यन्त पारवतनशील है; फेडरे 
विरोध किया गया और उसके लिए संयुक्त मोः 
योजना की गई | 
लेकिन त्रिपुरी-कांग्रेस का सबसे खेदजनक अंश 
भाषण था। Fie 5 ५२ वर्षों के इतिहास 
भाषण दृस्दरिता का भाषण नहीं गिना जायगा। 
्रोर राष्ट्रयांत दोनों स्वागत-सर्माति के मेहमान 
प्रण॒ में राष्ट्र के सबसे बढ़े मेहमान पर हीं 
चेष्टा की गई | 
इस बार की कांग्रेस में पर्चत्राज़ी और के 
का बहुत AR रदा | राष्ट्रपति की बीमारी के दर्भ 
जत्र तरह तरह के UI उठाये गये तब दसरे पन्न ने 
प्रचार किया कि महात्मा गान्धी भी जानबूक कर 
नहीं श्राये | दोनों बातें एकदम गलः थीं, लेकिन । 
बन्दी में ऐसी ही दलदल श्रवश्यम्मावी थी । त्रिपुरी 
स्वागत-पर्मात ने दुकानदारों से खूब (कराया लिया हि 
नतीजा यह हुआ कि दशक खूब चुसे गये। दो ग्राः 
एक प्याला चाय त्रिपुरी में ही मिली है। किस 
कैम्प में डेढ़ ग्राने में मोजन मिलने की सारी योजना केल. 
ही गई 
त्रिपुरी ने काई नया संदेश नहीं दिया, वर 
केवल यही वात प्रकट हुई कि देश में कौन की 
विचारधाराएँ काम कर रही हैं। त्रिपुरी में यह प 
गया कि दक्षिणपक्षीयों और वामपत्षीयों में मुठभेड़ 


को लेकर 
को लेकर नहीं लोडे। OOo a 
अब त्रिपुरी sag हो रही है, उसकी क 


भूत नहीं। त्रिपुरी ने हज़ायों-लाखों दिल 
यही उसका निराशा का सन्देश है | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महात्मा गान्थो की पराजय नहीं, विजय 
महात्मा गान्धी कोरे भगवद्भक्त. महात्मा ही नहीं है, 
उतने ही aaa राजनीतिश भी हैं ak अपनी इस 
faf qea का वे बारबार परिचय भी दे चुके हैं। अभी 
gad उसका परिचय कहीं ग्रांधक सफलता के साथ 
बार फिर मिज्ञा हे । age दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष के 
को लेकर कांग्रेस के प्रमुख व्यक्तियों में जो संघष 
था उसमें महात्मा जी के अ्रनुयायी बुरी तरह हार 
qeg उनकी हार को श्रपनी हार मानकर महात्मा 
/ जो विजय प्राप्त की है, देश के राजनीति के इतिहास 
' में सदेव श्रनूढी मानी जायगी । इस बार उन्होंने एक ही 
तीर से दो (शकार मार MTA । जब उन्होने देखा कि कांग्रेस 
प्रतिनिधियों पर उनके प्रमुख अनुयायियों का वैसा प्रभाव 
हीं है, तब वे we मैदान में कूद पड़े। राजकोट में जो 
सत्याग्रह छिड़ा हुआ था उसको स्थागत करवा कर वे खुद 
Tor पहुँचे ओर वहाँ के अधिकारियों से भेट-मुलाक़ात 
करने के बाद €4 बात पर Baw उपवास शुरू कर 
दिया कि राजकोट के राजा ने ग्रपना वचन भंग किया है | 
Pà नहीं जानता था |क महात्मा जी श्रपने ्रमोघ we 
न का इस अवसर पर प्रयोग करेंगे । उनके उपवास का 


जी को बढ़ती हुई कला को देखकर उनको 


छोड़ दिया और महात्मा गान्धी को अपना 


_ संसार में प्रजातंत्र का महत्त्व भाना ही के 


सवेसर्वा स्वीकार कर अपने उस सिद्धान्त की aiy न 
डाली जिसकी tat करने के लए. वे श्रागे ग्राये ग्रे | F i 

इस घटना के परिणाम से तो यही प्रकट हेत ७ WY 
महात्मा गान्धी कितने महान्‌ और कितने कुशल T | a 
हैं| ऐवी दशा में उनकी उक्त पराजय भी विजय ही।ह | & 
होती हैं। और जब तक वे जीवित हैं, उन्हे al aa 
प्रत्येक काय में ऐसी ही (विजय प्राप्त होती जायगी। af र 
उनके राजकोट जाने के पहले ऐसा जान पडता थाह | aa द 
इस बार ay में कांग्रेस में भारी फूट हो जावगी al . 
उनके राजकोट के उपवास ने सारी स्थिति को है व | ' 
दिया | त्रिपुरी की कांग्रेस के चेत्र का वायुमण्डल महता | हने 
qi की महत्ता से एक बार केसे गुञ्जायमान हो mA 
जो लोग उनके ग्रनुयांययो से mgt के भाव में |. 
उनमें से अधिकांश महात्मा जी के पक्ष में कैसे हो | 
इसका WET जानना कांठन है, तथापि यह सत्र ट |; 
को मस्या के इल से भी alan महत्व का gA |; 
और यही महात्मा जी की पराजय की सबसे बड़ी विश | झे राः 
है । त्रिपुरी के कांग्रेत के ्राधवेशन में पाणडत ग | सका 
वल्लभ पन्त का जो प्रस्ताव. पास हुश्रा है उर्क a Fig 
महात्मा गान्धी कांग्रेठ के सर्वेसर्वा Aad fa “१ 
हे, ताथ हीं राष्ट्रपांत खे कहा गया है कि १ कि, | 
गान्धी की स्वीकृति से अपनी aaa की ; | 
करें । इस समय भारत की राजनीति की जो (द १ | 
देखते हुए उक्त व्यवस्था सबथा उपयुक्त पतीत रेत, 
महात्मा गान्धी के नेतृत्व में उसका शान्ति कै al 

र 
भी हो. जायगा । यही सब anaes कर १६ a 
गया है। यह बात दूसरी हे कि इत कार्यवाही ay 
की भावना को भारी 3a पहुँचती ही । रा 3 
* | 


चाहे जा. हो, पिछुले दिनों इस [सिलसिले मे 
कर घटनायें हुई हैं उनसे एक वार यह - 
गया है कि चाहे इच्छा से द्वा, चाहे श्र 


(0-0. In Public Domain. GunBA<angri Collection, Haridwar 


A 
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जी के विरोधी भी उनके साथ हैं, जैसा कि त्रिपुरी 
gia के अधिवेशन ने भले प्रकार PA कर दिया 
|| १। इसमें सन्देह नहीं है कि मदात्मा गान्धी ही भारत के 
| दमत्र सवप्रधान नेता हैं । 


त्रिपुरी का कांग्रेस-अधिवेशन 
कांग्रेस का वावनवाँ अधिवेशन इस वार मध्यप्रदेश के 


| कति श्रीयुत सुभाषचन्द्र वसु के सभापतित्व में हो 
Vie 
| आया । सुभाष वाबू ही इस वर्ष के लिए भी कांग्रेस के प्रति- 


| ag कांग्रेस के aam यह नहीं चाहते थे कि वे दूसरी 
ऋ | बर इस वर्ष भी उसके अध्यक्ष बनाये जायें। ओर यह 
वरात इतना अधिक तूल पकड़ गई कि कांग्रेस का यह अधि- 
४ वेशन उसके उपयुक्त कहाँ तक रहा, यह कहना कठिन है | 
| राज भारत के ११ प्रान्तों में से ७ प्रान्तों का शासन-सूत्र 
{ |! कांग्रेस के हाथ में है, जिसके देखते हुए उसकी शक्ति और 


' `| रगे बढ़ेगा । परन्तु राष्ट्रपति के चुनाव के लेकर भारत 
| गै राजनीति में एकाएक संघष का भाव उठ खड़ा हुआ 


| ग्रस देश के आगे कोई ठोस योजना न उपस्थित कर 
| की, क्योंकि उसके gam एकमात्र प्रतिनिधियों का 
विश्वास प्रास करने के काम में ही संलग्न रहे | इस प्रसंग 

| ` बसे अधिक दुःख की यह वात हुई कि अपनी बीमारी 
गरस राष्ट्रपति कांग्रेस के अधिवेशन में उपस्थित न हो 
| और saat अनुपस्थिति में माननीय पन्त जी का 
TR पास हो गया जिसके द्वारा गत वर्ष. की कार्य- 
पदत्याग करनेवाले सदस्यों पर विश्वास प्रकट 

और यह आदेश दिया गया कि राष्ट्रपति अपनी 


महात्मा गान्धी के निर्देशानुसार बनाय | 


` चिपुरी कौ, कांग्रेस का यही सर्वप्रधान प्रस्ताव था 


पाव हो जाने से यह प्रकट हो गया कि कांग्रेस 
वादियों का बहुमत नहीं है | यही नहीं इस, अधि- 


वेशन से इत बात का भी संकेत मिल गवा क्रि क 
का वहुमत कांग्रेस के राष्ट्र-निर्माण के वतमान कार्यक्र 
प्रागे कदम रखना नहीं चाहता | 

यों कांग्रेस के इस अधिवेशन में काफ़ी qa 
रही | काई दो लाख प्रतिनिधियों एवं दशकों ने. उसके | 
खुले अधिवेशन में माग लिया । उपर्युक्त प्रस्ताः 
विपयनिर्वाचिनी समिति में जिस प्रकार डटकर वादः 
हुआ, खुले अधिवेशन में उसका शगल कुळ कम 
रहा | यही क्‍यों, खुले ञ्राधवेशन में तो प्रस्ताव 
विरोधियों ने बढ़ा होहल्ला तक मचाया, जो सर्वथा श्रशोमन 
काये था | Ae, जो कुछ हुश्रा, हो अथा, तरव तो यही 
उचित है कि परिस्थिति सँभाली जाय और ऐसा £ 
किया जाय कि राष्ट्र की सारी शक्ति डढ़ता के साथ 
के काय में संलग्न हो | 

जमनी की अनीति 

पिछले महायुद्ध के बाद विजयी राष्ट्रों ने मध्य-यारप में | 
ज्रेचो-स्लोवेक्रिया नाम के जिस नये प्रजातंत्र-राज्य की 
स्थापना की थी, बीस वर्ष बाद उसे हिटलर ने नष्ट 
अपनी ग्रघीनता में ले लिया और उसके संस्थापक 


श्रनीति के माग के हिमायती हो गये हैं, आये दिन एक न | 
एंक नई बात करते ही रहते हैं | यहूदियों पर जो श्रत्याः 
हो रहा है वह तो अब पुरानी बात दो गई दै | अभी ह 
उन्होंने उस ज्ञेचो-स्लोवेकिया के शेष भाग पर भी छ 
कर लिया है जिसे म्यूनच के समकोते के अनुसार 
खुद स्वतंत्र स्वीकार किया था | उस अवसर पर जब उन 


फ्रांस और ब्रिटेन के प्रधान मंत्रियों ने जाकर 
और सिग्नर मुसली से समझौता किया 
अनुसार बचे-खुचे ज़ेचोस्लोवोंकया की स्वतंत्रत 
गई। परन्तु आज इर हिटलर ने उस 
फाड़ फेंका है और दलबल के साथ प्रेग पहुँच 
स्लोवांकया? का नाम शेष कर देने की घोषणा कर 
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इस प्रकार उन्होंने अनीति और अन्याय की हृद कर दी 
है। ऐसी दशा में उनकी बात का ठिकाना तक नहीं रहा | 
| और वे कब किस देश पर श्राक्रमण कर सकते हैं, कौन 
| उह सकता है? जर्मनी के पड़ोस के छोटे छोटे राज्य उनके 
| आतंक से सुख की नींद कैसे सोते होंगे जब ब्रिटेन ओर 
आंस जैसे शक्तिशाली राष्ट्र तक अ्रहनिश त्रस्त रहते हैं ? 


जगती के वतमान अनीति-पूर्ण व्यवद्दारां से तो यही 
| दद्ध होता है कि महायुद्ध के सारे बलिदान व्यथ गये और 
© -नाधीनताः के उपासको के श्रात्मरत्ञा के लिए पिछले महा- 
युद्ध की अपेक्षा कहां आधिक स्वार्थेत्यांग करने को तैयार 
रहना होगा । क्योंकि यह श्रव एक प्रकट बात है कि 
ध gaat उन सारे भूभागों के अपने ग्रांथकार में किये बना 
N नहीं मानेगा, जो पड़ेस के दूसरे देशों के अन्तगंत ह; 
झ्याक जञेचोस्लोवेकिया की इस पिछली घटता के बाद उसने 
लिथुश्रानया से मेमेल भी ले लिया है । और यही क्यों ! 
बह अपनी आवश्यकता के अनुसार उन देशों पर भी अ्रधि- 
कार करने का उपक्रम करेगा जिन्हें वह ग्रपने लिए उप- 
| योगी समभझेगा[ | ग्राज का जमनी शक्तिशाली ही नहीं, 
| दुराचारी. भी है। इसी से उसने नीति और न्याय को 
४. उठाकर ताक पर रख दिया है। वह देखता है कि ब्रिटेन, 
D mis ak रू8 उससे डर गये हैं ओर वे सबके सब मिल 
॥ कर पहले की तरह उससे लड़ने को तेयार नहीं हैं, श्रौर 
` पृथक प्रथकू तो उससे कोई भी भिड़ने का साहस न करेगा | 
उही सब्र देखभाल कर आज जर्मनी अनाचार और 
| अनीति के मार्ग पर आरूढ़ हे | यह पूण स्पष्ट हो गया' 
| है कि AA योरप में समराग्नि की ज्वाला शीघ्र ही किसी दिन 
| बड़े वेग से धधक उठना चाहती है | विश्वशान्ति आज 
| जोखिम में है और उसकी रक्षा भगवान ही करें तो करे ; 
O वह मनुष्य के हाथ की बात AA नहीं रहो | 
3 फिलिस्तीन की विकट समस्या को हल करने के 
लिए लन्दन में जो आयेजन हाल में हुआ था वह भी 
ट्या ory ती a हुआ । अरब देशों के तथा 
friaa के जो प्रतिनिधि तथा यहूदियों के जो प्रतिनिधि 
वहाँ एकत्र हुए थे उनमें आपस में जब समझता नहीं a 


प्रस्तावों से न यहूदी सहमत हुए, न श्ररब प्रतिनिधि | 
ki mal ने इस मतलब से उन्हें स्वीकार कर लिया 


A, 
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मिली है | यह बात दूसरी है कि शान्त र 


तब ब्रिटिश सरकार को अपने प्रस्ताब रखने पड़े l 


र निर्भर होगा | इस तरह फिलिस्तीत के मा 
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था कि उनके आधार पर फिलिस्तीन के बडे मुफ्ती ४ 
सरकार की बातचीत हो सकेगी । फलत; ae qu 
के आग्रह पर ब्रिटिश सरकार ने वह rte 
प्रकाशित कर दी है जो महायुद्ध के समय ग्र oa 
ma के तत्कालीन हाई कमिश्नर मेकमेइन साल a 
थी | अरबों का कहना था कि उन्होंने फिलिस्तीन भ 
अरब प्रदेशों की भाँति स्वाधीनता प्रदान करने ay की 
दिया था । परन्तु जो पत्न-व्यवद्दार प्रकाशित हु ह 
प्रकट होता है कि अदाना और मर्सीना के उत्त! w 
डिगरी तक, पूर्व में फारस की सीमा और फारस हाई 
तक, दक्षिण में अदने को छोड़कर भारतीय सदर 
और पश्चिम में लालसागर और ARAIN तक त्रा 
के प्रदेशों को स्वाधीनता प्रदान की जायगी | श्र क 
पत्र-व्यवहार में मर्सीना और अलेकज़ड्रेगा के जे ए 
दमस्कस, होम्स, हामा और श्रलेपो के हिले ia 
पश्चिम के भूभाग aon we गये हैं। साप 
इस लिखा-पंढ़ी में फिलिस्तीन का उल्लेख ग 
em दै । जब स्वाधीनता प्रदान करने का स 
आया ओर उक्त सीमा के भीतर के श्रख प्रदेशों गे 
स्वाधीनता दी गई तब फिलिस्तीन की स्वाधीनता का परा 
नहीं उठाया गया | १९१७ के नवम्बर में प्रिति 
यहूदयों के बसाने और उसे यहूदी देश बनाने की थर 
की गई थी | इसके लगभग ४ वषे बाद पतित | 
प्रश्‍न उठाया गया, जो अब ग्रन्तराष्ट्रीय राजनीति रछ 
बिकट प्रश्‍न हो गया है, यहाँ तक कि उसके दुम 
जितना ही प्रयत्न किया जाता दै, वह श्रौर मै ग नेमी 
उल जाताहे | लन्दन में इस समय उसके fare a 

प्रयत्न हो रहा है उसमें भी ब्रिटिश सरकार 


ब्रश 
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स्थापना के लिए वह अपने ढंग से उसका fat T P 
बाध्य है | उसके निणय के ग्रचुसार * न 
स्वाधीन राज्य मान लिया गया है, KET, 
जायगा दस वर्ष के बाद | साथ ही वहाँ १६ 2 
जाने की बात छोड़ दी गई है ओर राहे Tad 
कुल ७५ हज़ार यहूदी वहाँ जाने पायेंगे | a 
उनका वहाँ जाना यहूदियों और रख 


| ह्या] 


| श्रव यह देखना दै कि इस निणंय से उस ग्रभागे 
ti i स्थायी शान्ति स्थापित होती दै या a । 
आन्ध्र का भांडा-प्रम 

भारत जैसे विशाल देश में प्रान्त-प्रेम का दोना सर्वथा 
qatar है । भारत में प्रान्त-प्रेम पहले भी था और 
gant? । यह बात भी है कि सवभारतीयता भी रही है 
और उसके साथ प्रान्तीयता भी | परन्तु आज प्रान्तीयता का 
gia किया जा रहा है) तो भी कहीं कहीं Saat विकृत रूप 
सा| gagag जाता दे । ऐसी aga प्रान्तीयता की चर्चा करने 
फे ॥ यहाँ हमारा प्रयोजन नहीं है | यहाँ हम areal की प्रान्ती- 
पताकी एक उत्साहइवद्धक बात का उल्लेख करना चाहते हैं 
ja है उनका राष्ट्रीय पताकाओं का प्रेम वे कांग्रेस के 
ए \\तरगे झंडे? को तो मानते ही हैं | इसके सिवा उन्होंने 
imal श्रन्ध्रों का एक अलग तिरंगा झंडा १९३८ से 
बताया हे | यह हरे, लाल र सफ़ेद रंग का है | इसमें तीन 


पूल--कमल, कुमुदिनी और Gara बने हुए हैं तथा ढालः 
दश से 
A 
raat 
Lae 
तीन ap 


teat हुआ है | इसके सिवा वहाँ के साम्यवादियों का हॉसये 
रोर AS का लाल झंडा, स्वराज्यवादियों का प्रणव और 
WIR लाल झंडा, जस्टिसदलवालों का बाँट-तराज़ के 
RG का लाल झण्डा अलग अलग फहराता È | इन नये 
शं के सिवा पुराने झंडे भी वहाँ अभी तक फहराते हैं । 
है| के सबसे बड़े राज्य विजयनगर का पुराना झण्डा लाल 
का है ओर उसमें दोहरी तलवार का fag है | पेरुर की 
मदारी का भी झंडा लाल है और उसमें सूय और चन्द्र 
|" ग्राकृतयां हे । अन्य ज़मींदारियों के भी अपने अपने 
3 ee का लाल, किसी का सफ़ेद तो किसी का 
z इस प्रकार aA एक प्रकार से भंडाप्रेमियो 
me है। और -इस दिशा की उसकी प्रान्तीयता 
a पशंसनीय हे, क्योकि भंडा -का प्रेम एकता 
UST प्रतीक हे | 

र व दज क याचिया का मूल्य 
i तीसरे दजे के यात्रियों के यात्रा में जो कष्ट 
पड़ते हैं वे सभी लोग जानते हैं--अधिकारी भी 
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केनीचे भाला ओर तलवार | ढाल पर तेलुगू में “आन्ध्र 


ता भी | परन्तु अभी तक उनके कष्ट दूर प्रसिद्ध लोकसेवक हैं तथा उनके मंत्रिमण्डल में एकमात्र 
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नहीं किये गये और वे ज्यॉ-के-त्यो बने हुए हैं। और सच 
पूछिए तो रेलों की सबसे श्रधिक आमदनी इन्हीं तीसरे दर्ज | 
के यात्रियों से होती है, जिसका ब्योरा “माडन रिव्यू? के 
सम्पादकीय में इस प्रकार दिया गया है-- 

रेलवे-वजट पर जो बहस हुई है उससे प्रकट होता है 
कि गत वर्ष भारत में रेलगाड़ियों से पहले दर्जे से ४ लाख, 
दूसरे दर्जे से ४२ ma, AZA? करोड़ १३ लाख 
और (तीसरे से) ५० करोड़ ५३ लाख यात्रियों ने यात्रा 
की | और रेलवेवालो का पहले दर्जे से ५९ लाख, दुसरे 
दर्जे से १४४ लाख, ड्योढ़े दर्ज से १२२ लाख और तीसरे 
दर्ज से २७६२ लाख रुपये की आय हुई | 

रेलवे को तीसरे दर्जे से शेष तीनों दजा की अपेक्षा 
अठगुनी आय होती है, पर उसकी निगाह में तीसरे दर्ज 
के यात्रियों का काई मूल्य ही नहीं | 


क्या यही स्वराज्य है 0 

“नये इंडिया ऐक़्ट' के अनुसार भारत के कुळ प्रान्तों 
को स्वराज्य दिया गया है | उसके अनुसार भारत के ११ 
प्रधान प्रान्तों में graa प्रचलित हे | इन प्रान्तों में क़ानून 
बनानेवाली जो नई aura स्थापित हैं उनका निर्माण 
प्रजा-द्वारा चुने हुए eee से हुआ दै। इन समाओं में 
जिस दल का बहुमत हे उसका नेता प्रधान मंत्री बनावा 
गया है, जो अपने मत्रिमणडल के द्वारा प्रान्त के शासन 
का परिचालन करता है | यद्दो स्वराज्य प्रान्तो को दिया 
गया है | ; 

परन्तु इस परिवतन से जनता के जीवन में कयां | 
परिवतंन हु्रा है, यइ वतलाना कठिन दै | और साल-दो 
साल के भीतर कोई प्रजातंशात्मक शासन-प्रणाली चमत्कार 
का कोई काम कर भी क्या सकती हे ? यह तो तानाशाह ह 
कर सकते हैं। तत्र यदि इस शासन-परिवतन, ATT 
स्वराज्य मिल जाने से सबंसाधारण की स्थिति में विशेष 
उन्नति-मूलक परिवतंन न gat हो तो इसमें 
ही क्या है ? 

हम देखते हैं कि उपयुक्त ११ प्रान्ताँ में प्रजा के 
प्रतिनिधियों की बड़ी बड़ी समाये स्थापित हैं, जिनके प्रायश 
सभी सदस्य अपने अपने निर्वाचन-मण्डल के नेता या _ 


प्रधान नेता ही we गये हैं। तब शिकायत किस 
हो सकती है ! याद ये लोग जनता के जीवन को 
न बनावेंगे तो और कौन बनावेगा ! जो वर्षा से 
| वा के काये में लगे रहे हैं तथा जिन्होंने बहुत बड़ा 
त्याग किया है, साथ ही तरह तरह के कष्ट भी केले हैं, 
| वही जब अपने शासन-काल में GEP भी न कायम 
सकेंगे तो फर उसका अस्तित्व में A अधम्भव 


\ जहाँ तक दिखाई देता है, “स्वराज्य? कौ कौन कहे, 
| «राज्य? भी अभी तक अस्तित्व में नहीं आ सका है। 
/ यही नहीं, हालत तो और भी ख़राब होती जा रही है, 
जिससे सुख-शान्ति कालोप सा हो गया है । वही लूट- 
` मार, वही च.री-चाण्डाली, वही त्रास और प्रतारणा ज्यों 
| कीत्यों वनी ही हुई नहीं है, कन्तु उनके ग्रातारिक्त और 
ये नये संकट उठ खड़े हुए हैं । हिन्दू-मुसलमानों के दंगों 
ने वष के सभी त्योहारों के खुशी के दिनों को ग्रम के दिनों 


व बद्ध में हास का चिह तक नहीं है | इस अवस्था को 
स्वराज्य का राज्य कहना उस पवित्र शब्द का उपहास 


? का रूप ऐसा ही है। 
सा क्यों हे ! इसलिए कि स्वराज्य-सरकार प्रजातंत्रा- 


के भीतर रहकर ही उसे अपना काम-काज करना 
है । ओर ARA नोकरशाही cat काम-काज में 
अपना सानी नहीं रखती | उसकी फ़ाइलबाज़ी जगत्प्रसिड 
RI हमारे लोक-नेता सरकार के घर पहुँच कर उसी फ़ाइल- 
जाल में फंस गये हैं, जिसका परिणाम यह हुआ 
रोकरशाही का बोलबाला है। र 
देहातों में चोकोदार, पटवारी और ज़िलेदार पहले 

[ति राज कर रहे हैं। उनके कुचक्रों से प्रजाजन 
त्‌ पीडित हें | उनको इसका बोघ अथवा अनुभव 
होकि उनका जीवन स्वराज्य के शासन में बीत 
» किसानों को अलबत्ता कुछ राहत मिली है, 
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, प्रकार कुल ।मलाकर ४,९५,८६३) 


` श्यक इमारतें बनवाने में इस वर्ष ६,५९ 
सेक्रेटरी 


E 


राहत भी मिली है केवल लगान के देने के = 
बाक़ी सब संकट पहले की तरह बने हुए हैं। ३ Wl 
हैं ओर अशिक्षितों में जो कमज़ोरियाँ होती हैं वे a 

हैं। तब वे चौकीदार, पटवारी, ज़िलेदार ग्रा ; 
से sa हैं तो यह स्वाभाविक ही हे] ऐसी ears i 
की आशा कैसे की जा सकती है कि हमारे लोकनेता ह. 
के प्रमुख सञ्चालक होकर भी हमारे कों को दक्ष | बरव 
‘gus? की स्थापना आसानी से कर लेंगे! ah गर B 
वह अवस्था है जिसे देखकर कहना पड़ता है [5 ति 
यही स्वराज्य है ! | 


प्रान्तोयः सरकार के इंजोनियरिंग-विभाग को खरे | गव 
हमारे प्रान्त की. सरकारी को सड़कों तथा इमाए डे | मनाई 
मुहकमे की सन्‌ १९३७-३८ की AE पिहते लि पली 
प्रकांशत हुई हे | इसे देखने से ज्ञान होता है कि प्रात उड 
सरकार को सड़कों के सुधार के लिए केन्द्रीय पार त | qe 
३,४०,०००) इस वषे प्रास हुए. है । १,५५,८६३॥ व्हि र प 
Goat इसी मद में मिली हुई रक्रम में से शेष Nas ए 
TAA सरकार i भ 
मिले | इनके अतिरिक्त ४, २१,२९०) केन्द्रीय सङ्करा IT 

कोष से मिले | कुल योग ९,२७,१५३) होगया। था ji 
बिवरण में दिखाया गया है कि 588,035) अ 
सड़कों के पुर्नानर्माण व पुल आंद के बनाने में बय fa) 
गये | इस व्यय से सुधरनेवाली सड़कों कौ लमाई (| a 
मील है । इसके सिवा ६,२५३ मील को मर्मत 3 F 
सरकार के कोष से भी की गई है । मेरठःडिव T क. 
ट्रक-रोड के पुर्नानर्माण तथा sages * कह 
सड़कों को फिर से सुघारने में प्रान्तीय सरर A © 
प 


| 


a 
से क्रमशः २६,०००) तथा १४७००) a 7 | 
सड़कों की साधारण मरम्मत में जो स्पा ह। | । 

है उसका औसत ७५७) प्रतिमील पड़ा 
मरम्मत की मद्‌ में साल भर में कुल २५६७१ 
किये गये हैं। >” Sy 
इमारतों की मद में सचे होनेवाले z f 
इस प्रकार है। सरकार के विभिन्न-विभागों a 


प्या] 


a 
ह एक वासस्थान बनवाना eae किया गया है 
} eat अनुमित व्यय ३२,६६२) है | इनम से २१,१०५) 
4३३ | वर्ष व्यय किये गये हैं। लखनऊ के कॉसिल-भवन 
saat में भी ५५०८,५०४) व्यय हुए | इसी प्रकार 
इस क | di थाने बनवाये गये, कहीं तहसील, कहीं खजाने के 
हः क्र | पुरानी इमारता की सरस्सत कं लिए भी ख़ासी रक्कम 
Lag वि की गई । इन इमारतों को देखरेख के लिए जो AF- 
wyja रके गये तथा जिन्होंने नक़्शे आदि बनाये, एवं 
क क| ाव-किताब लिखा, उनका वेतन इस व्यय में सम्मिलित 
`] rd @ | 
| रिपोर्ट में यह भी सूचित कर दिया गया है कि धना- 
रिपोर प्रव के कारण इस वप प्रान्त में कोई नई सड़क नहीं 
milai जा सकी | हाँ, देहरादून फ़ोजी कालेज के सामने- 
i लि गली सड़क को पटरियाँ, जो कच्ची थीं और जिनसे धूल 
miya कर कालेज सें पहुँचती थी ओर गोरे अफ़सरों के 
खाए) | met केशों व वस्त्रा में मर जाती थी, ११,९८५) लगा- 
) | र पक्की करा दी गई हैं | इस प्रकार फ़ोजी कालेजवालों 
UG एक बहुत बड़ी तकलीफ़ दूर हो गई। ऐसा कोरी 
Gna "मदार आदमी होगा जो Beat की इस हमदर्दी और 


कु | उदारता की प्रशांसा न करे | 

व्यय | 

| j Aea ` ° 
me) welt शिवत्रतलाल जो का स्वगवास 


RW) गत २३ फ़रवरी के ७८ वषे की आयु में महर्षि शिव- 
प्रात शाल बमन का man में देहान्त हो गया | 
म महि जी राधास्वामी-सम्परदाय के एक विशेष दल के प्रव- 
AAT ग्राचाये थे| आपका अध्ययन बहुत गम्भीर तया 
4 4 Tl अध्यात्म तथा धामिक विषयों पर आपने 

॥. पुस्तक लिखी हैं और अपने जीवन-काल में लगभग 

‘amare का संपादन किया दै। आपकी पुस्तकें 
आहत्य के प्रेमियों में आदर के साथ पढ़ी जाती zI 

ce आप उदू में लिखतें थे | बाद में आपने अपनी 

हिन्दी में प्रकाशत कीं। आपका “शाही लकड़- 

न ae रचना है । आपका हिन्दी के प्रति विशेष 

N । आपने अपनी- मृत्यु-तिथि की सूचना महीनों 


q 


ay 


दी थी a स्वयं अपने हाथों से अपना मरासया 


दिया था, जिसका एक शेर यह है-- 
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दै दल में पूरी इस्तराना किसी से क्‍या mag 
न दम दरबार में आये न हम सरकार में आये | | 
युक्तप्रान्तोय सरकार का नया बजट 
युक्तप्रान्तीय सरकार के नये साल के बजट की 
पयोगिता के विषय में इतना लिखना ही पर्याप्त है कि 
यान्त की सरकार किसानों और मजदूरों की भलाई के Í 
अधिक से-अ्धिक व्यय करना चाहती है | ग्रामीणों की सः 
प्रकार की उन्नति करने के लिए उसने जिन यौजनाश्रों 
चलाया हे और उन पर जिस उदारता से वह व्यय 
ही है उन्हें देखते हुए इम अपने प्रधान और अर्थम 
माननीय पंडित गोविन्दवल्लभ पन्त की प्रशंसा किये £ 
नहीं रह सकते | बजट का संत्षिप्त विवरण इस प्रकार है 
इस वर्ष की श्रनुमित श्राय १३,३१,४४,९८७ रुपये है| 
(१९३९-४०) 3 
श्रौर Haas व्यय २१३,६९,३८,४२२ रुपये 
इस प्रकार अनुमित घाटा दोगा ३७,९३,४३५ रुपये 
घाटे की पूर्ति के लिए सरकार ने दो नये कर 


हैं | एक तो पेट्रोल की विक्री पर और दूसरा लम्बी तनः || 


ere पानेवालों के वेतन पर | इन करों से क्रमशः ऋ 
लाख और तीस लाख रुपये की आमदनी का अः 
लगाया गया दै | इनमें से पेट्रोल की आमदनी तो 
खाते में जमा भी कर ली गई है। बजट में ४५,९३,४३५) 
के घाटा का अनुमान था | तनख्वाहों का कर निकाल कर 
सरकार के कुल ८ लाख रुपये की घटी Ae रहती 
जिसे सरकार अपने ख़च में किफ़ायत करके पूरा करेगं 
बजट के atest से पता लगता है कि इस साल $ 
लाख रुपये का व्यय बढ़ाया गया है । इसका ओचित्य 
wa के लिए हम नीचे कुछ मदों का विवरण देते 
छोटे नोकरों का वेतन बढ़ाने के लिए १२ 
न्याय और शासन-विभाग प्रथक्‌ करने 
२५ हज़ार | l 
जेल-सुधार के लिए १ लाख ८७ TK 
रुपये | 
इरिजनों को छात्रवृत्तियाँ देने को ६५ हज़ार | 
हिन्द-विश्व-वद्यालय के ७५ हज़ार | i 
स््री-शिक्षा-प्रचार के लिए. २५ इज्ञार | 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ay 


` ग्रौपरधालयों आदि के लिए १ लाख 
gaa में gaieza स्थापित करने के लिए 


छोटे खेतों के एकीकरण तथा सहयोग-कृपि-प्रचार 
७५ हज्ञार। z 
ऊसर के उपजाऊ बनाने के लिए ५० हज़ार | 
काँच-व्यवसाथ के लिए १ लाख | 
व्यवसाय के लिए ६० हज़ार। 
“gra की मूठियाँ बनाने के २५ हज़ार | 
gaat के नये उद्योग-घंधों में लगाने के ४० हज़ार 
` इत्याद | 

शेष मर्द भी प्रायः ऐसी ही हैँ | इनमें से ३९ लाख 

रुपया तो प्रतिवाषिक व्यय है और १५ लाख एक वाषिक | 
केवल व्यय के बढ़ाने से हीतो देश-सेवा नहीं ह 


। है | स्पष्ट है कि सरकार के प्रजा के कर-से ही 
दनी होती है, कहीं आसमान से फट नहीं पड़ती | 
लिए सरकार ने उपयुक्त नये कर लगाये हें-- 
इनमें से पेट्रोल-कर की उपयोगिता निविवाद है | सर- 
न्त में सड़कें श्रौर पुल ale बनाने में करोड़ों रुपया 
य॒य करना चाहती हे | यह रक्रम प्रान्त की साधारण श्राय 
faa सकती | पन्त जी का कथन है कि पेट्रोल- 


‘a वाले बेईमानी करके मुताफ़िरों से अधिक वसूल,न 
AT | दूसरा कर वेतन पर हे जो २५०३) प्रतिवर्ष या 
धक वेतन पर लगाया गया है | स्पष्ट है क सरकार 
तनभे।गियें की तनख्याह कम नहीं कर सकती | इस- 


कदर 


बढ़ाने का १२ लाख रुपया इसी में से तो निकाला 


शा-निवारण का काम हो रहा है, ग्रामीणों का सुधार और 
बण रौर स्वास्थ्य के लिए जो याजनाये चल रही हैं 
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`. उसने इस युक्ति से काम लया है। छोटे नोकरों की . 


उनको देखते हुए २८ लाख के ये कर ती a 
मदरास आदि प्रान्तों की सरकारों ने तो इनसे कटी र 
कर लगाये हैं, फिर भी उनकी अपेक्षा zap 
नये सुधारों में कहीं सफलता मिली है | यह हमारे प्र: 
माननीय मन्त्रियों की बुद्धिमत्ता का ज्वलन्त पं i 


मनुष्य के विविध खाद्यों का चूहों पर प्रइ | 
गत नवम्बर मास के “न्यूज-रिव्यू नामक | ` 
खाद्यों के एक प्रयोग का विवरण छुपा था| कर] 
waz ने जो खाद्यों के विशेषज्ञ हैं, एक हो खानदान ३१ 
चूहे छाँट लिये और उनमें से, एक-एक को ठर | 
_ फ्रेंच, जापानी, पठानी और मद्राती खाना खिलाने a 
यह ध्यान देने की बात है, कि जिस चूहे को फ्रच 
खिलाया जाता था, उसे 'पाट-ग्रांनफयु नामक खातर हा 
जाने लगा। Tau चर्बी बहुत रहती है तथा चटनी मिता 
मांस और अन्त में तर कर सलाद दिया ग्या | यह नू 
शनाटा और मोटा हुआ sak केश ओर गलमुच्छे के 
से चिकने निकले। जायानी खाना जिसे खिलाया जा] 
था, उसे खूब पालिस fear gat चावल, AN 
केंकड़ा खिलाया गया | यह छोटा ओर पतला eal प 
इसमें बहुत अधिक शक्ति तथा चंचलता fear 
जिसे मद्रासी खाना, भात, लाल frat, इमला, © 
मछली ait काँजी खिलाई गई, वह बड़े चूहे १ श्र [5 
से ्राधिक न बढ़ा, पर यह पूणे स्वस्थ था। * a 
खाना--खट्दा दही, कुछ मांस, केवल गेहूं की aa, श 
बहुत सी सब्ज़ियाँ-- जिसे खिलाया गया, गर्द ae 
हुआ, उसके रोएँ. नरम और चिकने हुए पर है 
शान्त रहता था और आपस में खेल-कूद मे 
होता था । अन्त में जिस चूहे को AE = 


खूब सुदृढ़ और स्वस्थ हुआ, उसके AN 


रूखे तथा कड़े कड़े हुए, तथा इसमे GE 
भाव भी खूब अधिक ar | 
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| “कामिनिया? स्वास्थ्यवद्धक ओर पूर्ण सुन्दरता का देनेवाला हे | 
fa 

५ अपने रुपयों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइये। 

| कामिनिया आइल oe 


मुलायम और चमकीले बालों के लिये कामि- 

निया आयल इस्तेमाल कीजिये | यह दिमाग को 
हमेशा ठंडा रखता है और बालों में आकषक 

सक पैदा करता है । दाम एक बोतल का १); तीन 

9 बोतलो का Ric); Ate पी० का खच अलग | 
खुशबू का राजा Mal दिलबहार (रजिस्टड) 
यह रूमाल पर लगाने के लिए एक बहुत हो 
| प्यारा इत्र है । इस बढ़िया इत्र की दो-चार बूँद 
ही आपके इद-गिद स्वगं पैदा करने में काफ़ी 
होंगी। ३ औंस की शीशी की क्रीमत १) १ ट्राम 
की शीशी Il) Alo पी० खच अलग | 


| कामिनिया स्नो (रजिस्टड) 


खूबसूरती चेहरे के रंग के लिये बहुत जरूरी 
है इससे मुँहासे और चेहरे की दूसरी ख़राबियाँ 
दूर हो जाती हैं और चेहरे पर एक बहुत ही 
अजीब आकषण आ जाता है। एक बोतल की 
कीमत |॥) Ato पी० खर्च अलग | 


कामिनिया हाइट रोज़ सोप (रजिस्टड) के मुफ्त नमूने भेग क्‍ | 
बाजार में बिकनेवाले रोजाना नहाने के सभी साबुनों से अच्छा है। दूसरे डाकख़चे के ति) | 
fe के साबुन को भी आजमा कर देखिये। जैसे | के । 

सन्दल, दिलबहार, लवन्डर वरारह । एक ara का 
दाम Ile, वी० पी० खच A. 


सकते हैं। मुफ्त में ५ 
लीजिये। . 


इस कूपन को इसे: | 
माल कीजिये। | 
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सम्पादक ; 
न देवीदत्त शुक्क-उमेशचन्दर देव FE .: 


मई १६३६ } 


पत्र पढ़े जिधर दो डग, मग में 
पड़े कोटि पग उसो. ओर, 
RR जिधर भी एक दृष्टि, 

३ गये कोटि हग उसो आर । 


जिस पर निज मस्तक भुका दिया, 
5 ` भुक गये उसी पर कोटि माथ ! 
* कोटिचरणा, हे कोटियाहु, 
S फोटिरूप, हे कोटिनाम | 
मूत्ति, प्रतिमूत्ति कोटि--- - 


“Beats तुमका sua! 


भाग Yo, खंड १ 
संख्या ५, GU सख्या ४७३ 


युगावतार गांधी: 


लेखक, श्रीयुत साइनलाल द्विवेदी 


जिसके सिर परःनिजञ धरा हाथ, . 
sah सिर-रक्षक कोटि हाथ; . 
| कुछ कर्म तुम्हारे कर सचत 
_युराकमे जगा, युगधम .तना । 


-= CG-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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। वैशाखं १९६६ 


"ee 


युग बढ़ा तुम्हारी हँसो देख, 

युग हटा तुम्हारी शटि दख; | 

| तुम अचल मेखला वन भू को, 

खोंचत. काल पर अमिट Cay 

तुम.बोल उठे, युग. बोल उठा 
ga मोन रहे, युग मान, बना 


- युरापरिवत्तक, 
युगसंचालक, हे. युगाधार 
युग निर्माता, ga तुम्हें 

५ युग-युग तक युग का नमस्का 


ETNIES 
य 


सेम्बली के अध्यक्ष ने ज्यों ही कहा-- 
माननीय  न्याय-मत्री? कि तुरन्त ही 
उनकी दाहनी AR पहली पांक्त की 
da सीट पर बैठे स्वच्छु श्वेत 
Marat, पायजामा और नुकीलो 
टापा से ।वभाषत एक दुबले पतले 
| ब्यक्ति नाक पर tas संभालते हुए, उठ खड़े हाते È | 
| सामने wat फ़ाइल से कुछ पढ़क' बे चट अपनी ऐनक 


इलों के ढेर में फर पूववत्‌ निमग्न हो जाते हैं। बीच 


च में ये ।लखना Hy कर व्यवस्थांपका-पारप्रदू के काय- 


araa संभालने की शाक्त उनका वंशपरम्परा- 
a है। आपसे तीन-चार पीढ़ो पहले आपके 


हसी राज्य म॑ सन १८८७ इ० में एक उच्च काऱ्मारी घराने 
था OIRIS शिक्षा घर पर पाकर उन्हाने 
सरकार! स्कूल मं अ्रध्ययन प्रारम्भ war) सन्‌ 


६०१ म॑ वे ARR चले गये, जहा उन्हाने रगमहल हाई 
पराचा उच्च श्रेणी में पास की | तस्पश्चात्‌ 


त 


Fad के कुछ हो दन पूव दो होनहा 
कालेज छेड़ा था । एक थे विदेश soley 
स्वामी रामतीथ जी और 
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लेखक, श्रोयुत आत्मानन्द मिश्र, We To, एल-एल० बी०, विशारद 


` सांम्मालत होने लगे । मेरठ-घडयस्त्र ऐसे 


के फ़ारमैन क्राश्वयन कालेज में भरती gc) 


ओर खिचने लगे | स्वर्गीय पाडत मोती 


दूसरे थे डाक्टर इरदयाल जी । इन लोगों ने अपनी 
तथा अ्रजित शक्ति-द्वारा कालेज में बड़ा नाम 
था और बालक काटजू भी अपने ग्रध्यवसाय TEA L 
अनुसरण करने में बहुत कुछु सफल रा सन्‌ १९ i 
Halo Uo की परीक्षा उत्ताण करने के पश्‍चात उदो 
क़ानून पढ़ना चाहा । अतएव वे इलाहाबाद चते गो 
और यहाँ के ।वश्वाबद्यालय में क़ानून तथा एम० ए, al 
साथ-साथ अ्रध्ययन करने लगे | दो वर्ष के वाद a 
दानों की परीक्षाय पास कर लीं ओर वे वक्रालः a 
लिए तेयार हुए | उन दिनों प्रयाग-हाईकोटे में axe, | 
परीक्षा होती थी । वे इसमें साम्मालत हुए और aang | 
उत्तीण हुए | { 
इस प्रकार अध्ययन समाप्त कर उन्होंने कानपुर aH 
वकालत करना आरम्भ किया ale कई वष तक वहाँ | 
£रते रहे agt रहकर उन्होने प्रयाग-वि्तराबद्यालय गै 
एली-एल० एम० की परीक्षा पास कर ली और डाक्टर ग्रार | 
Ta की उपाध पाने का प्रयत्न करने लगे । इनके प 
विश्वांबद्यालय तीन उदूभट aga को इस oui उ 
ंविभॉषरत कर चुका था। mga सुरन्द्रनाथ सन a 3 क्‌ 
सतीशचन्द्र सेन तथा पाण्डत तेजपहादुर सप्र WI y 
चौथा नम्बर काटजु जी का हुआ । इधपरीच्षा में उ" स 
होन के उपरान्त सन्‌ ९९१३ में डाक्टर sled FM | दृ 
आये और यहां के. हाईकोट में वकालत करने ail 
gine कांठनाइया का सामना करते हुए उन्हाने १ | म 
प्रतिमा तथा ghan से प्रातांदन Aara य 
atata किये ओर उनके कार्यों के बड़ी लगन ९० 
लता से पूर्ण tear) क्रमशः उनका नाम भी A 


वकीलों में लिया जाने लगा | अब वे बड़ य 
सगव § 
q 


>à 


में सफलता पाने के कारण उनकी ख्याति 

हो गई = ¢ 
पर 

महात्मा जी का प्रभाव डाक्टर कोरट... 


और gedit वे भी भारतीय <तत्र 
लाल गर 


| 
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| माननोय न्याय-मंत्री 

| न्य aD SC 7:77 

| ने के काण उन पर उन के ` छाक 

| कृत्व वथा विचारों का भी | 

| gaa पड़ा । gaug अपनी | 
T glad के साथ-साथ वे स्वदेश | न . ह 

| 4 स्वतंत्रता के लिए. यथाशाक्त | z% 
J 


Eri पदाधिकारी रहकर बहुत कुछ i 
7 ग्रावश्वक काय किया | ग्रिल । 
waf अरीय कांग्रेलकमेटी Sty 
त्त्य रहे दे | सन्‌ १६३३के शि 
३ सू-मुस्लम-ऐक्य-सम्मेलन को 
। १७. | घटक उनके ही प्रयाग के 
उपरा | ena रोड वाले घर पर हुई |. 
| थीं। उस समय प्रातान'घयां की  » | 
gin के लिए उन्होंने जा कुछ 
किया था, ag oqar प्रशसनाय 
था। डाक्टर काटजू Alwar 
पक्तुपाती हैं ओर माहला- 
विद्यापीठ के चान्सलर क पद से 
उसको उन्नति के लिए बड़ा 
कायं कर रहे हें | इलाहाबाद- 
श्रग्नोकलचर असेसियेशन के 
सभापत हाने के नाते उन्होंने 
इष को बद्ध के लिए यथाः 
लेल | शर उद्योग किया है। उनके 
la e | महात्मा गांधी के omer 
गोरा | आन्दोलन से विशेष सहानुभत है और उसकी सहायता के करने के पक्ष में थे। जब देश के बड़े बड़े 
ए पदा तयार रहते हैं । उनके विचार से गाँव-सुघार के प्रश्‍न पर वाद-विवाद हो रहा था, उन्होंने 
। डोस तरक्की गैर मुमकिन है, अतएव देदातों में फिर बड़ी स्पष्टता के साथ अपने [वचार प्रकट £ 
नई जान डालनी चाहिए और देहातयों की नींद दूर में नये बिधान के जारी होने पर उससे 
Meal चाहिए | संख्या बढी, जिसके फलस्वरूप आज 
= पव्‌ १९०३ में वे प्रयाग के म्यूनि्िपल बोड के चेय- कांग्रेऽ-सान्त्रमणडल स्थापव 
निर्वाचत हुए ओर तब से मन्त्री होने के पूव तक मण्डल बनने पर डाक्टर काटजू ने देश 
Bisa एबं !नर्मीकता के साथ नगरवासियों की अपनी लगभग दस इज़ार 
रहे | लत पर लात मार दी ओर 


क्टर काटजु बहुत पहले से ही मन्त्रिपद 


2-0. In Public Domai 


पुर जागर 
वहा ब्रा. 
[लय शै 

टर ग्रा |. 
करे पह 
उपार 
i, श 
il | 

। उत्त, 
jii 


[ माननीय डाक्टर केलासनाथ काटजू ] 
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परिचय दिया ।॥ आजकल वे सयुक्त-प्रान्त के न्याय, 
उद्योग, व्यवसाय, कृषि, ग्राम-सुधार, waa, रजिस्ट्रेशन, 
था पशुर्चिकत्सा विभागों के मन्त्री हैँ । 
चे अपने विभागों की चौकस देख-रेख रखते हैं | 
स्वयं ही प्रत्येक काग़ज़ का निरीक्षण करते हें ॥ लगातार 
घण्टो फ़ाइलों से [सर लड़ाना बड़ा ही नीरस तथा श्रम-साथ्य 
कार्य है । परन्तु डाक्टर साहब बड़े पारश्रमो हैं । कभी- 
छुः बजे eat ही दिना जलपान किये वे चेम्पर में 
पहुँच जाते हैं ओर Int लगभग ढाई-तीन बजे उठकर 
Aa करने जाते हैं। उस समय भी वे अपने मोटर में 
‘geal का एक गट्टर रख लेते हैं, जा शाम को उनके 
| साथ फर लोट आता है | यदि कहीं कांग्रस-कॉमटी 
अथवा मनत्र+णडल की बैठक हो गई तो फिर बारह बजे 
रात तक के लिए निश्चित हो जाते हैं | उनके ऐसे मान्त्रयों 
` को काम में जुटे देखकर यही कहना पड़ता है कि मन्त्रिपद 
। फूलों को सेज नहीं बरन भीष्म की शरशय्या है, जहाँ aqa 
त्याग, श्रनवरत IRAH, तथा प्रखर प्रातमा का ही काम है। 
_ डाक्टर काटजू को भाषण देने का अधिक अभ्यास 
हीं। वे कुशल वक्ताओं के शब्दाडम्बर, वाक्यचमत्कार 


ह करनी उचित हे, वैसे ही वे अपने श्रोताओं को 
समक लेते हैं कि उन पर कोन सा HA कारगर 
पीछे कमर पर हाथ बाघे, आगे कुछ झुकते हुए 
al ग्रीवा किये जब वे एक चतुर बकील की भाँति 
लील देनी शुरू करते हैं तब विरोधी दलवाले 
aiad जूरियों की मात अपना सिर gat 
IRA को अपनी बात समभा देने की उनमें 


र्‌ [इब में दो बिशेष गुण हैं--निभींकता तथा | 


न में जो gat है उशी के वे मुख से 
लते हें | ृदर्यास्थत विचारों को (छुपाकर कपटपूणो 


नहीं आता। उनके मन, बाणी ओर 


$$ +> +4 


हैं, मानो उसके हृदय को टटोल रहे हों । fs 
वे सत्य एवं न्यायसंगत समभते हैं उसके ८ 

किंचित्‌ भय नहीं होता । आप उदा 
एवं AAAs हकर बात करते हैं और 
नहीं चूकते, वे “न aa सत्यमप्रियम्‌? 
उल्लंघन करने में भी संकोच नहीं करते | उनके इस स 
कारण कुछ लोग उनको रूखा एब alge कहने दौ हि | 
करते हैं। प्रान्तीय कांग्रेस कॉमटी को एक बैठक मे i 4 
पय सदस्यों ने उनके शुष्क व्यवहार के विरोध tol 
प्रस्ताव TAT चाहा, परन्तु पंडित जवाहरलाल deal 
यह कहकर उसे टाल दिया कि “इस प्रस्ताव के शा 
त्यागपत्र आने की सम्भावना है। याद ग्राप ऐसे TA 
व्यक्ति. को खो देना चाहते हैं तो मुके कोई एतराज़ न| | गे 
अच्छा हो कि आप मुझे उनसे इस सम्बन्ध- में वात से 
का मोका दें ।॥? डाक्टर साहब से कोई व्यक्ति नुत | T 
लाभ उठाने का साहस नहीं कर सकता | वे सबके ताप. 
#क-सा व्यवहार करते हैं, जितके कारण अतामान्य ae) 
हार के इच्छुक लोग उनसे रुष्ट हो जाते हैं। i 

एक वध से रधक हुआ कि वे मन्त्री के काय गर 

कौंत्त के साथ चला रहे हें । अपने विभागों से समस | १ 
WAT कई नये क़ानून बनाकर उन्हाने. darii y 
सरकार की ग्राय बढ़ाने का प्रय्न किया है, ÈR) 
दुखी किसानों की अधिकाधिक सहायता कर सके | मिह T 
म$दूरों के पारिश्रमिक, get, काम करने के घटे, मो. : 


a aR 4 Y 
के करे ¦ 
au a yi 


रंजन, स्वास्थ्यव्‌ द्ध, तथा, रहने आदि के लिए तरह | 
_ को सुंबधायं कर दी हैं। उन्हाने agiata की ag 


भी लगा दया है | नशाबन्दी के कार्य मे उनकी (त 
सफलता मिल रही है। इसी प्रकार वे भने aa विभ 

में भी महत्त्वपूण परिवर्तन करने में लगे हुए ह ब. 
न्याय और शासन-बभाग पथक करने की योजना उत्ते न 


नीय है । वे बहुधा प्रान्त के कोने 
का निरीक्षण करते रहते हे, तथा स्थान स्था 
'जनिक भाषण देकर जनता को श्रपनी AAA! ' 


हक सामाजिक कहानी 
EE “पट 


Tey 

TA 

TAR द ( ? ) 

मागे £ = 
et SAB मदयाल जेल से छूटकर आया ता 
a oy उसे देखने के लिए. गाँव भर के 


ta 
रा Re कितान जमा हुए । दरवाज़ा पर 


i खड़ी होकर गाँव की स्त्रियों ने स्नेह 
SUR ओर उत्सुक आँखों से रा-दयाल 
7“ , का स्वागत किया। रात का 

गोविन्द जी के मान्दर पर किसान जमा eq | रामदयाल 

३ | की वहाँ अभ्यर्थना की गई | मन्दर के पुजारी बृद्ध माधव 
| डे ने स्नेह-गदूगद कठ से खड़े होकर कहा--“भाइयो, 
एमदयाल हमारे लिए जेल गया | गाँव का मुख उज्ज्वल 
हुग्रा | श्री गोंबन्द जी से विनय है कि वे इस माई कु 
ताल को ।चरायु करे |” इतना बोलते-त्रोलते वृद्ध का गला 
भर श्राया । वे कापते हुए से बैठ गये ! उपास्थत लोगों 
में आनन्द की लहर फैल गई ते हाथ जोड़कर, गांधी जी 
की तरह, रामदयाल बोला--“भाइयो, मैंने तो श्रपना 
tat ही देश के लए mow कर दिया है। जेल की 
Waar at लिए ar गौरव की चीज़ हे। wa विनय है 
झि श्राप लोग संगठित हो जाय | यह देश ग्राप लोगों 
काहो हे | बड़े-बड़े नेता आपका मुँह ster करते हैं। 
आप अपनी ताक़त के काम सें लायें तो आपके सभी कष्टो 
झी अन्त हा जाय । सच्चा स्वराज्य तो आपके ही उद्धार 
भारत को मिलेगा ।? इतना बोलकर रामदयाल चारों 
और देखने लगा | वह अपने सारवान्‌ व्याख्यान का प्रभाव 
चाहता था| उसने जो कुछ देखा उससे उसे 
a नहीं हुई जतनी की कामना उसने की थी | 
र्‌। था एक आवाज़ आई--“भाई, हम क्या कर सकते 
का ते भर पेट अन्न भी नहीं ।मलता। ताक़त 

आये ७५ रामदयाल बोला--'शारीरक ताक़त 
पर नहीं है। हमें रात्मबूल की ज़रूरत है--'रूहानी- 
आप अपने के आज़ाद कर सकते हैं। एक 

१ बाला--“यह आत्मबल क्या होता है, दयालः १? 
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रामदयाल विज्ञ की ae मुस्करा कर बोला--“आरात्मा का. $ 
बल । कष्ट सहने को ताक़त। सत्य ओर अ्रहिंता से जो 
ताक़त हासल होती है वही ्रात्मत्रल है।? एक काने 
से एक लम्बा शा किसान बोल उठा--“कष्ट सहने से क्या 
amma ।मलती है भाई, कष्ट agaaga हमारी रीढ़ की | 
हड्डी टूट गई । मेरी ae देखो, छाती की efgat गन | 
सकते हो | वैद्य जी कहते हैं क्षयी हो गई दै। यह शरीर 
अब जुल्म सहने के लायक़ नहीं रह गया ।” रामदयाल | 
ने खाँध कर कहा--“परवा नहीं गणेश मैया, यदि हज़ार- 
लाख शरीरो की रक्षा के लिए एक शरीर की खाल ही / 
खींच ली जाय तो परवा नहीं। श्रन्त में सत्य की जीत. 
ते दाकर ही रहेगी। श्रत्याचार का दिवाला एक न एक 
दिन अवश्य निकलेगा | वह दिन दूर नहीं दे)” जेल से ' 
बहुत से नये शब्द वह सीख आया था, जिन्हें वह याद 
करने लगा | 

हरनाम ग्वाले ने खीस निकालकर - कद्दा--/कल मेरी 
दो गाये छीन ली गई | बच्चे बना दूध के तरस रहे है | 
आर मेहरिया बुख़ार से तड़प रही हे-मेरे यहाँ दुघ-ददी © 
की नदी बहती थी तो एक बूंद गोरस के लाले पढ़ रहें 
हैं। रामदयाल भाई, वोला क्या करें | दोनों altel ऐवी 
थीं कि देखनेवालों की ata ठंढी हो जाती थीं--हवाय र 
मेरी लक्ष्मी? हरनाम ने ger फाड़ कर रो दिया | कस 
में रोषपू्ण सनसनी फैल गई। माधव पांडे ने अपनी 
को माला के जल्दी-जल्दी समाप्त करके कहार“ 
बड़ा अन्याय है। बेचारे हरू का पेट इन्हीं 
बदौलत चलता था--वूध-वाँ बेचकर यह गरी 


गोवन्द जी रक्षा करेंगे !? उत्तेजनापूण वातावरण में: 
ag हो गई । सभी किसान भल्लाये हुए से लोटे । 
दयाल को बड़ी खरी हुई | 

Jnak रात थी । कभी गरम ओर कमी 
इवा के भोके उजाड खेतों से होकर A रदे थे | 


है की थकी हुई आवाज़ रह-रहकर सुन पड़ती थी | 
धकार घोरे-धीरे फीका होता जा रहा था । मटमेली 


‘qt रात हो गई थी | 


GX) 
रामदयाल देखते-देखते' अपने गाँव का नेता बन 
गया | जब से वह नेता बना उसने खुलेश्राम ताडी पीना 
बन्द कर दया, हाँ बांड़ी aaga पीता। एक जापानी 
फ़ाउन्टेनपेन भी उसने aia: तथा नोटबुक को ज़रूरत 
| भी उसने महसूस की | वह गम्भौरतापूदक tear और 
| बीच-बीच में नेहरू जा ओर लेनिन का नाम बड़े ताव से 
लेता । एक {दन aad dig ने पुछु--“भइया, नेहरू जी 
[तो देखा है-्राये थेन उस साल! यह ले।नन जी 
कोन हैं ? कमो इन्हें भो तो बुलवाग्रा ugar, ये सब नेता 
Ai ता तम्दारे इशारे पर ग्राते-जाते हें ॥” मन हाँ मन अत्यन्त 
पुलकित dat रामदयाल बोला--“'लेनिन तो विलायत 
॥ २हनेवाला था । जबर जवाहरलाल जी लेनिन के सामने 
ये तो उसन गरज कर कह।--“बना किसाने। की सहायता 
के स्वराज्य agi होगा p लेनिन को वात सुनकर जवाहर- 
| |? मैरोदीन बोला--“क्रितान 
कल yaga को ज़मींदारी 
रोक कर बीस रुपये guia के वसूल ।कये 
ये । अपराध यह Wis उसके ढोर जगरूपसह के खेत 
| गये थे |? रामदयाल ने इधर-उधर देखकर कहा-- 


[— मुसलमान Flext में केसे gaa yas? 
tH दोघ हे | क्या सुवलमान इमारे 


रामदयाल व्यग्यपूण हसी हसकर a a x 
कम इसी का नाम है कि एक मनुष्य दूमरे मनु १ 
करे | खेर, जाने दो इस बहत वा. तो कल सत मई 
ही यहाँ पधार । लो, गाँव में ख़बर भेजया दो i 

Tada)? ठोक समय पर सभी किसान d 
की चांपाल में एक-एक करके जमा हुए । माधव ap ।क्‍ 
अपनी माला के साथ पघारे श्रोर भैरो हा 
राधा | गाँव के कुछ मुसलम! 
होते चोपाल भर गई । कुछ aga wt wag मंडे | 
बैठ गये । हाथ जोड़ जाड़कर रामदयाल ने aad, Aza | 
सत्रसे पहले ईदनांमयाँ बाला--“वेशक ।कसान am | 
जाते हैं, पर इलाज क्या है। आप विचार करें | लाग | > 
की बसूली के [लए जो तरीका काम में लाया जाता ई |. 
भी ता अहुत हो खरात्र हे । हमारी काई इज्जत aega te 
नज्ञरां में agi है-- पशुओं से भी हम गये बीते ह, | टॅ 

चारो ओर से इंदनांमर्याँ का समथन हुआ । wea E 
खड़ा a बोलने लगा--“माई, अन्याय का बे | ग्रा 
करना चाहिए । अन्याय से जो पैशा हमसे लया जाता है | 
वह नहीं देना चाहिए | gA लगान बन्द करदे ते salen | MK, 
सरकारी ख़ज़ाना कहाँ से अदा कर सकेंगे | उनकी शै | कर 
Dal हमारे qi पर हो है ।? फिर खलबली मची चां. 
ओर से तरह-तरह का आवाज़ आने लगीं। कसी 4 | तुम 
समथन किया तो किसी ने विरोध । अन्त में यह र 
हुआ क लगान-बन्दी का आन्दोलन किया जाय। ई 
निश्चय होने के पहले ही आधे से alan कितान विकि 
गये | जो बैठे रहे वे भी सुस्त से हो गये--केई उ 
नहीं ag गया । रामदयाल ने जोरा में ग्राकर कहीं 
“कल हुन aa रखकर भगवान्‌ से प्राथना करेंगे । मर Í 
यह धमे युद्ध होनेवाला है। ईश्वर से वनय करनी 
लिए लाज्िम है । भगवान हमारे पथ-प्रदशक ४0 

सी श्रामीशी 
रामदयाल Zi ह गया 4 एक भद 
गडे | भैरो अपनी चिलम की राख फूकता ga! el 
आग होगी दयाल मैया ! तम्बाकू, जली 
उडी हो गई ।॥” रामदयाल खिन्न स्वर मे १ पावर 
तो नहीं है, दया8लाई कहो तो दूँ ।? देत १ कद 
कहा-- “व्रत के क्‍या मानी है! इम लगान __ 


Ri 


- तो ज़मींदार का क्या बगड़ेगा। उसके | 


देम gg में aig की दुकान करते हो ओर हम किसके 
म laa | r जायेगे ?” 
है व ` टे 
हते] | गरम होकर रामदयाल बोला--“बिना कष्ट केले 


UA | ga बलिदान हुए कहीं आज़ादी मिलती हे | Halal के 
गागा) | par कोई देश. . ... .।? 

सते | माधव पांड़े बोले--राम, राम gal 
| लगन गोविन्द, गो।वन्द ! 

[हद इद्नमिँ की ओर देखकर माधव पांड़े चुप हो गये | 
FH lige उन्‍होंने अपनी लड़की के ब्याह के अवसर पर 
| प्र मन घान ओर कुछ नकूद भी उधार ।लया था | 
aaa का चुप देखकर भेरों बोला--“क्या कह रहे थे 


वरोध | दध बाबा १० 
जाता ह |. 


। म्लेच्छ... 


a 
| and आक कर पड़े ने धीसे स्वर में का 
| “कुशानी तो मुसलमान करते हैं न! हम केसे कुर्बानी 
ब | कर सकते हे । रामदयाल कहता है 
रामदयाल बोला---“मैं क्या कहता हूँ गोऊुशी करने को | 
i E | हारे aay पर पत्थर पड़े । कुर्बानी के मानी हैं त्याग, 
S| maaa > भैरों ने एक तिनके से चिलम कुरेदते 
| हुए कहा--“ कुर्बानी ता सचमुच मुसलभान करते हैं। 


| Baa चाचा से ! क्यों चाचा, ga लोग कुर्बानी करते 


) 
॥ 2 


| वेडे उल्लू हो जी?-चिह्लाकर रामदयाल बोला-- 
ते भी नहीं | Haat के मानी हें > मेरो भी 
TORR बोला--“हमें चाहे ज्ञमींदार चा जाय पर 
१ कुर्बानी नहों कर सकते । गोवध करने से हमारा 

OOo |? 
~ साथ ही बहुत से. किसान [चल्लाने लगे । भैरों 
|, राय में चिलम लेकर दाहिना हाथ नचा-नचा कर 
जपा । समी बोल ही रहे थे सुननेवाला कोई न 


कि शा 
è za Sute हो जाय, पुर, (हो हल्ला n Guruk 


E > श्यामा मच गया। रामदयाल ने बहुतेरा प्रयत्न इधर उधर देखकरः पाँडे. 


ul Kangri Collect 
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रात Aas हो गई थी | कमी गरम और कभी उड 
के हल्के हल्के WF श्रा रहे थे | धूलि से मरे आकाश : 
चन्द्रमा को मटमेली विभा फैल गई | 

ant मन लिये रामदयाल घर में घुसा | उसके 
की बाते उसके मन में द्वी रइ रइ कर gaz रही 
उसने श्रपनी स्त्री के वैठाकर डेढ़ घंटे तक समझाया 
तरद अपने मन का SIE भार उतार कर वह अनेक 
सव तथा दुःशाध्य प्रण करके सो गया | रात भर 
पूरण बुरे बुरे सपने आते रहे | 

(कन 

संध्या के बाद हवा के एक शीतल miè 
बैशाख की उदास रात आई | मन्दिर के श 
कर चुकने के बाद भज्जू ग्रहीर बोला--“बाबा 
कहाँ है १? इस रुचिकर प्रश्‍न के उत्तर में जव रे 
करते हुए माधव पाँड़े उत्साहपूवक वाले--“उछ कोने 
हाँ, af दाइनी apaa पर, set बाल्टी पढ़ी 
क्योरे भज्जू तेरी मेद्दर्या का बुखार छूटा या नहीं 
एक लकड़ी लेकर चलम कुरेदता हुआ मञ्जु बा 
“चुड़ेल है gad, मर जाय तो गले की फाँसो छूटे ॥ 

“फॉसी?-- माधव US गम्मीर स्वर में कहने त 

“ऐसी सुलच्छुनी को तू चुड़ेल कहता है | मर गई 
तू कौड़ी का तीन हो जावगा-इतनी गाय Hal व 
कौन. ......? भज्जू ने FRIA, कंडे की 
गाँजा खूब ठइरता हैं | कोयले की ग्राग जल्द 
जातो है ।? माधव लुञ्च दाष्ट से चिलम की ओर दे' 
थे। उन्हें इस बात का ate था कि भज्जू कहो 
चुरा न ले | भज्जू के eral को ओर अपलक Ze 
gs बोले--“अरे, हैं, हैं दबा मत | गाँजा : 
तो ? gh कब्र अकल होगी--७चमुच खाले ब 
$p भज्जू इस जातीय अपमान को कमी : 
करता पर उसे भय था कि यदि पाँड़े बाआ नाराज 
तो गाँजेकी दम के लाले पड़ waa) 
“कल क्या हुआ बात्रा ! सुना के रा 
कुर्बाती करने की सह्वाई देंता है-साला 


करवाना चाहता है। कल तक उसका बाय 


| gyo 
| a 


था, आज नेता की पूँछ बना फिरता है। श्रभागा है-।? 


|| अञ्ज्‌ mà की चलम तेयार करके सोत्साह वोला-- 

|| «मालिक (ज़मींदार) gat तो पीठ की खाल खिचवा 
| || लेंगे --आप रे, उनसे डिप्टी, लाट सभी डरते हैं । बेचारे 
| || कलक्टर का कया बिसात है--दाराग़ा तो नाम सुनते ही 
| éq की तरह कापता हे ।? ।चलम लेकर पांड़े ने गम्भीरता- 
$ | gas उसे ललाट से स्पशं कराया और कहा-- 

“लेना हो गिरधारी, भरोसा तेरा भारी | जो न पिये 

| गाँजेको कली, उस लड़के से लड़को भली |” 
पाँड़े बाबा ने सारे WR का बल लगाकर दम 
! लगाई | मज्जु व्याकुल दृष्ट से देखता रहा | उसे भय 
था कक कहीं पाँड़े एक ह दम में गाँजे को जलाकर ख़ाक न 
` | कर डालें। उसे यह भी आशंका थी क एक दो गॅजेड़ी 
| ) कहीं से ग्रा न न जायें aig वश चलता तो भज्जू , पाँड़े 
| | आबा के हाथ से, ।चलम छीन लेता। दम लगाकर पांडे 
| war जब तृप्त हुए तो बोले--“मैने मालिक से कह दिया 
| | RI उन्हाने बड़े ध्यान से सब समाचार सुना । बूढ़े सरकार 
(| (ज़मीदार के पता, मुझे भाई की तरह मानते थे। वे 
| | देवता थे । प्रत्येक वष कूलनोत्सव पर काशी ओर पटना 
|| से अच्छी अ्रच्छी isat arat थीं। wa ज़माना ही बदल 
| गया । धम-कम पर से सब की श्रद्धा उठ गई । कालकाल 
a = ने? 5 
| Mss मन ही मन tea हो रहा था। गाँजा प्रायः 
ल कर उसके हाथ में आया | पाँड़े जी की इस हरकत 
वह नापसन्द्‌ करता था पर प्रतीकार का कोई उपाय 
उसके पास न था) पाडे जी की बाते acy को अनहोनी 
| लागी । उतने meuna की बातें सही हैं! आप 
| तो लाखराज खेत आवाद करते Z) हमारी ओर तो 
MAL) पचास-साढ FA का काश्तकार भी मालक के 
[ल्म से दाने-दान का तरस रहा है ।? 
| 'नश्चय ही alg पांड़े जी गाजे को ख़ाक न कर देते 
Assy कभी भी रामदयाल का समथन नहीं करता | वह 


g 
| 
o | 


eae AA गधा है | तुके क्या मालुम कि 
| चलता है । मेरे पता के नाना श्रयोध्या-महाराज 
[डित थे । राजा-महाराजा के wa खाकर यह. 
हैं | प्रजा से कर लेना राजधमं है.।? 
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[ भाग ७] j 


भज्जु ने कहा--“प्रजा का खून चूसना इद „ | 
Uy 


राजधम है बाबा !? | 

पाँड़े जी (चिल्लाकर बोले-_-“तूने dred, : 
पढ़े हैं। जा अपना गाय Ya की देखभाल इर ai 
I =g A 7 


कहीं का ।” भज्जू कुछ लज्जत होकर बोला... 
आप लोगों के ही मुंह से सुना है कि प्रजा को सत 
राजा नरक में पड़ता है |” 

इसी समय दो तीन किसान और AÀ | काफ़ी वह 
छिड़ गई । कुछ लोगों ने तो रामदयाल का समथन > 
at कुछ लोगों ने fest का। काफ़ी eleva मद 
गया । पाँड़े जी ने अपना पक्ष निर्बल समभकर रामद्याह 
की ही बाता पर मुहर लगाई पर उनका हृदय भीतर हु 
भीतर जल रहा था | रामदयाल के बढ़ते हुए प्रभाव गे 
वे अपने ac डांचत नहीं समझते थे । पाँड़े जी के dy 
लगा क उनके [ख़लाफ़ रामदयाल अ्रपनी हवा वरह 
है--रामदयाल के agla होने के माना हैं पांडे 
guise पतन ! ae उनका भ्रम था पर संसार में भ्रम 
भी अपनी सत्ता है। 

भीड़ सभाप्त हो गई तो ais जी ने भगवान्‌ को a 
करके कहा--नारायण, इस बुढांती में दाग़ मत लगत | 
कल का छेकड़ा रामदयाल साला......श्रच्छा।” झग 
ब्रोलते-बोरते वृद्ध पुजारी arar का गला भर AA! 
उन्होंने isa रामदयाल के ग्रंपना प्रातद्दन्दी मान लिग 
था बह बेचारा स्वप्न में भी ऐसी ञ्रनहानां बात की कहत 
नहीं करता था । एक साधा सादा. कक्षान सेवक के हा 
आने के समाज के सामन पेश करना चाहता था | 
पाँड़े जी के नेतृत्व के रौंदना नहीं चाइता था । उसे गर्व 
भी नहीं था ie उसको कारवाइयो से पाडे जी के १ 
सम्मान में बट्टा लगनेवाला है । 

भरे हुए मन से पाँड़े जी अपनी खाट पर 
सारी रात उन्हें नोंद agi आई जब क राम 
जाने की तेयारां कर रहा था ! 

; e 

_ माधव पांड़े ने atte A विरुद्ध लोक a th 

aman किया पर उन्हे ववश्वास हो गया कि I rT 
वे सहज समक रहे थे वह लाहे के चनों a A 
रामदयाल दो चार दिनों में लोट ग्राया। ० | 


am, | 
Aa 


लेट गि. 


ग; 
Hy | 
Lp 


qa के प्रचार का पता लगा तो वह मर्माहत हुआ | उसने 
| aq कया कि ग्रलतफ़हमी मिटे पर फल उलटा Zar | 
र ज़मींदार ने भी. गाँव में फूट पैदा करने का जघन्य काम 
ara कर दिया | बड़ी तेजो से किसान दो दल हो गये | 
जस गाँव में रामदयाल रहता था उसके aaa 

| रमे डाका पड़ा। सुनसान श्रेवेरी रात को मुँह में 
qua लगाकर डाकू AA और एक महाजन का कुछ 
द लेकर चलते बने । डाकूदल के बाद पुलितदल का 
aga धावा हुआ । डाकू तो अंधेरी रात को मुँह में कालख 
तोट कर आये थे पर एक मोटे से दारोगा जी के नेतृत्व 
# पलसदल ठीक दोपहर के गाँव की शान्त गर्लियों में 
भीतर है | धमता नजर श्राया EFÈ AFH लड़के ने देखा, अपनी 
माब बे | बड़ों सी तोद पर चमड़े की पेटी कसे दारोगा जी अनगिनत 
के ऐश mat शकते हुए "खटोली? पर ग्रा रहे हैं। तत्काल ्रातङ्क 
faa | झा राज्य हो गया । 'घरो पकड़े” “फलाने के पकड़ कर 
a a | त्रो, अमुक की मूळे उखाड़ लो?--का Bar Ag गया | 
भरम ब | एक मोटा सा पाढा मारा गया और शुद्ध गव्यधृत में NAA 
तास्थ्यवधक पूरिया छानी जाने लगीं। कहां से amè- 

ही तत्त | दा' दही आया तो कहीं से भर कटोरा हलवा. | बड़े समा- 
ama] | रह से दुघटना की जाँच आरम्भ हुई । रामदयाल की भी 
' इमा | बी हुई--वहृ भिभकरता हुआ हाज़िर हुआ | एक 
ग्रा|| | पड! सो मूँज की चारपाई पर ताकयों के बीच में दारोगा 
[ तया | में बैठे थे | सिपाही और दूसरे लोग इधर उधर बैठे गप्पं 
बह्म | भर रहे थे घबराये से कुछ किसान दूर से खड़े खड़े यह 
स्पर्म Mae आँखों से देख रहे थे। गालियों और धम- 
“१९ ral को भड़ी में कुछ अभागे हाथ बाँचे सामने खड़े थे | 
a | ऐेमे के भीतर से ६रते हुए दारोगा जी ने रामदयाल से 
ic 


l Op 
a | ब्र 
"भग, 
न्रा 


फी बह 
ने क 
ला मप. 
मदथ 


Mee यह साला पक्का बदमाश हे |» रामदयाल 
ee कभी चोरी-डकेती करके जेल नहीं गया. . .।९ 
3 जी ने ge कर कहा--“मखारासिंह P छः 
ह we 'मखारीसिह कान्स्टेबुल GÍA हुः । आशा 
इषे गिरफ्तार कर लो--ताला, बह करता है। 
{ fg — से शरारत टपकती है |? कुछ अनुनय- 
पहले ही रामदयाल की aya कस डाली 
फी बाबा भी सम्माननीय दर्शकों के दल में 


आपसे कः ऊँची 
x तृप्ति की ate ली और जरा के आवाज़ में 
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घुम शहर में क्या करते हो ! कई बार जेल गये-- . 
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कहा--“गे बन्द ! गोविन्द !! शहरी लफगा दै । उलटा 
पाठ पढ़ाकर गाँव का सत्यानाश करना चाहता था । मगः 
वान्‌ ने.........?? दारोगा जी बोले -- हाँ, क्याबात 
है | सामने आकर वयान दो | हाँ जी तुम्हारा नाम क्यो | 
दे! बाप का नाम, क्रोम--किस गाँव में रदते हो ?” | 
दारोगा जी ने पिल उठाते हुए इधर उधर गौरवपूर्ण | 
ge डाली। सन्नाटा छा गया। पांडे जी का बुँद दुख 
गया । famed हुए वे सामने श्राये । दर्शकों में काना- 
फूसी फैल गई | मधुमक्खी के छुत्त की सी दती हुई मन- 
मनाइट से चौपाल भर गया। पुजारी जा ने अपने कूठे 
ana में यह कहा कि--“रामदयाल का मैंने देखाथा। 
वह आधी रात के मन्दिर के Ho पर मुंह घो रहा था | 
उसका मुह एकदम काला या-मृत की तरह |? ज्ञमी- | 
दार वले--“ओऔर वह तलवारवाली बात तो आपने कहीं. 
नहीं--दां, कई श्रादमी थे १? माधव ate डोर लगा कर 
ब्रोले--“कह तो रहा हूँ । में सत्तर साल का gary इसी 7 
गाँव में मेरा घर है। सन्‌ सत्तावन के गदर में मेरे पिता... 
«2 घुड़क कर दारोग़ा बोले-“बड़े seas हो जी | 
रामदयाल के साथ जा श्रादमी थे वे भी तलवार या बन्दूक 
लिये हुए थेया wea रामदयाल के हाथ में हथित्रार 
था-—सोच सोचकर बोलो |? घत्ररा कर पाँढ़े जी बोले-- 
सब बन्दुक लिये हुए थे | बन्दूक की नोक चमक रही थी | | 
लम्बी-लम्बी लाठी में बन्दूक लगी...” फिर दारोगा जी 
age उठे--“होश करो | लम्त्री लाठी में agi लगाई 
जाती है? सोचकर Aaaa थी या वर्दी | ats 
जी श्रापादमस्तक काप उठे । भद्दा सा सन्नाटा छा गया। | 
इधर-उधर कातर दृष्टि डालकर वे बोले--““बन्दूक और 
agi—alat हांथयार थे |? दाराग्रा बोले-“ग्रो! त 
वार h “जी हाँ?--पुजारी जी ने- खुलाशा हो क 
“तलवार भी थी |” दारोग़ा जी ने लिखते हुए 
स्वर में कहा--“तलवार, बी और बन्दूक, 
हथिथार—पकके डाकू |” ; 
दिन भर की चइल-पद्दल के बाद रामदयाल को 
पुलिसदल चला गया | घर-घर तरह तरह कौ-च्चा फैल | 
गई | किसी ने पुजारी जी के दाष दिया तो किसी ने 
रामदयाल के अश्राव्य माघा में मला बुरा कहा । गाँव 
की at रामदयाल के लिए आँसू बहाने लगीं | 
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सावन की घटा छाई रामदयाल के घर के ऊपर ! 
भीनी-भीना बूदों ने जेढ की ज्वाला पर भोती बरा ।द्ये | 
शीतल हवा के भोको से खेत लहराने लगे---हवरया ती 
[विमा में ama मुस्कराने लगां। रामदयाल का siaa- 
demi ने आँगन में आकर देखा--श्राकाश भरा ar 
है काली काल! सुमालो पठाओं से ।दन का अन्त हा 

है । चारों आर से घेर कर अ्रन्धकार घारे-धारे बढ़ र 
वह गहरा निश्वास त्याग कर घर के मातर चली 
गई--तीन मास से रामदयाल का काई पता न था | दारोगा 
| जी ने न जाने उसे कहाँ मेज द --इस लाक या परलोक 
में । रामदयाल की स्त्रो--भाली--क्रा कम से कम इसको 
जानकारों न थो Sga मियाँ जान लड़ा कर मुकदमे की 
वरबो कर रहे थे--ओर काई सहायक न था | भोली अपनी 
sql के लेकर मन को घाखे में रखने का प्रयत्न करती 
थी पर हृदय की आग श्राँखों के पानी से ale भडकती 
- हे--शान्त agi होती | भोली [दल पर पत्थर रख+र किसी 
हृ गुजर करती । ।जस तरह चुल्लू क पानी धीरे-धीरे 


धा है पर भाली के शरीर पर से एक.एक करके चाँदो 
ने के गहने केसे लोप हो गये, यह केबल इंदन 

ने देखा | «द्व ईदन की आत्मा रो देता जब उसके 
में, मु$दमा ख़च के लए एक न TH sat भोली 
ती | एक [दन कर रुपयों की ज़रूरत पड़ी ता भाली 


] का फुसला रही था, कड) के लिए । बच्ची 
बीला--“नहां दूंगी । भाली ने कहा--“बाबू जी 


` जायगा। मैं रुपये मांगने नहीं--घर का emg 
र 


आया था ।?? 
= Bei की सफ़ेद दाढ़ी और AG पर से ग्र | 
दूद्‌ मातो की तरह ALG पड़ी | ठंडा ata लेकर मेहर | 
बच्ची को कड़े पहना !दये--वहृ खोई हुई प्रय बलु ५ ‘ 
पुलांकत हा उठा; कड़े देखता हुई खेलने चली as, |. | 
हदन अपने दरवाज़ पर पहुँचे तो उन्हे ऐश ला 
4ह सारा ससार हाद्दाकार-नामत है. सूय, af a 
ड़ जा कुछ दृश्य जगत में हे, केवल हाहाकार है। ali 
में हाहाकार है ओर प्रकाश A भो हाहाकार हं | कु के || 
ठहर कर ईदन 'मर्या ने अपने वेलों की जोड़ा कांग्रोर ata 
उठाकर देखा जो खड़ो-खड़ो सानो खा रह। थो | ऊँचे. 
बैल, देखनेवालों की आँखें ga हा जाय । धीरे घोर इद | 
मियाँ उठे ग्रोर बेलो को खेलकर महादेव शाब Anale 
ओर चले । महादेव ताव गाँव का महाजन था । dah 
काला, दुभाग्य के ढेर को तरह. पक्का QRAN | महादेव | ३ 
हने ईदन का देखकर कहा--"'क्या चाचा किधर घर चते!| ७ 
बड़ी अच्छो जाड़ी है--कतने में ख़रीदा । इतना बेस 
कर वह बेला को पीठ सहलाने लगा | ईदन मिया बोते- 
सुना भाई, मैं इन्हें वेचना चाहता हूँ । मैने डे ay! 
दोनों को ख़रीदा था--0म चाहा तो सबा सो दे ख| 
हो १० बच्चों की तरह faq मियाँ रो: उठे बेलो at ay | 
देखकर--वे चुगचाप खड़े थे जैसे मूत हो | 
पुजारी qar से ज़मांदार के दावान साईत बोते-| 7 
“कल जज साहब के यहां आएका बयान होगा। | 
पीकर मत जाना। यही कना किमन ee 4 
शिवधारी, भज्जू महादेव का तलवारों ग्रोर बह पे लै देह | 
है -बसूक-ताय की चर्चा मत करना।” में क | 
«इस बार भूले हो---हाँ।? पाडत जी बोले : ; 
से फ़क़ थाड़े g—o gra होगा, पर सरकार | 
दीवान साहब बेलि---'हाँ. हाँ कार्टर f = 
चाहते हैं | गाँजे के लिए पैसे १” पुजारी बाता | 
कोठ कर कहाँ दमात का दानपत्र गी मिया 
हुआ था क......” =. न 
दाआन quae TA मन्दिर ४ ओ 
हैं। वे क्‍या तुम्हारे बाप के हें! gat 


tei 


F 


man, अभी कुछ नहीं हो सकता (? 


ग्रेस-सरकार ने निरक्षरता- नवारण 
के लिए व्यापक कार्यवाही ae 
कर दी है। पिछले दिनों हमारे 
प्रान्त में सर्वत्र साक्षरता-दवस बड़ 
उत्साह एव समाराह से मनावा गया 
था; उसी दिन से दंश के कोने-कोने 


। इसमे सन्देह नही कि अन्य आन्दोलनों की भाँति 
गरा्नरता-प्रचार के आन्दोलन के लिए भी इसी प्रकार के 
Hang | lat प्रयत्न की आवण्यकता हे | 

घोर ईद इस प्रकार की थोजना हमारे देश के लिए प्रायः नई 
Hua |e) पर अन्य देशों में इसका प्रयोग बहुत पहले से हो रहा 
[। Mee! साक्षरता-योजना के सम्बन्ध में अपने देश की तूलना 
हादेव स (सरे देशों से करना मनोरजक होगा । रूस में क्रान्ति के 
ERA) FA जब साक्षरता-आन्दोलन चलाया गया था, उन दिनों 
raat aa) सकी दशा लगभग एसी ही थी जैसी कि आज-कल हमारे 
र बोते-| षा की हैं | वहाँ भी at-a: हलके थे, जिनमें लाखो निरक्षर 
डेढ़ हो | सान रहते थे । उन किसानों का रहन-सहन संथा मध्य- 
॥ दे एक | छीन था । यातायात के साधन भी अपर्याप्त थे। न कोई 
] की श्रे जर पढ़ता था, न पुस्तकों; न कालेज थे, न विश्यधिद्याल्य । 
Ware प्रजातन्त्र को बडी कठिनाई का सामना करना 
[ बोते-॥ डा था । उस अवस्था ४ उसन जिन उपायों-5/रा सफलता 
py गर्ग गई थी उनमें से कुछ का उपयोग हमारे देश के लिए भी 
रादा दायक हो सकता है । सावियट सरकार ने देश भर में 
लै | रे ग्रोर बड़े-बड़े पास्टर लगवा दिये .थे । इन पास्टरों में 
हता {| A का चित्र था, जो एक भयानक खन्दक के बिलकुल 
के र| भोरे पर खड़ा दिखलाया गया था । चित्र के नीचे लिखा 
oe कि निरक्षर आदमी इस ard के समान है जो खन्दक 
' किनारे पर खड़ा है, 


oe 


। निकट है। इस खन्टक से बचने के लिए केवल एक 

|. 0 “"साक्षरता”। वहाँ साक्षस्ता-प्रचर के लिए 
भिणा का भी उपयोग किया गया था। अनभव से सनेमा 

दी इस कार्य के लिए लकड़ी के साधारण इयामपट 

शेस कहीं अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ । क्योंकि STH 

AW है अत: उसे कुछ दजन व्यक्ति ही देख पाते. 
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साक्षरता लिपि और भाषा 


लेखक, Aga रणजित्‌ सोताराम एडित 


पर यह नहीं जानता कि उसका . 


CC-0. In Public Domain Gur Kangri Collection, Haridwar 


हैं; सिनेमा का पर्दा आकार में उससे कहीं बड़ा ह r 
इससे उसे हजारो व्यक्ति एक साथ देखते हैँ फिर मि नेम 
में आकर्षण भी होता 7, जो लाखों किसानों को ee 


में भी हम रूस के अनभव से लाभ उठा सकते है । जारः i ; 
के दिनों में रूस भर में जो स्कल थे वे रूसी-माबा 
रूस आरा जीते 2ए तथा उसके निकटस्थ उपनिवेज्ञों 
भी रूसी-भाषा राजभाषा के रूप में जबरदस्ती लाद 
थी । वहा! के सभी स्कलों २ रूसी-भाषा का पढ़ता अ 
कर दिया गया था। “स नियम का पालन एसी ₹ 
किया जाता था कि पोळेंड आदि के विद्यार्थी भी 
कि वे स्कूलों में रहें, अपनी भा _-भाषा नहीं वोल 
रूसी के अलावा अन्य भाषा बोलगा act अपराध A 
जाता था | स्कलों का सारा काम भी रूसी में ही होता. 
जारराज्य के उन प्रदेशों म॑ जो मध्य एशिया में थे 
खिरगिज ale तातार--जगक्िक्षा की काई :यवस्था न 
वहाँ के निवासी वौद्ध और +सलमात जो चाहते 4 
लिखते थ । हाँ, राज्य के शासन-केन्द्रों मे कुछ सके 
थ, fae रूसी-भाषा के प्रोत्साहन दिया जाता था; पर 
उन्हें छोडकर प्रान- 3 दोष भागों म एक भी स्कल न थ 
राज्य-क्रान्ति के उपरान्त सावियट अधिकारियों न 
शिक्षा का उकसने का ATAR अयत्त किया । उन्को हः 
थी कि सेवियट प्रजातन्त्र की प्रत्येक प्रजा आरामि 
झिक्ष। wea कर सफ्रे सरकार की ओर से Tal 
qan खळ दी गई जो विभिन्न प्ररेशा को) उतक् 
और सां*कृतिक अअस्थाओ के अनुसार 
लिए प्रोत्सा!.त करती थीं । उन संस्थाओं 
शिक्षा के लिए जो पुस्तके दी जातो थी उ 
आधनिक 0 डोती थी पर भाषा और £ 


प्रान्तों को इन जातियों में शिक्षा का : 
इन्हें साक्षर वनात के लिए इनकी aot 


ie 
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आधार पर निकाली गई थीं जो :न जातियों के धर्मात्मा 
व्यक्तियों के पास सुरक्षित थीं। स्थानीय तुर्की बोलियों 
की प्रचलित और अप्रचलित fofiat का भी इस काम के 
लिए पूरा-पूरा उपयोग किया गया । कारण यह था कि 
वे अधिकारी जानते थे कि विद्यार्थी उस लिपि के सहारे 
अधिक aaa से उन्नति कर सकता है जो उसके लिए 
निकट तथा ग्राह्य हो। जो विषय उसे अपनी मात-भाषा 
में सिखाये जायँग उन्हे बह जल्द सीख लेगा । आँकड़ों से 
ज्ञात हुआ है कि छोटे बच्चों मे साक्षरता की afa ma- 
भाषा के ज्ञान के अनपात से होती है; वयस्क छोटे बच्चों 
की अपेक्षा ५ गना अधिक तेज़ी से उन्नति करता है । कारण 
| यह है कक वयस्क का अपनी भाषा के शब्दों पर तो अधिकार 
होता ही है. उसे केवल उसका लिखित रूप सीखने के 
रहता है; A बच्चे के शब्द भी सीखने पड़ते हैं । 
सोवियट सरकार के इन जपायों-,रा आशातीत 
सफलता प्राप्त 6ई ग्रौर वहाँ अल्पकाल में ही साक्षरता का 
काफ़ी प्रचार हो गया । हमें अपने देश में भी भाषा और 
|) लिपि के प्रशत को इसी दृष्टिकाण से हल करना चाहिए। 
साक्षरता के लिए लिपि की आवश्यकता होगी ही । पर 
इसके लि कौन लिपि काम में लाई जाय, इसका निर्णय 
सीखनेवाले पर छोड देना ही ज्यादा अच्छा होगा । किसी 
किसी प्रान्त 9 एक से अधिक लिपियाँ भी प्रचलित होती 
gi ate कोई अत्पसंख्या अपनी धामिक व सांस्कृतिक भाव- 
ताश्रों की रक्षा के लिए लिप-बिशेष को सुरक्षित करने की 
माँग करे तो उसे स्वीकृत कर लेना ही सर्वथा न्याय हे । ऐसी 
जातियों को अपनी अभीष्ट लिपि की उन्नात के लि! हर 
` प्रकार की उचित सुविधा मिलनी चाहिए , यह राजनैतिक 
दृष्टिकोण से ही नहीं, साक्षरता-प्रचार के दष्टिकोण से भी 
Agra आवश्यक व वांछनीय है--र्याद हेम सचम्‌च साक्ष- 
रता का प्रचार करना चाहते हों तो ! पर जहाँ अल्पसंख्या 
को अपनी लिपि सुरक्षित रखने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए, 
| बहुसंख्या को भी इसी प्रकार की स्वाधीनता होनी 
Hee पर जहाँ अल्पसंख्या केवल १थकता की भावना को 
र ही अपनी लिपि के सुरक्षित करने की माँग कर रही हो 
उसे शान्त रखने के (लए ही बहुसंख्या से यह आशा 


से अल्पसंख्या की लिपि को अपना ले 
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क्रि वह ग्रांशिक रूप में या अपनी लिपि का सर्वथा 


Kangri Collection, Haridwar 


>>> 


- -A Mp 

सर्वथा अनुचित हैं | सम्भव है कि अल्पसंख्या i 

की अधिक प्रचलित a के अभिप्राय से सरकार i 

माँग करे ! पर सरकार के लिए इस प्रयत्न = frm 

करने का एक यही उपाय है कि वह अपने साधारण र 

के लिए केवळ बहुसंख्या की लिपि को अपनाये। ml | 

अल्पसंख्या की लिपि को भी पूरा प्रोत्साहन देती हे 
हमारे देश में aaga होनेवाली विभिन्न Fa 
भाषाओं के उद्गम व विकास पर हम आगामी sa 
विचार करेंगे । यहाँ तना कहना ही काफ़ी ह fy E 
परिवर्तनशील संसार में हमारी भाषा से अधिक परिदा 
शील दूसरी कोई वस्तु नहीं । भाषा एक जीवित प्राणी 
समान होती है । भोजन AR मलविसर्जन sah जीवन$ 
आवश्यक धर्म हे । वह नये भावों के व्यञ्जक नव शबो 
शीघ्र ग्रहण कर लेती हे. यही उसका भोजन है । पुग 
शब्दों को घिसे-घिसाये अथवा जाली सिक्कों की भांति 
निकाल कर बाहर कर देना ही उसका मलोत्सगं है। 

८ नच संसार शी घ्रता-पूर्वक एक हो रहा है। वाग 
Ja और हवाई जहाज़ों के प्रचार ने समय श्रौर दूरी के प्रस 
को हल कर दिया है । अब एक देश के विचार दूसरे देशे 
बिजली की भाँति फैल जाते हैं। कुछ देशों Fala 
कल तक मध्यकालोन दशा में थे--जैसे तुर्की ग्रौर ईप 
भाषा में आधुनिकता लाने ale लिपियों में आवई 
परिवर्त्तन एवं संशोधन करने के लि. समितियाँ व प 
गई ह । स्वगाय कमार अतातुकं ने gat की पुरानी शि | व 
को रोमन मे बदल दिया । यही नहीं, उन्होंने तुकी -भापा Ns: 
फ़ारसी और अरबी के शब्दों को ढूँढ़-ढ कर Fra 
फेंकने के लए एक कमिटी भी वता दी । इस कमिटीत 4 a 
में तुकी -भाषा की उन्नति व उसके नवीकरण केलि f ed 
शब्दों का बहिध्कार आऑनवा था, क्योंकि वन! = 
न तो तुकी के नियासियों के विचारों ^ A 4० ७ | 
निकता आ सकती थी और न तुर्की-भाण ही ६ 
व्यवहार के लिए उपयुक्त हो सकती थी । 
चलते हुए तुर्की का afa में विकास 
आँकड़ों से पता लगता है कि तुर्की-भाण 
शब्द अरबी के थे और ४० प्रतिशत फ़ारसो * ' ; 
ने ऐसे समस्त . शब्दों का पूण बहिष्कार क" i M 

राष्ट्रीय जागृति के साथ-ही-साथ ईर | 


अपनी fa 


भी gard (९१ 
में प्रतिशत 


कपरिष्कार का प्रश्‍न उठा | ईरानियों ने अपनी भाषा में 
अरबी शब्दों का यहाँ तक बहिष्कार कर दिया कि स्वयं 
द्याह न ईरान की किसी पिछली विजय के स्५ति-स्वरूप 
हती की उपाधि धारण की । अरवी-शब्द फ़ारसी-भाएा 
। सा बरी तरह घुल-मिल गय थे, अतः वहाँ अरवी-शब्दों के 


ती i विकार का प्रश्‍न बड़ा कठिन पड़ा। फिर भी किसी-ग- 
पियो ३ कसी प्रकार ईरानियों ने यह कठिन कार्य भी पूरा कर 


Maa) ate आज-कल उनकी भाषा में अरबी का एक भी 
कि छ| पर्व देखने को वहीं मिलता ' यहाँ तक कि मुसलमान होते 
परिब भी मुसलमानों के अत्यन्त प्रिय वाक्य 'बिस्मिल्लाह 
mià बररहमान अरंहीभ' के स्थान पर भी वहाँ 'बनामे ख़ुदा 
' जीवन के ' का प्रयोग होन लगा है । रोमन-लिपि को अपनाने के सम्बन्ध 
TAA ३इरानियों न अभी तक कोई निर्णय नहीं किया । इस 
ह । पुर 
की भाति 
Í 

| वायः 
री के प्रन 
परे देश में 
-जो म 
र ईरा, 
आवयः 


ही वात हे कि मुसलमान होते हुए भी तुर्कों और ईरानी 
मपा श्रौर लिपि के प्रश्‍न को धर्म के साथ सम्बन्पित नहीं 
कते । उनका यह भाव उनकी उन्नतिशील मनोवत्ति का 
परिचायक है । पर हमारे अभागे देशवासियों की मनोवत्ति 
शै विलक्षण हे । हम लोग भाषा और लिपि के मामले में 
भी धमं के ला घुसेड़ते हे । यही नहीं, हम तो भाषा और 
हिप के प्रश्‍न को भी मिलाकर देखना चाहते हु--!थक्‌- 
क्‌ नहीं । योरप के सब देशों ने साक्षरताःप्रचार के लिए 
विधा की दृष्टि से रोमनालिपि को स्वीकार कर लिया zi 
अ जानते हे ।के योरप की भाषायें उच्चारण-वैभिन्य के 
रण एक-दूसरी से सर्वथा पथक्‌ हैं, पर लिखने में रोमन- 
पि से सबका काम अच्छी तरह चल जाता है। हमारे 
शकी अदालतों मे भी हिन्दुस्तानी-भाषा के लिए रोमन-लिपि 
l ह जजों की सुविधा की दृष्टि से किया जाता 
Meas ने तो हिन्दुस्तान के स्वाधिकृत प्रदेशों में 
| a — का प्रचार वहाँ की स्थानीय वोली को लिखने के 
a o से कर सकता है। गोआ-निवासा कोकानिम 
ee रहठी की एक शाखा हूँ, पर उसे लिखते 
| पे र. म॑। मेरी समक से मारत के अन्यान्य सभी . 
a fet ` सफलता-पूर्वक काम में लाई जा 
| ae वहाँ के निवासी उसका प्रयोग अपनी 
नि में करना स्वेच्छापूर्वक पसन्द करें । 
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साक्षरता लिपि और भाषा 


विषय को उन्होंने अपनी सरकार पर छोड़ दिया है । प्रसन्नता _ 


भरे प्रान्त की शिक्षा-संगठन- ने ७ से लेकर BA के गडे मदे उखाड़ने की जरूरत क़तई नहीं है । क्य 
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१४ वर्ष तक की आयवाले बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य 
तथा निःशुल्क कर देने की सिफ़ारिश सरकार से की है यह 
भी सिफारिश की गई है कि इस प्रयोजन के लिए जो पाठयः 
पुस्तके लिखाई ज ये उनकी भाषा साधारण हिन्दुस्तानी a ॥ 
न तो उसमें अरबी-फ़ारसा के कठिन शब्द हों, न संस्कृत के । 
साथ ही भाषा ऐसी हो जो अरबी श्रीर देवनागरी दानों 
लिपिथों में लिखी जा सके। कमिटी ने अरबी और देवः 
नागरी दोनों लिपियों का अनिवार्थ रूप से प्रारंभिक qre- 
शालाओं में पढ़ाना स्द्रीकार कर लिया है। यह सचमच बड़ा 
भयानक निर्णय है। उचित तो यह था कि लिपि का चुनाव 

विद्यार्थी तथा उसके अभिभावकों पर छोड़ दिया जा॥। | 
यदि विद्यार्थी साथ ही साथ दूसरी लिपि भी सीखना चाहता 
तो उसे ऐसा करने के लिए भी पूरी आजादी रहती । अनि- 
art प्रारंभिक शिक्षा के लिए अनिवार्य केवळ एक लिपि को 
किया जाता । अगर विद्यार्थी दूसरी लिपि को पढ़ता चाहता 
तो उसे रोमन या हिन्दी-उद्‌ में से किसी एक को चनने की ' 
€वतंत्रता दी जाती । ऐसा करने से हिन्दू श्रौर धसळ्मान 
दोनों जातियों के छात्रों को अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए 
लिपियाँ चनने का ater रहेगा। उन्हें इितीय लिपि के लिए 
रोमन सीखने का भी अवसर रहेगा जो आगे चलकर श्रैगरेजी 
पढ़ने में सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा के 
लिए ग्रंगरेज़ी को अनिवार्य्य कर देने की सिफारिश की गई 
हैं । हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनों जातियों के छात्र चाहने पर * 


समान अधिकार रहेगा। पर हमारी सरकार को प्रारंभिक 
शिक्षा के लिए प्रान्त की सव पाठ्शालाओं में नागरी-अखी | 


लिपियों या शब्दों का बोझ लाद देना अनुचित हूँ; ६ 
उसके मानसिक विकास में बाधा पड़ती है। साथ हीं 
करना मनुष्य के उस जन्मसिद्ध अधिकार की उपेक्षा कर 
है जो उसे अपनी भाषा को -अपनी लिपि-द्रारा सीखने 
लिए तथा अन्यान्य अनावस्यक व अवाञ्छनीय लिपियों को 
अपने दिमाग में न आने देने के लिए, स्वभावतः प्राप्त हे ।. 

भाषा के संबंध में इतना कहना काफ़ी है कि इसके लिए 
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अनावश्यक वितंडा के खड़े हो जाने की आशंका है। उद्देश्य से, पुनर्जीवित करने की चेष्टा करना अना 
गाँवों का बहुसंस्यक जन-समाज साक्षर हो जायगा 3 sel होने पर भी ऐसा कर सकना अव कु; 
बोलचाल की भाषा का आप-से-आप प्रावान्य हो gt 'सुभाषण की pia भी हमारी भाषा को à 
। हमे इस समय आवश्यकता तो एक ऐसी भाषा करनी होगी। हम चाहते हैं कि हमारे वच्चे ap, 
है जो हमारे दैनिक व्यवहार व सांहृत्य की आवव्यक- श्रतिमधर भाषा बोलें । जो भाषा हम आज-कल बोलले 
mat की पूत्ति कर सके; साथ हो हमारे विज्ञान-संबंधी वह ere फुल्या रण पया अलय व प्रयत्नो के र 
धन व “रसचं' के लिए भी उसके पर्याप्त पारभाषिक अनकल g l जय aerma में शिक्षा का प्रचार हो am 
: ali बह भाषा एस होनी चाशहए जिसके ५४ारा'हम तव हमारी भाषा मॅ से बिदेशी परिभाषायें और रात | 
[ भत व वत्त॑मानकालिक सामाजिक, राजनेतिक तथा निकाल व हर किये जायंग । भगकाल की अपनी मो श्र i 
थक भाव आसानी से व्यक्त कर सकें; जिसे हम अपने सुधारने पर हमें पूरा ध्याय देला चाहिए। हमारा aty 
र राजनीतक विचार-विनिमय का माध्यम बना सके और र्ड र we | 
| जिसमें हम व्यवस्थापिका सभाश्रों की कायवाही कर सकं इस रूप में विकः:सत करने का प्रयत्च करें कि वह हमा 4 
` आर क्रानन वना सके । एसी ही भाषा लोकभाषा का पद 
पा. सकेगी । उसका उदय जनसाधारण में से हांगा । मल- SUR हो जाय | 
gaat उससे भी अधिक पुराने युग की भाषा को, इसी 


हार खड़ी आहुति को बेला 
लेखक, aa अंचल 


आज न यौवन का EG Tal द्वार खड़ो आहुति को बेला | 

आई निष्ठुर दिवा भ्वांमना कां, प्रज्वांलत खून का प्यासा, 

हर लेगा जा सजना उत्सव को ममता का मखर उदासां | 

फक रहा करणां का मंडल देखा ta fare को छाया, 

इस अपूणता का जगतो म॑ |कस युग में संघघं न आया, 

फटे शखर ज्याला गिर के जब टूट नारा हृदय तुम्हारा, 

मक्त करां {चर मक्त करो अब जावन का दावानल सारा; 

हो अक्षय Am तुम्हारा क्या चिन्ता में रहूँ अकला, 

आज न योवन का मुख Tal द्वार खड़ा आहुत का बेला। र 

अब तक सपना में पागल थ अब देखें उल्लास सरण को, 

अब तक गातां मं बन्दा थ आज सुन चांत्कार हस्प Pie 
आज सूनं भखा का हाहाकार दलित कां दोह FE 
ममे वेदना अपमांनत का aaga लज्जा कों ae 
{फर eaten निकल वशा स खाला ये (विलास के व! 
THT स्कालंग ` वशा = (नण 


oy # 


[तब्बत 


व संग 
Mial चर — q 
"| कसे पहुँचा 
छ बोळे? 

के am 

त लेखक, 


ही aha) } ठ 
pale Togo To gao 
॥| miai ? 
| भाण 3} ( ३०) 
i वह हमारे 


ण्न oy हो गई, बारिश भी साथ 
| < साथ मूसलाधार हाने लगी, 
तेन घड़े से उतर कर बरसाती 
मिलने की हम्मत न हुई । ga- 
fie आगे चलने पर मजबूर हुए | 
Ts के पैर कई जगह फसले | क़रीब 
ग्रा घरटे के बाद AY ता रुक hr 
R पर छोटे छाटे ले गिरने E 
Wi तरदी बहुत ज्यादा बढ़ गई | : 
न्द नट के are ही बर पड़ने 
गो और देखते-देखते तमाम 
S और घड़ी की पीठ सफेद । 
, शगई | लेकन सड़क क anq 
ह का काई सुभीता नहीं था, ओर रुकना 
था । ऐसे अवसर पर देह का गरम रहना ज़रूरी 
Leal बारिश को बोळार और कमी अरफ के तूफान के 
हे गुजरते हुए इम लोग करब ३॥ रजे नाथज्ञ 
S आर वहाँ की सराय में आ ठहरे । सराय बड़ी आसम 
: oe ओर Mal का मार से हमान बुरा हाल 
‘as ae के देखकर सराय की स्वामना ने हम 
e बहुत सी ma लाकर रख दा। उसने 
के के" कृपा को, मुझे ले जाकर अपनी रसोई के 
6 te, =. = बेढा दया और हमारे केट ओर जूते उतार 
OP उन पर बरफ़ जमी हुई थी ओर aa को 


पानी गल गलकर उनमें समा रहा था, TAIT 


[हमारे तिब्बती नौकर ख़ब्चरों पर सामान लाद रहे हैं ।| 
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उन्हें उतार डालना ज़रूरी था। वह इमके वहीं नमकीन 
चाय पीने को मजबूर करने लर्गी | जब में सराय से निकल 
कर बाहर बरफ़ की चोटियों को देख रहा था saaa | 
वह मो मेरे शय राथ घूमने लगो और अपनी बोली में | 

न मालुम क्या कहने लगी । ले।कन मैंने उसके यह बता | 
कर उदास नहीं कया कि मैं azadi बिल्कुल ही agi तम 
wargi बाहर मेरे 'मत्रं गेशेला [दखाई दये । उनके « 
बुलाकर मैंने कहा 'क तुम इस स्त्र से पूछो !क यह सुके | 
क्या कहती है | पूछने पर मालुम हुआ कि वह BHAT 
देखकर बहुत खुरा हुई है और चाइतो है क में कुछ ea 
यहीं रह जाऊं और इस तूफान में बरफ से जमी हुई चोटियों | 
के अमी पार न करूं। उसकी यह बात सुनकर सुरे अपना | 


४४८ 


ee 


` पुराना विचार ठीक जान पड़ा कि मनुष्य का हृदय स्वभाव 
से प्रेम और दया से भरा होता है। लोगों का यह ख़याल 
| गलत है, इम लोगों की संस्कृति ही हमको प्रेम ale 
| सदूगुणों की शिक्षा देती है। 
॥ ` राज उसके घर में बड़ी धूम मची हुई है । बड़े बड़े 
ढोल बज रहे हैं ओर मन्त्रां के पढ़े जाने की आवाज़ ग्रा 
रही है । वही aha amar एक कमरे के अन्दर लिवा 
गई | वहाँ जाकर उनके दस्तूर के sagan तीन दफ़ा 
लेटर नमस्कार ।कयो ओर उनकी पद्धति के अनुसार 
जीभ के शहर निकालकर सकुड़े हुए एक कोने में खड़ा 
` होकर देखने लगा BRÈ देखकर' चरणामृत पीने को 
द्या गया और तिर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद 
दिया गया। उस कमरे में सत्तु रोर आटे को बनी हुई 
फूट ऊंची एक मांत रकी थी और उसके ग्रातपास 
"कम को छोटी छोटी सैकड़ों मूनियाँ रकी थीं | एक 
ऊपर चाँदो के कटोरा में पबित्र पानी भरा हुआ 
रंग-बरग के कपड़ों ओर wheat सें कमरा सजा 
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[लामा लोग yal को भगाने के ।लए नाच गान कर रहे हैं ।] 


34 z 
` उनके सराय की. स्वामिनी ने बुलाया था । Al 


f My, 


घात से जिसके वे लोग कुश कहते हैं, वह त्यान ए 
हुआ था । वहाँ ८ या ९ आदमी एक TREE 
थे। उनके बीच में एक ब्यक्त एक रङ्गीन कपड ह 
हुए जिसमें जाह जगह जरी का काम था. बड़ी शान पै 
हुआ एक मोटी पोथी खोले पढ़ता जाता था गो 

आदमी उन मंत्रों के $रा धीमी श्रावाज़् से दोहै ब | 
थे । उन ग्रादमियां के हाथों में बड़ी-बड़ी. ढल aim ‘ 
वे उनके एक ताल में बजा रहे थे। वे लोग ढा न | 
लाते हैं ओर बीचबाला व्यक्ति लामा। ये लोग ७ | 
के मढ से बुलाये गये थे और पिछले ६ दिन त्यो | 
कल पूजा समास होगी | तत्र द॒क्षिणा लेकर चले 


यह मकान नया बनवाया था। वह वे की | 
बरफ़ के तूफान के देखकर डर रही थी ee d 
रक्षा के लिए ये लोग मत्र पढ़कर ARĂ 
भगा रहे थे । ऐसे कामो के लिए 
घूमते रहते हैं और उनके हर जगई 
मिलता है। वहाँ इर एक alae का. पई 
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| A उनकी दर एक माँग को पूरा करे | चलते वक्त उनको 
२ रुपये दक्षिणा भी दी जाती है, जो पहले 
FE wat है | 

वहाँ हमको ख़बर मिली कि भेड़ का ताज़ा मांत मिल 
| है है । मैंने करी श्राधी He १॥) में ade ली | सारी 
उस दयालु at की कृपा से बड़ी चेन से गुज़री। रात 
| लगातार बारिश त्यार बरफ़ का तूफ़ान जारी रहा | 
रहको उठा तव आसमान साफ़ था, लेकिन सर्दी 
द तेज़ थी । चारों तरफ़ बरफ से सफ़ेद हो गया था| 
an ग्रागे जाने की सड़क एक लकीरनुमा सफ़ेद बरफ़ 
की हुई चोटी पर दिखलाई पड़ रही थी, जिसको देख- 
Jafa दहल गया | मकान के gaa बरफ़ के ढेर को 
ऐकरे मार मारकर खेलने लगे । इन पुजारियों के मकान 
$ चारों ओर मन्त्र पढ़ते ओर ढोल बजाते हुए घूमते देख- 
र मेने उनका फोटो लिया और फिर उनके साथ साथ 


क = t . i d 
[इमारा नोकर जलेपा की बर्फ में अपनी साथ कौ. 
इड्डियाँ दवा रहा है |] 


बहुत दूर की एक घाटी में गया, जहाँ उन्होंने पूजा का fr 
सारा सामान और सत्तू की मृतियों के मन्त्र पढ़ कर फेंक 
दिया। पूछने पर मालूम हुआ कि इन सबके पानी में 
फेंकने का दस्तूर है, लेकिन अब उसके जम जाने की वजह 
से वरफ़ पर फेंका जा रहा है। सराय की स्वामिनी कों | 
|) लकड़ी का दाम जत्रदस्ती दिया, क्योंकि वह लेना : 
चाहती थी। ६ मई १९३८ के भ वजे सुबह फिर 
आगे az | Me 
ऊँचाई वरावर ज्यादा होती जा रदी थी तमाम Fase 
ag से Eat हुई थी | यात्रा बड़ी जोखिम की थी। खन 
के पैर बराबर फसल रहे थे। लेकिन चारों ओर का दृश्य 
बहुत दी अच्छा था | स्वंत्र सझेदी ही सफ़ेदी दिखल 
_ पड़ती थी और उसकी सफ़ेद सतह पर काले काले. BEAT 
और ख़च्चरों की पंक्ति बहुत ही अच्छों मालूम देती थ 
Hast देखकर मैं बार बार फोटो लेने लगता | ait 


` सय की एक soeh 2 : 
[सय की एक जमादारिन चाय कूट रही है। ] 

To 3- ८-७ 
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[जले।एलाएरका बर्फ़ीला माग] 


मुझसे न रहा गया Aaa से उतर पड़ा, लेकिन पैर फोटो fad) इतने में दुर्भाग्य से बादलों का एक मुड 
faa जाने की वजह से नीचे खिसकेने लगा | चोटी घाटी में घुस आया और कुछु मिनटों में वह साग धा 
१४,५०० फुट ऊँची थी और दरे का नाम जलेपा था। ग्रायब हो गया | Jo 
| चोटी पर एक जलेपला देवता का स्थान है, जहाँ बहुत से अब नीचे की तरफ़ उतराई शुरू हुई जो ह| 
संगमरमर के पत्थर जमा हैं और उस ढेरी पर हज़ारों जोखिम की थी कि उसका वणुन नहीं किया जा ख| | 

meat लगी हुई हैं। हमारे नोकरों में से एक नोकर cece पर मृत्यु और जीवन का सवाल या | री! 
पनी सास की हाड्डयाँ लाया था । वह उनके बरफ बाई तरफ़ बड़ी भारी झील थी, पैर के फिसलते ही ३११ 
लगा। मालूम नहीं, उसने क्या क्या मंत्र पढे | अगाध पानी में गायब हो जाने का डर था। ग्रा 
ट उतार कर नमस्कार करने लगा । पूछुने पर मालूम कि बहत धीरे-धीरे चलें और पैर फिसलते वग 
के वह जगह इस काम के लिए बहुत पवित्र मानी भी जाउँ ते ऐसा नहीं कर सकते क्योकि 
ही हे, जैसे हिन्दुस्तान में गया जी। पास में ही एक करीब ८ इंच चौड़ा था। बीच की Rh पैरों 
झोल थी, जहाँ वह उन हड्डियों को फेंकना चाहता था। से एक लकीर सी बन गई थी, इसलिए स्क 
वह RE से जमी हुई थी, इसालए उसने वहीं दभा : नेवाले sac और आदमी आपके द 
मुनासिब समझा | इनके कई फोटो लिये | हमारे बाई बढ़ा देंगे । और रुकने में यह भी डर था कि aie 
न्चिनजंगा साफ़ दिखलाई पड़ रहा था, जिसको एकबारगी रुकने से आप अपने बोझ को ENT 
` दिल दहल गया | उसके बाई तरफ़ कुछ फासले पर और गिर पड़ते | जो बरफ़ पर 
रेस्ट की चोटी मी दिखलाई पड़ी | दृश्य इतना उनके लिए वह उतार बहुत ही FTT 
वणुन के बाहर S| इस जगह भी मैंने कई चलो, लेकिन मज़बूती के साथ; एकमति ग 


La 


au ] pleas दित कैसे विवा ennai and eGangotri 
क pon, PO te pp ti i pp! 
| भी कदम रखने में अगर गलती की तो उसकी सज़ा ! n | 4° ! 
ata a थी | इस बात को हर घड़ी याद रखना पड़ता था | Pe ड Sn a ro 

रक्का-वक्की से गारी आकर में उस दवी हुई बरफ़वाली 
| ac से ET चलने लगा | लेकिन फूली हुई वर 
|; र Hat लगा और एकाएक मेरा दाहिना पैर एक 
| में चुस गया | इस अचानक भटके से पैर टूटने से 
|, बच गया, क्योकि मैं फ़ोरन वैढ गया । अभी सोच ही 
| हाथा कि कया करूँ कि देखा कि एक खच्चर aaga मेरे 
aca ग्रा गया हे । मैंने फ़ौरन ठाँग निकाल ली और 
a खिसक कर उसको जाने के लिए जगह दे दी | aR- 
गते बड़ी भागदौड़ और शोर कर रहे थे, क्योंकि ख़न्चरों के 
kiaad की वजह से तमाम काफिले के तितर-बितर हो 
बने का डर था | ख़चरों में और ्रादमियों में एक तरह 
गी लडाई सी हो रही थी। दोनों ही अपने लिए अच्छा 
fen चाहते थे। इथ क्रिस्म की लड़ाई और जोखिम का 
रगं क़रीब १॥ घण्टे तक जारी रहा | उसके बाद उतराई 
एहूम लोग एक झील के क़रीब इधर-उधर पत्थरों पर, 


| 
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[फेरीज़ोंग के दयालु पोस्ट मास्टर जिन्होंने राहुल जी 
के प्राण बचाने में हमारी सहायता की |] 


छुलागें मारते हुए श्रागे बढ़ चले। आगे बढ़ने पर एक | | 
पगडंडी मिली | लेकिन यह वहुत ज़्यादा उतराई थी और | 
तेज़ मोड़ों की वजह से ख़ब्रों पर सवार होना कठिन था | 
इतने में सामने हरियाली दिखाई दी और ऐसा मालूम | 
हुआ कि किसी अज्ञात शक्ति ने बड़े सुन्दर चित्र स 
रक्खे हैं | 

करीब ११॥ बजे होंगे, हम लोग लॉगड़ा याँः 
पहुँचे | यहाँ हम लोग चन्द मिनट रुके और कुछ रू 
पिया । यहाँ एक Aneta हम लोगों को मीठी 
पिलाई | 

अब आगे बढ़े | फिर बहुत ज़्यादा उतराई शुरू 
करीब तमाम दिन पैदल लुढकते हुए उतरे। कभी 
न इस उतराई और गरमी से दिल थककर कहता था 
माग का अना ।] आज हम नरक में उतर रहे हैं लेकिन फिर दिल क 
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[चोमो लहारी के निकट 


राय के एक लकड़ी के कमरे में ठहर गये | यह 
सराय दो सुन्दर और साफ़-सुथरी औरतों को थी-।- 
मारा कमरा जापानी और चोनी तसबीरों से सजा हुआ 
या | चारों तरफ़ दीवार पर तेज़ रंग के वेलबूटे faa हुए 
शीशे की खिड़कियाँ बाकायदा पदो से Sat हुई थीं | 
ठने का गलीचा ओर सामने wot हुई चाय की प्याली 
चौकी बहुत ही.सुन्दर और रंगीन थे | 
रिमछेनगंज को चादनी रात बड़ी भली मालूम हुई | 
पत में बाहर जाना बड़ा जोखिम था, इसालए एक 


2 
[थ लेकर बाहर सैर. के लिए चला | समय 


लेकिन यह अपनी ज़िन्दगी से श्रारी श्र 
` इसने पुलिस से प्राथेना की कि वह रिहाई 


पुराना डाकघर | 


३० साल की रही होगी लेकिन उसने बतलाया fala 
अभी २२ साल से ज़्यादा की नहीं दै | वह बिवाहित || इछ 
उसने अपनी पल्ली की उम्र ३५ साल बतलाई। 5४ | 
कहा, माँ मर गई Bara जिन्दा हैं | लेकिन वह वाश ie 
है और उसकी परवा नहीं करता, उसके माँ के मर | ka 
पर उसका सारा सामान छीनकर उसको घर से f गये 
दिया है | उसका विश्वास है कि saat at ज्यादा 
करने और तकलीफ़ उठाने की वजह से जल्दी १: 

इसी बात से उसे एक दिन बाप पर बहुत कोथ ग्रा 
उसको एक दिन बाज़ार में पकड़कर मार aa 
कोशिश की । पुलिस ने आकर उसको TF fa 


थाने में लेजाकर उसको खूब घमकाया 
q गया था; 
al 


पर पुलिस A उसकी नहीं gat और 3 
ये सब बातें कॉलम्पोंग में हुई, जहाँ ये लोग 


- गरों की नोकरी करते हैं | 


Ro मई सन्‌ १६३८ की सुबह | 


| al श्रौर हमारा दिमाग़ कई क़िक्रों से भरा हुआ था 
| नक्र आज हम पोलटकल एजेन्ट के ARAL मं जाना 

और उनसे भेट होने पर दो पासपोट लिखाने थें । 
करिन मुलाकात होने की बहुत कम आशा थी | रास्ता 
| के बरावर गया था | य | नदी बहुत तेज़ ओर चौड़ी 

॥। दो बड़े ऊँचे पहाड़ी के बीच में बहती हुई गई थी | 
ह वजह से सूयं का प्रकाश बहुत देर में हमारे ऊपर 
gi हवा बहुत तेज़ ओर ठंडी थी | लेकिन दृश्य बहुत 
jag था । चलते-चलते एक गाँव के वीच से निकले । 
द्वा के लोग बड़े सुन्दर और साफ़ रंग के थे। चलते 
इत्ते एकाएक एक Aia सिपाही ने आगे जाने से 
ex दिया और पासपोटे दिखाने को मजबूर किया। 
mÀ देने पर उसने उसको उलटा पकड़ कर देखा 
lace हम लोगों की तरफ़ देखा । शायद उसको कुछ 
we हुआ, जिससे वह कहने लगा कि श्रमी तुम लोग 
geal, आगे नहीं जा सकते | हम लोगों ने आगे जाने 


ऐमिलना चाहता हूँ। इस पर वह अन्दर गया और अपने 
ay दे आदमी बुला लाया, जिनके देखकर में यह नहीं 


गा किड हवान सका कि वे लड़कियाँ थीं या लड़के थे। खेर, 


| करब एक घंटे के बाद सांसमा (याटङ्ग) पहुँच गये | 

र| जग बहुत मनोरम निकली | यहाँ पोलिटक त्त एजेन्ट 
भ एक दफ्तर है । जाते हो मालूम हुआ कि पोलिटिकल 
We साहब आज भूटान को रवाना हो रहे हैं। जल्दी 
तर्या | ऐकर उनके प्राइवेट सेक्रेटरी से मुलाक़ात की । वे देखने 
पे सुन्दर थे, वैसे ही स्वभाव भी उनका बहुत अच्छा 
सिकिम के रहनेवाले थे | उनकी कृपा से हमको 

दो पासपोट ae) sad से एक हमारे मित्र 
$ aa जी के लिए. था, जो अपने आए स्कूल की 
अ र तिब्बत के डाकरूम के काम में मेरी मदद 
लिए ग्रा रहे थे | दूसरा पासपोटे रेवेरेन्ड नागाजुन 
या, जो राहुल जी के मदद देने के. सीलोन से 


एद की ate बतलाया कि में ast पोलिटकल एजेन्ट, 
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[तिब्बती feat पथरीली ज़मीन खोद कर घास की 
जड़े निकाल कर ला रही हैं | ] 


श्रा रहे थे | nati के मिल जाने से ga लोगों के बड़ी 
ख़ुशी हुई ओर फ़ोरन बिना कुछ खाये-पिये- हुए ही हम 
आगे के चल पड़े। लेकिन एक नेपाली व्यापारी ने हमे 
लोगों के रोक लिया और चाय-बिस्कुट आदि से हम 
लोगों का सत्कार किया | यहाँ का बाज़ार बड़ा था। यहाँ | 
ब्रॉटश पुलिस और मो!टवा पुलिस यात्रियों आर व्यापारियों 
की जाँच करती है । हमारे सामने ही एक मोटिया व्यापारी 
पकड़ा गधा, जो तिंगरेट का एक डिब्बा छिपाकर तिब्य 
ले जा रहा था । यहाँ एक fara रेज़ीमेंट रहता है | 
एक पहाड़ देखा, जिस पर बहुत कुछ खुदा हुआ या 
मालूम gar कि जब काई रेज़ीमेंट यहाँ आता दै तब 
वक्त वह अपना नाम और रहने की तारीख वहाँ लि 
देता है, जिससे उस पहाड़ पर एक चाट बन गया = 
यह जगइ विक्रम यानी अंग्रेज़ी भारत और तिब्बत at 


सरहद पर है। 


[यातुंग में पोलीटिकल एजेंट का ₹ 


इस जगह के श्रास-पास काफ़ी अधिक चरागाह हैं | यह 
लू और धान खूब पैदा होता है और पहाड़ों की चोटियाँ 


' सुन्दर घाटी में पहुँचे, जो रंगाबरंगे पेड़ों और भाड़ियों से 
भरी हुई थीं। हमारे चारों तरफ़ जंगली कूल खिले हुए 
और पाइन के लम्बे पेड़ कुछ और ही मज़ा दे रहे ये । 
का सफ़र इम लोगां ने और ।दनां से ज़्यादा तय 

कि फैरीज़ोन जहाँ पोस्ट फ्रेस था, जल्दी पहुँच 

' जाये | २६ मील का सफ़र तय करके हम लोग बहुत थक 
ये, तथाप मागं. के दृश्य आँत सुन्दर होने ' से दिल 
खुश था | ग्राज हम लोग एक सराय में ger, जो 


न हुए जल गई थी | उस आधी जली हुई झोपड़ी. 


हम सब लोग ठहराये गये, क्यों वही एक भापड़ी 
से बची थी। उसके अन्दर बड़ी गन्दगी थी, 

म २० या २२ आदमी साथ में सरायवाले का 
कर थे | वह रात इसके अन्दर बितानी पडी | 


मई के तड़के गरम चाय पीकर चल 


दिये | मार्ग में एक जगह मेरा घोड़ा फिसल गया श 
मेरे शोभाग्थ से वह एक पत्थर में अटक गया। थोडी 
तक तो हरियाली रही, लेकिन धीरे-धीरे पेड़ों के ब 
आगे ।नकल गये । यहाँ इवा बड़ी तेज़ ओर ठंड | 
यह हवा ज़्यादा खुश्क थी, इसलिए बड़ा क a 
रास्ता बड़े बड़े पहाड़ों के बग़ल से घूमता GUA. 


Wn 


हि = = K 
इसलिए, दूर से ४० या va gaad और ९१": 


देखने में बँ 
आदमियों की पंक्ति. के एक साथ देखने म॑ % 


` n थी, GaN f 
आता था | अब सफ़र में काई दलचस्पी नहीं पी, आ 


za wi 
ठंडी हवा aga तकली५ दे रही थी श्रौर 


एक बहुत बड़े मैदान से होकर जाता है 
मील ऊँचा, ओर बीरान है । इद-गद. 


पहाड़ी है, जो ज़्यादातर गोल है Be 
टोपीनुमा सफ़ेद बरफ़ जमी हुई थी। यह पर 


` कुदरती नहीं मालुम होती ओर बहुत मह t A 


= i 
का दृश्य बहुत war है । हारयाली का १६ 


_ हे | चलते-चलते एक सराय के पाठ आवे 
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केडर से ठ हीं | फेरीज़ोम जल्दी पहुँचने के विचार 
agit सुबह खाना भी नहीं खाया था। रास्ते में पानी के 
बड़े करने देखे लेकिन वे ऐसी बरफ से जमे हुए थे 
थ ऊपर से नीव तक RS की शहतीर खड़ी हो। 
लेने की कोशिश की, लेकिन डँगलियाँ सरदी से 
i aes हो गई थीं कि कमरा ही नहीं खुल सका | 
हुक के बीच में कहीं कहीं पानी की बड़ी पतली धार 
i यह पानी इतना ठंडा था कि aa भी 


हवा को चीरते हुए हम लोग वरावर 

हम लोगों के हाथ, नाक-पैर सुन्न दो 

र नाक से लगातार पानी बहने लगा zat 

म लोग ऊनी टोप, चमड़े के दस्ताने पहने ओर बरफ़ 

| लगाया जानेवाला चश्मा लगाये हुए थे | फिर भी ऐसा 
Jaga होता था कि चेहरे ओर सारे जिस्म का aa जम 
प्रा है । इस हवा और सरदी से लगातार ७ घंटे 
हुए इम लोग फैरीज़ोम शाम को ४ बजे पहुँच गये । आज 
amaa २४ मील से ज्यादा तय नहीं किया होगा, 
aie want की हालत हा गई थी, खड़े होने की 
i एक्त न रह गई थी और उतरते वक्त ज़मीन पर गिर 
i | फैरीज़ोग तिब्बत और हन्दुस्तान के बीच का स्टेशन 
i | १। पास ही ब्रिटिश पोस्ट ग्राफ़स हे | यह सुनकर बहुत 
| ear क सारी डाक ग्यानसी भेज दी गई है । आज 
AM को eat राहुल जी को ISR ग्रा गया, और वह 
PET हो रहा । यहाँ तक कि १०४ और १०५ डिग्री तक 
पे गया | उनकी दशा देखकर में बहुत घतरा गया | 
टश ट्रेड एजेन्ट के पास तार भेजा कि हमको डाक- 
शेले भें ठहरने की ana दी जाय । फिर बाद को 
फोन से बातचीत की और राहुल जी को डाक वंगलों 
जाकर Gar । इसी समय वहाँ रब बरफ पड़ी और 
NU पीला मैदान और gerfgat सफ़ेद हो गईं | इधर 

| ; 7 दिन राहुल जी at शुश्रप्रा ्रोर देख-भाल में इम 
5 | ३ । हिन्दुस्तान के तार दिया | १४ तारीख़ को उनका 
(|, ` उछ हलका हुआ ग्रोर ब्रिटिश ट्रेड एजेन्ट की हिदा- 
अनुसार उनको लेकर ग्यानसी जाने का बन्दोबस्त 
"या ९ कुली और लिये और एक लकड़ी की 


लड़ते ५ 


डाँडी बनवाई | कुलियों के ग्यानसी तक ले जाने का ठीका 
42) में तय ZAI | र 
यहाँ मार्ग में बरफ से eat हुई एक बड़ी ज़ब- 
दस्त चोटी gaan पढ़ी, जिसको वे लोग चोमो ar 
ad हैं, जिसका ग्रथ दे पहाड़ का रानी। यह पहाड़ तिब्बत 
के ८ पवित्र पद्दाडो में से एक दै | f 
फैरीज़ोग दुनिया की सबसे गन्दी जगह है | यह 3 
दी विचार नहीं दे, वल्कि दर एक वात्रा ने यही लिखा है | 
यह azia ओर हिन्दुस्तान के बीच उनके व्यापारियों 
हाफ ये-स्टेशन दै | यहाँ खेत है दी नहीं । चारों तरफ 
ज़मीन पथरीली और रेगिस्तान हे । लोग हृद से ज़्यादा 
गारीत्र wk net हैँ | जिन लोगों की जेब में कुछ-पै 
उनकी जान यहाँ बहुत जोखिम में रहती दै । पोस्ट 
साहब ने बताया कि एक हफ्ता हुश्रा, एक आदमी : 
में £) पेते थे और ae मारकर लूट लिया गया। | 
बरफ पड़ते समय जब दवा तेज़ चलती 
AG का भयानक तूफ़ान आता दै । तरकारी, ताज़ा गोश्त, । 
चावल या आटा यहाँ नहीं मिलता | यहाँ का दाज्ञार भी | 
बहुत मिली है, जह जापानी चीज़ें और कपड़े मिलते 
हें | यहाँ एक रेस्टोरेन्ट है । उसके अन्दर गये. 


महत्तर नहीं दिया जाता | सुन्दर युवा लड़कवाँ भीख म 

के बहाने घर-घर में दमती रहती हैं ओर नाजायज़ तरी 
से रोज़ी कमाती हैं | शहर से क़रीब ३ मील को दूरी पर 
एक मान्दर है, जिसका वे लोग गुम्बा कहते दें । यहाँ 
कुत्ते शेर की तरह भयानक होते हें | इनका रंग का 
हाता है ओर ये हज़ारों की संख्या में घूमते रदते हैं | 
चारों तरफ़ मरे हुए जानवरों की efgal at 


है । यहाँ पर एक तिब्बती गवनर की कोठी है 
किला है, !जसको यहाँ के लोग “जोंग” कहते | 


५० मकान होंगे और यह तिब्बत की सबसे ऊँची 
है | इस फैरी-ज़ोंग को हम कभी नहीं भूल सकंगे | 
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ये खंडहर, य सूने खंडहर ! ae 
कुछ स्वेच्छाओं को-सो समाधि, कुछ भाव प्रलय के-से सहचर | 
इनकों दुनिया में बसते हैं, जग की बसतो के उजड़े घर; 
इनको बेहालो पर रोतीं रचनायें सुन्दर--सुन्दरतर, 
इनके एकाकोपन में भी सोया है कितना कोलाहल, 
यह धूलि बनो होगी इनको कितनी आशाओं को हलचल | 
इनका GAA कहता है नभ को नोरवता से पल-पल 
इस पल को अंतिम साँसों तक परवश-संस्रति के पल निभेर। 
पलकों में मंदिर दृष्टि भर कर अधरों में संचित प्यार किये 
जब सतत विजय को आशा में अपने जीवन को हार लिये 
वह भ्रुकुटिबिलास कहाँ चंचल, योवन की उन्मदराशि कहाँ 
कया fae आज स्नेही दम्पति सोये थे अंतिम बार जहाँ 2 
वह कसक, प्यार, पीड़ा, विषाद, चोत्कार हार सब कुछ लेकर 
सानव-जग के भस्मावशेष, ये शेष खड़े सूने wa! 
fart अलसाइई आँखों में मुस्काता स्वर्ण प्रभात रहा, । 
जिनके पल-पल की गति,विधि को दुख-देन्य सदा अज्ञात रहा, . 
जिनके शाश्वत सुख-वैभव का जयघोष दिशाओं में उठकर 
भर लेता अपनो प्रतिध्वनि से वह गर्वित गान धरा-अस्बर 
अब उन्हीं राजप्रासादों में हो रहा शून्यता का ताणडव 
जग के अविवेकी वेभव पर ये मानवता की हार अमर | 
हाँ, एक बार जिसने जाकर निर्भीक हस्तिनापुर देखा, 
जिसको समभाती मौन रही वह तर्त्ताशला अपना लेखा; 
नगरों को सजधज हिल जाया करतो अब भी जिसके भय में 
य डुग श्रान्तपथ दानव-से चुपचाप खड़े जिस ।विध्मय में- 
SaR चिंता में गलता है कण-कण यमुना-तट ताज आज 
ः किस युग में किस fasa पल में आ जाये वह दिन भूल इर! 
मिट्टो को दोवारां में भी आजाता जोवन का सपना 
` सोने के महलों में भो यह उपहास am लेता अपना 
इनन भी जीवन देखा है, देखा है जोवन का उपक्रम 
इनके जोवन का देख अंत क्यों आज हँसे काई निर्मम 
जिनका निरि पथ देख रहे ये, क्या उनकी भूलो पदध्वन ह 
सहला देगी आकर इनको उन्माद निराशा का प | 


eee 
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SES टना के नामल स्कूल की अन्तिम 
स Rig ससम्मान पास करने के 
बाद दध महीने तक में घर पर 
वेकार बैठा रहा । अन्त में रोहतास- 
5 RAIS गढ़ के हेडमास्टर की जगह पर 
En ९ सच 

मेरी तनाती का परवाना Arar | 

यह नवम्बर सन्‌ १८८८ की बात है | 
. रोहृतासगढ़ जाकर हेडमास्टरी का चाज ले लिया 
ग्रोर लड़कों के पढ़ाने लगा | लेकिन मन में AAR में 
लिखने की जे रुचि बढ़ती जा रही थी वह बढ़ती ही गई | 
एक वर्ष भी नहीं बीता था कि बम्बई के सेठ खेमराज की 
राज्ञा पहुँची । हेडमास्टरी छोड़कर बम्बई चला गया | 
वहाँ कुछ महीने रहा। लेकिन उस नामी प्रस से उस 
समय काई समाचार-पत्र नहीं निकलता था, इस कारण 
समाचार-पत्र के दफ़्तर में दिन बिताने की लालसा gel 
पूरी हुई । बहुत आग्रह करने पर सेठ जी ने कहा कि 
एक साप्ताहिक पत्र AMAA, लेकिन थोड़ा ठहरकर | 
प्रेत में काम करते समय भी समाचार-पत्रों में लिखने का 
रोग बढ़ता ही गया। कालाकाँकर से माननीय राजा 
रामपालसिह का “न्दोस्थान? निकल रहा था। उसका 
में नियामत लेखक था | विद्दारबन्धु, भारत-जीवन, सारसुधा- 
निधि में में (लखा करता था, लेकिन मेरा मन लिखने का 
Tag मैदान खोजता at) वह लालसा RRND 
(कालाकॉकर) के सम्पादकीय स्टाफ़ में पहुँचने पर पूरी 
होने लगी | लेकिन कालाकाँकर में बँगला सीख चुकने 
पर प्रयनाथ मुकर्जी का “दारोगा दफ्तर? पढ़ने को मिला | 
ह सन्‌ १८९२ की बात हे। सन्‌ १८९३ में फिर बम्बई. 
| कर “वम्बई-व्यापार-ंसन्धु' का ated करने लगा | 
| अ एक पोस्टमैन ने नकालकर अपने सीम साहस 
| गी परिचय भर दिया था | छुः महीने के बाद वह पत्र 
| (द हो गया तब वहाँ के हिन्दी-प्रेमी डाक्टर एस० एस० 
a बुलाकर “भाषा-भूषण? मासक निकालना 
: m | इसमें स्वतन्त्र भाव से मैंने लिखा और 
र्त्‌ १८ उसको लोग बड़े चाव से पढ़ते थे । उसी साल 
१०९३ में वहाँ पहल्ते-पहल साम्प्रदायिक दंगा मैंने 
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देखा | चार दिन तक मार-काट होती रही | पूना की । 
पल्टने जव वम्बई आकर बड़े रोव से सड़कें उर गरत | 
लगाने लगीं तब हज़ारों aadi की वलि लेकर | 
बलवाराम शान्त हुए | उसी चपेट में भाषा- भषण को | 
बन्द कर देना पड़ा। तब मुझे अपने मित्र qiza ब्रा 
मुकुंद पुरोहत की कृपा से मण्डला जाना पड़ा। वहाँ 


नहीं था, इस कारण उसे स्थायी नहीं बना सका | नागपुर 
से “सत्यवादी? नाम का पत्र वहाँ के इरीशा रूपा ने 
निकाला था | किर मेरठ से 'साहित्य-सरोज”ः निकला | इ 
पत्रो में ग्राने-जाने और पाटन के ताल्लुक्रेदार के मुज़्तार- 
आम वनने aie में कुछ वर्ष बीते और इस अ्रवसर मे” 
सेठ खेमराज ने “श्री वेङ्कटेश्वर-समाचार? निकाल दिया | 
में किर तीसरी बार 4743 गया । उस अवसर पर प्रयाग 
के प्रदीप मासिक में बाबू नगेन्द्रनाथ गुप्त ने दीरार मुल्य > 
शीषंक एक जासूसी कहानी लिखी । HA उसे हिन्दी में 
“हीरे का मोल? लिखकर श्री वेङ्कटेश्वर-समाचार में कः 
ग्रह तक छापा sa समय श्री वेह्डटेशवर-समाचार के | 
सैकड़ों नये ग्राहक हुए रौर सबने यही कहा कि जिस ्रङ्क | 
से हीरे का माल शुरू हुआ हे उसी ag से दम आइक | 
होते हैं । 
फिर जोड़ा जासूस उसी पत्र में लिखकर छुपबाया | 
ग्राहकों ने इतना was पसन्द किया कि में मन में बहुत 
कुछ आशा करने लगा | ; 
उन दिनों एक बड़ी दलबस्प घटना ge 


रहा था। एक दिन मैं अपने साथी लालबहादुर 
घूमता हुआ उधर चला गया | उस मन्दिर में एक' 
घारी पुजारी जी भी नियुक्त ही गये थे | वहाँ उनकी ब 
महिमा थी। उस मन्दिर के नीचे ही हिन्द-महाः 
लहरें मौज ले रही थीं | उसी के हरे किन्तु नमकीन 
में स्नान करके में लालबहादुर के साथ बनते हुए 
की लम्बे दालान में पहुँचा । इम दोनों साथियों ने 
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Ses पर सूखने को डाल दीं ओर दालान में 
जी से इधर-उधर के ग्रप-सड़ाके होने लगे | थोड़ी 


लें । वह झटपट जाकर धोती उठा लाया लेकिन 
जारी जी ने देखते ही कदा कि यह घाती तो इनकी नहीं 


वहीं सूख रही है। 

खैर, नौकर दोबारा जाकर मेरी घाती ले आया ओर 
मिंने पहनकर गमछा उतार दिया। बात खतम हो गई | 
लेकिन मेरे सन में बड़ी उथल-पुथल मची थी । मैंने 
| जारी जी से पूछा--“महाराज, आपने यह केसे जाना 
©) क मेरी वह धोती नहीं है | देखते ही श्रापने यह निणुय 
केसे कर लिया ? उन्होंने Fes जवाब ।दया-“ग्राप जो 
ता पहने हुए हैं उस पर धोबी का जो निशान है वह इस 
| धाती में. नहीं था | दोनों के निशानों में प्रक देखकर मैं 

ड़ गया कि यद घाती आपकी नहीं है । 
सेरी शङ्का का समाधान पुजारी जी के उत्तर से 
| गया | और बातों के वाद में लालबहादुर के साथ 
स के अपने डेरे को लोटा | तारदेव के पास जाते-जाते 
[लबढादुर से कहा--देखो मुंशी जी, यह पुजारी 
किसी कसूर में देश से भाग आकर यहाँ ब्राह्मण 

पुजारी बना है । 

बहादुर ने नहीं माना, कहा--आप ऐसी बात 
| बड़े-बड़े सेठ-साहूकार इसकी इज्जत करते 
नवाते हें । यह घोबी नहीं हो सकता | मैंने 
मन में वारत्रार कोई कह रहा है कि यह 


' बह बात यहीं ख़तम हो गई | लेकिन लाल- 
के मन में वह बात उथल-पुथल मचाये हुए 
ड के नाके पर पहुँचकर एकाएक लाल- 

से कहा-त्राबू जी, मुझे याद आ रहा है 
॥हाबादःवारारङ्की) में एक धोबी एक दूसरे 
करके भाग गया था | उसकी सत्री से उसका 


[ भग, 

उन दिनों गिरगाम में एक योरपीय side | | ` 
उनका नाम था डब्ल्यू सी० MAF | उन दिनों à Ei 
पीय कांस्टेबरलों की TASTE १२५) माहवार थ 
लोग उनसे मिला करते थे। लालबहादुर मेरी खा 4 
जाकर उनसे यह सब कह ग्राये वे भी वडे = à 
में हुए, लेकिन इस काम की ओर उनका मन लगा ह | 
मेरी सलाह पर काम होता गया | “4 


गया था | उसके मामले का क्या हुआ १ i 
वहाँ से तार से जवाब आया कि उस खून में ag | 7 
फरार हो गया | जाँच बन्द है | फिर लिखा गया कि इ | 
थाने का उस समय का कोई अहलकार भेजा जाय | ad 
से एक सिपाही ओर एक सबइन्स्पेक्टर बम्मई ma | 
जालिक साहब के कहे मुताबिक हम लोग उन्हें लेक | 
aka के पास गये | वे दोनों मुसलमान थे ate फेस | ' 
केश्भीतर कोई gaama जाने नहीं पाता था | इस कारण ( 
उन्हें बाहर ही ठहराकर हम लोग भीतर गये। fend 


एक बार इशारा कर देना | 
जब हम लोग दालान में बैठकर पुजारी से बातें कणे | 
लगे, अवसर ताक कर मैंने पीछे देखा तत्र वह ग्राही | 
अपने हाथ का पंखा कर रहा था | | क 
में लालवहादुर के साथ जल्दी से उठा रर कै "i 
क़दम होकर gah पास गया और “हाथ बह ङ | 
कहकर उसको शान्त किया | मेने उसे डॉट कर वरह 
ज़रा सिर हिलाकर इशारा करने को कहा था। ईर 
हाथ का पंखा क्यों कर रहा है ! 
उसने कहा बाबू जी मैं खुशी के मा 
नहीं रहा | यही वह घोबी है जिसने खून किया 
अब जालिक़ साहब से सब हाल आकर 
वे उसकी गिरफ्तारी का काफ़ी प्रवन्ध करके E 
होकर मन्दिर के पास पहुँचे | जब हम le 
तत्र पता चला क पुजारी वहाँ से चलता भन ' 
साहब सुनकर बिगड़े, लेकिन बारकी से 


रे ead 
[था 


दालान में पुजारी के नोकर की पूजा करने पर जब qg 


je | acest लटके में आया aa उसने इतना बतलाया--- 
hia बे अहमदाबाद गये हें । Wear वहाँ जाते हैँ । रणु- 
र 


gat की पोल पर एक Alea मं ठहरते हैं। 

इसी पते पर जालिक़ साहब ने जाकर पुजारी का 
| रार किया ओर angst की पुलिस के ज़िम्में कर 
| दया | वहाँ SFANT चलने के वाद वह धोबी कालापानी 
| भेजा ग्या | 
इस मुकदमे के बाद मेरी रुचि इस काम में बहुत 
| बढ़ी | में सेठ साहब को नोकरी में हूँ, यह जालक़ साहब 
gad मालूम था । उनको यही मालूम था कि मैं 
ह अ | घूज़पेपरवाला आदमी हूँ 


ama उस घटना के बाद ही तिलक महाराज की गिरफ़्तारी 
; तेकर | हैँ थी राजविद्रोह की दा उन पर लगाई गई थी | 
gia | शॉनवार को गिरफ़्तार हुए थे । उनके बैरिस्टर दावर ने 
कारण | (जन्होंने वाद के केस में जज होकर उन्हें छुः वर्ष xt 
त्याही | स्त दी थी) बहुतेरा चाहा कि तिलक महाराज को 
करों : | शमानत पर छुड़ा ले | लेकिन एक महाराष्ट्र सज्जन चीफ़- 
लाक | डेली के मैिस्ट्रेट थे । उन्होंने कहा कि ऐसे केस 
में ज़मानत नहों हो सकती । दावर साहब ने सैकड़ों नज़्ीरे 
al पेश करके बतलाया कि आपने मी कई ऐसे केस ज़मानत- 
हिप | छोड़े हैं। तब उन्होंने पूछा कितने की इमानत दे 
| सकते हो। एक लच्मीदास खेम जी सेठ ने कहा-दो 

र ते | होड़ की इमानत मैं दे सकता हूँ । महाराष्ट्र साहब ने 
के! | "न पर हाथ ear) कहा--वाबा हम ज़मानत नहीं 
# | 'गते । तिलक महाराज हवालात भेजे गये | सोमवार को 
AR बदरुद्दीन तेयब जी ने ज़मानत पर छोड़ दिया | 
उप टून सड़क पर लोगों की भीड़ के मारे ट्रामवे का. 
ह म | गंगा बन्द हो गया था । प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट के बाहरी 
ac) पर दो योरपीय हाथ में हंटर लिये हुए लोगों के 
a A मार कर भी, भीड़ बड़ी कांठनाई से काबू 
CRRI. ; e te 
: Er देखने के लालच से जब मैं वहाँ उस अपार 
“Sea पर पहुँचा तब देखा, एक ओर जालक 
है इंटर लिये भीड़ का शासन कर रहे हैं। मेरा 
११ लेकर उन्होंने gh बुलाकर मीतर, पहुँचावा, 
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` दिया । प्रथम ag बाबू अमीरासिद ने अपने हृरिः 


sal मजिस्ट्रेट के सामने दावर साइब तिलक महार 
और से पैरवी कर रहे थे | 
_ et दिन जालिक साहब ने कहा--वाबू , तुम 
तो हम कांध्टेबल का काम तुम्हें कमिश्नर (विन्सेन्ट a 
से दिला दें । तुम पुलिस में काम करो | ह 
He कहा कि मैं नौकरी करता हूँ। मेश गुज़ारा 
जाता है | जब ऐसा अवसर MIAT तब मैं ग्रापसे कह 
तव से मुझे जासूसी क्रिस्मे लिखन ate जाखसी का 
करने की रुचि और alae हो गई | मैंने सन १८ 
घर आकर ‘sage निकालना चाहा था कि बाबू बा 
मुकुन्द गुप्त श्रपने लड़के श्री नवलकिशोर की शादी में 
सुके “भारत-मित्र' का सम्पादन देकर अपने घर गुरिया 
चले गये | इस कारण जनवरी सन्‌ १९०० में “au 
के जन्म के साथ ही साथ “जासूस”? का जन्म न । 
महीने वाद मई सन्‌ १९०० में हुआ | 


qara में dda 'भारतमित्रः में जासूस नि 
की सूचना दे दी थी। उस समय सो ग्रादमियोँ ने. 
होकर वी० o में “जासूस? भेजने की चिट्टी 


भी पैसा नहीं था| Ha मनोरमा और मायाविनो ह 
बाबू रामकृष्ण वर्मा भारतजीवन के प्रोप्राइटर को दी। 
उन्होंने 'जासूस” का पहला AF निकालने का खच 


प्रेत से छापकर दे [दया | पहले ही महीने में 
पौने दो सो रुपये मुझे मिले | तब से rae? 
लने लगा | जब उसको एक वष निकलते हो 
श्री वेङ्कटेश्वर-प्रेस के स्वामी श्री सेठ खेमराज जी 
oft वेछुटेश्वर-समाचार? का सम्पादन करने के 
में बुलाया । उसी व वत्तमान ग्रधिकारे 
(अब रायसाहब) का ब्याद था | उसी श्र 
कि मारवाड़ में दूल्हे के गददे पर सवार ' 
है। वह रस्म अदा करके TS पर 


गये 


४६० 


| उन्‌ १९०३ की जनवरी में दल्ली-दरबार के अवसर पर 
DG at me at | : 
|| सन्‌ १९०१ में बम्बई जाने पर भी जासूस! निकल 
| रहा था | उस समय श्री वेड्डटेश्वर-समाचार! के सम्पादक 
| श्री महता लज्जाराम जी थे। उनको अपने घर बूंदी जाना 
' थां उन्हें छुट्टी देकर सेढ साहब ने सुरे श्रो AEA के 
$ तम्पादन का कायं सोंपा । साथ ही उनकी इच्छा हुई कि 
“जासूस? भी उनको दे दिया जाय | सेढ खेमराज जी ने 
मुझे कहा कि आजन्म ५०) मासिक गुज्ञारे का लेते रहो, 
जासूस? मुझे दे दो । बराबर लिखा करो | में छापता 
रहूँगा | aad में रहने की इच्छा न हे तो गहमर से लिख- 
\ कर भेज दिया करो | लेकिन मैंने फिर नोकरी के wane 
| में पड़ना उांचत न समझकर स्वीकार नहीं किया और बहुत 
वाद-विवाद के बाद बम्बई से गहमर आया ओर “जासूस? 
| बराबर जारी रक्खा | pee 
र. लेकिन अब मेरी रुचि जासूसी? उपन्यासो के लिखने 
| में नहीं रही | ग्रध्यात्मावघय की पुस्तक ,लखने की रुचि 
है| उसी में मन लगता है। लेकिन स्वयं उस विषय में 
उतनी योग्यता न रखने के कारण और भाषाओं के साहित्य 
|| को पढ़ता श्रोर उनसे भाषान्तर करके लिखता हूँ । 'इच्छा- 
|| शाक्त? मैंने वज्ञभाषा की पुस्तक से अनुवाद करके छापी 
| है। हिन्दीपाठकों ने उसे बहुत अपनाया | मोहिनी-वद्या 
| येने मेस्मेरज्ञम सीखने के लिए लिखी | हिन्दी में इस 


बिषय के प्रेमियों के लिए ये दोनों पुस्तकं उपयोगी सिद्ध 
है है| aaa ये जासूसी नहीं हैं, किन्तु मैंने "जासूस? 
सक में इनको भी ।नकाल दिया था | इस तरह “जासूस? 
ag तक मैंने जारी रक्‍खा | 

लेकिन जो कुछ श्राय हुई वह उती में लगती रही । 
कारण हेण्डटमाउथ ही बना रहा । आज भी sat 
THEI 

aH सन्‌ १८९४ में बम्बई से मण्डला जाकर 
था, वहाँ के थानेदार श्री मुहम्मद सरवर से विशेष 
हुआ । मैंने एक दिन उनसे कहा--क्यों मुहम्मद 
इतनी कंजुसी से क्यों रहते हो ? तुमने एक 
, अपना बावर्ची बनाकर Gear है, लेकिन वहीं 
Asal दे, वही तुम्हारा श्रिद्मतगार, वही 
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ठम्हारे घोड़े का साईस है। तुम्हारे ads tone 
है। थानेदार लोगों का जो ठाढ हिन्दुस्तान a | | 
जाता है उसके सामने तुम्हारी यह कंजुती ते र देष 3 र 
देख रहा हूँ । हमारे देश में भगवान्‌ जिसको ay ! 
करना चाहता है उसको थानेदार या तहसीलदार क पै | 
देता है। मुहम्मद सरवर मेरी बात पर नाराज्ञ न Re 
बड़ी संजीदगी से कहने लगे--देखो वावू, a 
पचास रुपये तो माहवार तनख्बाहद मिलती है | आए a 
में में इन हरएक कामों पर एक एक आदमी रक्‍खू ते hi 
तनख्वाह इन्ही में ख़तम हो जायगी | फिर मैं अपने T 
के लिए रिग्राया से घूँस लूँ तब काम चले | लेकिन † 
घूस लेना हराम समझता हूँ । : 
मेरे मन में वेहद खुशी हुई। मेंने R-N 
मुहम्मद सरवर ! तुम एक दिन इन्सपेक्टर जेन 
पुलिस होगे । | 
मुहम्मद सरवर मेरी बात पर ठहाका मारकर हे 
फिर बोले--तुम्हारे ऐसे अख़बार लिखनेबाले ग्रहीय 
ऐसी भोड़ी बात कहेंगे, यह मुके ख्वाब में भी ज़याल ब 
था । मैं हिन्दुस्तानी दमी इन्स्पेक्टर जेनरल पुलिस कै 
हो सकता हूँ. ! 
मैंने कहा-देखो मुहम्मद सरवर, मैंने ठम्हारी चाप 
wat से यह बात नहीं कही हे । श्राज तक FTE 
समभनेवाला थानेदार मैंने कभी देखा ही नहीं A 
अतएव खुशी के कारण मेरे मुँह से बेतहाशा eH 
निकल पड़ी है | : 
खैर, यह बात वहों ख़तम होगई | 
मेरी ख़ासी मैत्री होगई । वहीं मुझे TA 3 
शोक gar मुहम्मद सरर ने मेरे कन्वे पर ब ma 
फ़ैर करके बन्दूक चलाना सिखलाया | हैम लोग नत 
बराबर matgal रहे | मण्डले में भी उन्होंने रे aa 
के अपराधियों की जासूसी करके पता लगाकर 2 a 
पाया । मैं वहीं से 'साहत्य-सरो > बद 
मेरठ चला गया। मुहम्मद acne की भी 
बदली हो गई। में इधर-उधर RA j 
छोड़कर बैठकर 'जासूस? निकालने लेगा। £ 
की याद एक दम भुल गईं | oa द ee 
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- .कोई बीस बरस के बाद ZEN 


ही ma | हखर की मुके गहमर में चिट्टी मिली | उसमें : 
में देह | gar था राज बाद मुद्दत के तुमको ख़त लिखता 
fa बरस वाद तुम्हारी जुबान GAH तही उतरी है | 
| ga भूपाल स्टेट का इन्स्पेक्टर जेनरल पुलिस (AFAT 
gat) हँ. । ठम वक्त निकालंकर यहाँ श्रा सके तो बड़ो 
aaa होगी | मेने चालीस बरस में जो सुराग रसानी 
॥ क्री है वह सव काररवाई मैं नोट करा देना चाहता हूँ। तुम 
|| ya 'जासूस? में मेरे मरने के बाद छाप देना या श्रगर 
| उति जी छापना तो मेरा नाम न देना | 
l | में ठीक समय पर भूपाल पहुँचा और एक महीने वहाँ 
किन म | हा । मुहम्मद सरवर ने अपना सब हाल बयान किया | 
: | ana में उन दिनों गद्दी पर माननीया श्रीमती सुलतान 


, | खल पुलिस के लिखकर एक ईमानदार सुरागरसा gaa- 
। | रान की ज़रूरत ज़ाहिर की थी | मैं सुपॉरन्टेन्डेन्ट पुलिस 


|| नाम उनके भेजा गया | मेरे नाम तुरन्त परवाना पहुँचा | 
लिए के | है माननीया बेगम साहवा से दो शर्तें मंजर कराकर य 
| श्राया हूँ | सीधे उन्हीं से मेरी गुफ़्तगू होती है । मेरे उनके 
| वैच किसी ओर AR का सरोकार नहीं है । 
| साथ ही उन्होंने वहाँ की सरकार और रिआया की 
| तारीफ की र अपनी सावस में जितने जासूसी काम 
| | किये थे सब मुझे नोट करा दिये। उनका एक ख़ास मामला 
| सच्ची घटना? के नाम से मैंने लखा है | teal में जासूसी 
| अत्यास और जासूस शब्द भी मैंने ही पहले-पहल लिखा 


कक. a मुझे किसी पुस्तक में १८९२ से पहले “जासूस? शब्द 


री चा 


| पहा दीख पड़ा था | 
_ पतिया की गिरफ़्त/री के लिए जन दिनों मध्यप्रदेश 


ataa की गिरफ्तारी की ड्यूटी पर थे | 
एक वार की बात है जब दूरत में कांग्रेस का 
वेशन a) उसी कांग्रेसी सप्ताह में एक दिन 


_ सरवर गादरवारा स्टेशन से खुलती हुईं mai- 


सवार हुए | वहाँ गाड़ी उस दिन संयोगवश खड़ी 
गाड़ियों का फाटक बाहर से खुलता था | उसे खे 


थे । दूसरे बङ्गाली को कुलाङ्गार बङ्गलाञ्छुन १ 
उन्होंने भत्सना की । फिर तो मुहम्मद सरवर 


किया था वह सब सुरेन्द्र बाबू ने नोट कर लिया 2 
हफ़्ते के 'बज्ञालीः नामक श्रॅगरेज़ी दैनिक में 
छुप गई | 

ताँतिया की ड्यूटी के समय की कुछ TAA 
उसकी गिरफ़्तारी केसे हुई, यह सव मुहम्मद स 
मुझे नोट करा दिया था | ग्री मुहम्मद सरवर की जा 
के कितने ही मामले लिखने के वाकी पड़े हैं। बहुत 
लिख भी चुका हूँ । मुझे श्रधक मसाला उन्हीं मुद 


` सरवर की act कारवाइयों से मिला है। तब से 


उपन्यास लिखने के मेरा उत्साह बहुत बढ़ा श्र 
भी। कोई दो at छोटी-बड़ी पुस्तक मेरी लिखी: 


आव स्टाक हैं। 


प्यास व 
लेखक, श्रीयुत आरसीप्रसादसिंह 


माण, तुस-बिन कौन जाने मम at कथा ? 


प्राण्‌, तुम-बिन कौत माने ' 


तुम नहीं जब, सुध नहीं थो | 
तुम मिले जब, में कहीं थो! _ 


हुई जब, पास मेरे हृदय ही न था! 


; CC-0. In Public Domain. Gurukul 


, तुम-बिन कौन 
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माता का हदय 


लेखक, श्रीयुत ATR 


Sy) माँ का मोसम था । प्रातःकाल का 

Wey) समय था | शीतल पवन चारों ओरं 

बह रहा था। कोकिला आम की 

डाली पर बेढी प्रेमगीत गां रही 

i os RG थी । विविध भाँति के पक्षीगण 
'किलोलें कर रहे थे। मेरे भावी जीवन का पहला प्रभात 
Dar, रूपसी ओर में बागा में सैर कर रहे थे | सुन्दर-सुन्दर 
फूल खिले थे। कहीं मोगरा, कहाँ गुलाब, कहीं चमेली, 
j कहीं चम्पा फूलों के चुपके से तोड़ में रूपसी के केश- 
pag की शाभा बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा था । रूपसी 
न्द्‌ से फूली मीठी मुसकान और तिरछी चितवन से 

र इस काम सें प्रोत्साहन दे रही थी। श्रृंगार पूरा 
आरा | ead किलकते इस मेंहदी के पेड़ों के पीछे छिरकर 


लावण्यवती रूपसी मेरे पास थी । फूल अपना सोरभ 
' मुझे मस्त कर रहे थे। निसग की बाहरी हवा मेरे 


प्रेम हे जंग का सार?--सहसा रूपसी मधुर तान में 
व लगी | 

मेरी मोहनिद्रा कथित भंग हुई | फिर वही गीत 

। मानो समाधिस्थ तपस्वी के ब्रह्मांड में 

रव हो रहा हो | सहसा मेरे कन्धों पर मृदु स्पश हुआ। 

Ti देखा कि रूपसी अपना मस्तक वहां रखे वही 


चणक सुख के लिए पुरुष बावले हो जाते faa | 
वे कठोर से कठोर पत्थर बनते हैं |?--रूपसी बोली : | 

“पत्थर | रूपसी से पत्थर हूँ | हाँ पाषाण हैं | जा 
रूपसी मेरा हृदय वह पाषाण है जिनके उपर प्त 
हरियाली बढ़ती हो, फूल खिलते हों, या«जो पाषाण 
से वदौणं दो [शलाजीतरूपी अपने ata बहाते हों |” 

“आख़िर इन सबके अन्दर पत्थर ही तो ह. 
रूपसी वाली | | 

“et | इतनी उद्विग्न क्यों ! मुझमें तुमने dag} 
कमी पाई, बोलो प्रेयस ! मैं तुम्हें ada ग्रपण करने ग्रे | 
तत्पर हूँ ! प्रेम, निरिच्छु प्रेम--जग में ईश्वर-सा है | aa | , 
क्या करू केसे परीक्षा दूँ १? | 

‘many ्रा पुरुष यों ही बहुत बक जाता 
ye में पश्‍चात्ताप के ata बहा जीवन धोता है? ।- | 
रूपसी ने कहा | 

“रूपसी ! मुझे उतावला कर रही हो, बोलो, बह | 
बाला !? 

“क्या बोलू १२--रूपसी ने प्रश्‍न किया | 

“ला, मेरी परीक्षा ले । तुम्हें क्या दू | तुम्हारी के 
पूजा करू |? 

रूपसी केवल ज़ोर से हशी | 

रूपसी के मुख को ताकते हुए मैंने कहा-- 
साथ छुल न करो |” त a 

मेरे गालों पर धीरे-धीरे. थपकी मारते-मार we 
बोली--“ते तुम्हें परीक्षा चाहिए !” 

मैं उठकर खड़ा हो गया-- हाँ” | 

अच्छा--''मैं कहूँगी वैसा करोगे!” रू पतीने RA 

“हाँ | हाँ ¦ हाँ ! वचन देकर, हाँ / 


za ग 


l 
J 
| 


«पसी गो 


छाती ठोकते हुए में बोला-- 
Gat तुम्हारा हृदय पाषाण हैं 
अपर करो जिसमें प्रेम का मधुर 


_ हो, जिसमें वात्सल्य हो, करुणा दो; 
का एक ही हृदय हो |?--रूपती बो 


संख्या ५] 


“कहो कहाँ से लाऊ १? 
नीची निगाह करके रूपसी खड़ी हुई 
दिर कुछ वाल न सकी । 


“माता? कहकर 


अन में adit दो एकदम अपनी कुटिया की ओर 
| | बता गया ! 

| पनु | x x x 

` हदय |= तायंकाल का समय था। पत्नीगण किलोलें करते 
[ण्‌ स्ह | ग्रपने-ग्रपने घोसलो की ओर जा रहे ये | अंधेरा धीरे 
Hy) | ata रदा था! रात्रि की निःसीम शान्ति की द्योतक 
¬ | gas aa सुनाई दे रही थीं। लोग अपने-अपने घर 


न | निशादेवी की आराधना करने जा रहे थे | 
नरौ | अंधियारा बढ़ा। कुछ आँधी भी आई। नम में मेघ 
रे | | विचरने लगे, बिजली किलकने लगी। में नतमस्तक हो 


| 
lal 4 ata बहाता रास्ते के एक बाज़ से चल रहा था। बाहर 
| श्रॉधयारा था, मेरे मन में भी काफ़ी यारा था। मुझे 
जाता 
है? |¬ | 
तो, जल | 
! | 
क 
री | 
Í (१) 
पी गे f 
|) विजय पराजय से श्रेष्ठ, यह कल्पना | 
l लवं | अथवा, न सत्य बोलतो हो वह जल्पना। 


विजय असुन्दर न शुद्ध साध मात जब | 
सुम्दर पराजय न कोई और गति जव। 


: (२) 
 जीबन-जहाज -असफलता-पुजारियों का | 
ST हो अगर नगर-नर-नारियां का। 
इसको बिदा दो, बोलो, “राम-नाम सत्य है? 
बाला weg से कि तुम्हारा आधिपत्य है। 
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के हृदय की थी | 


०० 


प्राजय-गान 


लेखक, श्रोयत अनूप शर्मा एम० ए०, एल-टो० 


दिशा का कुछ शान न था। संसार मानो मेरी १ 
दौड़ा श्रा रहा था। प्रातःकाल वाले मेरे 
दारयाई aii खोल रही थी | में जा रहा था, 
किधर £ 
मुझे एक आवाज़ सुन पड़ी--“कॉन १? सैं हु 
सका | पैर लटपटाने लगे । शरीर कमित ga 
स तरबतर हा गया । इसी हालत में पेर कुछ श्र 
ata ज़ोर से आने लगी । पावस की कुछ बंद 
लगीं | ज़ोर से मेघ-गजना हुई | मैं श्राहत-छा गिर í 
कुछ देर तक मेरे हश ठकाने न थे | 
“बेटा, तुम गर पड़े, कहाँ चोट तो नहीं 
मरे लाल” आकाशवाणी हुई | 
वह आवाज़ मेरे हाथों से ज़मीन पर गिरे 


एक RA कहानी के आधार RI 


(३) 
बोलो आज विजय पराजय को प्राप्त ह 
बोलो कि स्वतन्त्रता का नाटक समाप्त 
आँख gat देखनवालां का रह जा 


(3 
“सोते रहो gat! हवा को 
. “जगना न, शंख देवताआं 


KR ah ह संसार की एक महत्त्वपूण नहर 
रर य! Ne al यह निम्नानवे मील लम्बी 
ऱ्य i || तेतीस ge गहरी और एक सौ 
अट्टानवे ` फुट -चौड़ी है। यह 
भमध्यसागर और ` लालसागर 
is को मिलाती हे. और इस प्रकार 
जहाज़ों के आने-जाने के लि एक अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग का 
निर्माण करती है ।.सत्ताइस हजार टॅन के जहाज पन्द्रह घण्टे 
में इसे पार कर पाते हे । अँगरेजी भाषा में 'केनाल शब्द का 
अर्थ नहर है और ‘Fig’ मिस्र देश के एक बन्दरगाह का. ताम 
a: है, जो 'ल्वेज़-कंनाल' की दक्षिणीय सीमा पर हैँ यहाँ टामस 
(|| केगहानं की एक मूर्ति स्थापित है, जिसने थळ-द्वारा भारतवर्ष 
! ५. का रास्ता सोचा था। १८३७ ईसवी में पहली दफ़ा इसी 
|| रास्ते से इंग्लेण्ड से डाक अपने देश को आई थी । 
| Fae १८५४ में, फिर १८५६ में स्वेज-केनाळ के बनाने 
केलिए एम० फ़र्डीनेण्ड डिलेसेप्स को रियायत पर ज़मीन 
` दी गई थी। १८५८ में स्वेज्-कंनाल-कम्पनी क़ायम हुई और 
| २५ अप्रैल १८५९ को काम शुरू हुआ | दस साल ३स नहर 


(ससे होकर भमध्यसागर से लालसागर में गये थे । कम्पनी 
ते ४,००,००० हिस्से वेचे थे और हर एक की क़ीमत Yoo 
Heat फेड फ्रांस का एक सिक्का हे । प्रत्येक HS साढ़े 


इस नहर से आने-जानेवाले जहाजों की संख्या हर साल 
Tei १९२५ मे ५,५४५ जहाज इस नहर से होकर 


मस्त-देश में होता है। : सके किनारों की मरम्मत 
करती हे, इसकी बाल बराबर निकाली जाती 
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लेखक, श्रीयुत कुंवर राजेन्द्रसिंह 


| |: योरप को अन्तराष्ट्राय राजनीति म॑ भूमध्यसागर और स्वेज-कैनाल का विशेष स्थान है। इ 
| उरलो का ब्रिटेन और फ्रांस से काफ़ी अधिक मतभेद हो गया है योरप को अन्तराष्ट्रीय 
guna के लिए इन दोनों प्रश्‍नां का ज्ञान आवश्यक है । कुंवर साहब ने इस लेख-द्रारा उनमें 
कैनाल के प्रश्‍न पर अच्छा प्रकाशा डाला है । 


के बनाने में लगे थे। १७ नवम्बर १८६९ को अड़सठ जहाज 


` पाई थी । Farce ( 
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T रशने 
राजनीति १ 


a: 


कामों के करने के लिए १९२८ में २,४६६ आदमी 
थे। इनकी मजदूरी और बचत में भी इन्हें कुछ हिस्सा दे 
कम्पनी को कुल ८,००,००० पौण्ड खर्च करना पड़ा था | 
सन्‌ १९६८ में कम्पनी का ठेका ख़त्म हो जायगा। 

इस नहर के भूमध्यसागर की तरफ़ पोर्ट सई: ah 
UY ओर लालसागर की तरफ़ स्वेज बन्दरगाह है। व्ह 
पुराने जमाने से इस नहर के बनाते का स्वप्न देखा जा | 
था ताकि एशिया और अफ्रीका के बीच का फासला का | 
पंड जाय । पुराने लेखों से पता चलता है कि ईसवी पते 
#२८० वर्ष पहले नील नदी और लाल्सागर के at 
नहर थी । ईसवी सन्‌ के ६०९ वर्ष पहले फ़रोह (मिस्ते 
के पहले के बादशाहों की यही पदवी थी) नेकों ने एक दूसरी 
नहर बनवानी शुरू की, परंतु वह पूरी नहीं हो Tl 
हेरोडोटस (यह 'इतिहास का पिता' कहलाता हे M 
जन्म ईसवी सन्‌ के ४८४- वर्ण पहले हुआ था) का Fee 
कि इस नहर के बनाने में १,२०,००० आदगियोंगी 
जानें गई थीं । ईसवी सन्‌ के: ५२० वर्ष पहले डेरियत १ 
फिर इस नहर का काम शुर कराया । यह करीबी 
पट गई थी परन्तू उसे भी शायद पूर्णे. सफलता ‘ । 
हुईं, अयोंकि ईसवी सन्‌ के _ २८५ वर्ष पह त । 
फ़िडाल्फस के सामने यह नहर लालसागर से संप | 


raat सन्‌.के ३३ वर्ष पे) 
जहाज गी. 


सामने यह नहर फिर ऐसी हो गई थीं कि R य 
यहीं? सकते थे । प्रेजन ने (सन्‌ ईसवी के ९८१ १. 
इस नहर की फिरःमरम्मत करवाई थी , भौर एक 

भी age खुदवाई थी। कहा जाता है कि जिस . dl 
वालों का: मिस्रदेश पर ar fargar था तव. शिवा | हो 
की मरम्मत करवाने के और कोई काम प त a 
का यह भी कहना है कि दूसरी नहर सातवी छा | 
मिस्रदेश के विजेता अरबरदेश के अमर वे व | 


gen | 


> ०७०2222 


; a fear है कि यह नहर मसंलमानों के समथ में faa- 
| ,, में थी । यह भी कहा जाता y कि ईसवी सन्‌ के ७७० 
वर्ष वाद अवूजाफ़र ने (इसी amia क। स्थापना की 
धी) इसको बन्द करवा दिया था ताकि उकं दृदमन अरव- 
वालों की आवडप्रकीधर चीज के मिलने में taana हो । 
क्रा प्रमाण नहीं मिलत कि फिर कभी यह नहर 
क करवाई गई यद्यपि कह! यह जाता हे कि सुल्तान 
क्रिम ने १,००० वें साल में :सको ठीक कराया था और 
gga आत-नाते थे । अगर यह मान लिया जाय तो यह 
भरी मानता पड़ेगा कि ag aga जल्दी ही फिर पट गई 
होगी। १८११ में मोहम्मदअली ने ;से बन्द करवा दिया 
धा। २५०० साल के बाद सी नहर से फ्राःस के इंजीनियरों 
वे १८६१-६३ पे काम लिया और कंरो से स्वेज़ तक " हर 
जाहा 4 छे आये । 


लाक स्तरेज-कनाल के ढंग की नहर बनवाने का खयाल 
ai) adi शताब्दी में हारूनउल रशीद का भी था, लेकिन 


जब लोगो ने ,समकाथा कि इस नहर के बन जाब 
पे दुःमतों के आक्रमणों का भय बढ़ जायगा तब उसने 
' भपता इरादा छोड़ दिया । जब १५वीं शताब्दी में गडहोप 
कै अन्तरीप से होकर हिन्दुस्तात आने का रास्ता खुला तब 
aasi ने मिस्रदेशवालों को इस नहर के बनाने की 
Wig दी । परन्तु तुर्का ने इसका विरोध किया । १६७९ में 
गरत के Coa लई से इस नहर के वाने. का प्रस्ताव किया 
गया था, परन्तु हुआ कुछ नहीं । १७९८ में जब नेपे।लियन 
ame मिस्र में था तव उसकी आज्ञा से इसकी जाँच- 
| 80.5 हुई थी । एक इंजीनियर ने यह कहा था कि भूमध्य- 
| रसे इसका धरातल २९ फ़ीट ऊँचा है। दूसरा इंजी- 
मयर इस राय से सहमत नहीं था । परन्तु जो समिति इस 
| शिं के लिए नियुक्त की गई थी, नहर के बनाने के प्रस्ताव 
को उसने रद कर दिया । 
१८५४ में जब अब्बास पाशा. की मौत हुई और सईद 
| T मिस्र के वायक्षराय हुए तब फ़र्डीनेन्ड fsi ने 
९९ बनाने का सवाल फिर उठाया । उसी साळ ३० 
त के! इस नहर के खोदने के लिए ।रआयत पर जमीन 
= । जनवरी १८५६ में-और भी रिआयतें की गई । 
R a यह भी थी कि ९९ वर्ष के बाद यह नहर 

हो जायगी । इन सबके लिए तुर्को के सुल्ताच 
To ५-६ 
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की आज्ञा की आवश्यकता थो । जव फ़र्डनिन्ड वहाँ ग 
aa atza हुआ कि ब्रिटिश गवनंमेट इसका विरोध aa 
रही ई । फ़डीनिन्ड से लाड पामसँटन ने लंदन में कहाथा 
कि एसी नहर का बनना पहले ar असम्भव हे और यदि | 
बन भी गई तो हम लोगों की सामद्रीय प्रधानता जाती रहेगी 
और 'पूर्टयि' प्रश्‍नों में pia के. अधिक हस्तक्षेप करने का | 
मौक़ा मिला करेगा । a 
१८६६. में तुकी के सुल्तान ने आज्ञा दी। परन्तु 
फ़डीनेत्ड ने १८५८ ही से कम्पती खोलकर चन्दा इकट्ठा | 
करना शुरू कर दिया था । २०० मिलियन मलधन 
४,००,००० हिस्सों में विभाजित था और प्रत्येक हिस्सा 9 
५०० फ्रेंक का था एक महीने के अन्दर ठी ३, १४,४९४ ४ 
हिस्से बिक गये | इसमें से २,००,००० फ्रांध मे विके a 
और ९६,००० तुकी ने खरीदे थे और देशों ने बहुत थोड़े 
हिस्से लगे थे । इंग्लंड, afea, eq और अमेरिका ने / 
एक भी ferit नहीं खरीदा था। जो ८५,५०६ हिस्से बचे 
थे उन्हें वहीं मित्र देश के amana ने खरीद fear था । 
ये भी उन १,७६,६०२ हिस्सों में थे जो ब्रिटिज गवर्नमेंठ | 
के लिए लाई वेकंसफील्ड ने १८७५ में ३९,७६,५८२ 
हड में खरीदे थे इसका उल्ळेख उनके जीवनचरित्र में | 
है । जैसे ही उनको ख़बर मालूम हुई थी कि थे हिस्से बिके 
हैं, उन्होंने अपने सेक्रेटरी को रास चाइल्ड के पाव 
भेजा और रुपया क़र्ज माँगा । उसने पूछा कि जमानत क्या | 
है। सेक्रेटरी ने उत्तर दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य) तब | 
रास चाइल्ड ने फ़ौरन रुपया देना स्वीकार कर लिया © 
{तक मझे याद पड़ता हैँ, सर सिडनी ळी नें सप्तम. 3 
एडवडं की जीवनी में लिखा है कि जव यह खबर उत्को 
मिली थी तब वे लखनऊ में थे और यहीं से उन्होंने 
बेकंसफ़ील्ड को खत लिखा था ओर अपनी प्रसन्नता « 
सन्तोष प्रकट किया था । aig 
भ्रंगरेजी में एक कहावत हे कि “भविष्य ईदव' 
होता है! । यह कौन खयाल कर सकता था कि 
dare भी कभी अन्तर्राष्ट्रीय उलकन को श्रौर भी 
बनां देगी । अपने देश की एक पुरानो कहावत. 
वजसकी लाठी उसकी Ha’ । इस कथन की सत्यता 
सिद्ध ii हिटलर चिक्रोस्लीवेकिया के! हजम 
ae मसोलिनी अबीसीतिया को, और किसी के बनाये 
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Saat) किसी ने खूब कहा है 'किसका हुआ कोन सर 
` पडी जब? | पिछले mmg के बाद जब राष्ट्र-संघ की 
पना हुई तब उससे लोगों को बड़ी arena बँधी । कहा 
ता था कि यदि कोई मल्क किसी दूसरे देश पर अकारण 
आक्रमण करेग। तो उसके fave सव देश मिलकर युद्ध 
करेंगे ale उस भय से संसार मे शान्ति स्थापित रहेगी । 
यह्‌ स्वप्न स्वप्न ही रहा । पहले तो सब शक्तियाँ सम्मिलित 
ही नहीं हुई और जो हुई भी वे सिर्फ़ समय की सेवा” 
करने के लिए । जैसे ही वे बलवान्‌ हुई, संघ को परवा न 
की और उससे अलग हो गई । अपना देश भी संघ का एक 

| सदस्य बनाया गया । हम लोग मारे खुशी के फूले नहीं 
माते थे ग्रौर यह समझने लगे थे कि हम भी कुछ हे । 

' यह भी एक भ्रम था, जो थोड़े ही दिन रहा | जब अपने 
ही देश में अपनी कद्र नहीं है तब बाहर कंसे होती ? इस 
संव की सालाना बैठक के समय जो सदस्य भारत के 
प्रतिनिधि होकर जाते थे वे वेही होते थे जिन्हें भारत- 
कार पसन्द करती थी । लोगों ने इस प्रथा से असन्तोष 
किया और दूसरा कारण यह था कि भारतवर्ष को 

खो रुपया प्रतिवर्ष उसे देना पडता था और जो कुछ था 

हु तो था ही । जितना रुपया अपने देश को देना पड़ता था 
झौसत से संघ के जिनीत्रा के दफ्तर मे अपने देशवालों 

फीकरी भी तो नहीं मिलती थी । असन्तोष का कारण 

Ne भी शा । जब अबीसीनिया और चिकोस्लोवेकिया 


'तब तो कोई बोछनेवाला भी नहीं होगा । एक 
और भी थी। बाहरी आक्रमणों से इस देश को सुर- 
रखने का भार हम लोगों पर तो है ही नहीं---फ़ोज 

में एक पैसा घटाने-बढ़ाने तक का अधिकार नहीं 
तक कि केन्द्रीय असेम्बली के सदस्यों के सामने 

: लाख का बजट पेश होता था | उसका पेश होना 
कर दिया गया। बिगत फ़रवरी के महीने में 
ही में एक प्रस्ताव पास हुआ हे कि राष्ट्र- 

| देश का कोई सम्बन्ध न रहे भोर जो खचे देना 


वातावरण “आजकल बिगड़ा हुआ है । 
रहते हे । इटछी की मांगों में एक 


यह भी माँग है किः स्वेजुकेनाल के प्रवन्च में उ 
हाथ हो । वास्तव में उसका यह कहना ब्रिटेन ते 
नहर से सबसे _ज्य।द। फ़ायदा ब्रिटेन को है। cox | 
कहना हें कि इस नहर के प्रवन्धकर्ताओं 
प्रत्येक देश का प्रतिनिधि उस औसत से होना चाहिए | 
ग्रौसत से उसे अपने माल पर किराया देना पडता > 

जह! जों-द्वारा इसमें से होकर निकलता है | ee | 
हिसाब देखने से मालूम होता हुं कि दसरा नम्वर इरी हा | 
हें। fH का १,७२,५४,१८२ टन माल इस नहर से होर | ९ 
निकला और इटली का ५८,६६,०८७ टन, जर्मनी a A 
१३,२२० टन, हालेण्ड का २८,००, १४४ टन, फ्रांस 

१८, १९,७८३ टन ओर नावे का १६,५७,४३७ खा 
संख्य'यें जे० बी० फ़र्थ के लेख से उद्धत की गई है। | 
डेली टेलीग्राफ' और 'मार्निग पोस्ट' में भी प्रकाशित है / 
थीं। कहा जाता है कि इटली के माल का ग्रौतत १९९८१. 
घट गया । जिस समिति के हाथ में इस नहर aT saad] > 
उसके ३२ डाइरेक्टर है। उनमें १९ फ्रांस के हे, यद्यपि माह | 
के औसत से उसका नम्बर पाँचवाँ है! ब्रिटेन के १० हैं बोर 
मिस्रदेश के केवळ २ और हाळेण्ड का १ है। अपनी मांगो | ™ 
और भी मजबत करने के लिए इटली का यह भी कहाँ | 
कि अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से नहर का बड़ा महत्त्व है बोर झ | ™ 
वजह से इसका प्रबन्ध किसी कंपनी के हाथ में गहं होगा 
चाहिए वरन्‌ उन सब 'शाक्तयों' का इस पर अधिकार होगा| 
चाहिए जो जळ-द्वारा व्यापार करती हैं। इस माँग कारो 
कुछ मतलब हो या न A, परन्तु यह मतलब ज़हर है हि 
फ्रांस और ब्रिटेन की सामुद्रीय मख्यता जाती GAA 


T 
की aft 


. वाले भी'तो वही हक़ मागेंगे जो इटली माँग रहा ह। जोब | 


इटली कह्‌ रहा है कि सब राष्ट्रों का इस पर अधिकार : 
हाथ 
चा।हए, और इसका प्रबन्ध किसी एक कम्पनी के ही 


भी एक en कही थी । 

था--उनका अभिप्राय प्रधान मंत्री feat 

सभा में आक्रमण करना था | बह घरेलू नोक-कीरक 
यह कुछ और है। १९०९ में भी यही कहा = i 
कम्पनी ने ठेके की ger और ४० साल बढ़ 
कहा था । परन्तु कोई तरकीब समझ में नहीं आई 
तरह इस- प्रस्ताव को क्रियात्मक स्वरूप! 


वतव का सबसे बड़ा प्रश्‍न कम्पनी का ठेका हैं और दूसरा अधीन था, अब स्वतंत्र है । परन्तु अभी इतना 2 
| | त बिदेश के प्रभुत्व का हे; नहर उसी देश की जमीन वान्‌ नहों टै कि पूर्णरूप से इस नहर की रक्षा: 


| है सके । इंग्लेंड और मिस्नदेश के बीच जो संधि 
| वास्तव में इस नहर के खोदने में पूरी मदद फ्रांस ही ने उसकी एक धाया के अनुसार नहर की रक्षाका 
थी। उस समय इस पर सब राष्ट्रों के अधिकार का प्रश्‍न अंगरेजी सेना पर है, क्योंकि यह स्वीकार कर लिया 
छ था । ate होता कँसे ? किसी ने कुछ मदद भी तो है कि इस नहर से ब्रिटन का विद्यष सम्बन्ध है । १६ 
में सर एडवर्ड ग्रेन कामंस समा में कहा था कि 
at है, इसका पूर्ण रूप से विरोध किया था । जव तक पेर का पहला ताल्लुक कर [ती और मिस्रदेश की 
का | को पूर्ण सफलता नहीं हो ली तब तक एक हिस्सा पेमेंट से है । 
ara | नहीं खरीदा | मूलघन में इटली का बहुत थोड़ा रुपया कम्पनो का एक नियम यह भी हूँ कि इस नहर 
ne 4 से हर एक मुल्क के जहाज निकल सकते हे, बस 
ले fies का हैं जिसका एक प्रतिनिधि प्रबन्धकारिणी माल Te daa देता पड़गा । अगर झगड़ा निपटते 
| प्रिति का डायरेक्टर हूं । कम्पनी के नियमों में लिखा तो देता तो शायद प्रत्रन्धकारिणी समिति के सदस्यों 
|; अवश्य है कि इस समिति के डायरेक्टर उन सब देशों एक इटली का प्रतिनिधि सम्मिलित कर छिया जाता 
“हुक हों जिनका नहर से ताल्लुक हो, परन्तु आज तक परन्तु डर और लोगों को यह है कि कहीं इस 
| इसके अर्थ यही समझे गये कि जिसका रुपया लगा हो न पुरी होने पर दूसरी म'गें न पैदा हो जाये । 
कि जो :सके द्वारा लाभ उठाते हों । अन्तरोष्ट्रीय परिस्थिति इतनी पेचीदा है कि कुछ 


cs a क व् q x 
१९०९ में कम्पनी ने मिस्रदेश की miie से यहँ Fel जा सकता कि किस रोज क्या गुल खिल जाय ।ई 


॥श्रथंता की कि ठेका की मुद्दत २००८ इसवी तक बढ़ा % इस लेख.के लिखने में मझे उंसायक्लोपीडिः 
कहाई | जाय । गवर्नमेंट राजी थी, परन्तु जनता ने इस ब्रिटैनिका ओर मिस्टर जे० वी० फर्थ के ळेक्ष से | 
गोर झ | भाव को नहीं स्वीकार किया । पहले मि्रदेश ब्रिटेन के “सहायता मिली Zt 


eo 


क्या तुम अभी सँमल पाओगे! 
लेखक, Fat सोमेश्वरसिंह बी० To, एल-एल० यी? 


भूले हो पथ, भटक गये हो 
'विषम माग में अटक गये हो 
थके बहुत हो अन्धकार है 
हार रहा मन बार बार है 
कहो, अधिक क्या चल पाओगे ? 
क्या तुम अभो सँभल warm? 


जगबन्धृ दत्त 


लेखक, श्रीयुत ज्वालादच शमा 


ch पुरुषों में थे जिन्होंने अपने बाहुबले ओर बुद्धकोशल 
| से 'ग्रकृत्वा परसन्तापं? बहुत हीन दशा से बहुत Gat 
||| स्थिति प्राप्त की। विहित मांगे से धन का उत्पादन, a 
चण, और सदुययाग उत्तरोत्तर कठिन है। :ऐसे तो इस 
|| अभागे देश में अनेक उदाहरण ।मलगे जिनमें गरीब बाप 
` ने वाणिज्य-व्यवताय में. प्रचुर -घन-राश gaa की और 
\ अपने जीवन में उसका उद्दृश्यावहीन संरक्षण भी मोह- 
माया और ममता की बॉल देकर प्राणपण से किया | किन्तु 
वे बेचारे लक्ष्मो-कुएड के जन्तु इतना भी न awh कि 
जिन्हें समस्त. जीवन की तपस्थारूप लक्ष्मी का उत्तराधिकार 
मिलनेवाला था उन्हें ढङ्ग ग्रौर Sa से द्रव्यनाश करने का 
ही उपयुक्त पात्र बना देते | इसालए प्रायः ऐसा देखा गया 
| कि उत्तराधिकार मिलते ही उन्होंने उस सम्पत्ति का वनाश 
|| बहुत बुरी तरह से कर दिया। मानों लक्ष्मी उनके ल 
| भार-रूप थी ओर वे उसे दूर फेंककर सुख और शान्ति का 
O) अनुभव करने लगे, उन्हें संसार के उपहास का प्रीतिमय . 
उपहार ही मानों ग्रभीष्ट था । जगबन्धु बाबू ने अपने जीवन 
| Hak उसके बाद भी ऐता न होने दिया | जब तक 
'जीतित रहे, स्वयं सुख से रहे और नियत ने [जनको उनके 


है? 


| साथ बाँध दिया था उन्हे भी सुखी war) और अपनी 
|| कमाई का बड़ा भाग 'कृष्णापण? करके आनेवाले जीवन 
की सुख-सम्पत का भी संरक्षण कर लिया--उनका जोवन 
` अनेक AM में ग्रादश स्वरूप था। _ 

| वरीसाल-ज>्ले के बानरीपाड़ा ग्राम में श्रब से काई 


न ख़राब हा गये थे, 
RY पढ़ंना-लिखना भो. अधिक न हो सका, किन्तु 
A [ बहरापन उनके मावी जीवन के लिए बहुत उपयेगी 
i ge | वैसा न होने पर जैसी क उनकी कुशाग्र 
र र परिश्रम करने.की aed थी उसे.देखते हुए 
मैट्रिक या श्राई० Qo दो जाना कुछ मुश्किल न था, 
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[श्री जगत्रन्धुदत्त] 


रर याद उन पर इन छापों में से कोई छाप लग गई हेत 
पी वे अपनी गरीबो का इलाज क्रक के रूप में ही करे| 
बहरे जगबन्धु के बाणज्य-व्यवसाय के सिवा शरोर बे 
मागं सूक न सका । सबसे पहले उन्होंने अपने ग्राम में 
एक Het सी दूकान खाली, किन्तु उसमें सफलता न हूँ 
इस पर खिन्न होकर उन्होने अपने जीवन का श्रन्त कले 
लिए aa खा ली। कसी वैद्य की कृपा से बड़ी ष 
से उनके प्राण बचे । कुछ !दनों के बाद अपने जीव] 
सफलता के सूत्र का अनुसंधान कर सकने पर फिर हु 
उन्होंने asta की श्ण ली । व्यवधाय की तरह उ6 १४ 
में भी वे असफल रहे | ग्रन्त में अपने घर की af ; 
के।ई चीज़ वेचकर उन्होने १४) प्राप्त किये AK उत रे 
के लेकर वे एक दन अपने घर से चुपचाप त्व 
और कलकत्ता भाग राये । मन में यह हढ़ संह 
इस बार भी सफलता a मली ते गज्जा-तीर T al 
उपासना से भववन्धन काट Gal, क्योंकि वर 

स्थान होगा और बचा नेवाला कोई शत्र नहीं गत | 
दिन तक कलकत्ता में सुबह से शाम तक ae : Ee j 
वर्ष में कॉल की सवश्रेष्ठ नगरी की हवा लगते € | 
का विचार बदल गया ग्रौर उन्होंने साचा कि aa 
से अधिक काम करने का सुभीता है | कलर. | 


[ब्रह्म चारी श्री -क्ृष्णानन्द] 


गई हो 
[के 
गोर बे 
म मे 
agl 
करने व 
मुझ | 
जीव] 4 

र्‌ दुवा 

उ च 


प्रधान चेत्र है | यहाँ जो जिस भाव से आयेगा, यदि उसमें, 
mart और वह उसके लिए बॉल दे सकता है तो माता 
उसे ग्रभीष्ठ फल देने में देर नहीं करती | दिन भर काम 
की फ़िक्र में घूमते और रात को एक-दो पेसे का चबेना 
| बाव कर गङ्गातट पर से जाते | प्रातःकाल उठकर गङ्गा- 
लान करते और फिर घूमना शुरू कर देते | अन्त में 
TAT कम AT करने पर भी १ ४) की क्षीण रक्कम AT 
पर होती हुई लुप्त होने का ढंग दिखाने लगी | अब जगबन्धु 
की बहुत चिन्ता हुई और उन्होंने layaa किया कि 
'कलिकाता? में दाल-श्राटे के बाद दूसरी ज़रूरी ची? 
| लाहो है, क्योंकि यह भाम wat की जननी है श्रोर परतन्त्र 
देश के क्षको की सबसे अधिक आबश्यकता है, gelT 
Yas जगबन्धु ने मन में मा काली का नाम लेकर कुछ 
| ` लच करके “काली? स्याही बनाई और उसकी टिकियाँ 
| जार के मोड़ पर खड़े होकर एक एक पेसे में वेचने 
SU उससे पहले किभी ने उतनी बड़ी टाकिया एक पैसे में 
वेची थी, बल्कि एक प्रकार से स्याही के टकयें के 
Í a >> की इंजाद जगबन्धु ने ही की। बोतल में 
| कारण स्याही के साथ शीशे के दाम भी ग्राहक 
E पडते बे 

। साथ ही उनकी स्याही ऐसी उत्तम बनी 
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सेने उसे खरीदा वह उनकी तलाश में रहने लगा - 
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श्रौर कुछ ही दिनों में जगवन्धु बाबू बाज़ार की परिक्रमा से 
हटकर एक छोटी-सी दृकान में ठाट के धाथ बैठ गये । फिर | 
तो उनकी स्याही का प्रचार बंगाल के a से छोटे ग्राम । 
में दी नहीं gar, श्रन्य प्रान्तों में भी जे० Ho डी० भाक | 
की qa मच गई, सौगात के तौर पर लाग उनकी स्याही | 
कलकत्ता जानेवालों से मँगाने लगे ale ग्राज भी 
उनकी maga स्याही अपने स्थान पर गौरव से खड़ी | 
हुई आत्मतृत्ति का सुख श्रनुभव कर रदी है । जव व्यवसाय | 
की मशीन में से धन की वर्षा हने लगी तब जगवन्धु बाब | 
ने मा काली के वरदानस्वरुप काली स्याही के मन बदलाव 
के लिए श्रपनी दूकान में श्रनेक मेम्बर बढ़ा दये | उनकी | 
सत्यप्रियता, व्यवहार-नपुणता BR सबसे बढ़कर aa 
शीलता के कारण उनके कारोबार की aga उन्नति हुई | 
अन्त में अपने सदगुद की प्रेरणा से उन्होंने ६ लाख से 
ऊँचा दान श्रीगीड़ीय मठ का विशाल भवन निर्माण करने 
के लिए दिया । श्रकेले उन्हा के धन से उस मठ का AT ' 
बाज़ार में mada. भवन निमित हुआ, जो उनके aa- 
गुरु भक्ति-सद्धान्त सरस्वती प्रभु ओर स्वय जगबन्धु-भाक्ति- 
रञ्जन के कीति स्तम्भ के रूप में श्रागरे के ताज की तरह 
बड़े गौरब के साथ कलकत्ता नगरी के वत्ःस्थल पर खड़ा 
हुआ है | जगबन्धु बाबू ने उस विशालभवन के सब प्रक्रार 
से gana करके श्रीगुरु चरणों में बिना किसी, शर्त के 
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पत किया था, त्याग और ज्ञानमय भक्ति के ग्रवतारस्वरूप दुःख का विषय हे, जगबन्यु बाबू के 
} गुरुदेव भें उस मठ के समस्त गोड़ीय सम्प्रदाय = पर भी कोई सन्तति नहीं हुई, 

| कल्याण के निमित्त अपनी ओर से ट्रस्ट बना कर उत्सर्ग 
र दिया वे चाहते ता ग्रनेक साधु-सन्तों की तरह उसे 


; कुबेर सद्गुरु के सामने छुः-सात लाख को वस्तु क्या 
ग्राकणेण रख सकती थी । इसी मठ के द्वारा भारतवष के 
सब बड़े बड़े शहरों में और बाहर ।बदेशों में अनेक 
lane स्थापित हुए और अनेक कामों की भारि भार प्रशंसा 
SAS जैसे महामान्थ व्यक्तियो-द्वारा होती रही है । 


नीता 


नारी 


लेखक, श्रीयुत आनन्दिप्रसाद श्रीवास्तव 
गुजित करतो -है त्रिभुवन को जिरूकी शुण-गाथा प्यारो, 


लघु स्वरूप हो आदि शक्ति की जग में उतरो है नारो। 
लोचन, खुल जाओ, देखो उन ललनाओं का सच्चा रूप, 
पड़े वासना-अंधकूप में बनें हुए हो जिनके भूप | 
लखते हो केशां का कालापन, आ घुंघरालापन, 
जिनमें छिपी सती को ज्वाला eal करेगी जग-पावन। 
नयन भाल में मत देखो तुम बस चोड़ापन चिकनापन, 
जिसमें लिख ura हैं विधि ने पावनता के संत्र गहन। .. 
शुकनासा, कहकर मत टालो उसको जो लेती वह श्वास, 
जिसके कारण हिन्द देश में है सतोत्व का जीवित वास | 
नयन देखते हो ga केवल नयनां की तिरछी चितवन, 
` Wea से कूजित जो है नन्दनवन | 
क्यों कपोल में बस गुलाब कां पंखाड्यां का होता भान, 
अंकित पात - चुम्बन - मुहरों से जो पवित्रता-पत्रःप्रमाश्‌ । 
wet हो पतली अरुणाई जिनमें, या जिन पर मुस्कान, 
सत्यदेव. को प्रभा उन्हीं में सत्यदेव का उन पर गान। 
SSS को देख न सकते तुस शुचिता का शंख बिशाल, 
तह दुखते श्रोफल जिनसे faia saasaa ' '. 
झम पद में पंकज लिखते हो अथवा नूपुर का श्रङ्गा 
. जिनको रज सल कर मस्तक में शुद्ध बनेगा सब संसार। 


शू 


क 
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शा त्रारावद्श 


लेखक, श्रीयुत अमरनारायण अग्रवाल 


बढ़ाई जा सकती है 


जी का उत्पादन-क्रिया में एक ख़ास 
स्थान है | आजकल मशीन-युग 
€ = में, उत्मादन-क्रया की उत्तमता, 

q बहुत अंशों में, पूजी के ऊपर 
५ पके निर्भर हे । यदि काफ़ी पूँजी मिले 
T वो बड़ी-बड़ी और कम दाम पर 
गल पेदा करनेवाली मशीन लगाई जा सकती हैं; माल 
बहुतायत से पैदा किया जा सकता है, और क्योंकि, कार 
Hal में, अधिकतर माल की पैदावार में, क्रमागत-ब्रृद्धि 
का नियम लागू होता है, इसलिए जितना अधिक माल 
बनेगा, प्रात वस्तु के पैदा करने में उतना ही कम रुपया 
गगा; और चीज़ सस्ती पैदा करने के कारण एक अधिक 
sine उत्पादक दूसरे कम पूँजीवाले उत्पादक के ऊपर 


प्रतियोगिता में, विजय प्राप्त कर सकता है | अगर देश के : 


कोण से पूँजी के महत्त्व के ऊपर विचार किया जाय 

al tat महत्ता और भी बढ़ जाती है। यदि देश में 

पूजी काफ़ी है तो प्रकृति के बहुमूल्य ख़ज़ाने और 

श्या मनुष्यों के सुखी बनाने के लिए प्रयाग में लाई 
| ता सकती हैं | ऊँचे ऊँचे रनों से बिजली पैदा की जा 
। Sal हे, जो खेती और शिल्प को प्रोत्साहन दे; लोढे- 
वेले की खानों से खनिज पदाथ निकाल-निकाल कर 
| poe मशीनें बनाई जा सकती हैं; रेल, मोटर इत्यादि 
|: मन के साधन तैयार किये जा सकते हैं; खेती के 
| a as हार्वेक्टर इत्यांद बनाये जा सकते हैं, जिससे 
बी हो। इस प्रकार देश की आयिक उर्नात 
| ` को बहुत-कुछ हाथ रहता है | 

| देश में पूँजी की दशा बहुत शोचनीय दै। 
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पूजी 


हमारे देश में पूँजी का प्रश्‍न बहुत हो महच्वणं और विचारपूणीय हो रहा दै । पूजी मिलने 

की कठिनाइयाँ बहुत से उद्योगी और साहसो पढ़े लिखे नवयुवको को उद्योग-धंधाँ में लगने से रोकतो हैं । यह 

वात सभो जगह सुनाई पडतो है । लेकिन इस वात पर कुळ इने-गिने अर्थ-शास्नरियां को छोड़ कर और कोई 

गंभीरतापूवक नहीं सोचता कि हमारे देश में पूँजो कितनो है, कहाँ से आतो है और उसको प्राप्ति केसे 

| खास कर विदेशी Ist की समध्या हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी 

HAF परतन्त्रता की बहुत-कुछ जिम्मेदारी इसो विदेशी Gat पर निर्भर है। इस लेख में पूजा के संगठन, पूंजी 
की कमी इत्यादि तथा ऊपर कहे गये विषयों पर कुछ प्रकाश डाला गया È | 


देशी पूँजी aga कम हे | इसलिए शुरू से ही वहाँ | 
विदेशी पूँजी का ज़ोर रहा दें। “विदेशी पूँजी कमिटी? | 
की रिपोटें के अनुसार हिन्दुस्तान विदेशी पूजी वर 
१,६०,००,००० पौंड, अर्थात्‌ २१ करोड़ रुपये से अधिक 
gai व्याज दे रहा हे । हमारे देश में लोगों के पास 
पूँजी न दो, यह वात नहीं दे। पूँजी है, पर या तों बढ | 
गहनों के रूप में हे और वा गड्ढा में गड़ी या ale की 
श्रल्मारियों में छिपी पड़ी हे | यहाँ के लोगों में इतनी 
निर्भयता नहीं हैं कि वें अपनी पूँजी, दाथ खोलकर, किसी | 
नये व्यापार या उद्योग में लगा सकें । हँ, जिन उद्योग- 
धंधों में पूँजी लगाई जा चुकी है और जिनमें फायदा होता 
दिखाई पड़ता है उनमें पूँजी की कमी नहो; कमी का न होना 
तो अलग रहा, उनमें पूँजी की अ्रविकता हो जाती है | 
उद्योग-धंधों के अतिरिक्त यहाँ के पूँजीवालाँ के लिए 
सरकारी ऋण भी alan श्राकषंक दे, क्योंकि उसमें उनके 
रुपये के डूब जाने की आशंका नहीं दाती । लाखो-करोडो 
रुपये बात की बात में सरकार को मिल जाते हैं| पर पूजी 
की जितनी बुरी दशा महायुद्ध के पहले थी, उतनी अ 
adi रही | अब पूजीवालों का डर दूर होता जा रहा दै 
और देशी पूँजी अधिक मात्रा में मिलने लगी हे 
सन्‌ १९१३-१४ में सरकार-का कुल भारतीय-ऋण 
करोड़ रुपया था; पर १९३१-३२ में यह ४२७ करोड़ 
गया । इसी प्रकार महायुद्ध के पहले भारतीय मिश्रित 
पूंजीवाली कम्पनियों की कुल अदा की हुई पूँजी ८० 
रूपया थी | १९३० में यह रकम बढ़कर २८७ करोड़ 
पहुँच गई । इस प्रकार भारतीय पूँजी को उन्नत हो रही 
है, और यह बड़ी खुशी की बात है। पर श्रमी बहुत कुछ 


| करना बाक़ी-है। देश की आथिक न 6 करने के लिए 
||| पूँजी की और अधिक उन्नति होनी चाहिए | केवल सरकारी 
ऋण, रुई और जूट के कारख़ानों में ही रुपया लगाकर 
| संतोष करने से काम नहीं चलेगा। मशीनों के बनाने के 
` कारखाने खोलने के लिए, पानी से बिजली बनाने के 
लिए, प्रति-दिन के व्यवहार की छोटी-छोटी ais तैयार 
करने के लिए ओर इसी प्रकार के wea कार्या के लिए 
अभी करोड़ों रुपये की आवश्यकता है । 
गाँवों में पूँजी देने या मिलने का कोई उचित इन्तज़ाम 
नहीं | यहाँ केबल महाजन या साहूकार का राज्य R I 
किसानों को व गाँवों के अन्य लोगों को जब रुपयों की 
आवश्यकता होती है तश्र वे इन्हीं की शरण में आते हैं। 
किसानों के पास, ख़ास कर कुछ सम्पन्न किसानों के पास 
जो रुपया है वह ज़ेवर और - गहनों की शक्ल में है। 
गाँवों में पूँजी के मिलने का केवल महाजन ही एक ख़ास 
akar है। महाजन लोग किसानों, कारीगरों और छोटे- 
छोटे व्यापारियों के रुपया देने के अलावा गाँव में आटे 
की छोटी छोटी चक्की या चावल की चक्की इत्यादि में भी 
कुछ रुपया लगाते हैं | पर किसी नये व्यापार-धंघे का 
चलाने का साहस उनमें नहीं है। गाँवों में एक तीसरा 
समूह सरकारी नोकरों और कुछ पढ़े-लिखे पेशेवालो का 
iq है | इन लोगों की पूँजी या तो भाम में लगी होती है या 
|| बक में जमा रहती है। ; 


araa बैंक ने जब से बहुत-तो शाखायें स्थान-स्थान 
| पर खोली हैं तब से हालत में कुछ पारबर्तन हुआ है, पर 
“Age थोड़ा । किन्‍्हीं किन्ही स्थानों पर सहकारी बैंक भी 
पाये जाते हैं. श्रोर कहीं-कहीं पोस्ट आफिस सेविग्स बैंक भी 


लिए हैं। | 
` शहरों में पूंजी की दशा श्रधिक संतोषजनक है | यहाँ 
जीवालों-में रुपया छिपा रखने at aaa कम है, ओर 
| है वह भी केम होती जा रही है. | ये लोग अपना रुपया 
यातो. बैंक में जमा कर देते हैं या सरकारी ऋण में और 
मिश्रित पूँजीवाली कम्पनियों के शेयर. ख़रीदने में लगा 
ये लोग नई दिशाओं में और नये उद्योग-घन्धों 
[लगाने में कुछ हिचकते तो. जरूर “हैं, पर जब 
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गाँवों में आधुनक समय के बेंक बहुत कम हैं | हाँ, : 


खोल दिये गये हैं। लेकिन ये सब केबल नाममात्र के ' 


ic Domain. Gurukul Kangri Collection , Haridwar 


Lm, 


कोई विश्वसनीय व्यापारी किसी कम्पनी दौ ग 
हाथ में लेता है तब रुपये की कमी नहीं होती | At 
में डालमिया सीमेंट कम्पनी? सेठ age a a 
खेली थी | उसके शेयर हाथों-हाथ बिक गे : i 
लिए जितने शेयर थे उनसे अधिक शेयरों की ग J 
ह शहरों में भी कुछ बड़े-बड़े साहूकार या att 
ओर ये लोग भी उद्योग-धंधों में रुपया लग 
की रूई की मिलों का काम बहुत कुछ इन 
से चलता है | 
बेंक भी यहाँ काफ़ी हैं | इम्पीरयल बेंक at सो 
२०० शाखायें ओर सब मिश्रित पूंजीवाले बै इद al 
मं स्थित हें | पर यह सब बैंक व्यापारिक बैक ह ब 
थोड़े समय के लिए रुपया उधार देते हैं। बड़ेन गा. 
गानों को अधिक समय के लिए रुपये की ज़रूरत ह 
हे। यदि रुपया कसी मशीन में लगाया गया तो रा 
लगाने में कुछ समय लगेगा | फिर धीरे-धीरे माल बो 
fata, फायदा होगा और सालों में जाकर रुपया ग्रा 
“करने की नौबत आवेगी। व्यापारिक Fat को ate 
समय के लिए रुपया उधार देना भी नहीं चाहिए, मो 
उनके रुपये का ग्रांधक भाग चलतू खाते में झा 
किये हुए रुपये का होता है। जे। किती तम म॑ 
माँगा जा सकता है इसलिए वे ऐसी दिशाओं में सा 
लगाते हैं जो जल्दी-जल्दी ग्राता-जाता रहे । वाख 
को रुपया उधार देनेवाले बक दूसरे होते है कि 
इन्डस्ट्रियल बैंक कहते हैं| ये रुपया whew” 
लिए जमा करते हैं और श्राधिक समय के लिए कात, 
को उधार देते हैं। भारतवर्ष में इश्डस्ट्रियल कक q ; 
हैं। इण्डस्ट्रियल कमीशन और ब्रैकिंग जाच कॉफी" 
अपनी रिपोट में ऐसे बैंक स्थापित करने पर ग 
डाला है । बिना ऐसे बैंकों के कारख़ानों के ae 
का सुभीता नहीं हो सकता और उद्योगों की उनी 
हो सकती | | | 
देशी पूँजी से कई gat अ मारतः ie 
पूँजी हे । जब से भारतीय उद्योगधंधा at j 
है तब से विदेशी पूंजी के विषय में १९ ई 
लगा है। भारतवर्ष में कुल विदेशी * | 
७५०,० ०,००० पोंड, यानी १०,० ०,००० ०,११ 
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| ददवशी पूँजी के विषय में श्रथशास्तरियाँ व अन्य विद्वानों 
उ मतमेद हे | कुछ विद्वानों की राय में विदेशी पूँजी का 
i होता भारतवर्ष के लिए हितकर है, क्योंकि इससे देश के 


मि ८ 
fais) उद्रोग-्थधों की उन्नत होती है ओर यह उन्नत बना 
neg | विदेशी पूँजी के स्क जायगी | पर दृसरे विद्वानों का मत 
हे} | हैक चाहे देश के उद्योग-धंधों की उन्नति हो ar न हो, 
la पर विदेशी पूँजी के देश से बाहर कर देना चाहिए | 
wal विदेशी पूजीवाले हमारे देश की प्राकृतिक दौलत के 


तुट ले जाते हैं. और हमेशा इस वात की केशिश में लगे 


ten) रहते हैं कि कोई देशी कम्पनी तिर न उठाने पाये । 
Mini] यहाँ एक बात बता देना बहुत आवश्यक है कि 


ह शरी 
नडे बा 
रत हो | 
तो मशी । 
त वेग 
पया ग्र 
À श्रि 
यो 
में m 
मथ भ 
में र 


विदेशी पूँजी हमारे देश में दो शकलों में आती है--एक 
तो ऋण के रूप में ओर दूसरी रुपया लगाने के रूप में | 
्र्थात्‌ एक दशा में तो भारतीय व्यापारी बाहरी पूँजी 
बालों से रुपया उधार लेते हैं और उन्हें व्याज भर 
देते रहते हैं। दूसरी दशा में विदेशी पूँजीवाले स्वयं 
हिन्दुस्तान में आकर अपना रुपया लगाकर काम करते 
है श्रोर जितना फ़ायदा होता है, सब ले जाते हैं | ग्रसली 
वाद-विवाद दूसरी प्रकार की पूँजी के विषय में है और 
यही पूंजी हम लोगों की आँखों में खटकती है | ऋणावाली 
पूंजी से हमें बहुत लाभ हे । संसार के प्रत्येक देश ने 
हमय-समय पर विदेशी पूँजी से बहुत सहायता ली है 
ओर बहुत से देश अब भी ऐसा कर रहे हैं। जमना, 
जापान, संयुक्त-राष्ट्र ने भी जो राष्ट्रीयता के रंग में डबे 
हुए हैं, विदेशी पूँजी के इस रूप में काफ़ी उत्तेजना दी 
| है | डाक्टर स्लेटर के कथन के अनुसार ऋणवाली पूँजी 
| म॑ काई दोष नहीं, क्योकि विदेशियों का देश के प्राकृतिक 
धन या श्रमी पर किसी प्रकार का अ्रधिकार नहीं होता | 
इसलिए पूजी उधार लेते समय केवल २ प्रश्न उठते हैँ 
(१) क्या विदेशी ऋण से काई ऐसा काम किया जा 
| ता हे जिसकी सालाना आमदनी सालाना ब्याज से 
| आदा हो ! (२) क्‍या विदेश में, देश के मुकाबले में, 
| या कम ब्याज की दर पर मिल सकता है ! याद दोनों 
lE उत्तर “हाँ? में दया जा सके तो विदेशी पूँजी 
| 8 है। पर दूसरे प्रश्‍न पर कुछ आपत्ति की जा 
as | व्यापारियों के लिए तो यह प्रश्न लागू होता 
| फि उन्हें संसार के बाज़ारों में संसार के व्यापारियों 
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से मुक़ाबिला करना है; इसलिए अपने माल की लागत 
कम रखने के लिए उन्हें ज़रूरी हे कि जहाँ कम व्याज 
पर रुपया मिले वहीं से ले a) पर याद रुपया सरकार | 
उधार ले रदी है तब केवल ब्याज की दर कम होने के हो | 
कारण विदेश से ऋण लेना उचित नहीं | ale देश में । 
रुपया मिल रहा है तो उसे चाहे ब्याज की ऊँची दर पर 
ही क्यों न हो, उधार लेना चाहिए। इससे रुपया बचाने | 
की और उद्योग-घन्त्रों इत्यादि में लगाने की आदत पड़ेगी : 
ग्रौर देश का फ़ायदा होगा | 

विदेशी पूजी के विरुद्ध तीन मुख्य दलीले हैस | 
(१) प्रतिवष वहुत-सा रुपया लाम के रूप में बाइर चला. 
जाता है | त्रात ठीक भी है | इसी कारण मनुष्य कहते 
हें कि हम अपने देश की ्राथिक उन्नति का न होवा. 


की जेब का गरम होना नहीं देख सकते | क्योकि श्राह्लिर 
में खनिज पदार्थ aie की समाप्ति द्दा जाती है और यद्धि 
विदेशियों ने इनका ख़ात्मा कर दिया तो दम लोगों के 
लिए क्या बचेगा ? (२) फिर विदेशी कर्म्पनियों में विदेशी 
लोग ही डाइरेक्टर व श्रन्य बड़ी-बड़ी जगहों पर होते हैं, 
इसलिए देरी.श्रादमियोँ के उस विषय का अनुमव नहीं | 
हो पाता | ये कम्पनियाँ भारतीय उम्मेदवारों तक को 
अपने यहाँ नहीं लेती हे । (३) विदेशी पूँजी के होने के | 
कारण देश की बहुत सी आथिक और राजनेतिक हानि 
भी हाती है । अ 
पर विदेशी पूँजी से बहुत से लाभ भी हैं । (१) इसकी | 
मदद से देश के उद्योग-पन्बों की शीघत्रता से उन्नत होंगी 
श्रौर देश शीघ्र धनी होगा | विदेशी लोगों का श्रम्ी की 
मज़दूरी ते। देनी ही पड़ती है और कुल मज़दूरी देश 
आमदनी को बढ़ाती हे । मजूरी फ़ायदे का काओ बाढ़ 
भाग होती है | यह सच है कि यदि देश में मजदूरी ग्र 
लाभ दोनों ही रहें तो ज़्यादा फ़ायदा दोगा, ले 
ander होने की सम्भावना नहीं दै aa तक विदे 
पूँजी से ही कुछ फ़ायदा उठाना चाहिए | AAR 
अलावा एक और फ़ायदा यह हे कि बहुत से देश 
मशीन का, प्रबन्ध का, निरीक्षण इत्यादि का काम 
saa, जिससे वे स्वयं कारखाने खाल सकेंगे । पर जेवा 
कि ऊपर कहा जा चुका है, यह झूठी आशा दै। विदेशी 


A 


| इस बात का मोक़ा ही नहीं देते। इसलिए उनको इस ऊपर को बातों से यह अर्थ निकलता d 
बात पर मजबूर करना चाहिए कि वे कुछ भारतीयों की देशी ast at उन्नति नहीं होतो, विदेश पं बे 
चे पद पर नियुक्त करें और कुछ उम्मेदवार भी लं। लिए हितकर है, पर वह तभी जब निम्नालखित ह 
[द विदेशी पूंजीवाले यह करने को तेयार नहीं तो विदेशी पूरा ध्यान GGT जाय--(१) जहाँ तक सम्भर : अ | 
पूँजो की भारतवर्ष में कोई ज़रूरत नहीं। (२) दूसरी बात ऋण के रूप में ली जाय £ (२) जब पूजी अब a 
हृ है कि विदेशी पूँजी उद्योग-धन्थों की प्रथम उन्नति ली जाय तब (श्र) कम्पनी की रजिस्ट्री हिन्दुस्तान il 


act x जा a LS ost n Ss oy ग्रे | 
जोखिम और नुकसान को केलती है ओर इस प्रकार जाय ओर उसको पूंजी रुपयों में हो। इससे मासान | 


ती पूंजी का मार्ग सुगम बना देती दै। लेकिन इस के रुपया लगाने में आसानो होगी । (ब) कमनो केक | 
ल में कोई जान नहीं | जब विदेशी कम्पनियों को हिस्से हिन्दुस्तानियों को ज़रूर दिये जाये | (8) बमं | 
RE रुपये से अधिक प्रतिवघं लाभ होता है तब के कुछ डायरेक्टर हिन्दुस्तानी अवश्य हों । (द) मं | 
नहीं, नुकसान का प्रश्न मनुष्यां के विचार मेंआ में शिक्षा के लिए कुछ उम्मेदवार अवश्य लिये ai 
कहाँ से जाता है! नुक़शान हे ही कहाँ! फ़ायदा ही यदि ऐसा नहीं हो सकता तो हमें विदेशी पूंजी से कोई का | 
फ़ायदा तो है | | 


e. 
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८ ta ry लाता 
याचक ! तू भिक्षानहत जो निज A i 


र al 
हाय | बुद्धि पर वहो -्रान्ति का eal “ई ` 
मदहोश तुम्हें, प्रियवर ! पहचान न पाता | दैन्य-मध्य निज दिव्य रूप याँ छिपा न a A 
प्राणेश ! तुम्हें 'दुर दुर करके ठुकराता॥ आज हमारे हृदय-देश के राजा TH 


मर्मवेदना की एक झलक 
| — ioe 


वन के उळुलते दिनों में चाँदनी ने 
क्या नहीं पाया था | धन-दोलत, 

मान-सम्मान ! दुनिया से एक ओर 
सरक, अलंग-सी रह, वह अपने 
म॑ पूणं रहना चाहती at) उन 
मन| दिनों वह नहीं जानती थी कि दिन 
| विसकते-खसकते वेचैनी बखेरते जा रहे हैं । वह अपने 
| मखली, खूब सुन्दर थी। और उस निखरे सोन्दरय 
णा | | a ठकने-सँवारने की gda ही नहीं मिलती थी । zat 
| खुशी और अपने उ बनाये वातावरण में, एक अजीब 
| ad, हमेशा उसके साथ रहती थी । एक वार उसने जो 

` | पया, वही ले चलना निश्चय था, ठहरना उसे नहीं था । 
| फिर उस ऐसा फक्कड़ और कौन था १ ज़न्दगी भले ही 
| मारी एक इम्तहान हो, पर उससे वास्ता रखने की क्षमता 
| उसे थी। और अपने व्यक्तित्व के भीतर और बाहर टटोल- 
| य्टोलकर कमी अपने को वह नहीं पाती थी | मले ही 
| कोई याद फीकी लगे पर उस याद के आगे ला कुचल 
| देने की हिम्मत वह कब कर पाती थी | वह जानती थी कि 
घाइना को उठाना ग़लत है । घारणाग्रों पर चलनेवाली 
| इनया के बीच, चाहना को फेलाकर, टंटा-बखेड़ा जोड़ना, 
| अनुचित ara होगी | परवाह को इसी लिए वह मूले थी | 


| पाँच महीने की लम्बी बीमारी के बाद, आज चाँदनी, 
। | 'ड़े आईने के आगे खड़ी हुई । उसने अपने सर के बालों 
हिला-हलाकर, इधर-उघर फेल जाने [दया | एक बार 
उन बालों ने सारा चेहरा ढक लिया | अस्तब्यस्त 
ता के साथ, अपना यह रूप वह देखने 
mis अपनी बड़ी-बड़ी atat को, Waa Gal 
उः पेली आँखों में gah, न जाने क्‍या सोचकर, 
आँखें मूद लीं । सुस्त आर सफ़ेद पड़ते चेहरे पर, 
ल अब पीली-पालां wal रह गई यीं। ओर 
`” नञ्ता में वह क्‍या पाती ! वह शरीर, जिसे रेशमी 
मती कपड़े से संबार ढक, वह गुड़या बनी रहती 
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थी--उसकी श्रवददेलना अब उसे खल रही थी। 
अपने शरीर का भारी माह हटा, सद मोटी घोती के 
वह gan रहना चाहती थी । अपने प्रति कृत्रिम 
साबित कर, दुःख मोल ले, निराशा की मैली गली में 
उसका सफ़र था | वह आराम चाहती दे | सारा 3 
दुनयादारी और अपना पराया, साबित कर लेने की 
भी उसे नहीं है। सारे गम्मीर स्वभाव पर, 
फेल रही है | वह मजबूर है, लाचार है | ्रपनी 
आर मजबूरी को ata कर ही चलने के सिवा, त्रा? 
मी क्या ? E 
चाँदनी की बुद्धि ने उसे घोका दया है । उसकी 
सुलभी शमम ही इस सारी परेशानी की जड़ हे | 
जानती है कि वह छुलना है | समझती है कि aq एक म 
है, फिर भी अपने को बहका कर ठग नहीं पाती है; उसे 
अपने पर भी तो कोई भरोधा नहीं रहा है। चाइती 
कि कहीं दूर, एकान्त में ag श्रकेलीं-श्रकेली रहे 
वहीं अपने मन का ताला तोड़ अपने दुःख को ata 
से fum, कूदने-फुदकने के छोड़ दे | तब निश्चिन्त : 


बारे में वह राय नहीं माँगती हे । वह किसी के : 
की मूखी नहीं है । 

वह जोगन बनेगी । भाग जायेगी, कहीं 
पास | सारा व्यवहार और बर्ताव छोड़ 2a 


वह amA रखता है । समभदार हे, बावली 
शायद पगली कुछ-कुछ हो। miad 
समक में नहीं आता थी। दिमाग़ मी अब 
नहा करता है । फिर सारी परेशानी बढ़ती 
_ एकाएक वह चोंकी; उसने asal 
आहट-सी पाई। एक आवाज़ सुनी-- 
yga होगा । उनके साथ आँख-मिचौनी खेल 
अपने के उनके बीच भुला देगी। इसके बाद (फर 
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भारी भार हट जायेगा | लेकिन भागती-भागती इस भरी 
दुनिया के बीच वह श्रकेली-श्रकेली खड़ी क्यों है! और 
| एक दिन जब भारी उठती श्रकुलाहट के साथ, रोग से 
घिर कर, मर जाने का सवाल मन में उठा था तब वह 
|| घबड़ा क्यों गई थी। ओर एक अपना ही बच्चा उस दुःख 
॥ को भुला लेने को, वह किसी से माँग लेना चाहती थी | 
वह सारा भ्रम ......... 
| बी बी ११? 
इस भारी उलभन ओर AAA वातावरण के बीच, 
शान्ती ने आकर सारा ख्वाब मिटा डाला । पहेली बनाती 
आर उसके खेल में पँसी चाँदनी को और भी ज़्यादा 
C उलभा दिया] एक गहरी साँस के अपनी सारी 
ममता सोंपती वह बोली--“शान्ति” | प्यार से यह कह, 
अपनी भाषा में, अपाहिज की तरह, अपने के वह, इस 
छोटी बहिन के सोप देना चाहती है | वह जानती है कि 
शान्ति यह भार सम्भाल नहीं सकेगी | पर एक तृष्णा मन 
में उठती हे | शान्ति से सगी उसकी ak कोन है ! और 
सब बिराने हे । यह लड़की शान्ति, एक दिलासा- और 
उम्मीद है | उसके AMA ओर श्रनभिज्ञता के भीतर वह 
बैठ जाना चाहती है । वहीं हारी थकी टिकी रह भी वह 
|| जायेगी। मोका देखती है । किन्तु ? 
शान्ति आई है, अपनी बीबी को दवा पिलाने । मात्रा 
| लगी दवा को शीशियों पर श्रब चाँदनी का विश्वास नहीं 
| है।यह सब उसे अरब नहीं सुहाता । दवा की “डोज? देख- 
कर सन में उकाई उठती हे। भीतर शरीर के एक मारी 
| छीछी-छी फेल जाती है। शान्ति कब जानती है कि 
चाँदनी का विद्रोह सुलग चुका हे | उसकी बीबी अब राख 


यह विद्रोह होगा । चाँदनी के मन की ख्वाहिश तो यह 
हे कि अपने इस विद्रोह की तेज़ आग से, मनुष्य, उसकी 
भ्यता, डुनिया के क्रायदे-क़ानूनों तथा सारी और बुराइयों 
HEH कर दे | सब कुछ, कुचल कर, आगे बढ़ जाये | 
था इस दुनिया में जहाँ आदर नही; न्याय नहीं और 
कि सब कुछ RA हे, रहकर उसे चलना नहीं है | 
A धोखा देकर, खुद अपने को भी धोखा देने की 
ait है। एक बाहरी विडम्बना के बीच, सही 


a 


बृ कर, एक दिन सिफ़ ढेरी रह जायेगी । अस्त, तमी 


मथ्ये ग्राज उसमें नहीं । फिर मी तो 
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उसे शान्ति के कहने पर फिर भी 
मुँह aera, दवा की घूँट 
ऊपरं मोह उमर आया | बह एक मावा शि ail 
मदद देगी। व्यवहार में बरती जानेवाली रे है 
भरोसा कहलाती है। शान्ति जब अपना कर्न पह | ` 
तब उसकी उ पेक्षा नहीं हो सकती हे | व्यवहार में cm 
पड़ेगी | पान मुंह में ga लेने ate था £ if 
से हटा लेने पर भी मन मचल-मचल उठता है | ज्ञा 7 
चेन नहीं है | वह क्या करे ? PA 
“शान्ति? कहती हुई चाँदनी उस लड़को को देर 
अगे कुछ और कहना भूल जाती है | वह लड़की mi न 
बीबी को क्यों नहीं पढचानती हे! उसकी att बास | ? 
फीका-फीका पड़ता जा रहा हे | वह इसके लिए को बई | १ 
उपाय नहीं निकालती, लेकिन चाँदनी को तो अर श 
हसरतों को तोड़-मरोड़ कर फिर राँकना adi है। सब जमा || 
की सामथ्यं समाप्त होती जाती है। तब खाली दिल १ 
ज्ञगह में भीतर-ही-भीतर दुःख घाव बनकर दुःखता रहा | 
है । और , खुद अपने को उस पीड़ा को वाँट, चाल 
चुपचाप, निर्जीव हो, एक ढेर सी पड़ी रह जाना चाहती है। 
बीबी के चुप पाकर शान्ति कुछ भी कहना 
चाहती है | वह लापरवाह है | सावधानी से रहने को पत 
वह कहाँ से पाए। बीबी को समभाने-सॅमातरे गी 
ज़िम्मेदारी एक दिन लेनी पड़ेगी यह वह. नहीं जानती गौ । 
अब तक तो बीबी का कहना मानकर ही वह चलती at | 
त्योही चाँदनी बोली--“भ्रामोफ़ोन ले श्राना।' % 
हुक्म शान्ति कैसे टाल दे । कई बार, वह एक फि क मि 
चुका है । उस kare को चैन नहीं मिलेगा | वी 
जाने क्या कक सवार हो गई है। कुछ कहेगी, वे a 
गुस्सा हो जायेगी, बात का उल्लंघन वह TH | 
है ओर रिकाडे को तो बजाना है | 
जो बीत गई सो बीत गई |? : 
अब उसकी याद सतावे T a 
फिर एक गहरी साँस लेकर; चांदनी al 5 टं 
ढुइराने लगती है | गाती है | सारे नव 
गीत से ढक लेना चाहती है । फर oe 
और तवालतों से छुटकारा माँगती दै । ९% 
और गीत की लड़ियों के बीच पगली 5 


इनकार ag, ९ | 
चाँदनी ने पी डाली i l 


ग जाती $ 


ae 


दद्या ५] 
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एक गीत से अपने को बहलाने की ठानकर, वह भारी प्रलय 
| दा इन्तज़ार कर रही है| वह सारी दुनिया के प्राणियों को 
gaa, उन्मादिनी बनी, इस गीत को जी भर कर गाना 
qe है ओर फिर ख़ुद उसी के बीच समाकर, वहीं 
हृ जाना चाहती है | कभी बीच-बीच में वह खिलखिला 
| कर हत पडती है; वह फीकी हँसी चारों ओर गहरी वेदना 
aad है । कभी अपनी सूनी ओर खाली आँखों से 
इधर-उधर टटोलकर, कुछ पा लेना चाहती हे | कभी 
नी ठोढ़ी पर हथेली लगा चिन्ता में sa जाती है। 
बारें श्रोर से एक ठहाका सुन पड़ता है। दिल में कोई 
aia उड़ाता है । वह चाहती है, ज़ोर-ज़ोर से निल्लाना-- 
श्रो-ग्रो-ग्रो-पगली तो वह नहीं, एक शब्द उठता है | 
at रिकाडे घूमता-घूमता जाता है-- 
फूलों से जिनको नफ़रत है, 
ख़ुशबू से उनको वहशत क्यों 2 
गुन, गुन, गुन, गुन, वही-वही-वही, -चाँदनी इस 
al ही ते| एक-मात्र सहारा बनाये S| घमंड में फूलों 
क एक दिन वह कुचल चुकी थी | बाण उजड़ गया था । 
IR माली खिन्न होकर भाग गया था | किससे फलां की 
tig माँगकर, वह ढेरियाँ जमा कर ले, एक भारी भूख दिल 
में उठी | वह आग दबती नहीं थी, काश कि सत्र कुछ 
पूण होता । marca और प्राप्त के झगड़े को वह ठुकरा 
ऐकती | केवल चाइ ही उठकर, शरीर, मन और दिमाग 
को पकड़कर चल सकती | एक ATA भार न दवाता | 
"सके अज्ञात पीड़ा, दिल को ख़रीद a Sat) wa उसे 
(बसे छुटकारा भी तो नहीं था | 
जावन को कपरता से कभी उसे कोई सरोकार न्ह 
| है है | वह निपट कोरी रहकर चली । चलकर, पीछे फिर 
| भे नहीं देखा बस चलती ही गई। चलकर, मुड़कर पीछे 
| <a नहीं जानती थी | वह अब एक मूक कहानी नहीं 
| | प्रेस भी वह नहीं है। एक खेल और तमाशा भी 
| * नहीं थी । हृदय में फिर भी दुःख दुवका सोया था। 
| अपने को समभाये | यह इतनी बात निभ जाती 
| ` इछ ठोक होता । सोचती. है, प्रेम टिकाऊ नहीं 
र ae को आड़ में आश्रय पाकर उसके नज़दीक 
७ वह तारा पुला बन्धन तोडू कर “किसी? 


t कारा 
क्यों बोई 
श्री 
ami 
fea af 
ता रत 

चाँद 
हती 
हना Fl 
की al 
पालने स 
नती | 
ती थी | 
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के चरणों में लोट लेट कर कद देना--“लो-लो.लो E 
ग्रा गई ! बोलो-बेले ! तुम्हारे साथ चलूँगी। मुके ग्र 
काइ भी एतराज़ नहीं है | तुम्हारी होकर रहेंगी । यहीं मैं 
चाहती थी. | जाह दे दे । थक गई ढूँ। टिकने दा! 
टिकने दा | विश्वात मानकर में ग्राई हैँ |? : 
एक ठिकाना पाकर, वह वहीं चुपके रहना चाहती है| 
अपने जीवन का agaat साल पार करके भी क्या उसे 
चूक जाना हे | अपने सारे श्ररमानों के वह केसे मिटाये १ 
किन भारा उम्मीदों से ग्राज तक वह उन सबके बँभाले :. 
रही हे | और वे उमंगें ! दुनिया क्या-क्या कहती है। वह | 
पारा ढांग एक वहम बना घृणा पैदा करता है | Jar 
का वह छाला जब फूट गया तब वह अपने होश में नहीं 
था | वह कुछ भी सीख नहीं पाई थी। जो जिसने कहा, 
वही जमा कर लिया था। किसी ने भी उसे अपने 
Hale लाकर, कुछ [खाने की कोशिश नहीं की थी | 
सत्र स्वार्थी थे, झूठे थे, फ़रेबी थे | उनको बढ़ा-बढ़ाकर 
बातें करनी थीं | यही वे सीखे थे | दुनिया को अपने ढोंग . 
के साथ धोखा देना ही उन्होंने जाना था | बड़ी कडवी 
qz पीकर उनके aa चलना वह सीख गई थी। | 
वह कया करती ? 
शान्ति चाहती है श्रपनी बीवी के ख़श रखना ! कुछ 


भर वजता रहेगा । ब्रीबी अपने मन की करती दे | डाक्टर 
कद्दता दै--ाराम ज़रूरी दे। चाँदनी के नींद नहीं । 
्राती | जद! कुछ भारी पीड़ा उठी, ae रिकाड चढा. 
दिया जाता है | शान्ति बीबी के. तमझाना चाहती है कि 
वह आराम किया करे | वह ज़रूरी हे | लेकिन कदे कैसे ? 
उसके व्यवहार से अवाक रह जाती हे | कभी-कभी तो. 
अपनी बातों का जवाब भी नहीं पाती है। मन a= 
आता है | क्या कहे, निश्चित नहीं कर पाती | 
चाँदनी तभी पूळुती है--“वहाँ चलेगी, शान्ति | 
“कहाँ बीबी |? = 
“री वहीं घूमने |” 5 
चाँदनी किस प्रकार अपना वह परियोंवाला स्वप्न 
gna | एक तस्वीर ज़रा कभी वह गढ़ पाती दै । साफ़ | 
साफ़ कुछ भी मिलता नहीं =| wa कहाँ मिटता है । वह 
तसवीर बिगाड़ सकती तो. ठीक होता | (कसी से भी उसे | 


हृ नहीं, प्रेम नहीं क्यों वह अपना एक बँटवारा चाहे | 
सबकी है। इधर-उधर पतरना उसे पसन्द नहीं है | 
ओर दुनिया भर की दया की भूखी भी वह कभी नहीं vat 
अब वास्ता ही वह किसी से क्‍यों रक्‍खे ! वह कुछ 
ओर नहीं चाहती है। उसकी एक दुनिया और जीवन 
बह चैन से अपने में हे। पहले चेन से, मौज के 
थ चलकर उसे थकान महसूस नहीं होती थी | अब, . .. « - 


. उसने गहरी एक ata ली | इन पाँच महीनों में वह 
/ लुट चुकी है। प्यारी-प्यारी सारी चीज़ ahaa होती जा 
, रही हैं। उसका वह रूप काफ़ी ढल चुका है। दुनिया के 
आगे खड़ी होते उसे भारी एक लाज लगती है। जमाना 
' बड़ी तेज़ी से बदल गया है। यह रोग उसे बीच में ही 
marae दे तो वह चेन से रहेगी। लोग भी ते उसे 
घूरकर देखते हैं कि वह कितनी बदल गई हे । अड़ोस 
पड़ोस की सब लड़कियाँ साँझ को सज-धज कर बेठती 
: हे, लेकिन चाँदनी तो उन सबसे अत्र छुटकारा चाहती है | 
| | अपने उन दोस्तों से भी काई सम्बन्ध नहीं रखना चाहती 
जो आज तक उसके लए एक भारी दिलासा थे; अपने 
शरीर से भी भारो घृणां हो गई है | इसी शरीर और रूप 
aT लेकर ATS तक उसने अपनी दूकान चलाई थी । सोन्द्य 
लिए. उसकी दूर-दूर तक शोहरत थी | उसकी छोटी- 
ह बाते शहर में फेल जाती थीं । आज वह कुछ नहीं 


न कारण है सजनि, जो बढ़ रही मेरी निराशा ? 
देवता उर में बसे ह ' 
गोद में बचपन खिलाती: 
भूल जातो हृद्य के दुख 
लोर्याँ गा-गा ga | 
ने कौन करता भंग मेरो मधर-आशा ! 
Me मैं गोत सुख के... 
में अंधेर | 
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व्यथयता | ioe 
लेखिका, श्रीमती तारा पाण्डेय 


चाहती | वह जीवन लुटा चुकी है, केवल 
है । वह उठकर दबाये दबती नहीं हे | जैज 
भला था |? फर सोचती है. सब वेबकृफी 
किसका हे | उसे अकेला ही चलना है 
जमाकर, सब कुछ बिधार देना चाहती है | 
शान्ति कहती हे--“बीबी रिकाड बन्द कर हैं! 
चाँदनी सर हिलाती है, फिर पूछुती है... 
गाना HAT लगा १? 
“अ्रच्छा है बीबी 2. | 
और चाँदनी शान्ति से लिपटकर उसे चूम लेती | | 
वह अपना व्यक्तित्व उसे सौंप देना चाहती है राब |. 
पलक भीग जाती हे । दिल में अजीब एक gga} 
होती हे | शान्ति घबड़ा जाती है, सोचती है, बीबी सची |. 
पागल तो नहीं हो गई है । हृठात्‌ चाँदनी हट जाती १| 
उठा, अपने कमरे में जाकर az से पिलर, 
पर लेट जाती शै । सारे विचार चुकने लगते हैं। क| 
अपने के अनिश्चित पाती हे | हि 
ˆ कुछ देर शान्ति बीबी का रोना सुनती है। उनम h 
कमरे में जाकर देखती है कि रिकाड टूटा पड़ा है | बी | 
फूटफूट कर रो रही है, ।सरहाने की मेज़ पर धरे रा | 
पैड पर लिखा हे--'शैल? | ऊपर से तों ने उ रब |, 
के पोंछु लिया है | | 
अनजान शान्ति कुछ नहीं कह पाती। वह हाइ अ | 
एक टुकड़ा उठाकर वहीं खड़ी रह जाती हैं। 


न्रे | 


तरु गया है सूख यदि 

कैसे पथिक लेगा बसेरा ! 

कह रहे सब रस भरा जग, किन्तु मेरा हद 
जानतो यह्‌ भो नहीं 

कौन सच है, कौन सपना; _ 


al! 


लेखक, श्रीयुत 


प शासन-विधान प्रचलित होने के 
आद से ही हिन्दु-मुस्लिम-समस्या ने 
रि विकट रूप धारण कर लिया है | 
| § किकी पराधीन देश में ऐसा ara- 
| ATR दायिक उपद्रव होते देखकर किसे 
E~ QA न होगा! उपद्रव एक-दे 
| दन तक ही agi सीमित रहता, प्रर महीनों चलता है | 
| हत एक महीने में इस साम्प्रदायिक उपद्रव ने AJTE 
रंगून, कानपुर, बनारस तथा जबलपुर जैसे amt की 
|गन व माल की बड़ी भयंकर हानि- की है | यहाँ हमारे 
सामने यह सवाल नहीं है कि कोन ज़्यादा agar है 
हिदू या मुसलमान, कोन ज़्यादा जुल्म करता है, हिन्दू 
।पा मुसलमान | साथ ही हम इस प्रश्‍नपर भी नहीं विचार 
|अना चाहते कि इन दंगों में सुस्लिम-लीग की कहाँ तक* 
part है। बहुत सी बातें पाठकों को. ज्ञात हैं और 
शके दुहराने की ज़रूरत नहीं है। यह मी लिखना 
[pua करना होगा कि कांग्रेसी प्रान्तों में इन दंगों की 
|मेदारी कांग्रेस-मन्त्रियों पर भी इस रूप में है कि वे 
नी सख्ती से काम नहीं लेते, जितनी उनसे आशा की 
र भासकती है। जो हो, उपः बों का होना एक विकट सत्य 


| और हमको राष्ट्रीय दृष्टि से इन पर विचार करना 
हए | 


Tat है। 
से free 
tl क 


निरथक-कारण 
मस्जिद और बाजा? या 'गो-कुशी? की समस्यायें 
| शाना-मोत्र हैं| इनकी तह में वह जडता हे जिसके हम 
भर हैं, अर्थात्‌ हमारी श्राशच्ता इसके लिए. ज़िम्मेदार 
$ ऐसी बातों पर हम लड़ सकते हैँ । इस आंशक्षा 
3 a पर अभी वैज्ञानिक रूप से विचार नहीं 
| 

| हिन्दू या Seam दोनों इस देश में एक-दूसरे की 
"€ नहीं कर सकते | दोनों के परस्पर सहयोग से 

होगा । स्वर्गीय मौलाना मुहम्मदअली ने भी 
भहा था कि दोनों ही ऐसा स्वप्न न देखें | वह समय 


ह आवेता । रह गया प्रश्‍न नोकरी का-साम्भ- 
C€-0zIn Public Domain. Guys y 
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देन्दू-सुस्लिम-समस्या और हमारा भ्रम 


परिपूर्णानन्द वर्मा 


दायिक वेंटवारे का। जिस प्रकार के बॅटवारे की 
कहकर या geita की धमकी देकर मुस्लिम | i 
मुसलमानां को उत्तोजत करते हैं, वह भी एक भ्रम है. 
वास्तव H यह हिन्दुओं का कत्तव्य है क्रि अपने gia 
gal के यह anw दें कि वस्वु-स्थिति क्या 

भारत की जनता के ग़लत रास्ते से ले जाने में £ 
ज़्यादा हानि होगी और केवल प्रेम या एकता की E 
करने से ही यह समत्या इल न होगी | इसके लए 
ae प्रचार की आवश्यकता है उसी पर घ्या 
ज़रूरी है। 
कांग्रेस ने बार-बार कहा है कि हिन्द-मुस्लिम के मेः 

भाव स किसी का कल्याण न होगा | थोड़े ही समय 
“संयुक्त निर्वाचन? ak 'संयुक्त मताधिकार? का मे 
स्था!पत हो जायगा | पर इतना कहने से ही मुसलमा 
मन में विश्वास पैदा न होगा । बंगाल, पंजाब ani प्रान्तों में 
अपना बहुमत देखकर वे यहाँ चाहते हैं कि उनका 
प्रतिनिधित्व हो । जहाँ उनका अ्रल्पमत हो, वहाँ 
“बकार? अथवा Sta दिया जाय | पर इससे उ 
कितना कम लाभ होगा, यद्‌ भी साच लेना चाहिए | पिछली _ 
मदुमशुमारी के अनुसार हिन्द-मुसलमानों की संख्या त 
प्रांतशत इस प्रकार हे-- 


हिन्दू. प्रतिशत मुसलान प्र 
मदरास ४,१२,७७.३७० ८८-३१ ३३,०५,९३७ ७ 
TEI १,६६,२१,२२१ ७६०५. ४,४५६,८९७ | 
बंगाल २,१५,७०,४०७ ४३:०४ २७,४९ 


प्रान्त 


सयुक्त. 
प्रान्त ४,०९,०५,५८६ ८४५० ७१,८१ 
aa ६३,२८,५८८ २६:८४ १,३३,३२,४६० 
बिहार 


वं २,१०,११,४७४ ८२३१ ४२, 


EE 


९ 
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सरस्वती 


४८० 


aaa विवि ० + 22०७065 + 


ज्यादा है कि उनकी हस्ती न-गण्य-सी हो जाती हे । यह 
भी ध्यान मे रखना चाहिए कि इन्हीं प्रान्तों में अन्य अल्प- 
naadi की संख्या क्रमशः २१,५६,८०० (AZUA), 
७,७६,७४८ (3473), १०,४५,६७१ (बंगाल) २५० 
(संयुक्तप्रान्त), २९,१६,८०४ (पजाब) २४,०१,३१२ 
(बिहार), १४,८६,६४६ (मध्यप्रान्त) तथा (सीमाप्रान्त) 
५४,७९६ ÈI इनका त्रोतत क्रमराः ४६२, २'५६, 
२०९, ०:६६, १६'६१, ६३७, ९४९ तथा VR 
MAA मे ५७:२० प्रतिशत हिन्दू ओर ३१९६ प्रतिशत 
मुसलमान हे । ब्रह्मदेश में, जहाँ रंगून के उपद्रव का 
समाचार सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ६२:११ 
प्रतिशत salma इत्यादि तथा ३'९० प्रतिशत Í 
(५७०,९५३) और ३-९९ प्रतिशत मुसलमान (५८७,९३९) 
हैं। ऐसी दशा में मुसलमानों को यहं भी स्मरण रखना 
चाहिए कि आज ब्रह्मदेश में जिस प्रकार अत्यन्त ग्रेल्म-मत 
होते हुए भी वे साम्प्रदायिक उपद्रव करने के कारण 


तबाह हो सकते हैं, उसी प्रकार भारत के अनेक प्रान्तों के "मुसलमानों के भी २९१६ प्रातशत से बढ़ाकर १ 


‘Sie सम्प्रदाय? अपने उतने ही अल्पमत से घोर श्रशान्ति 
SOA कर सकते हें | इसका सबसे अधिक भय पंजाब 
'के मुस्लिम प्रान्त में है | इसलिए क्या यह उचित नहीं है 
` कि भारतीय मुस्लिम-हिन्दू जनता इस सम्प्रदाथवाद को 
` Raat कर सुख-शान्ति की नींद से सोने की चेष्टा करे | 
अन्य अह्प-संख्यक 

` मुशलमानों के अतिरिक्त ग्रन्य अल्प-संख्यक सम्प्रदाय- 
बाले कितने हैं, इसकी भी रोचक तालिका देखने से 


पाठकों को यह मालूम हो जायगा कि उनकी 


साधारण नहां हं | ae 
सम्प्रदाय ब्रिटिश भारत देशी राज्य फ 

मश 
सिक्ख ३२,२०,९६७ ११,१२४,७७४ १ | 
जेन ४,५२३,५६९ ७,९६८,५३६ र. | 
बौद्ध १,२६,९२,०८९ १३,७१७ a | 
ईसाई ३८,६६,६६० २४,२३०,१०३ a | 
यहूदी २१,२०६ २,९२५ a : 
इन afai से यह पता चलेगा कि amy q 
प्रातशत त्रल्प-संख्यक यही al जाते ह | देशी राज्यां र 
जैन अधिक हैं । aiea भारत में बौद्ध | इनके aiel १ 
“श्रसभ्य? या 'ट्राइबल> कहे जानेवालों की सख्या मी बुनन | द 
मिलाकर ८२,८०,३४७ यानी २ ३६ प्रतिशत है | & दे 


प्रकार ६८:२४ प्रतिशत वास्तव में ७५ प्रतिशत ep 
यदि “्रसभ्योंश की अ्राधी संख्या ही मान ली जाग] 


e on, 


प्रतिशत मानना पड़ेगा। क्या इस ७५ श्रोर २५ प्रत 
का तात्कालिक समझोता नहीं हो सकता! क्या # 
सम्भव है कि एक उगता हुआ राष्ट्र gat प्रकार भी 
खाता रहेगा १ सुना जाता है कि मुस्लिम-नेता या कशा 
नेता देशी-राज्यों में भी अल्प-मत की समस्या खड़ी का 
चाहते हैं | किन्तु इसमें उनके लाभ होगा या हात 
नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट. हो जायगा | पढी © 
तालिका के भी गोर से देखें- ) 


SY ow my 2 


fat | = हिन्दू प्रतिशत मुसलमान प्रतिशत AA प्रत | . 
Bede की रियासंत ४३,२३,१५० ६४०००, -४,६७,३६६ ३९२. ERLER ee Ja 
_ ६०,१५,८८० ९१-७४. . ३,९८,६२८ ६:०८. १,४२,७३४ ot E 
१३,६५१: २९:३९.. २३,०८६ ४९७०. RS l 
२,८२३,८८२. « - 5७:६९. ४०'८४५,.. ९३३. १३,०९० द D 
` १८८७,२४७ ४२:२०. १५,५६,५६१. ३४८०. १०२८२० | § 
३५,७८,८०५ ८५-३२. १०,६६३,३२५. _ ९५३. ५७७५5९ à 
"४७,०७४ ४र८७,- का जज fa 

` ९५०,७२४. ७८८३, - २,५७१ ३१. २०-९०. ३,२१४ 

३२,४६,७६८,- :८१:१९, ५,४५ ५६६. १३६४. “eee! Bee 
१४,६७,१५२.. ७७७१. १,०६,५७, १०२. . १३०४७. ¬ 8,9 
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E ss 
द्या हमारे मुसलमान भाई यह धोचने का कष्ट करेंगे 
कि देशी राज्यों में कुल १३:४७ प्रतिशत संख्या के लिए 
ag हितकर दोगा कि वह प्रथक्‌ प्रतिनिधित्व लेकर पथक 
Baca करे ? क्‍या उसके हित में संयुक्त-निर्वाचन से संयुक्त 
बटन ने दोगा ? हिन्दू इन बातों की ओर अपने भाइयों 
का ध्यान आर्कापत करने का बहुत कम प्रयत्न करते हैं, 
oy| fad श्राम मुस्लिम जनता का अज्ञान दूर नहीं हाता ्रौर 
(७ | बृ श्रन्थकार में पड़ी रहने के कारण किंसी प्रकार का 
०0 | उचित आन्दोलन समझ ही नहीं पाई है। इस दि से 
gig का समूह-सम्पक या “मास कान्टेक्ट? का ग्रान्दो- 
तन बहुत दी उपयुक्त और उपग्रोगी है ओर उस ग्रान्दो- 
तन के प्रवत्तकों को बड़ी सावधानी से ये बातें तमभाकर 
दोनों को एक-साथ मिलकर चलने की सलाह 
देनी चाहिए | 

a भाषा का भय 

हिन्दुश्रों को हिन्दी के प्रति विशेष प्रेम है, यह बात 
हों हम दावे के साथ नहीं कह सकते | पर ५,३४,०९, १८१ 
बाला, २,६१,८२,३२४ तेलगू और २,०७,०३,२४७ 
मराठी के बोलनेवाले इन्दी को ग्रहण करने के तेयार 
है या नहीं, यह एक सोचने की त्रात हे | पर इतना अवश्य 
हक (इन्दू उदू से उतना प्रेम नहीं करता, जितना एंक 
FH भारतीय भाषा के प्रांत होना चाहिए, ae उदू के 
प्रचार को. वह वड़ी उत्कण्डा की हॉष्ट से, भयातुर के 
मान, देखता है। यह बड़ी भारी भूल हे । हिन्दी-भाषा 
के राज-भाषा बनने का समय दूर नहीं दै और उसके 
|च दिखलाना भी ग्रतम्भव हे । पर बदि मुधलमान उदू 
| ॥ तरजीह देना चाहते हैं तो इसमें feat प्रकार का विरोध 
| कोई हस्तक्षेप भी नहीं होना चाहिए | अत्र हम उनके 
| Ha रूपी बिष से दूर करना चाहते हे तथा उनकी 
| शग्रदायिकता के कारण स्वयं अपने में साम्प्रदायिक 
| को भरना नहीं चाहते हैं तश्र हमको उनके वैध 
| अलो पर कोई आघात भी नहीं पहुँचाना चाहिए । यह 


(A 
क्या ग 
र भार 
[ कति 
डी की 
हात, R 
sa ह 


२३९५ 
~ डेर z 5 j 
ath] पेश ही fader है, जैसा सुसलमान या हिन्दू का यह 


ऱ्य कि सभी सरकारी नौकरी एक सम्प्रदाय हृड़प लेगा 
पमी सरकारी अधिकार एक सम्प्रदाय अपनाकर ज्यादा 
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` है। अब वे स्वयं सोचें कि इस प्रश्‍न का अपने 


दिनि तक काम चला सकेगा । बहुत से मुसलमान ऐसे E 
जिन्होंने उदू कौ सूरत भी नहीं देखी दे। ऐवी दशा मे 
नका उदू के प्रति प्रम हा जाना बुरा भी नहीं ट्र । मारत ` 
उदू जाननेवाले कितने हैं, इसकी कोई ठीक हल्या 
हमें नहीं मिली है | जों मिली है वह इस प्रकार है 


प्रतिशत 
हिन्दी वोलनेवाले २२५३. 
बंगाली १५ २४. 
बिहारी ७'९७. 
तेलगू ७'४७, 
पंजाबी र ६८६. 
मराठी उ ४९१. 
तामिल : 49% 
राजस्थानी ५ ३°९१: 
कनाड़ी ३१६, 
उड़िया ३:१७. 
गुजराती ३:०५. 
मलयालम RL 
aut Vaz. 
[सन्धी ५८१२ 
ararat ese 
पश्तों ०'४३. 
काश्मीरी seo 
अँगरेज़ी ००८, 
a ७'रर. 


पाठक स्वयं यह विचार कर लेने का कष्ट करे £ 
इनमें हिन्दी बोलनेवालों की तथा हिन्दी-माषा ज 
वालों की और उदू-भाषा जाननेवालो को संख्या ह 
क्या अअन्दाज्ञ होगा । 

अस्तु, यहाँ हमने हिन्दू-सुतलिम-समस्या का 
पाठकों के सामने. उपस्थित कर दिया है और 
विचार करने के लिए. उनके सामने कुछ सामग्री 


लेकर क्या इम लोग इसे नहीं Teel सकते जिर 
भारत-माता का विशद कल्याण हो ! 
> è 


लेखिका, श्रीमती सुमित्राकुमारी सिनहा 


पूछते हर बार हो आशा न पूरो सजनि होगो ९ 
मधर स्वप्नां के लिए वरदान नोरव रजनि होगो । 
प्राा-उपवन के अमर-पतभार में मधु ऋतु सिलेगो । 
मधृ-उमंगां को सुखांज्ज्जल चन्द्रिका-घारा बहेगो ९ 
बस यहो उत्तर | पुनः प्रय रो उठे यह प्रान मेरे | 
Sh, छलक भो तो न पाते ये भरे अरमान मर | 
युगल दृग को मोन-भापा को किसे पहचान मेरे। 
कब हुए परिणत हँसो मं आह! गोले गान RÈI 
आत्म-विस्मृति में प्रणय को चिर-विरह को याद छाइ। 
दो घड़ी के मिलन-संचय मे लुटा सुख कोष आइ | 
फूल को चिर-शुन्यता में शूल से वोथो सजाइे 
कल्पना के स्वप्न-रंजित व्योम मं घन घटा छाई | 
गा नहां सकता हृद्य को तृप्ति जावन में यहाँ प्रिय ! 
हेस रहे खुल कर अभावां के अथक नत्तंन यहाँ प्रिय ! 
बढ़ चलो ऑवरल व्यथा, उल्लास आवृत्त हो गया प्रय | 
वेदना की थर्पाकयाँ पा यह विकल मन सो गया प्रिय ! 
मधुर वाञ्छा का बना कब नोड़ पालं पोर सम्भव ९. 
प्रणय-कलरव हो मधुर आये न बाधा-मोर सम्भव ? 
कामना के शुद्र सरि में हम fat हो मग्न सम्भव ९ 
प्यार के आवरण डालं डोल ले उर नग्न सम्भव ९ 
आज ga की चिर अमावस में न शुभ ऊषा विहंसतो | 
हृदय में अवाला धधकतो नयन-जल-धार बरसतो | 
जानतो यदि प्यार के संसार में यह हार बसती। 
_ च्यथं नाता जोड़ पल भर प्रेम-बन्धन में न फसतो । : 
प्रम का कर याग साधन चल रहो हूँ विरह-पथ पर] 
चिर-च्यथा के तोत्र झम में विकम्पित उर निरन्तर | 
स्नेह के दो बोलक्या १ कब देख सकतो आँख भर कर १ 


लेख में में निम्नलिखित सवालों पर विचार 
करूगा-- 
| (१) इस सूबे में उदू के मुक्कावले में हिन्दी का 
| तना चलन है, ओर इस चलन में पिडले ४७ साल 
| gaa सन्‌ १८६०, १९३६ में क्या-क्या रद्दोबदल हुए ! 
| (a) इन परिवतेनों पर विचार करने से हम किन 
| नतीजों पर पहुँचते हैं ! 
| (३) हिन्दी और उदू में कौन-से मेद हैं, ओर उन 
| dal के मिटाने का क्या मार्ग है ! 
|... (४) नये शब्द कहाँ से लिये या कैसे बनाये जायें-- 
* अरी, फ़ारसी या संस्कृत से? 
॥ (५) लिपि और भाषा के विषय में हमारी क्या नीति 
| देनी चाहिए? | 
(६) तालीम किस लिपि ओर भाषा में दी जाय £ 
कुछ कहने के पहले, एक निवेदन कर देना ना“ 
J मुनासिव न होगा | मेरी हादिक इच्छा है कि इस मसले 
| एर राज़ादी के साथ और साऊ-साफ़ शब्दों में लोग अपने 
| श्रपने विचार प्रकट करें | इसलिए में उम्मीद करता हूँ कि 
| पठक मी-चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान -मेरे कथनों 


| 
| के ध्यान-पू्वंक पढ्ने और उन पर बिचार करने की 


|| इपा करेंगे । सम्भव है, जो बातें कही जाये, वे सबके 
| पसन्द न आएँ | इससे हमें डरना न चाहिए, क्योकि 
% मतभेद होना स्वाभाविक है| पर इसके कारण एक- 
_ | दूसरे की नीयत पर हमला करने की किसी को ज़रूरत 
| रहीं | हम सबका ध्येय तो एक दी है। कोन ऐसा feat 
| सानी होगा, जो साम्प्रदायिक समस्याओं को मिटाने के 
लिए उत्सुक न हो ? भले ही, मार्ग के विषय में राय भिन्न 
| मौजूदा परिध्यिति भें हमें मानना पड़ेगा कि साधनों 
| * विषय सें मतभेद है। वह यदि मिंट सकता है तो 
| विचार-विनिमय ही के द्वारा | इसी लिए मेरी ठच्छ बुद्धि 
जो कुछ ठोक जँचा, उसी के में इस लेख में प्रकट 
क है। अगर दूसरे भाई काई दूसरा रास्ता aA, at 
की सलाह पर ग़ौर करने के लिए तेयार हूँ। 
उनकी बातें मुझे ठीक Sai, तो में निःसंकाच उनके 


| 


= 


Pibizgroy तीव्रा] Found 


हॅरी और उंट की समस्या 


लेखक, श्रीयुत बॅकटेश नारायण तिवारी 


उपदेश के मानकर BTA मत को grea के लिण 
हो जाऊंगा | मे हृठधर्मी नहीं, और न मेरा बह दा 
है कि मेरी राय ग़लत नहीं हो सकती | 

आइए, प्रथम प्रश्न पर विचार कर देखें कि इस 
में हिन्दी की क्या दशा है। युक्त प्रान्त में प्रकाशित 
वाली सत्र प्रकार की हिन्दी और उदू की पत्र-१ 
की ग्राहक-सख्या, दोनों amai में कितनी पुर 
प्रकाशित हुईं, एवं वर्नाक्यूलर-इम्तिद्दान में 
लेनेवाले परीक्षार्थियों र दाई स्कूल-इक्ज़ामिने 


योग हिन्दी | 
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२) हिन्दो या उद्‌ लेकर वनाकयूलर फाइनल प 
(२) erat या उदू पर 
बैठनेबाले परीचाथियां को सूची 


हिन्दी उदू योग 
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“इन - आंकड़ों की लंबी-चोड़ी व्याख्या 


लिए बंद हुए कि उनसे parad माँगी ग 


-उइ' के 


ग्राहक-संख्याद्रो में व्यापक अतर है । हि 
की ग्राहक-संख्या जहाँ लगभग 
उदू-पत्र-पात्रकाओं की ग्राहक-संख्या 
अधिक है। पत्रों की और उनः 


at TF- 


से बहुत स्वल्म पूजी की आवश्यकता होती है। लोगो 

पने के कारण उदू -अज्बारों . के संचालन toy 
Gal की ज़रूरत नहीं पड़ती; लेकिन हिंदी में श्राप रे 
जसा पत्र क्या न निकाले, आपको उसे छुपवाने का इतना । q 
करने म॑ अपेक्षाकृत AH पूजी की. ज़रूरत पड़ेगी | इह 


जलए कोई अचरज को बात नहीं याद, और कारणों केन | उः 


होउ पर भी, हिंदी-पत्रा की वृद्धि के मागे में यह एक बहुत ' कः 
बड़ी व्याधि सिद्ध हुईं है। afaa लागत के अलावा bey दः 
राजनीतिक कारण भी पिछले वर्षों में उपस्थित था, | 
जिसने न केवल इनकी sre हो के रोक दिया, वलि | 
ईनकी संख्या को भी घटा दिया । वह कारण यह था! 
हिंदी-अख़बारों ओर dal ही से ज़्यादातर"ज़मानतें ९ 


और वे 
तो ज़मानत न दे सके, या उन्होंने देना पसद न किया 

री के ऐसे ५० ma ओर प्रेसों के sala 

गू के सिफ Vary sai से paaa मांगी ग । | ` 
अगर ऐसा हुआ न होता, तो न केवल Tel ६०% | ' 


ARL का प्रकाशन न बंद. होता या रुक जाता; बसि ‘ 


भी बहुत-से लोग, जो अख़बार ।नकालना चाहते 


लेकिन जिन्होंने ज़मानत के भय से' उस इरादे 
कर दिया, वे भी aaan निकालने लगते। १६ 


तरह की राजनीतिक बाधाये न Sal, तो हिन्द 


को संख्या उदूअख़वारों के म॒क़ाबिले म॑ कहा 


गई होती, और उनकी ग्राहक-संख्या इसकी Ae 


` माँग और खपत है, उतनी 
_ की होनी संभव नहीं; क्योंकि ga सूबे 
हिन्दी-साथा-भाषी हे, न. 


T gi 
> a O 
IM 
मिश्र | न लोग यह दावा पश करते हक इस तू i! जवान 
हैक | हिए उ है, या यहाँ की कांश जनता उद-भाषा 
श्च | बोलती है, उनके इस कथन को ऊपर के कड़े निस्सार 
ras | शर निराधार साबित करते है 
ज इसी तरह, आइए, वर्नाक्यूलर-फाइनल ओर हाईस्कूल 
[वाक 4 ही परीक्षाओं के आँकड़ों की ओर एक नज़र डालें, पिछुले 
ma | ४६ साल में दोनों ही परीक्षाग्रा में हिन्दी लेनेवाले परीक्षा- 
aan} | frat की संख्या बढ़ा | यह सही है कि उदू परीक्षाथरयों की 
सादा | हल्या में भी वृद्धि हुई । लेकिन जहाँ पहले की संख्या १०० 
nag | मं ५६ दे, वहाँ दूसरे की संख्या १०० में ४४ है, ओर वह 
damm | भी तब, जब इस समय हमारे सूबे के सरकारी QÙ, 
| इस. | दित्ट्रकटबो डो, म्युनि्तिपिलिटियों और सरकारी अदालतों में 
केन | उद का बोलवाला दै, जिसके कारण इन दफ़्तरो में नौकरी 
$ दु: करनेवाला को AAT उदू पढ़नी पड़ती है । अगर सरकारी 
I, एक दफ्तरों और अदालतों की ANA उदू न हो, तो क्या ऊपर 
त था, | के श्रॉकड़ों को देखने के बाद इसमें कुछ सन्देह रह जाता 
बलि | है कि इस सूबे में हिन्दी लेनेवाले परीक्षाथियों की संख्या 
थाहि | हुत बढ़ गई होती | हिन्दी या उदू मिडल में जहां 
ते हौ | १८६० में केवल २३ फ़ी सदी लड़कों ने हिन्दी ली थी, 
ल इत. | वहाँ १६३६ में ५८ फ़ी सदी ने ली, श्रथवा उनकी संख्या 
(4q | प्रतिशत sie १३० सैकड़ा हुई, और उदूवालों में ७७ 
fall | प्रतिशत से ४२ प्रतिशत अथवा ३७ प्रतिशत का हास 
बले मे | हश । उदू पढ़नेवाले विद्याथियो की मौजूदा संख्या त्रम 
ग। | RUS इतनी भी है, लेकन दन-प२-दिन वह घटती 
mat | ण रही है । 
FM!) अपने उपयुक्त कथन की संचाई सिद्ध करने के लिए 
ते १ एफ इन्ही दो तरह के atest का आश्रय हम नहीं लेना 
¦ | पाहते | {जन ञ्राँकड़ों की ओर wa हम पाठकों का 
| थान aaa करेंगे, उनसे तो यह बात निविवाद 
(EA जायगी कि इस सूबे की ज़वान हिंदी दै और 
|| उसके बोलनेवाले न fas ज़्यादा हैं, बल्कि इतने ज़्यादा 
| ९ के उनके gata में दूसरी ज़बान के बोलनेवालों की 
“दाद मुट्ढी-भर रह जाती है। 
हेस सूबे में १८९० में हिन्दी-उदू की जितनी किताब 
रित हुई, उनमें हिन्दी की पुस्तकों at संख्या ३९ और 
* की ६१ प्रतिशत थी। लेकिन १९३६ में जितनी 
हिन्दी-उदू में प्रकाशित हुई, उनमें ८९ फ्री सदी से 


Tyo. 
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aman por +e gg Ba 
्रविक हिन्दी की पुस्तकों at लगभग १० फीसदी उ की pi 
था | उद पुस्तका का छुपा बेद्दद सस्ती दे | eat की 
पुस्तकों का प्रकाशन महँगा है । इसलिए उदू की पुस्तक | 
सस्ते दार्मो पर बिकती हूँ, ओर हिन्दी की पुस्तकों का दाम | 
प्रायः अधिक होता हे । इस पर भी इस सूबे के पढ़नेवालों | 
ने agit किताबों के ज़्यादा ख़रीदा, और ait fead | 
को कम | इसकी क्‍या वजह हे ! क्‍या इसकी वजह सां्र | 
alae भेद है, या इसकी वजह यह है कि हिन्दी क्री 
fraa जिस gaa में लिखी जाती हैं, उती sare को 
इस सूबे के अधिकांश लोग बोलते हैं ? पागलब्नाने 
के बाहर जितने आदमी ग्रापको मिलेंगे, वे सत्र इस बात 
को स्वीकार करेंगे कि लोग उन्हीं किताबों को ख़रीदना ५ 
पसन्द करते हैं, जिनकी जवान के वे समझ सकते है, और घ. 
उव ज़बान की किताबों को वें न ated, जिसे न वे 
बोलते और न समभते हैं| इँगलेंड में ग्रंगरेज़ी किताबों 
के मुक़ाबिले में जर्मन या फ्रेंच किताबें कम ब्रिकंगी | 
जितनी Anat कितावें बंगाल में बिकती हैं, उतनी za 
सूबे में नहीं, ओर न इस सूबे में मराठो किताबों का उतना १ 
चलन है, जतना महाराष्ट्र में। इसका कारण सिफ बडी 
है कि इस सबे को gaa न बंगला हैं श्रोर न मराठी | 
अगर इस 0बे की ज़बान उदू होती, तो यहाँ उदू की | 
कितात्रों का सत्रसे अधिक चलन होता, और उती जवान 
में ज्यादातर किताब प्रकाशत होतीं। जब उदू में कम | | 
और हिन्दी में ज़्यादा किताबें प्रकाशित होती हूँ, तब तो || 
इसमें सन्देइ करने की कोई गुजाइश नहीं रह जाती £ 
हिन्दी-कितावों की sara को यहाँ के आदमी आसानी से 
समम लेते हैं, ओर उदू किताबों की ज़बान उनकी ज़बान | 
ie > 

संयुक्त-प्रांत की Aaa के सदस्यों म सर अब 
मित्र हैं । उनमें हिन्दू और मुसलमान, दोनों ही शा 
ह । इनमें से एक मुसलमान मित्र से इसी विषय 
बातें हुई | मैंने उनसे पूछा “कि श्राजकल उदू के 
बारनवीसों ने हिन्दी-उदू के मसले के लेकर क्यों शु 
मचा Gal है ।? 

८उन्होंने जवाब दिया कि इस धे के माननीय 
मन्त्री महोदय ने जा तक्रीर की उसकी वजह से यह 


बरा हो गया दै ।? 


“मैंने पूँछा, जनाब, वज़ीर साहब ने अपनी ae 
क्या फ़रमाया था १” 


हिन्दी की हिमायत की थी ।? 
“मैंने कहा, तो इसमें उनका क्या कुसूर है, उनकी 
क्‍या ख़ता है, जिसकी वजह से उदू-अगख़बारनवीस उनसे 
कृद्र ख़फा हो गये |? ; 
मेरे दोस्त ने फ्रमाया, “देखे जी, इस सूबे की 
[न उदू है। हम जो जवान बोलते हैं, वह उदू है, 
| हमारे देहाती भाई भी उद्‌ ही बोलते हैं। आपकी 
' इस मामले में कया राय है! क्या तुम समझते हो कि 
सूबे की जबान उद्‌ नहीं है १” x 

मेंने बड़ी विनम्रता-पूवक जवाब दिया कि आप जब 
. फरमाते हैं कि इस सूबे की जबान उदू है, तब में इससे किस 
तरह इनकार कर सकता हूँ । ऐसी दशा में मेरे लिए यह 
| कहना कि इस सूबे की जबान उदू नहीं है, अनु- 
चित होगा |” 
. मेरे दोस्त बहुत खुश हुए, मेरी तारीफ़ भी की। 
बोले--“वाह-वाह, Ta बड़े साफ़गो आदमी हो। अब तुम्ही 
देखे, गर इस सूबे की जबान उदू है, ता वजीर साहब के 
इस तरह ग्रलत-बयानी करने की क्या जरूरत थी, GR 
जब उनको रालत-बयानी की वजह से मुसलमानों को 
सद्मा पहुँचता है १११ 
AT रहा, लेकिन मेरे दोस्त ने इसरार किया 
कुछ कहूँ | मेरा खामोरा रहना ग्रच्छा होता, लेकिन 
रहने को उन्होने मुझे इजाजत न दी । खेर, मैंने 
दब से जो अज़े किया, उसका खुलासा नीचे 


कहा--“जनात्र, हम दोनों ने अपनी-अपनी पैदा- 
वक्त TEY दर्ज की मावत दिखलाई | 

दोस्त चोंक पड़े। बोले, “हम लोगों ने क्या 
? 22 न 

» “अल्लाह मिया के यहाँ से जब हम दोनों 
समय हम लोगों ने बेवकूफी में एक ही 
अपनी पैदाइश के लए चुना, जिसके रहने- 
ओर बेवळूफ़ हैं, कि दु नया में उनकी 
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' जवाब मिला कि “श्रपनी उस तक़्रीर में वर साहब 


मेरे दोस्त ने चोंककर y 
== हृ D, छा, 
मैंने अज़ किया, “हुजूर, दुनिया के पदे y 
कौन दूसरा मुल्क या सूवा मिलेगा, जहाँ के Ee 
नम्बरी tans हों (क ऐसी जवान में लिखी l 
ज़्यादा ख़रीढें, जिसे वे खुद नहीं समभते; या fag जम 
को वे समते हैं, उस जवान में लिखी हुई तो. | 
भी कद्र न करें | यद्यपि इस सूबे की जवान sha gi 
यहाँ के लोग ९० प्रांतशत हिन्दी की fam बा वे 4 
प्रतिशत उस ज्ञान की किताबें खरीदते l ह | 
आपकी राथ में, वे समझ नहीं सकते, ae = 
ज़बान के वे बोलते और समकते हैं, उत call . 
की Hes १० पो सदी किताब ख़रीदते है | 2 
पागल क्या और कहीं देखने को मिलेंगे ! जमन जमन 
ओर फ्रांसवाले फ्रेंच किताबें ज़्यादा खरीदते हैँ | तेढन' 
हमारे सूबे के लोग बोलते हैं उदू , मगर पढ़ते है नी 
किताबें | इस [हमाक़ृत की भी कुछ इंतहा है | cag | 
हमारे सूबे के लाग बड़े ख़ब्ती हैं ।? J 

मेरे दोस्त इस बात को सुनकर ख़ामाश हो wi | 
थोड़ी देर lat खुजलाते रहे । बाद में मेरे कमरे से नहे 
गये | e : 

सर तेजबहादुर सप्र हिन्दुस्तानी एकेडेमी के शुरु | | 
Hage होते चले ms हैं | आपकी भी राय में इस खे |. 
की ज़बान उदू है। क्या में उनसे अदब के साथ पूछने | 
Ka करूँ कि उनकी हिन्दोस्तानी एकेडमी ने कितनी उ. 
की और कितनी (इन्दो को किताबें बेचों १ मैंने इस पे 
कई प्रेस-मालिकों से इस मामले में पूछु-ताछ की है, 
सबका यही कहना है कि उदू (किताबों के ञाते | 
हिन्दी किताबों की माँग कहीं ज़्यादा है | इन बातों ते 
यह ज्ञांहर होता है कि इस सूबे की ज़बान उदं है। 
साबित होता है कि इस सूबे के ज़्यादातर लोग SF $ 
हैं; या इससे यह सांबत होता है कि बमले 5 
हिन्दी के क्द्रदानों की तादाद बहुत WP | 
रहे |क इस सूबे की मदुमशुमारी की जो पोट z 
में प्रकाशत हुई थी, उसमें यह तस्लीम किया 
यहाँ हिन्दी बोलनेवालों की संख्या ९० 'प्रॉवशत 


“आप ऐसा 


| 
| 
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हरित इन gatas! से मं यह नतीजा नहीं निकालता क्रि 
त वे में उदू का चलन है ही नहीं। में इस तरह का एक 


ऐ॥ त्रा, | तरा फैसला नहीं देना चाहता ग्रोर न मेरी यह मंशा है 
ग हने |. करि ऊपर जो कडे दये गये हैं, उनसे पाठक यह नतीजा 
कताबे | [राले कि इस सवे में उदू को कोई स्थान न मिलना 


नी वे ey | cat लिखी और बोली जाती हैं | यह दूसरी बात है कि 
ह, fy | हिंदी बोलनेवालों की तादाद इस सूबे में कसरत से है 
र न | ak Se बोलनेवालों की गिनती हिन्दी त्रोलनेवालों के 
[ जनान | मुक्राविले Haga थोड़ी है | लेकिन जब दोनों ज़बानों के 
| ए | बोलनेवाले इस सूबे में मोजूद हैं, तब हमारा यह फ़ 
न जम्न ` मवी है क इम दोनों ही Sarat के बोलनेवालों के लिए 


यहाँ पर तो में fas इतना ही स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि 
| जो लोग इस सूबे की साहित्यिक जिन्दगी में हिन्दी को कोई 


| हे, वे गती करते हैं; ओर ऐसी बात कहते हैं जिसके न 


शुरु षे | सिर हे, न पेर, और जिसे ऊपर के alas आसानी से 
इस हवे | गलत और वेबुनियाद सावित करने के लिए काफी हैं। 

isl | अगर हम १८९० से लेकर १९३६ तक की इस A 
तनी खू. की हालत पर नजर डालें, तो हिदी-उदूं के पारस्परिक 


क. संबंध के विषय में हमारी ata श्रौर भी ज्यादा खुल 
जायेगी | यह याद रहे कि इस सूबे की सरकार जहाँ उदू 
का लाइ-प्यार करती ओर उसके प्रचार तथा तरकङ्गी में हर 
पह से इम्दाद पहुँचाती रही, वहाँ उसने हिदी को मिटाने 
IN बरबाद करने में कोई दक़ीक़ा उठा न रक्‍खा | जिस 
खे के ६० फो सदी आदमी हिन्दी बोलते हों, उस सूबे में 
हिदी का सरकारी दफ्तरों और अदालतों से बहिष्कार हों, 
अगर बेइसाफ़ी नहीं तो क्या था ? हमें दुःख के साथ 


नीति का stat के साथ समर्थन किया। इंसाफ को 
ARR ताक पर रख दिया, और aega से काम लिया । 
हिन्दी को चंद फ़सादी हन्दुओं की नौ-ईजाद 
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जवान ठरावा | उदू को हिन्दू और मुसल्लम 
जवान मानकर हिन्दवी को इर तरह से दबाने और 
की बराबर कोशिशें काँ | सरकारी और बोर्डो के ग्राम 
भी यह चलन श्र/ख्तयार किया | इसका नतीजा वही 


किसी सूबे या मुल्क की ज़बान को सरकार के फ़रमानों से | 

ख़त्म करना आज तक मुमाकन नहीं हुश्रा | इसी तरह 
हिन्दी को ख़त्म करने की यद्यपि हड़ारदाँ कोशिश की : 
लेकिन उसका अंत न द्वो सका | वह दव मले ही 
कुचल उसे कोई भले et डाले, लेकिन वह इक्र | 
उधर फूट निकली | दर तरह के विरोधा का सा 
करते हुए उसने ah जिन्दगी बचाई, रोर धीरे- 
मज़बूत होती गई | यही वजह है कि जहाँ सन्‌ 
हिन्दी-अग़बारों की सम्मिलित ग्राहक-संख्या सिफ़ ८ 
और उद्दू-अल़बारों की १६ इज़ार थो, वहाँ १९३ 
हिन्दी-पत्रों की ग्राहक-संख्या सवा तीन लाख हो गई 
SEMAN की साम्मलित ग्राइक-संख्या हिन्दी के 
की ग्राइक-संख्या की ्राघी रह गई | दिन्दी-श्रज़बारों 
पढनेवालों की सख्या इन पिछले ४६ सालों में २९ 
बढ़ी, ओर seman के पढ़नेवालों की सं 
१६ गुना | हिन्दी-किताबे सन्‌ १८९० में ३९ प्रति 
और उदू की ६१ प्रतिशत प्रकाशित हुई थीं, ले 
१९३६ में हिन्दी-किताों की संख्या ९० तक बढ़ गई ओ 
उद को ६१ फ्री सदी से घटकर १० फ़ी सदां रह 
सन्‌ १८९० में चार लड़कों में एक लड़का हिन्दी 
वर्नाक्यूलर फ़ाइनल इम्तददान देता था। अब पाँच ह 
अगर हिन्दी लेते हैं, तो सिफ़ चार उदू । इसके 


इस सूबे के अधिकांश जनता की gard न थी. 
की आम ज़त्रान केसे हो सकती थी। 

मुक्रािला बराबरी का होता, तो हिन्दी इतने 
अधिक उन्नति कर गई होती। दूसरी बात 

ज़ाहिर होती है यह है कि सरकारी फ्रमानों 
से किसी मुल्क या सूबे की ज़बान 
न मिठाई जा सकती है। सुखालिफ़त के 
होने पर भी हिन्दी ज़िन्दा रही; पनपी ओर 


sce 


RFR कर गई | इसकी सिफ़े एक ही वजह है, ओर वह 
ag कि जिस ज़बान को सरकारी इमदाद प्राप्त थी, वही 
सिफ़ इस सूबे की एकमात्र ज़बान न थी। 
ऊपर के इन ग्राँकड़ों से एक तीसरी बात भी निकलती 
| | हैं| वह यह कि जो लोग फ़ारसी या अरबी-शब्दों को 
॥ संस्कृत या संस्कृत से बने हुए शब्दों पर तरजीह देना 
| चाहते हैं, वे इस संबे की साहित्यिक प्रवृत्तियो के ख़िलाफ़ 
कोशिश करते हैं। इससे क्या यह न स्पष्ट है कि जो लोग 
' संस्कृत-शब्दों के बजाय अरबी और 9रती के शब्दों को 
इस्तेमाल करना चाहते हैं, वे ग़लत रास्ते पर हैं ? हिन्दी 
हिन्दोस्तान की है। न तो वह ईरान की शाखा ज़बान है, ओर 
न अरबिस्तान की | इसे अरबी या फ़ारती की एक शाखा 
। ९ मान।लेना या उसे उनकी मजाश भाषा बनाने की कोशिश 
| करना सरासर ग़लती हे | और, अगर वे अपनी इस हठधर्मी 
मे अड़े रहेंगे, तो उतका यही नतीजा होगा कि वे खुद 
अपनी कोशिशों के शिकार बन जायेगे, और तस्कक्री करने 
| || | के बजाय उनका नामोनिशाँ तक मिट जायगा | पहाड़ से 
| इम दरिया को नीचे ला सकते हैं, लेकिन नीचे से पहाड़ 
| के ऊपर दरिया चढ़ाने की कोशश करना एक हद्‌ दरजे 
` की बेवकूफ़ी में शामल है। युक्त-प्रान्त, में फर कहता हूँ, 
| नतो ईरान है, न अरब | इस रुवे की ज़बान को उन देशां 
॥॥ की sare के समान बनाना असंभव है | और यही वजह 
| हे कि उद्‌ बराबर पछाड़ खाती गई | अगर az इस सूबे 
की एकमात्र वान होती, तो सरकारी इमदाद पाने पर वह 
आज कहीं श्रागे बढ़ गई होती | न ता हन्दी-किताबों, न 
हिन्दी -अख़बारों और न हिन्दी के विद्वानों की तादाद में वह 
आशातीत sig हो पाती, जो पिछले ४६ साल में हमें 
दिखाई देती है | ऊपर जो कुछ हमने संक्षेप में कहा है, 
उसके सुबूत में हम लेख के ग्रंत में ४७ साल के alas दे 
रहे @ | इन ग्राँकड़ो में पिछुले ४७ साल में जो हिन्दी-उदू' 
के अज़बारों या किताबों के प्रकाशन में बुद्धि हुई है, या 
परीक्षाथियो की तादाद में रदूदो बदल हुआ है, उसका सही 
७ तकशा पाठकों के तामने ग्रा जायगा | 
श्रव आइए, हम दूसरे सवाल पर विचार ar | 
रहोबदल पर विचार करने से हम किन नतीजों 
है! संक्षेप में इस सवाल का जवाब हमें ऊपर 
है, लेकिन उसे एक बार फिर दोहरा देना 
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संस्कृत, mat और फ़ारसी के अलावा भी श्र या 


ae; शब्द | 
ग्राम, नाज़िरिज़्म, कम्यूनिज्म, पाँलसी, ata 4 
बात के प्रमाण हँ । दूसरी part के शब्दा के 
शरस की बात नहीं | संसार की सभी ज़िंदा 


नक जहाँ हमारी ब्रोलयों के तमाम शब्द 


if ~ co z a ei, a 
-ज़बानों से हमें इसके लिए शब्द लेने पी, a 
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अनुचित न होगा | नतीजा यह है कि इस a 
ज़बान नहीं, बल्कि दो ज़बानें हे gÀ इससे ठ में एइ | 
नहीं कि किस ज़बान के वोलनेवालेों की तादाद सो À 
में ज्यादा है। जो लोग यह कहते हैं कित की 
इवान एक है और उसका नाम उदू हे, वे गलती val 
जो यह कहते हैं कि इस २बे की ज़बान एक है शौर ग 
हिन्दी है, वे भी ग्रलती करते हें । जो लोग यह कण 4 
कि इस सूबे की RAA एक है, और उसका नाम हिंदुस्तानी | | 
है, जो हिंदी-उदृ के मेल से बनी है, वे भी गलती करे 
हैं। यह सही है कि इस सूबे में अनेक बोलियाँ ह ak 
उन बोलियों के aga से asa समान हैं, जो सबने के we | व 
कोने से लेकर दूसरे कोने तक. बराबर बोले जाते हैँ, aK | ३ 
जिनके ग्रथ के सवे के सब आदमी ग्रातानी से सम |; 
लेते हैं| सिफ इन्हीं बातों से तो यह कहना गलत न हेगा ' 
कि हिदी, sg ओर हिदुस्तानी की तह में ये बुनयादी शब्द 
मौजुद हे | इस श्रथ में ak केवल इसी ग्रथ में हम यह | | 
कह सकते हैं कि इस सूबे की $ बान एक है, लेकिन बुभ: | ह 
५ 
त्र 


eR 


>} 


थादी शब्दों की तादाद थोड़ी है | उनके द्वारा हम ah 

रोज़ मर्रा की थोड़ी-सी + रूरते रफ़ा कर सकते है । लेकिन इ 

घरेलू ज़रूरतों के अलावा जैसे ही हम किसी मसले प | : 
लिखना या बोलना चाहते हैं,- ते हम मजबूर हे जाते! || 
कि दूसरी ज़बान के उन शब्दों के लें, जो हमारे बिचार | : 
के प्रकट करने के लिए मोज हों | श्ररबी और पाण | ३ 
लफ़्ज़ों का अपनाने की वजह है, जिसकी ररणा सेह | ३ 
संस्कृत-शब्दो के लेकर अपनी भाषा में उन्हें चला रहे | | 


योरप की दूसरी ज़बानों के भी. बहुत-से शब्द m | 
लिये है। रेलवे-स्टेशन, रॉडयो, टेलीग्राम, केल, (3. | 


[ लेगा भे 
gar w 
हें š ardd य | : 
करती आई हैं, कर रही हैं, और करती रहेंगी र d 
~ N- = फे उत नदी a तह 
विरासत हैं, वहाँ उन्हीं के सदरे लिंक 3 : Beh 
राजनीतिक, धामिक और पारिभाषिक वि | 

विचारों के व्यक्त करना हमारे लिए श्रम की 


T ३ gilt शब्द लेते रहेंगे, और यद्दी कारण है कि हमारे 
फोड़ | हवे में दोनों ज़बान आजकल रायज हो गई हैं| उदू-ज़बान 
जहाँ संस्कृत-शब्दां की संख्या एक Gua के मुताबिक 
रज्ञ ५०० दे वहाँ ५४,००० शब्दों में १४ हज़ार के 
करीब शब्द अरबी AR फ़ारसी-भाषा से आये हैं | हिंदी 
ब्द-सागर कोश में ९४,००० शब्द मिलते हैं, उसमें भी 
छयां८ सैकड़ा के लगभग अरबी या प्रारसी के शब्द 
पलंगे | संस्कृत-शब्दों की काफ़ी तादाद है | दिन्दीवालों 
ने संस्कृत-शब्दो को अपना लिया है और उनका प्रयोग 
ह्त्दी-व्याकरण के अनुसार करते हैं । उदूंवाले ऐसा नहीं 
करते | इन्होंने वहुत-से शब्द न सिफ़ अरबी और फ़ारसी- 
gad से लिये हैं, बल्कि उन ज़ब्रान के व्याकरणों का भी 
ग्रनुतरण करते हैं | 

इस रुवे की जवान के मसले पर बहस करते हुए हमें 
बह न भूलना चाहिए कि इस सूवे की ज़बान वही हे, 
जिसमें तुलसीदास ने अपनी रामायण लिखी या सूरदास ने 
i RAN रचा | तुलसीदास ने अपनी रामायण में लगभग 
५,००० शब्दों का प्रयोग किया है | इन ५,००० शब्दों मै 
ma रौर फ़ारसी-शब्दो की तादाद बहुत थोड़ी है। 
उतनी ही थोड़ी, जितनी थोड़ी दाल में हींग होती है | 
| din को दाल का और दाल को हींग का पद देना बैसे ही 
श्रनुचित और हानिकारक होगा, जैसे इस सूबे की जवान 
में ग्ररबी और फ़ारसी लफ़्ज़ों की या उन ज़बान के क्रायदों 
की भरमार करना ग़लत होगा | तुलसीदास की रामायण 
के इस ga के अमीर, qa, नागरिक और देहाती आसानी 
से समक लेते हैं । ग़ालिब के समभने के लए विद्वानों 
की शरण लेनी पड़ती है, maa चंद पढ़े-लिखे लोगों के 
शायर हैं। तुलसीदास राह चलते हुए बठोहियों के साथी 
i र । ग्राम पाठकों के लिए तुलसीदास ने लिखा ; ग़ालिब, 
| R, अकबर और चकबस्त चंद तहबयाफ़्ता मौलवियों 
| 3 मनोरंजन की सामग्री जुटाने में समर्थ हुए। ग्राम 
` आरदॉमयों से उनका काई. सरोकार नहीं, आम आदमियों 
Fam पर उनका कोई असर नहीं | तुलसीदास तो 
परी रग-रग में पैवस्त हो गये हैं। उनके शब्द और उनके 


| भो इस हुवे के साहित्य-निर्माताओं में अपना नाम लिखाने 
WR रखते हैं, उन्हे यह याद रखना चाहिए कि वे 
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हमारे मानसिक जगत्‌ के चलन [सिक्के हैं। लिहाज़ा. 
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तुलसीदास के। श्रादश बनायें, तभी उनका साहित्यिक काम 
स्थायी होगा । 
तीसरा प्रश्न यह है कि उदू और हिन्दी-मापा में क्या 

मेद हैं, ओर उन मेदां के मिटाने के क्या माग हैं ? हिन्दी- | 
दृ-मापाये दे. तरह की भाषायें हैं | उदूंवालों को विदेशी | 
शी शब्दों के मुक्राविले बहुत पसंद आये, और 
उन्होंने उन्हें अपना लिया | इनके देशी agal के मुक्ता 
बिले में वे रायज करना चाहते है । हिन्दीवाले परदेशी 
शब्दों के मुक्राबिले में देशी शब्दों के स्थान देते है। |. 
स्वदेशी शब्दों में संध्कृत-शब्द भी शामिल हैं | शामिल |. 
इसलिए कहता हूँ क्योकि संस्कृत हिन्दुस्तान की प्रांतिक | 
ai की जननी है। संस्कृत ग्रोर प्राकृत से हमारी ४ 
: वान पेदा हुई है । इसलिए जमुना न लिखकर यदि हम 
यमुना लिखे, ते कोई बड़ा अनर्थ न होगा | de की जगह । | 
अगर स्नेह कहें, ते कोई ज़्यादती नहीं, लेकित हमारे ” 
लिए. यह साधारण तौर से श्रस्वाभावक दोगा | यदि दम / 
स्नेह के तो ठकरा दें, और नेह को भी भूल जाये, और 
इनकी जगह इश्क़ का इस्तेमाल करं | ऐसा करना सादिः च 
स्थिक wad में शामिल दे। दाँ, ऐतिदाठिक कारणों से 
बहुत-से परदेशी at हमारी ज़वान में आ गये हैं। 
उनके हमने ्रपना लिया है | वे शब्द पहले परदेशी | 
भले ही रहे हों | अब तो वे परदेशी नहीं रह गये; अब वे 
शरीर में हडडी और खून के समान हमारे हो गये el । 
उनके साथ हमारा इतना गहरा सम्बन्ध स्थापित हो गया | 
है क हम यह भल-सा गये ये कि वे हमारे नहीं हैं । शायद | 
हमें यह याद भी न आता, यदि हमारे उदूदाँ दोस्त 
इस बात कवा मौके-वे-मोके दोहराया न करते कि वें अरबी 
श्रोर फारसी के AFH हैं | 
gar भेद यह है कि दिन्दीवाले व्याकरण के 
नियमों का पालन करते हैं, जो भारतीय आ BAL 
नियम हैं। उदूंवालों ने सामी--श्रनाय-ज्ेबाला _ 
व्याकरणं के बहुत से मुद्दाविरों के अपनाया है | : 
भारत की एक भाषा है। उसके शब्द और = e णः 
सम्बन्धी नियम, अन्य मारत की प्रांतिक 
समान भारतीय-आर्यं माघाग्रों के शब्द और 
होने चादिए। किन्छु sgal उसमें अरबी-फ़ारसी 
के शब्द gad और उन भाषाओं के नियमों से अप 


N Ñ oat 


के 


ggo 


का पाबन्द समझते हैं। sae के लिए वकील या 
हाकिम शब्दों के ले लीजिए। हिन्दी-व्याकरण के AT- 


लेकिन उर्दूवाले बकीलों या द्वाकिमों न कहकर बक़ला या 
` दुङ्काम कहते हैं। मौलवी का बहुवचन मौलवियों नहीं, 
 म्रौलवियान है। इसी तरह अमीर का बहुवचन अमौरों 
. नहीं, उमरा है | तालिवइल्म का रूप बहुवचन में बदलकर 


वहाँ उदूबाले, सामी ज़बानों के मुद्दाविरे के मुताबिक, 
| उसे गुले-चमन कहेंगे। अमन-चेन न कहकर वह AT- 
ओ-आमान के ज़्यादा पसन्द करेंगे । फरज़न्दे-वितानिआ 


मज़े के मरीजों की ज़बान पर हमें रोज़मर्रा मिलेगा | “उल? 
का ग्रथ सम्पन्ध-सूचक है, लेकिन “का? के इस्तेमाल से 


| कोवे घुसने भी न देंगे। वकील से हमें नफरत नहीं, 
| क्ाराज़ ठीक है, लेकिन बकला और कागाज़ात क्यों ! अडला 

_ तो हम सब कहते हैं, लेकिन. श्रारायज़ हम क्यों कहें १ 
_ सम्नन्ध को तो हम मूल जाएँ. और घुत्राल्लकृ से नेह NF | 
तजवीज़े कहना मुनांसव नहीं, क्योंकि शाइध्ता. लोग तजा- 


हिन्द की ज़बान लिखना या बोलना चाहते हैं, उन्हें तो 
बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे अपनी sar सें 
बोलने के समय अपनी ज़बान के कानूनों को 
FS | परदेशी ज़बान के कानूनों की पाबंदी करने की 
ह ज़रूरत नहीं | ४ 
इसी तरह उदूबाले क्रिया के इस्तेमाल में भी ज्यादती 
हैं | हिन्दी और इस मुल्क की दूसरी भारतीय आये 
श्लो में क्रिया वाक्य के ग्रंत में आती है। उर्दूबाले 
जवानों की नक़ल करते हुए क्रिया को वाक्य के 
द था बीच में इस्तेमाल करते हैं । वे कहेंगे--“शुक्र 
' ख़ुदा को ०) उन्हें “दा के शुक्र है” कहना ठीक 
| ऐसी अनेक मिसालें दी जा सकती हैं। हो 
Set इम कहते हैं वेला करने से हमारी sara 
नान न रहे | लेकिन ज़बान तो ऐवी दोनी 
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सार बहुवचन में इनका रूप होगा वकीलों या हाकिमों | 
ठुलवा हो जायगा, ओर जमात का जमातो न कहकर, 


जमहयत हो जायगा | जहाँ हम चमन का गुल कहेंगे, 


उसके कानों को कहीं ज्यादा सुहाता है । मज़बूतुलहवास इस : 


उन्हें नफ़रत है । जहाँ “उल? से काम चलेगा, वहाँ “का? 
aig कहा करते हैं ये सब अनुचित प्रयोग हैं। उदूं 


की है । उसे ईरानी या अरबी का रूप देना भूल R | ; 


` ख़त्म नहीं हो सकता, जब तक वदद भाषा 


Public Domain. Guruk Kangri Collection, Haridwar 


चाहिए जिसे मामूली आदमी भी समक सके | | 
ईरानियों की नक्कल करना जातीय पतन और m N 
ra 


कंगाली की डुग्गी पीरना है। उद्‌ को विदेशी ह $ 2 
ढाल कर उसे स्वदेशी ज़वान MN देना या a 


साम्प्रदायिक दुराग्रह मात्र है। 
हमने जो कुछ ऊपर कहा है, उससे हनी ३; 
मामले में मेय जो cima है, वह स्पष्ट हो a १ | 
हिन्दी-डदू म॑ अरबी at फ़ारसी के जो शब्द प्रचा र | 
उनके निकालने का में हामी नहीं | लेकिन हिन्दौ-उ ३ शर 
मेद को मिठाने या उसे कस-से-कम करने के लिए ग | 
यह क़तई राय है कि हम परदेशी लफज़ों को ऐसे ahdi | | 
ढालें, जिससे उनका परदेशी-पन दूर हो जाय। इस | # 
यह ज़रूरी है कि उनका हम प्रयोग उन नियमों के AIR | 
करें, जिनका हमारे देश में चलन हे । विदेशी मामा हे ' 
शब्दों को लेना एक त्रात दै; विदेशी भाषा के नियमों को 
भी अपनाना एकदम दूसरा AALA का सूचक है। 
«मनोइत्ति की जितनी भी निदा की जाय, थोड़ी रै । मो 
राय में संस्कृत-शन्दों के ख़िलाफ़ जो जहाद इस वक्त उट | 
श्रखवार और उदू के हिमायती उठा रहे हैं, वह गह न 
है | हमारे सामने az सवाल नहीं है कि seat या ब्रस 
के रायज शब्द हमारी भाषा में से निकाल दिये जाये, aK 
न यही सवाल है कि संस्कृत के जो प्रचलित शब्द ean 
भाषा में शामिल हैं, उन्हें हम निकाल बाहर करें | दोगे | 
ही तरह के शब्द हमारी अदी जिन्दगी या ale 
जीवन के wee अंग हैं | लेकिन इसके साथ हौ मेरी ब 
भी राय है कि हिन्दी के लिए. जिन नये शब्दों के ब 
की ज़रूरत पड़े, वे ज़्यादातर प्राकृत और संस्र ; 
जायें, क्योंकि हिन्दुस्तान की किसी मी प्रांतिक m ali 
से संस्कृत के साथ ऐसा सम्बन्ध है, न a J? 
इत गुल | 
भाषा रहेगी | इसी मत के समथन में हुतः i E 
meal ने ख़ुद भी बड़े ज़ोरदार शब्दों में लिखा ul i 
Ec में अरबी और ad बहरे ail ४ - 
छुंद-संवंधी नियमों के उदूंवालों ने अरबी के 
के साहित्य से ग्रहण किया है। उन नियमों 
पर हमारे बड़े-बड़े शायरों ने कमाल की 
हमें उन तज्ञों को अपनाना- चाहिए, 


bikini Gl 


Ci 


Digitized by Arya PEA A 
हिन्दी 5 


Paa 


$ (हृ हम इस मुल्क के GTA नियमों को अपनाते हैं 
| द्रार हम योरपीय सानेट के वज़न पर कविता हिन्दी या 
उदू में erat की कोशिश करते हैं, या विदेशी छुंद-शासत्र 
| के दूरे नियमों के अनुभार कविता करने की कोशिश 
| कृते है, तो काई वजह नहीं कि उदू-वहारो के हम पर- 
देशी बदर FATE द, ओर उन्हें क्यों न अपने साहित्य का 
| उग बना लें। शब्दों ओर व्याकरण-संवंघी नियमों के 
, | rr में इस तरह का समझोता होना ग्रसंभव दै क्योंकि 
उदे | हमी sardt के जो नियम हैं, वे इंडो-श्र।यन ज़बान के 
लिए मेरै | नियम नहीं हो सकते | कमें बहुवचन, विशेषण और 
सचे | किया, आदि के प्रयोग ही में अपने नियमों का पालन 
whe | करना चाहिए । अगर हम हठधर्मी और तास्सुब के! 
Tg | होडकर काम करें, तो कोई वजह नहीं कि हिन्दी-उढ़ में 
माप के ` जो कशमकश इस समय नज़र श्रा रही है, वह चन्द दिनों 
वमा को jal नकम हो जाय। इंशा की “रानी केतकी की 
हे | झ | कहानी” में हिन्दुस्तानी शब्द ही आपके मिलेंगे, लेकिन 
है। मे | उसके काव्यों का सांचा सामी मारताय आय नहीं, इसी 
वक्त उ. | लि हिन्दुस्तानी: की एक किताब होते हुए नदी मेरे 
बह गूहत | तेसकों ने उसे उद़ की एक साधारण पोथी माना है | 
या mat | हमें दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इशा ने जिस 
ये, A | गलत रास्ते को अपनाया, उधी के। उनके पीछे के लेखकों 
i WHR चौड़ा करने में कोई केर-हसर उठा न wet | 
Jaik भेद ने हिन्दी उदू के मामले में उतना ज़्यादा 
| मेद नहीं डाला, जितना अन्तर पैदा हो गया दोनों ज़बानों 
शी बनावट के उसूलों में मेद के कारण । 
ऊपर की बहस दो बातों की तरफ़ पाठकों का ध्यान 
| विशेष रूप से आकृष्ट करती है | हिन्दी-उदू में एक तो 
| झाड़ इत बात का दे कि अरबी या पारसी के लफ़्ज़ कसरत 
| | *साथ प्रयुक्त किये जायें, या संस्कृत के तत्सम या तद्धव 
l | षद | किसी हिन्दीवाले ने अरबी और फ़ारसी के शयज 
रों के निकालने की माँग नहीं पेश की | अगर कोई 
रेस तरह की माँग पेश करे, तो उसका ऐता करना मेरी 
थे में नामुनासिव होगा | INA अगर चाहते हैं कि 
“St ज़बान का इस सूबे में प्रचार हो और ज़्यादातर 
को किताबें ख़रीद और पढे, तो उनके लिए 
गौर करने की बात है कि कया विदेशी शब्दों के 
+ ज्यादातर dena के तत्सम और तद्भव शब्दों 
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का इस्तेमाल: करना मुनाविव होगा ? अगर अपनी | : 


गलती के वे न मानेंगे, और परदेशी agit के 
वे अपने लफ़्ज़ों का अ्रनादर करते रहेंगे, तो 

उन्हीं के! नुकसान waa) हमें दुःख दोगा, श्र 
aes में का इस laz की वजह से नुकसान | 
या वाधा पड़ीं। लेकिन इसका फैवला ga 
दामियाँ ही पर छोड़ते हैं। जिन शब्दों के वे आज सः 
के कहकर -मुश्किल और रीधमानून aes करार दे 
शोरग़ल मचाते और aed हैं क्रि उनका इस्तेमाल ए 
दम वन्द हो जाव, उन शब्दों की बाबत उन्हें वढ सो 
चादिए कि हिन्दीवाले इन्हीं “कठिन” शब्दों की aah 
अपनी किताबों के हज़ारों की तादाद में बेंच लेते हैं। 
हिन्दी-नवीस ग्राज ग्राज़ादी के साथ इन कठिन शब्दों : 
इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दिन्दी अ्रख़वारों arf 
पढनेवाले इन्हें न गैरमान्‌7 समभते और न उनकी 
ऐसे aaa या कताब। के ख़रीदने से रुकते हैं । उदवा 
ने अ्रपनी संकीणुता के कारण उद की स्वाभाविक उ 
के मा! दिया। उसका जो ofan विकास था, वह 
इनकी साहित्यिक संकीणता आर श्रदूर्दांशता केक 
संकुचित हो गया | उसके फेलाव का दावरा इन = 
दोस्तों की नादानी की वजह से, इतना मढदूद हो गया कि 
उसे दिलने-डुलने की मी जगद नहीं रद्द गई। तंग चार 
में कसकर उन्होंने उसे अपंग आर ANEA बना दिया 
अगर दन्दुस्तान की दूसरी प्रांतिक arate मुका: 
में उन्हें grat ana के बराबरों का दजा दिलाना मः 
हे, तो उन्हें संजीदगो से श्रगनी इस मौजूदा नीति पर 
करना चादिए। उदू [गछुड़ी-अरबी और फारसी- 
पर जरूरत से ज़्यादा ज़ोर देने की aag से; हिन्दी 
इस पात्रन्दी से छुटकारा पाने को वजह से । | 
और फ़ारसी लफ़्ओों से काई विद्वेष नहीं 
यह है कि उदू तमी जिन्दा रह सकती हैं, 749 
बढ सकती है, और HEH कर सकती है, जब 
के इस मुल्क की ज़बान बनाकर लोगों के सा 
जत्र तक वह अपने के सामी ani i 
समकेगो और संस्कृत के साथ सोतेलेपन का बता 
पर ऊतारू रहेगी, तब तक उसके लिए न तो 
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ले में ज्यादा दिन तक ठहर सकती है । जिस जड़ी 

रकारी इम्दाद, जो उसे इस समय मिल रही है, 

हट जायगी, उसी वक्त उतका ज़ात्मा हो जायगा | 

feat अगर बढ़ी, तो इसलिए नहीं कि सरकार ने उसकी 

ूमायत की। उदूं अगर घटी, तो इसलिए नहीं कि जो 

कारी इम्दाद उसे पहले मिलती थी, उसका मिलना 

हो गया। सन्‌ १९३६ तक तो कांग्रेस-गवनेमेंट 

या ८ सूबे में राज्य नहीं करती थी | तब तो नवाब सर 

द यूसुक का इस सूबे में राज्य था । इन्दी के भाई- 

ry दूसरे Gai में भी हुकूमत करते थे, फिर क्या बजह 

के इस सबके होते हुए भी हिन्दी पिछले ४७ साल में 

| इतनी रागे बढ़ गई और उदू. सरकारी इम्दाद के पाते 

भी .इतनी fags गई ! वजह सफ़ यह है कि उदू- 

स्तों ने उदू के इस मुल्क की ज़बान न मानकर अरबी 

| ओर फ़ारसी के मेल-जोल से एक नई भाषा ईजाद करने की 

` कोशिश की | उनकी यह कोशिश गलत थी, ओर ग़लत 
` सावित भी हुई। 

. ऊपर जो कहा गया है, उसी से चोथे प्रश्‍न का जवाब 


चारों ओर से इस समय हिन्दुस्तान पर नये नये 
[ प्रचंड धांवा हो रहा है। नई धारणाये, नये 
ral ओर नयेश्रनुभवों को व्यक्त करने के लिए हमारे लिए, 


ञ्ञरूरी हो गया है कि हम उनके लिए या तो योरप की : 


“Meal से इन नये ख्यालात को प्रकट करने के लिए नये 
ब्द गढ़ | शब्द गढ़ने के लिए अगर हमें अरबी और 
शरसी की शरण लेना मंज़र है, तो कोई वजह नहीं कि 

ण क्यों न ले लें; क्योंकि दोनों ही तरह के शब्द हमारे लिए 

देशी @ | ऐसी पुकार होते हुए कोई वजहनहां मालूम 
ती कि इम क्यों संस्कृत-शब्दों को छोड़कर अरबी और 
ये शब्द गढ़ें | बगाली, mara, उड्या, 


R कि ज़्यादा पसंद करता है | हमें उनसे कोई शिका 
और फारसी के बजाय हम योरपीय ज़बान के wast 
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छोड़कर arega से काम ले जो संस्कृत शब्दों ते 
न लें, तो काई वजह नहीं मालूम होती कि उद 
योरपीय लफ़ज़ों के क्‍यों न ले लें। देने दीतर 
एक-से परदेशी हैं । कोई वजह नहीं मालूम होती ह 
क्यों संस्कृत-शब्दों के अरबी श्र फरारी हे | 
ee शब्दों की संख्या बहुत है, जिनके miei 
हमें नये शब्द न गढ़ने पड़ेंगे, और जिनके लिए emg | 
ज़वान में आसानी से शब्द मिल सकते है। यृ | 
ma भी उसी तरह से हो रहा हे | बंगाली p 
उड़िया, मराठी, गुजराती, तामिल, तेलगू और राजश | ars 
में एक-से पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग हो रहे है| ग्रा i 
हम तंगख़याली छोड़कर तास्सुब से काम न लें, तेई ae 
वजह नहीं मालूम होती कि उदू भी हिन्दुस्तान की ग्रथ | हाय 
प्रांतिक भाषाओं की तरह उसके पारिभांपिंक शब्दों Fy a | पूरी: 
न सीखे | लेकिन अगर हमारे उदूंपरस्त दोस्त उन पारम च 
भाषिक शब्दों के नहीं अपनाना चाहते, जिन्हें Regan | फ्री: 
(की दूसरी प्रांतिक ज़बानें अपनाती हैं, या अपना लिया है | तयार 
तो उन्हें ग्राज्ञादी है |: अगर वे इस्तलाद्दात के ad] 
को अरबी या फारसी से लेंगे, तो उन्हें इस प्तरेन्न | 
सामना करने के लिए तेयार रहना चाहिए कि sel 
ज़बान इस सुल्क की ज़बान न रह सकेगी | KAA 

तक्काड़ा है कि वे इस मामले में gradi न करे पुषे | 
अगर नये was बनाने में हिन्दुस्तान में रायज salt 
इम्दाद नहीं मिलेगी, तो में निस्सकोच act रोर पार | | 

के शब्दों को श्रपना लूँगा। लेकिन जब तक मुके TM |? 
ही में नये लफ़्ज़ ma सकते हैं, तब तक मेरे तिचि वि 
नामुनातिब होगा कि हिन्दी को छोड़कर बाहरी लक aay 


से ग 


में लाँ । लेकिन यह तो अपनी-अपनी नीति a 


लियत पर निभर है कि कौन किस जुबान के लग 


उर्दू पसन्द है । लेकिन अगर हम अपनी बाली 
करना चाहते हैं, ते उन्हे-हमसे भगड़ने की इरा 
उन्हें भी आज़ादी होनी चाहिए, ओर हमें भी n 
जनता के हाथो में है रस्म और रिवाज आगे ' 
बात को तय कर देंगी कि कौन शब्द चाल. 
किसका अंत हो जायगा E = 

' पाँचवे सवाल का जवाब में चन्द T 


4 


| बहता हूँ | मेरी राय मं इस सूने की गवनमेंट क साफ़ 
ठनो में यह एलान देना चाहिए कि देने लिवियाँ 
m | aa सरकारी लिपियाँ हैं । हम उदू के सरकारी दफ्तर 
a तकालने के पन्नुपाती नहीं | हम taud हो भी केसे 
Te) | ककत हें, जव हमने खुले दिल से यह स्वीकार कर लिया 
हिए | १ कि इस सूवे में दे a हैं। सरकार को यह भी 
qa लेना चाहिए कि जैसे देने लिपियाँ इस सूबे 


काप | की सरकारी लिपियाँ हें, उसी तरह दोनों ज़बाने भी 
कारी sat हैं, ओर सरकारी मुलाजिमों के पूण 


ग्रल | प्राथ aus करना भी.बेजा हे। लेकिन जनता को भी 
[को पूरी ग्राजादी दोनी चाहिए कि वह जिस जुबान और लिपि 
पाए | म चाहे, उसमें सरकार के पास श्रजियाँ दे सके, या चिट्टी- 
सार | प्री मेज सके । मद्रास में ४ ज़बान ओर ४ लिपियाँ सरकारी 
या है, | जाने और लिपियाँ हैं । बंबई gia में ३ ज़बाने श्रौर iaaah 
il | रारी fafat और saa हैं। साउथ श्राफ्रिका- में 
Ra | वे तरकारी मानी जाती हैं। जब ale जगहों में कई 
उनी dam और लिपियाँ चलती हैं, तो कोई वजह नहीं 
fA |गलूम होती कि युक्तप्रांत में दो ज़बान और दा लिपियाँ 
मे गो निश्चित हैं, क्‍यों न सरकारी $त्रानें और लिवियाँ मानी 
नो | बाय ! अगर गवनसेंट इस तरह का एलान कर दे, तो 
is eg का जो भागड़ा इस वक्त चल रहा है, वह 
ला | श्राप-से-ञ्राप ख़त्म हो जायगा, हमारे मुसलमान दोस्तों 
(कै दिल में यह चोर है कि हिन्दू उदू 


| के उदू के मौजूदा ega aaa रहेंगे, तो उन्हें इत वात 
कोड aus नहा है कि अगर न्दी के! भी वही सहू- 
| वत दे दी जाय, जो इस वक्त इस सूबे में उदूं का हासिल 
श | १। इस तरह से हिन्दू-्ससलमान, दोनों का समझौता 
7 | A से हो सकता है । मैंने जो कुछ ऊपर लिखा दै, 
4 क सिद्धांतों: का lafze करता है। इन दधतो 

= शी जामा पहनाने के लिए सरकार के एक कमेटी 
iy करना चाहिए | ag कमेटी गवनमेंट es 
| @ किस तरह से ऊपर कहे गये seal के हम 


: मत से मंजूर दो गया था। लेकिन उस वक्त की गवरनर 
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अमतः मं लॉ ` सकते हैं | यहद सद्दी दे कि इसकी वजह से. 
सरका ZEG का ख़च बढ़ेगा, लेकिन जनता की सहू- | 
लिवत के ngage रखने में श्रगर सरकारी खच वढे, तो 
एतराज़ की बात नहीं। लेजिस्लेटिव maradi और | 
कोंसलों की कायवाही जो हिन्दुस्तानी में होती हैं, बह | 
हिन्दी-उदू दोनों में छापी जाती है। इस वजह से छपाई 
का खच बढ़ तो गया, लेकिन जनता की सहूलियत के 
लिहाज़ से ऐसा करना मुनासिव amr गया ्रौर इसका | 
नतीजा यद हुश्रा कि हन्दू-मुतलभानों को कोई शिकायत 
वाक्की नहीं रही । श्रगर ऐसा न किया जाता, तो दोनों की | 
शिकायतें वनी रहतीं । रसीद उदू में शाया हैं, तो कोई | 
वजह नहीं कि वे हिन्दी में क्यों न प्रकाशित की जाये | | 
सम्मन दोनों लिपियों श्रौर दोनों भाषाओं में लिखे जाने 
चाहिए । नहरों की ग्रात्रपाशी की रसीद कोई वजह नहीं 
कि एक लिप ही में कयां दी जाये | श्रोर इसकी कोडे 
HES वजद नहीं मालूम दाती दै कि पुलिस की जो रिवो 
लिखी जाती हैं, वे सत्र उदू दी में लिखी जाये। अगर 
उसूल मान लिया जाय, तो geal sad अमल में लाना 
कोई दिक़कत-तलब बात न होगी | 

ga सातवा. सवाल fax वाशी वचता है, तालीम 
किस लिपि और किस saa में बच्चों के। दी जाय । 
आज-कल कुछ दोस्त इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि Goat | 
दर्जा तक हिन्दी-उदू में पढ़ाई अनिवार्य कर दी जाव । । 
सन १९२८ में मेते ag वात शेड Bin वर्लाक्यृलर जइ | 
नल के जलसे में उठाई थी | ओर, मेरा प्रस्ताव मीं बहु- | 


ने उसे मंज़ूर नहीं किया । में यद मानता हूँ क इ6 gaa | 
के समर्थन मं जो दलीलें दी जाती हैं, लेकिन जितना ही | 
मैंने इस मसले पर गौर किया है, उतना ही ज्यादा ए. 
राज़ात मेरे सामने आये हैं। और बातें जाने दी 
सत्रसे बड़ा एतराज्ञ यह दै कि लड़कों की तालीम ज़्यादावर « 
शाब्दिक. है। उसे कार्य-शील बनाने की BAR 
कोसल ने को है । देदाती वच्चों के पढ़ने के लिए 
ही वक्त नहीं अगर वे एक लिपि, एक ज़बान a | 
ले, तो बहुत बड़ी बात है। दो fafat रौर दो वानो 
का सीखना उनके लिए मुनासित्र ने होगा l पहले तो पढ़ने i 
र सीखने का उनके पांस वक्त नहीं। इतना ही नहीं, 
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दो लिपियों और दो ज़बानों के सीखने पर उनके मस्तिष्क 
. पर ज़रूरत से ज़्यादा बोभा पड़ेगा । श्रगर सरकारी TFA 
` और अदालतों में दो ज़बानें हो जाती हैं, तो कोई वजह 

नहीं कि हमारे सूबे के गरीब बच्चों को यह ज़इमत उढानी 
gy) अपने काम के लिए वे दो लिपियों ओर ज़बानों में 
' (जसको वे जानते हों, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा 
` यह जाता है कि जब तक दोनों लिपियों और ज़बानों में 
` स्कूलों में इन्तज़ाम न हो जायगा, तब तक हिन्दू-मुसलमानों 
फा मेल नहीं हो सकता | ज़बान और लिपि की मोटी दीवार 
नों के बीच में खड़ी होकर भेद-भाव बढ़ा देगी । अगर 
| हमारे सूबे के सब बच्चे हिन्दी-उदूं दोनों पढ़ लें, अर्थात्‌ 
 हिनू-सुसलमान एक दूसरे के ।बचारों से वाक्रिफ हो जागें, 
तो सब तालिबइल्मों के ऊपर दोनो Sara का असर एकर्सा 
हो और इस वजह से एकता का भाव घटेगा। लेकिन में 
पूछता हूँ कि क्या कोई और आसान तरीका हम नहीं 
O निकाल सकते | हिन्दी के MA ने इस काम को बहुत 
wat के साथ किया है | हिन्दी को बहुत-सी पत्न-पत्रिकायें 
| = अपने हर एक गक में बड़े-बड़े grad की नज़्मों और 
| . उनके शब्दों को ज्यों-का-त्यों उद्धुत करती हैं, और उनकी 
` शाथरियों में जो अरबी ate फ़ारसी के sea शब्द श्राते 
हैं, उनके. पर्यायवाची wel के फुटनोट में दे देती 
हें । अकबर, sts, मीर, चकबस्त ओर ग़ालिब के 
दीवाने की हिन्दी-अक्षरों में कई प्रतियाँ निकल॑ gat 
। हज़ारों की तादाद में इन किताबों की बिक्री भी 
है | कविता-कोमुदी आदि की तरह उदू शायरों की aga 


उदू शायरों के ख़यालात का बड़ी आसानी से प्रचार हुआ 
है, और हो रहा है | मैंने ख़ुद जब भारत का संपादक था, 
अपने उदू जाननेवाले दोस्तों के ऐसे लेख छापे, जो 


शुद्ध उदृ-ज़बान में लिखे गये थे। मैंने केवल लिपि 


ति थी कि भारत के पाठक दोनों ही ज़बान से 
हो जायँ। क्या उदृ-अख़बार-नवीसों ने हिन्दी 
शायरी या लेखकों के नज़्मों या लेखों को इसी तरह से 
maa में झाया करने की नियत फ़रमाई है ! 


लगे हुए, हँ या वे! दो लिपियाँ 


डे सुन्दर संग्रह निकल चुके हैं। इन किताबों की. बदौलत 


लकर उन्हें ज्यॉ-का-त्यो प्रकाशित किया | क्योंकि मेरी ` 


नमें है या हममें ! इम एक ज़बान बनाने की. 
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जानने कौ ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है दिषो q 
छोड़ने की, तास्सुव से मुँह मोड़ने की और į 
इस बात को दिल खोलकर तस्लीम करने की | us 
में आज दिन दो gaaat ज़बानें हें । इस वात ही. 

हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि इस A में एक जाई | 
बोलनेवालों की तादाद आज दिन भी ज्यादा १| ed 
इस ज़वान के पढ़नेवालों की तादाद जहां पहले ml 
थोड़ी थी, वहाँ श्रभ दिन-ब-दिन बढ़ती जाती है। ऐट 
हालत में सब बच्चों के दे।नों ज्ञानें और दोनों fate 

अलग-अलग सिखाने के लिए मजबूर करना Tega | 

सिद्ध हागा । हाँ, सरकारी ara और अदालतों में बे | 
मुलाज़िम GS जाय, उनके लिए दोनों ड़वानों ah रेगे ' 
लिपियों का जानना निहायत ज़ल्री है। इस तर का. 
सरकारी हुक्म: बरसों-पहले निकल चुका है | लेकिन ब्रा 
तक उस पर अमल नहीं किया गया। ग्राज af 
किसी उदू-परस्त ने इस बात की शिकायत भी नहीं ati] 
हतो जहाँ में इस बात का हामी हूँ कि सरकारी दप्तरी ब्रो | 
अदालतों तथा AS के दफ़्तरों के मुलाजिमो के fee 
दोनों लिपियों ओर दोनों ज़बानों को जानना ला. 


. उन्हे मजबूर करना उनके साथ जल्म a 
sat धीखने का ann इन बच्चों के - o 
वही क्या कम है। उदू का हंडा” 6 
के लिए श्रपने बच्चों को कुर्बान न कर e 

उदू की हैसियत क़ायम रहेगी, AT बे a 
बात का खयाल et जाय pu a 
किया है, इससे अधिक करना TT, aa 

हागा | इसंसे कम करना भी हमारे aada ` 


EM लगाना SAT |. 


$ 
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र्ता A N 

tag क्ष GT 

ग रताय भाहला-समाज 

र 5 z 

4 लेखिका, कुमारी चन्दन पारीख एम० To 

९ ५ ` ` $ हैं ` 

ब्रम, छुमारो चन्दन पारोख एम० ए० एक योग्य और विदुपा sia हैं। आप दो वषं तक अमे- 
दणी रिका में समाज-शास्र का अध्ययन करके हाल हो भारत लोटो हैं और कुछ दिनां से महात्मा गांधो जी 
+ क्ष. गो आज्ञा से कन्या-गुरुकुल मं हिन्दी सोखने के लिए आइ हैँ । आपका विचार feat सोख कर भार- 


ज्ञो. तोय महिला-समाज में काये करने का है। आशा है पाठिकायं चन्दन बहिन के विचारों को ध्यान 
; तिर से पढ़गो | 


g “É हम अपनी तुलना दूसरे देश के मनुष्यों के साथ 
र्यी द करते हैं तब हमको पता लगता है [क हममें कितने 
व रैपर हैं और कितने गुण | कूप-मंडक स्वयं को सवश्रेष् 
, ग्र. |पनता है, पर जब वह अपना gat छोड़कर समुद्र में 
त ता हे तब दूसरे जलचर प्राणियों को देखकर उसे 
ता Paleta का ठीक-ठीक पता लगता है | दूसरे के दोषों 
कर्ता 'अ ढोल पीट कर और अपने दोषों की उपेक्षा करके हम 
RMS प्रगति नहीं कर सकते, इसी दृष्टिकोण से याद मैं 
हि | एनी भारतीय बहनों के कुछ साधारण अवगुणों का ज़िक्र 
हैं करूं तो अनुाचत न होगा | : 

i भारतीय feat सबसे अधिक निन्दनीय कोई दोष 
A 4 वह है दूसरे की प्राइवेट बात जानने की गंदी इच्छा। 
` |. Cal मिलती हैं ता दो ही तीन दिन में इतनी दोस्त 
| Sa हैं कि आपस में सारे संसार भर की दूसरी सब 
ia | र्र ह अपनी निजी बाते करना शुरू कर देती हैं । 
TES स्री संकोचवश अपनी बात नहीं करती तो दुसरी स 
द| a E जीवन खोल कर उसका रता या कुमारी शान्ती देवी टडन, इस वष प्रयाग-महिला ._ 
fr = र उससे भी अपनी निजी बाते करने के लिए. ववद्यापीठ की 'सरस्वती? परीक्षा में सबंप्रथम उत्तीण 


ie 
ती हैं [फिर दूसरी के निजी रहस्यों को जानकर हैं । आपकी अवस्था श्रमी केवल १७वर्षे की दै |] 
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४६६ सरस्वतो 
PP IA LL AAA AIS /+*“**+**+ <=. 
Leg तीन दिन के परिचय के बाद वे कमरे में बुर >» ° 
i et 3 र aay कषा 
किताबें ओर नोटबुक खोलकर देखने का प्रन ee 
कि उनमें क्‍या लिखा है । मेज़ पर यादि कोई 
जाय तो उसे भी बिना पूछे खोलकर पढ़ना गुरू क: र पर 
हे । यदि ख़त की मालकिन सौम्य शब्दों मे अना ह न 
प्रकट करती हैं तो वे कहती हैं कि कब तक श्राप ऐश mi 
करोगी, कि हम ओर आप ग्रलग-ग्रलग है? wal कर 
मानती हैं कि ्राप हमारी एक स्वजन जैसी लेकिन श्रा | 
हमें गोर ही समझती हैं। और इसमें लज्जा की बात j 
कौनसी है ! मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ किम | a 
से कुछ नहीं कहूँगी । वास्तव में ऐसा होता है झि 
दलील के सामने दूसरी स्त्री का कुछ वश नहीं चत्ता | F 
और वह भी अपने हृदय की बात किती न कि मे | कर 
कहना चाहती है ही, इसलिए पहली स्त्री से सब्र कुछ क, 
देती है । पर याद वह अपनी बात कहना नहीं चाहती है 
सब आत्मिक और मानांसक बल इकट्ठा करके कह देती 
# है कि “नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, में अपना प्रत श्राप 
पढ़ाना नहीं चाहती ।? श्राश्वय की बात तो बह eh 
` दूसरी सत्री की egar और. श्रात्ममान देखकर पहली गौ 


[ भाग ४५ | र 


d 


[श्रामती ea बानजांमन पहली माइला हृ जा 
कलकत्ता-वश्वविद्यालय की एम० एस-सी० काम० में ad- 
प्रथम उत्तीण हुई हैं ।] 


उन्हे हृदय में रखना isd हो जाता है । भारतीय स्त्रियों 
का हृदय इतना संकुचित है कि उसमें अपनी भी निजी 
` बात नहीं रह सकती, फिर दूसरों की तो रह ही कैसे सकती' 
` है | वह स्री जव कसी दूसरी स्त्री के साथ परिचय करती 
हैं तव उससे पहली स्त्री का सारा भेद बतला देती है | पर 
मज़ा यह है कि उससे यह भी कहती हैं कि बहन, यह बात ; ad अवार ` 
म किसी रोर को न बतलाना | र : [कुमारी सरलादेवी पाराशर A णी 

दूसरा के लिए भी अपना जीवन प्राइवेट हो सकता सभा की flex नियुक्त हुई है । इस प व 
ite aal ऐशा कभी नहीं समझ सकती | दो ही वाली आप सर्वप्रथम महिला हैं] - | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ; 


gat è aK न्‌ 


बह मन में saat 


y giar करती है; 
+ | एल यह दता है 


हि वे परस्पर घृणा 

रने लगती है 

a हमेशा के 

faz दोस्ती टूट 
जाती दे | 

जब T चार 

| gat साथ मिल- 

कर बातचीत करती 

' हैँ तव उनकी बात 

का एक ही विषय 


ware... “लड़की 5 = emer ee 
Š डॉ j इक्रिर्या खेल-कूद और व्यायाम में बहुत दिलचस्पी रखती हैं । 
कि पनी जाति [आधुनिक तुर्की की लड़कियाँ खेल-कूद हु हँ ।| 


h A ` r टको 
छोड़कर दूसरी जाति में शादी करती है!?......... इस प्रकार की श्रन्य बातों पर स्त्रियां मिन्न-मिन्न zia 


uh Se ह 
ती बौ कू जी के क्यों अब तक बचा पैदा नहीं हुआ से ऐसी चर्चा करती हैं कि महात्मा गांधी जी भी राजनैतिक ` 


| ११ .....लड़का क्यों अब तक कुंवारा है! इन बातों और हलचल के बारे में इतने दृष्टिकाणो से नहीं सोंच सकते 
हैं। शादी करना 
या नहीं, करना तो. 
कहाँ करना, और 
शादी के बादवच्चा 


[बालिका-विद्यालय-कॉलेज, कानपुर की छात्राओं के हवाई हमले से रहा करने को 


- शिक्षा at जा रही दै।] os 
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४९८ 
yO दड... 


RD, 


[sat की लड़कियाँ पहले परदे में रहती थीं।] 


आदर-सत्कार के स्थान पर ऐसे प्रश्नों की wet लगा द, | शा 
जिन्हें सुनकर मुझे बड़ा आश्चयं हुआ | 
eo: “बहन जी, आपकी धोती तो अ्रच्छी नहीं र! 
ee मेरे पति थाने के अफ़सर हैं......। उन्होंने मुझे ae, 
` [ठी की लड़कियाँ अब परदे से बाहर निकल आई अच्छी साडया लाकर दी हे--आप भी आन पति से ऐ | 
हैं और natin के मेम्बर बनती हैं J - ही aigat मेगा लीजिए. ! आपके पात गरीब us a 
ae हैं | आप ऐसा स्वेटर क्‍यों पहने हैं १ यह तो अच्छा नई 
 क्रभी-कभी तो यह प्रबृत्ति ग्राशष्टता की ex तक पहुंच मेरा स्वेटर तो उससे अच्छा है । यह मेरे पाति 4) #4 
जाती हे । अपने घर पर आये हुए अतिथि के पहनावे पर थे। आपके बाल बनाने का ढंग तो समे ई ९ 
टिप्पणी करना उसका. अपमान करना है। सभ्य नहीं है। आप नंगे लर क्यों रहती हैं! हमारे कल 
में ऐसा करना अशष्टता समझी जाती है। पर इस यह dig नहीं को शायद यइ याप मेमो am 
की * महिलायें, जिनमें से आऑघकाश अपने का पढ़ी- कर रही हैं | अरे | आप तो चूडियाँ भी नहीं | 
कहने या समभने की हिम्मत भी करती हैं, ऐसा क्या आप सघवा-वधवा का मेद माव नहीं “ या 
ही अपनी शान समझती हैं | एक बार मैं ऐसी mah er तो सुलम्मे के मालूम पड़ते है! 
से उनके ‘ge’ में मिलने गई | उन्होंने किसने ठग (लया ११०-- इत्याद | मुझे 
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संख्या ५ ] 


[श्री सावित्री-कन्या-हाईस्कूल, अजमेर, की छात्राय 
हंगीत की ताल पर डम्बल-व्यायाम कर रही हैं |] 

) ggat कठिन हो गया। और अधिक आश्चर्य ता मुके 
a हुआ जब मेने जाना कि उक्त बहन जी एक जातीय 


प्रहिला-मंडल की सदस्या हैँ और वहाँ पदे के विरोध में 


गला फाडू-फाडुकर लेक्चर देती हैं और स्त्रियों को आधु- 


~ 4 A ~S 
न्किता में अपनाने की शिक्षा देती हैं| इन बहन जी में 


amq शिष्टाचार की भी तमीज़ न पाकर मुझे तो बड़ा 

बौतूइल हुआ । शायद इत युग में भी वे अपने सुहाग 

क्ष चूड्यां जैसा नाजुक समझ रही हैं । 
| इस बिना माँगी सलाह देने का जन्म feral की 
ra, | पाई प्राइवेट बात में पड़ने की प्रकृति से हुआ है। यदि 
हमारा कोई दोष निकालता है तो हमको अच्छा नहीं 
लगता | यह agara 'सत्य है। यदि हम दूसरों की 
ghee की प्रशंसा न कर सके तो saa दोष क्यों निकालें १ 
| भारतीय feat दूसरी स्त्रियों की जल्दी प्रशंसा नहीं कर 
सकती उनका हृदय चाहे तो भी ! दूसरी feat चाहे जैसी 
शायक्‌ हों तब भी महिलायें उनके दोष ही देखेंगी | 


a | W faat सासु जी बनती हैं। सासु जी कभी बहू जी के 
gA | भम ओर स्वभाव से संतुष्ट नहीं हो सकतीं। क्‍या यह 
मते | नियम हम सबके स्वभाव पर लागू नहीं होता १ 

र यद्यांप feat किसी के Nel का संग्रह नहीं कर सकतीं के लिए बाधक हैं। इतना दी नहीं वह उनको समय 
स्ती. | पे भी कपड़े और गहने का संग्रह श्रवश्य करती हैं। यदि नीचे भी गिरा देती हे । क्या मैं ग्राशा करू कि 
तं! @ Siar स्त्रियां गुप्त बातों का संग्रह करके अपना जीवन बहने अपने उपयुक्त श्रावश्यक-ढुगुंणों के oa का 
।% | द करती हैं तो दूसरी स्त्रियां कपड़े और गहने के संग्रह प्रयत्न करेंगी, जिनके कारण उन्ह विदेशी महिलाओं के 
| à के कृतकृत्य समझती हैं। आज हिन्दुस्तान में सामने लज्जित होना पड़ता दै | 


रू 
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ऐसी स्त्रियां हैं कि जिनके पास सौ, दो सौ, तीन सौ धोतियाँ 
हैं। कई धोतियाँ तो विना पहने ही फट जाती हे | इससे | 
हमारे देश के हानि पहुँचती है | लेकिन स्रिया में विचार 
करने की शक्ति कहाँ ? 

नये युग के साथ स्त्रियों के स्वभाव में एक नया परिवर्तन 
हुआ है | पुराने समय में तो स्त्रियां सब काम हाथ से कर 
लेती थीं और कोई काम करने में लज्जा नहीं मानती थीं, पर 
आज की शिक्षित लड़कियाँ कुछ काम दाथ से करना नहीं 
चाहती | उसमें उनके शरम आती है। इभारे यहाँ 
कॉलेज में पढ़नेवाली लड़कियों में दिखाऊपन बहुत ग्रा 
गया है। स्पर्धा प्रगति के लिए श्रच्छी है, प्रगति का | 
पहला पद है; अपनी श्रेणी में अपने से होशियार लड़की 


+ 


PN. a a Se A 
[उक्त कन्या-दाईध्कूल की छात्राय सुर-ताल पर 
गात्र-परिचालन का अभ्यास कर रही हैं ।] ; 
की मैं स्पर्धान करूँ तो मैं कभी आगे न बढ़ सकू, एक 
राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की स्पर्धा न करे तो प्रगति में पीछे रह | 
जाय; श्रेंगरेज़ी में कहते हैँ कि स्वस्थ-प्रतियोगिता से मनुष्य 
आगे बढ़ते हैं; लेकिन स्पर्धा का जव दुरुपयोग होता हैं 
तब उसमें से दिखाऊपन का जन्म होता है | उस लड़कों 
अच्छी धोती पहनी है, में उससे alas सुन्दर घोती लार 
तो मेरी शान रहेगी, इस तरह की प्रवृत्ति मनुष्य की 
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सैय्यद्‌ arlaagel 'मोर” साहित्यालंकार 
नरसिंदपुर, सो० पो०, द्वारा प्रेषित तीन Gea — 
(१) हैदराबाद में हिन्दुओं के सुभीते 
(२) हैदराबाद का सूक्ष्म परिचय, 
(३) वन्दे मातरम्‌ का रहस्य । 
सय्यद साहब हिन्दी के सुपरि।चत लेखक हैं। खद्दर 


चि पहनते, गान्धी टोपी लगाते और अपने को गान्धी जी का 


पक्का अ्रनुयायी कहते हैं | 

इस साधु-वेश' में का केसा aa है, इसका 
पता आपकी इन पुस्तकों से लगता है | ऐसा ज्ञात होता 
है कि कांग्रेस श्रौर हिन्दुओं के विरुद्ध मुसलमानों को 
भड़काने के लिए आपको नज़ाम की तरकार या सुर्धालम 


की ओर से कुछ प्रेरणा मिलती है अन्यथा आप | 


का ऐसा बीभत्स प्रयोग कदापि'न करते। 

पुस्तक. नवर तीन में आप aa हैं--“पं० जवाहरलाल 

हरू, सुभाषचन्द्र 
न तथा धरस्वती, ` प्रताप, सैनिक ane हिन्दी-पत्रों 


हम काग्रस-सरकार का ध्यान इस ज़हरीले सादहत्य 


र विशेष रूप से ग्राकृष्ट करते हें । श्राश्चय तो यह. 
कि साम्प्रदायिकता का ।वष फेलानेवाली ऐसी पुस्तकं ` 
पान्त और gama के प्रेसो में घड़ाधड़ छुप कर 


Ü की संख्या में बॉँटी जा रही हैं और सरकार ऐसे 


विजय--लेखक, श्रीयुत igen शास्त्री. 


श्रीमाधवमुसाद मिश्र, प्रभुदत्त 


ae, श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, अंद . 


आधार पर दी हुई हे जो जायसी के TATA 


वेद-वद्यालय, ११ रानी भवाना का गेला, काशा ह। हा | 
सफाई साधारण, WAST ६९ और मूल्य ॥) है। 

यह संस्कृत Tul में लिखी By एक छोटी ती कान, | | 
पुस्तक है | लेखक ने इसे 'खरडकाव्य? कहा है, पर al 
है के उस कसोटी पर यह पूरी नहीं उतरती | ६९ y 
की पुस्तक में परिचय-पत्रों के लिए १८ पृष्ठ निकाल देगा | gz 
कहाँ तक उचित है! हाँ उसके बाद १२ एके लव | (य 
भी दिये गये हैं। 

“उदमग्रवेगोच्छुलदच्छु केशर; | 

चचाल युद्धे 


रार 


अनुप्रास प्रेम का परिचायक है | | 
५--ऐतिहासिक स्तियाँ--सम्पादिका, श्रीमती प्रेमता | 
देवी हैं। प्रकाशक, श्रीयुत मूलचन्द्र किएनदास का, | 
दिगम्बर जैन-पुस्तकालय, सूरत हैं । छपाई भद्दी, Beal | 
८७ और मूल्य | |) है । र 
इसमें जेन-धमंग्रन्थों के ्राधार पर मांख की 4| 
प्राचीन सातयों की जीवनियाँ लिखी गई हैं। एस | 
जन महिलाओं के लिए लिखी गई है क्यो इसगे दी है (पर 
कथायें हिन्दू-समाज में परम्परा से प्रचलित Areal 


से aaaea नहीं रखती | “सीता” जी की कथा भी इ | शरो 


` वह रामायण में दी हुई सीता की कथा से aagi" 


| खाती 
६--चित्रसेन प्यावतो चरित्र-लेखक) T 
भुजबली शास्त्री हैं। प्रकाशक, श्रीयुत मूलचन्द 
कापांड्या, दिगम्बर जैन-पुस्तकालय; सूरत हैं | 
ख़राब, ISAC २ और मूल्य |Z) है । 
इसमें चित्रसेन व पद्मावती की कथा 


क 


मेल नहीं खाती 


गा ब संख्या ५] 


७-प्रेम ओर क्रान्ति--संग्रहकार, श्रीयुत विजयवर्मा 
और प्रकाशक, प्रेमसाहित्य कार्यालय, इलाहाबाद Ž | 
हुआई-सफ़ाई उत्कृष्ठ, सायज़ बढ़ा, FCAT ५८ और 
| gi |) @ | 

| इसमें कुल दस कदानिथाँ हैं | इनमें से ५ तो श्रीयुत 
र्मा जी की लिखी हुई हैं, जो “सरस्वती? व “सहेली? में 
प्रकाशित हो चुकी हैं, शेष ५ कहानियाँ श्रीरामप्रताद 
विद्यार्थी, श्रीप्रयागदत्त शर्मा, श्रीग्रॉंकारनाथ व श्री विश्वम्भर 
qa सेठ की लिखी हुई हैं । कहानियों में लोकसेवा और 
qaar के भाव प्रधान हैं | पुस्तक सुन्दर और पठनीय है। 


त देगा | शुक्र कृष्ण’ हैं । प्रकाशक, भारतीभवन बन्नावाँ, बछुरावाँ 
के सव cael हैं । पृष्ट-संख्या ८१ और मूल्य ।=) है BNE 
फाई TAT इं | 
गदर के दिनों में बैतवाड़े के शंकरगढ़ नामक स्थान में 
पदों i) वेनीमाधव नामक एक बड़े. वीर राजा हो गये हैं। आपने 
maa | कई बार अँगरेजों से लोहा लिया था। प्रस्तुत पुस्तक में, 
कवे ने इन्हीं awa का वर्णन ग्रोजपूर्ण gat में 
quad | किया है | पुस्तक वीररस की आदरणीय कृति है, नवयुवक 
पा | हेते हुए भी लेखक को इसमें अच्छी सफलता मिली है | 
| ९--प्रमोपहार--लेखक तथा प्रकाशक, श्रीयुत 
gua शर्मा वाशिष्ठ, विशारद प्रेम-कुटीर, महम 
की ६ | हतक) हैं | पृष्ठ-संख्या ६० और मूल्य IZ) है । 
पुस प्रस्तुत पुस्तक नव पत्नी के पाणिग्रहण के अवसर 
दी हुई पर प्रेमोपहार है । लेखक ने सातृ-भाषा-सन्दिर में प्रवेश 
मे के लिए वास्तव में बड़ा शुभ दिन निश्चित किया 
। इ | शरोर इसके लिए मैं लेखक का बधाई देता 
ग | कवितायें इस पुस्तंक में सभी अच्छी हैं । विशेष कर 
मिलन-मन्दिर में', a, 'जीवन?, “मंगल-गीत? बहुत 
FX हूँ | 
|, १०-पत्र-पुष्प--(दूसरा संस्करण)--लेखक, श्रीयुत 
Miz चोमू हैं। प्रकाशक जयपुर प्रिटिंग ata, जयपुर 
| t । एष्ठ-संख्या ६४ है | मूल्य ग्रनिदिष्ट है । 
पस्तुत पुस्तक में लेखक ने भक्तों के लिए ईश्वर- 
| X > विनय, भजन तथा पदों का संग्रह किया हे । 
| _ पने कई स्थानों से किया गया है। कबीर स्वामी, 
रामतीथं, नानक, रहिमन इत्यादि अनेक भक्तों 


८-ण्येनोमाधववावनी--लेखक, श्रीयुत कृष्णशकर” 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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श्रौर कवियों की भक्तिपूर्ण और अनूठी rai संगी ह 
आर साथ ही साथ लेखक की ग्रयनी wari भी र्त 
मात्रा मं हैं | 

मर्का के लिए पुस्तक बहुत ही उपादेय है । छुवाई- 

फाई साधारण है | 

११--शिक्षा-सुधार-नाटक--लेखक, 
प्रसाद गुत “विशारद? सहायक अध्यापक, ।मडिल स्कूल 
बड़ौदा, यान्त बाँदा हैं। प्रकाशक, वाबू वैजनाथप्रसाद | 
TAA, राजादरवाज़ा बनारस सिटी हैं | परष्ठ-संख्या ५९ 
आर मूल्य ||] हैं | 

यह पुस्तक प्रारम्भिक शिक्षा की उद्देश्य पूर्ति का | 
सच्चा मार्ग प्रदाशत करती दै । पिछले कई वर्षों से oe 
मरी तथा मिडिल स्कूलों में ग्राश्चर्यजनक दुधार ग्रौर 
उन्नति हुई है। शिक्षा के साथ ही धाथ तकली से बूत 
कातना, रस्सी बनाना, चटाई, टाट बुनने का कार्य तथा Y 
कसरत ओर गानों का मिलन, बालकों के! भिःय जीवन 
के लिए उपयुक्त बनाता दै। इसी के प्रचार के लिए | 
लेखक ने यह नाटक aa किया है 

लेखक इस नाटक के लिए उपयुक्त भी हैं क्योंकि वे 
alar के एक मिडिल स्कूल में सद्दायक श्रध्यापक हैं और 
उन्हें इस विषय का अनुभव भी पर्यास है। प्रस्तुत पुस्तक 
मिडिल स्कूल के बालकों तथा अध्यापकों के लिए 
उपादेय है साथ ही शिक्षा-प्रसार मं भी उपयोगी सिद्ध 
हो सकती है | i 

- १२--वस्तुपाठ-पद्यावली--लेखक, श्रीयुत AA 

सिंह हैं। प्रकाशक, भारती प्रेस बलिया हे | प्रष्ठ-संख्या 
८६ AK मुल्य =) है । 

इसमें लेखक ने ब/लकों के लिए पशु, पत्तियों तथा | 
प्रचलित फल तथा . वनस्यतियाँ पर कुछ Tal का ह 
किया है । साथ ही कुछ श्राधुनिक आवश्यक वस्त 
भी सोधी-सादी waa हैं, जैसे-रेलगाड़ी, 
साइकिल, घड़ी, इत्यादि । ; 

कवितायें बहुत ही सरल भाषा में सुबोध रूप से 
गई हैं जिसे बच्चे आसानी से समझ कर केठाम्र कर ल 
कहीं-कह्दों अवसर मिलने पर लेखक ने शिक्षा भी दी है | 
जैसे साइकिल पर लिखते समय पद्यकार ने लिखा दै | 
“हान अधिक चढ़ने से दोती-शक्ति फेफड़ों तक को खोती | 


श्रीयुत रघुवीर 


इसी प्रकार लट्टू के पाठ में पृथ्वी की गति का इशारा 
या गया है-- 

“जैसे वह चक्कर दे घूमे, 

वैसे get गति ले घूमे, 

जिससे निश-दिन adi-adi, 

Brat जाती लाली जदीं |? 
पुस्तक बालकों के लिए, बहुत ही उपयोगी है। 
 १३-सत्य-संगोत--लेखक, श्रीयुत दरबारीलाल 
सत्यभक्त, संस्थापक-सव्यसमाज हें । प्रकाशक, सत्याम 
वर्धा (सी० पी०) है; एष्ठ-सख्या १२८ ओर मूल्य 
| |=) है। 
o इस पुस्तक में दो प्रकार की कविताश्रों का संग्रह है । 
l sg कवितायें तो ईश्वर, देवी, देव तथा संसार के धम- 
प्रचारक महापुरुषों के स्तवरूप हैं और कुछ कवितायें 
C अन्य विषयों पर लिखी गई हें । कवितायें साधारणतः 
 श्रच्छौ हैं। 
 छुपाईँ-सफ़ाई अच्छी है; गेट अप भी सुन्दर है। 
पुस्तक बहुत ही उपयोगी और उपादेय È | ४ 
ज्य श्रीकृष्ण एम० ए० | 
__१४२५-सस्ता साहित्य-मंडळ, Reet को 
हु पुस्तक :-- 
१) गांता-बोध--लेखक गांधी जी हैं। मूल्य डेढ़ 
। प्रृष्ठ-संख्या १२६ है । इस छोटी सी पुस्तिका 
जी के उन लेखों का संग्रह है जो उन्होंने 
“यरवदा-मांदर' से गीत। की व्याख्या करते हुए साबरमती 
वासयों के नाम ।लखे थे | 
न्य तलक की भाँति गांधी जी का गीता का 
न पांडत्यपूणं नहीं कहा जा सकता; परन्तु जैसा 
उन्होंने लिखा है, गीता की. अपूव शिक्षा को 
ढग से समझ कर उसो के अनुसार अपने 
को बनाने का सदा उनका प्रयल रहा है। इस 
उनकी गोता की :व्याख्या अपने ढग की आनोखी 
Wate हृष्टि से agea है। उसमें गीता के 

तत्त्व का अतिक्रमण करके गांधी जी ने उसके 

को समझाने का प्रयत्न ।कया है | इस 
का मूलाधार अनासक्ति योग है और 
[| गाधी जी को आध्यात्मिक विचार- 
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धारा और जीवन-सिद्धान्त के समभाने में 


यह पुस्तक mY 
सहायक हो Paal हे । भाषा स्पष्ट, सरल aa Kl 
मूल्य, उपयौगता ओर महत्त्व के देख उरे | 


णु निकलना च 


बाद ३८ ई० में इसका दूसरा संस्कर 
की बात है। ` 

(२) मंगल-प्रभात--लेखक गांधी जी 
आना है | एष्ढ-संख्या १०५ है | 


और मूल्य ळे 


प्रवचनों का संग्र है | 

योग<शंन प्रतिपादित पाँच यमों के अ्रतिरिक्त इ || क 
ब्रतों में कुछ ऐसे भी यम हैं जिन्हें कट्टरपंथी धं हे | 
aiza ही नहीं, धर्म के विरुद्ध तक समते है। | 
“स्पृश्यता निवारण? उनकी हृष्टि में ऐसा ही एक बि 
हे। 'कायिक-परिश्रम?, agaia, स्वदेशी ae 
क कट्टरपंथी धामक aa ही नहीं मान सकते] 
परन्तु यद्यपि गांधी जी के धमं का आधार भारतीय त्र | a 
धमं ही है, फिर भी वह इतना व्यापक र महान्‌ ११ | 
उसकी सबमान्यता और मानव मात्र के लिए sel | श्र 
उपादेयता में किसी के alak भी संदेह नहीं हो सकता| | 
वास्तव में भारतीय ग्राय-धम का असली रूप यही है | 
जिसमें समस्त मतवादां का समन्वय और समाहार है | 
जाता है। i i 

केवल राजनीति से दिलचस्पी -रखनेवाले FC 
गांधी जी की विचारधारा को समभने सें भूल कर नाते हज: 
और जिन लोगों का राजनीत से काई संपर्क नहीं 
उन्हें तो गांधी जी के विचारों के जानने का भी ai 
कम अवसर मिलता है । इस प्रकार गांधी जी का क. 
रूप अब तक बहुत कुछ ऐसी बातों के नोचे [हा a 
है, जो गांधी के आध्यात्मक प्रयोगों के स्थूल १% 
मात्र हैं, उनकी मूल-प्रेरणा नहीं । सत्य, Weel ' 
अस्तेय, age, ऐसे नाम हैं, जिनसे . 
हिन्दू-माच का परिचय हो जाता है | परन्तु गांधी 5 
पर जो नवीन प्रकाश डाला है, उनकी जो निया | 
की है, वह हिन्दू-धम-शास्त्रों की agaa द 
जाती है । न केवल उसमें नवीन ष्या 


Collection, ‘Haridwar — 


: > fea जीवन के व्यावहारिक पहलू की श्रनुभूति भी | गांधी 
aR जी के कथनानुसार सत्य! एक MAA व्यापक सिद्धान्त 
३३३ | है, यहाँ तक कि सत्य ही परमेश्वर है, और उसकी प्राप्ति 


i श्रादश--इस चरम अनुभूति की सिद्धि के लिए ग्रन्व 
fais पालन की आवश्यकता है। ये व्रत यद्याव सत्य 
ax अहिसा के अंतगत ग्रा जाते हैं फिर भी साधक-व्यव- 
AIÑ उन्हें अलग-अलग समभने कौ आवश्यकता 
स तरह हम देखते हैं कि हिन्द-धर्म के विचारकों 


गांधी जी ओर मूल्य एक 


( 


mat है | प्रष्ट-पंख्या, ७५ है | 
यह पुस्तिका ARA के प्रसिद्ध लेखक ओर विचारक 
| के Aag दस लास्ट” का रूपान्तर हे | रस्किद्रु 
ग ग्रापं | श्रौर कार्लायल shai सदी के उन विचारकों में हैं 
उद्योगवाद की तीत्र आलोचना की है। 


| सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में प्रयोग होनेवाले 
५ गांधीवाद? को समभने में इस पुस्तक से सहायता मिलेगी | 
भाषा सरल और सुबोध है। 
--त्रजेश्वर 
(४) गाँवों की कहानी--लेखक, स्वर्गीय रामदास गौड़ 
AN मृल्य आठ आने है । ILA २०० है | 
ग्राम और किसान ये दोनों शब्द परस्पर संधिबंत हैं | 


दृष्टिकोण में रखते हुए. गाँव का क्रमिक इतिहास 
भा हे | वैदिक युग से लेकर वर्तमान शताब्दी तक ग्रामों 
देशा तथा रूप-रेखा में क्या-क्या परिवत्तन हुए और 
a का किसान के रहन-सहन तथा सामाजिक 
पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका इस पुस्तक में प्रामाणिक, 
W तथा विशद विवेचन दिया गया है। गाँव की 
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मौलिक समस्यात्रों तथा उसकी मूल प्रकृति को व 
इच्छा रखनेवाले सामाजिक सुधारकों के लिए पुस्तक ae 
उपयोगी है 

. (०) राजनीति-प्रवेशिका--मूललेखक, देरल्ड 
ओर श्रलुवादक, श्रीयुत गोर्षाकृष्ण विजयवर्गीय है 


प्रोकृसर हेरल्ड रास्की की “इन्ट्रोडक्शन-ट्र-पालि 
का यह दिन्दी-श्रनुवाद है | इधकी भाषा कठिन 
शैली गुम्फित है । अनुवाद मूलग्रन्थ से मी कठिन हो. 
है, अतः यह पुस्तक साधारण पाठकों के काम 
रही । कुछ नमूने देखिए--““हुघटास्मक राज्यप्स्था 
द्वितीय खंड की स्थिति के विषय में दो शब्द कहना 2 
श्यक दे | इसमें (१) संघ के Anya घटकों का: 
निधित्व होना चाहिए ओर (२) शासन-विधान- 
हुए अधिकारों विभाजन को आक्रमण से 
चाहिए"? आशा है कि प्रकाशक श्रगला 
किसी सुयोग्य विद्वान्‌ द्वारा सरल भाषा में कराके प्रकाशित 5 
करेंगे जिससे यह पुस्तक अ्धिक-से-श्र विक जनता को र! 
नीति का सासान्य परिचय कराने के लिए उपयोगी हो 

(६) महाभारत के पांत्र--लेखक श्रीयुत 
नृर्सिहप्राद कालिकाप्रसाद भट्ट AK AINA 
उपाध्याय | प्रष्ठ-संख्या २०३ और मूल्य 
आने है | 

महाभारत की कथा को छोटी-छोटी रोचक 
के रूप में लिखा गया है। भाषा सरल हे| 
सर्वे साधारण के मनोरंजन के लिए अच्छी हे | 

(७) अँगरेजी राज्य में हमारी आर्थिक 
यह डाक्टर aga अहमद की लिखी "सम करने 
-एस्पेक्ट् ग्राफ ब्रिटिश रूल इन इंडि? का 
है। अनुवादक, श्रीयुत कृष्णचन्द्र विद्य 
पृष्ठ-संख्या १५४ ओर मूल्य Ws आने 

पुस्तक दो खंडों में विभाजित है। प्रथम 
ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीति का इतिहास देते 
दिखाया गया दै कि ब्रिटेन ने किस प्रकार भार 
-शोषण करने के लिए भारतीय व्यवसायों, Ta 
किसानों की संपन्नता के साधनों का नष्ट किया, | 
किस प्रकार उसे अपने आथिक साम्राज्यवाद को : 


५०४ 


से निकलने के योग्य बनाया । अपने विषय के प्रतिपादन 
भे लेखक ने आवश्यक कड़े भी दिये हैं । जो लोग 
मेजर वसु की अँगरेज़ी पुस्तक “भारतीय उद्योग-धन्धों का 
बिनाश? या उसके ग्राधार पर लिखे गये श्रीयुत सुन्दर- 
-लालकृत “भारत में AA राज्य? के तद्विषयक अध्यायं 
के नहीं पढ़ सकते, उन्हें इस पुस्तक में संक्षेप से अच्छी 
ऐतिहासिक सामग्री मिल जायगी । 
दूसरे खंड में भारत की श्राथिक स्वतंत्रता के महत्त्व- 
पूर्ण राजनीतिक पहलुओं पर प्रकाश डाला Tare | यह 
तो सभी के विदित है कि ब्रिटेन का भारत के: साथ जो 
कुछ राजनीतिक हित है उसका प्रधान उद्देश्य हे भारत 
| की आर्थिक गुलामी को चिरकाल तक स्थायी रखना | 
भारत के नवीन शासन-विधान में भी इसी उद्देश्य से 
ब्रिटेन के हितों का संरक्षण विशेषरूप से दिया गया है | 
इस खंड में लेखक ने इसी AIII प्रकाशं डाला है | 
पुस्तक उपयोगी है रौर सवंशाधारण के विशेष काम 
| की है। अनुवाद की भाषा सुबोध और चलती हुई है | 
a (८) संतवाणी--संकलनकर्त्ता श्रीयुत वियोगीहरि 
|  हे। एष्ठ-संख्या १६५ और मूल्य आठ आने है । 
|  इसमेंकबीर, दादू, नानक, जायसी, मीरा, मलूकदास, 
दूलनदास, दरिया, धरनीदास आदि संतां की वाणी का 
| संग्रह प्रतिपादित विषयों के आधार पर किया गया हे | 
` विषयों के शीर्षक हें--'घट घट व्यापक राम”, “मन्दिर 
"मस्जिद एक?, 'से ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, 'निदंक बाबा 
(बीर GRP, “कछु धों छूत?, et ते उपजी”, रादि | 
प्रत्येक IH सामने Taos पर संकलनकर्त्ता ने गद्य 


मेंग्रनवाद मी दे feat,  - : 

_गांधी-साहित्य का प्रचार और प्रसार करनेवाले 
सस्ता-साहित्य-मंडल' के लिए यह उचित ही है कि भार: 
तीय इतिहास के ग्राध्यात्मिक और सामाजिक क्रांतिकारी 
सन्तों की वाणी का प्रचार करे, क्योंक गांधो जी भी अपने 


आदि ऐसे विषय हैं जिनके प्रचार की आवश्यकता 


थी l परन्ठ प्रश्‍न यह हे कि जिन संतों की वाणी हिन्दू- 
AR पर चिकने घड़े के पानी की तरह बह गई 


र 
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ली रूप में सन्त ही हैं | धामिक सहिष्णुता, उदारता, - 


आज भी उतनी ही है, जितनी कि तीन-चार शताब्दियों - 


समय उसका कोई प्रभाव पड़ सकेगा ! सन्तों ने 
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सामाजिक समस्याश्रों के धामिक ढंग से ५ अ 


केशिश की थी। यदि उस समय भी वे अर र. 
तो क्या हम आशा कर सकते हैं कि संतों हार Ra 
mafa लोगों की प्रशंसा का विषय बनने d z 
रिक्त और कुछ उपकार कर सकेगी १ - "श 
- “अनुवाद की. भाषा में गद्य-काव्य का न्द, 
संतों की बाणी से अधिक साहित्यिकता है | a ad 
हे अक्सर संतों की वाणी का सवसाधारण के t 
अधिक स्पष्ट करने के बजाय कुछ कठिन ही कर देती १ 
उदाहरण के लिएं-- 
प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, 
रेदास की इस पंक्ति का यह अनुवाद Bt aaa 
श्याम घन हो ओर सघन बन, और हम हैं तुम्हा प्रो 
न्मत्त मयूर--” 
(६) लाकजीवन--लेखक श्रीयुत काका कालेतक 
- हैं । पृष्ठ-संख्या १६० ओर मूल्य आठ आने है। 
इस पुस्तक में विद्वान्‌ लेखक ने ग्रामोद्धार जैसे प्रधा: 
तया आर्थिक प्रश्न का चिन्तन श्राध्यात्मिक और शसक 
दृष्टिकाण से किया है | गांधी जी की विचार-शैली à 
अनुसार ग्राम-सुधार का प्रश्न तो एक दम राजनीतिक र 
ओर न पूर्णतया सामाजिक | प्राचीन भारतीय संध गो 
ग्रामीण वातावरण में उसके वास्तविक प्रकाशन की गे 
कल्पना उन्होने कर रखी है, उसी के श्रनुषार ६ 
शताब्दी में भी वे ग्रामां का पुननिर्माण करना चाहते है| 
प्रस्तत पुस्तक में भी इसी कल्पना को श्राधार मानक 
ग्रामीण समस्याओं पर विचार किया गया है। फत र हा 
समस्या पर धर्मभाव की छाप लगा दी गई दै। ववी | 
इसमें ग्राम-सुधार की कोई सम्यक योजना नहीं बताई x : 
फिर भी गाँवों की समध्याश्रों का अपने ढंग , | 
“विवेचन है । पुस्तक लोक-कल्याण की पवित्र कि 
वाले. विचारशील लोगों के काम की दै, न i] 
चन में गंभीर चितन की प्रधानता हैं; शी | 
विषय के अनुरूप कुछ गंभीर और गुंफित हे | 
(१०) हमारे गाँवों का सुधार और 
स्वर्गीय श्रीयुत रामदास गौड़ हैं। TEET 
मूल्य एक रुपया है। o 
जैसा कि नाम से ही सूचित 


~ 


A 


\ 


है, इत पुल" | 


की समस्याञ्चों का व्यावहारिक रूप में समझ कर उनके 
[हे ३ | हल बताने का प्रयत्न किया गया है | पुस्तक बड़े परिश्रम, 
णी हु, | श्रथ्ययन ait चितन के बाद लिखी जान पड़ती है । 
क श्र, बेकारी का मुख्य इलाज लेखक के कथनानुसार है चरे 
| द्वाप्रचार । व्यावहारिक रूप में उज़ें के इलाज ने श्रमी 
दं रा | उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर पाई है जितनी कि उससे 
। क्षण | ग्राशा दिलाई जाती है | फिर भी लोगों की, धारणा है 
के हि | कि उसका व्यापक प्रचार होना ज़रूरी है। भूमि पर 
देती है| | किसान का अधिकार सुरक्षित करने के लिए लेखक ने पचा- 


गत के संगठन ओर असहयोग के aa की शिक्षा È | 

इसी प्रकार विदेशी साम्राज्य के कारण जो alsa रौर 
ial amis agaa हैं उनका भी UFAA इलाज 
DUZAN है | इस प्रकार Beet का व्यापक प्रयोग 
स्वराज्य की राजनीतिक लड़ाई तथा ज्ञमींदारो के विरुद्ध 
हलेल वग-युद्ध में जाकर समाप्त होता है | लेखक ने इस प्रश्‍न के 
| इतनी दूर तक नहीं साचा | गाँवों के संगठन की दृढ़ भित्ति 
र प्रधा | है पंचायत और पचायत में ही समस्त ग्रामीण समस्याश्रों द्वा 


स्क | उपयुक्त हल मौजूद है। अतः यह उचित ही है यदि 
शैली बे | लेखक ने पंचायत के संगठन पर ही सबसे afar जोर 
et} दिया है। 

कति श्रो पुस्तक प्रत्येक ?[म-सेवक तथा इस विषय में दिल- 
tata | चस्थी रखनेवाले के उपयोग की है। भाषा सुत्रोध रौर 
गार. | | सरल है | 

हते ह (११) स्वदेशी और प्रामोद्योग-लेखक महात्मा 
AAR |, गांधी हैं । पष्ठ-संख्या १७१ Ale मूल्य Als आना R | 


# प्रस्तुत पुस्तक गांधी जी के स्वदेशी ओर खादी तथा 
| श्रन्य घरेलू dal से सम्बान्धत लेखों का संग्रह है । ग्रामोद्धार 
के विषय में गांधी जी के विचार अपने हैं । “यह में 
मानता हूँ कि कुछ एक चीज़ ऐसा हैं जो बगेर राजनैतिक 
| सत्ता हासल किये नहीं हो सकतीं, मगर साथ ही ऐसी 
वेशुमार चीज़ें भी हे जिनके लिए, राजनैतिक सत्ता FIR 
Ra नहीं |” गांधी जी के इ कथन में ही आम- 
उद्योग-संघ” की स्थापना और उसके कायक्रम के प्रचार 
क झोचित्य मिलता है। 'कुछेक' और 'वेशुमार? में 
a: Sgaw को चुनना ही अंधक उचित है। 
लोग गांधी जी के विचार से असहमत हे, तथा राज- 
पेक सत्ता प्राप्त करके जल्द से जल्द आधुनिक ढंग से 
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मारत का ओऔद्योगीकरण करना चाहते हैं, उन्हें गांधी जी | 
के विचार नहीं रुचेगे | परन्तु कम से कम diarak 
लिए तो लेक-सेवी कायकर्त्ताश्रॉ के सामने आमोदार एक | 
निश्चित क्रियात्मक प्रोग्राम है ही | इस विषय में गांधी 
जी. के विचार सभी के विदित हैं, अतः इस स्थान पर © 
उनकी श्रालोचना व्यथ दै। gas ग्राम-पेवको तथा | 
सवसाधारण के लिए उपयोगी z । भाषा सरल ट्ट | 
= (१२) गांधोवाद - समाजवाद--सम्पादक श्रीयुत | 
काका कालेलकर E| पृष्ठ-संख्या २१३ और मुल्य 
बारह ्राना है | 

यह गांधीवाद और समाजवाद के कुछ प्रसिद्ध 
विचारकों के लेखें का संग्रह दे । देश में इधर कुछ दिनों | 
से गांधी जी के विचारों और समाजवाद के faced? में 
काफ़ी संघप चल पड़ा दै। कुछ लोगों ने तो गांधी जी को 
भी समाजवादी सिद्ध करने की कोशिश की है| कारण / 
यह है कि राजनेतिक चेत्र में गांधी जी के विचारों का 
प्रभुत्व Faa रखने के लिए गांधी जी के अनुयायी 
समाजवाद क्री बढ़ती हुई लहर को रोकने की चेष्टा करते । 
रहते हे | इन लेखें को पढ़ने से भी यह बात स्पष्ट दो 
जाती है। श्रधिकतर लेखकों ने विवादात्मक शैली का | 
ही प्रयाग किया है। “गांधीवाद? कोई वाद भी Gar | 
नहीं, पहले तो यही एक संदिग्ध वात है । फिर उसका 
समझना मी सत्रके लिए एक-सा सरल नहीं दै | 
आचाय कृपलानी गांवीवाद या उन्हीं के शब्दों में गांधी 
की राइ? को केवल राजनीतिक और सामाजिक रूप में 
२ ण्‌ करके कहते & कि “जिसे समाजवादी ग्राम इड़ताल 
कहना पसन्द करेगे वदी तो गांधी जी का aaa है #2 
अपनी ब्यंग्यपूण शैली में उन्होंने लिखा है :-- k 

“qa गांधी जी की भाषा में और सत्याग्रह 

शब्दावलि में चर्चा कीजिए ak एक निश्चित, | 

संघ, रहस्यपूण, श्राध्यात्मिक, आदर्शवादी और 
अवास्तविक रूप धारण कर लेगा | इसके विपरीत | 
हड़ताल की भाषा में बात कीजिए और एकदम वहीं 
वैज्ञानिक ही नहीं, ऐतिदासिक आवश्यकता में 
जायेगी ।? 

उसके अनुसार ता गांधी जी की भाषा में ही 
प्राचीनता और आध्यात्मिकता का श्रामास है, मूल 


के रचनात्मक काय फो केवल विश्राम-काल का 
याग समझते हैं और उनका विचार है कि राजनीतिक 


युत किशोरलाल मशरूवाला तथा श्री हरिभाऊ उपाध्याय 
iiaa के तात्विक विवेचन का प्रयत्न किया है। 
गांधीवाद? पर सबसे अच्छा प्रकाश age किशोरलाल 
० मशरूबाला ने ही डाला है । जेनेन्द्रकुमार की विचार- 
ली कल्पनात्मक ओर भाषा शेली wee है। अतः 
| उसमें गांधीवाद के विवाद से भिन्न स्वयं उसी का आनन्द 

f हे, मानो चिन्तन का उद्देश्य चिन्तन ही हो। | 
बारह लेखों के संग्रह में समाजवाद पर केवल चार 
` लेख हैं जिनमें से श्रीयुत राहुल जी का दो पृष्ठ का लेख 
* केवल एक राजनीतिक-चर्चा मात्र है। सच पूछिए तो 
उसमें कुछ भी नहीं है | श्री जयप्रकाशनारायण के लेख 
| की शेली सबसे ्रधिक विवादात्मक है अतः उसमें तात्विक 
| बहुत कम हे । गांधीवाद के विरुद्ध समाजवादी 
द्वान्तों का सबसे अधिक स्पष्ट विवेचन श्रीयुत एम० 
राय के लेखों में है। राय महाशय ने समाजवाद का 
[ण निश्चित शैली में स्पष्ट करते हुए यह सिद्ध 
कर दिया है कि गांधीवाद का माक्सद्वारा प्रतिपादित 


अतः २१३ A saat तुलना का बहुत थोड़ा 
सभा सकता है| फिर भी लेखों का प्रस्तुत संग्रह 
[ नहीं कहा जा सकता | याद्‌ कुछ अधिकारी 
` रोर बिचारको के लेख भी प्राप्त क्रिये जाते तो 


उपयोगी है | 
 २६-३१---पत्र-पत्रिकाएँ 
कमभूस (साहाहिक)-सम्पादक, श्रीयुत भक्त- 
त मैरवदत्त धूलिया हैं | प्रकाशक, मैनेजर 
यालय, लैंसडाउन, गढ़वाल और वाषिक मूल्य 


` लेख रहते हैं। पत्र आर्यसमाजियों के 


यह पत्र गत १६ फ़रवरी से निकलने लगा ५ 
यिक समस्याश्रों पर अच्छा प्रकाश डालता r, 
गढ़वाल संबन्धी विषयों पर अधिक लिखता है | eh न 
कांग्रेसी है | शोण 

(२) स्री-भूषण (साप्ताहिक) --सम्पादिका 
भागवती देवी हैं | प्रकाशक, स्त्री-भूषण कार्यालय 
AC वार्षिक मूल्य रे) है । | 
> जियो से सम्बन्धित वधेया पर भरच ह गल्ला | 
है | शायद इस प्रकार का अकेला साप्ताहिक हे | | 

* (३) कुमार (सचित्र मासिक) - प्रकाशय, कालकांक | 
(अवध) से यह सुन्दर पत्र गत जनवरी से कुंवर सुरेश ३ | 
सम्पादकत्व में पुनः प्रकाशित होने लगा हे बापिक गुल 
३) है । लेख वयन, सपादन, छुपाई-सफ़ाई सभी कुद बुर. | 
पूणं तथा उच्च कोट का है। बालकों के लिए ge, 
उपयोगी है L | 

(४) देश-विदेश (मांसक)--श्रीयुत sata विद्या. |. 
«गङ्कार डी० लिट॒० के सम्पादकत्व में, इतिहास-सदन, नई | | 
दिल्ली से गत फ़रवरी से निकलने लगा है। बाक मूल | 
१।|) है । देश ओर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धी राजनेतिक वर्ण | 
अन्यान्य समस्याओं पर अच्छा प्रकाश डालता है | ससा. | 


श्रीमती | 
शय, aa f 


-दन भी योग्यतापूवक होता है । न 


(५) प्रगति (मासिक) --श्रीयुत सुरेन्द्रदेव बहूप | 
सम्पादकत्व में लेफ़्टविग पब्लिशिज्ञ ess, चाखाण तह. | 
नऊ से प्रकाशित होने लगा है । वार्षिक मूल्य १|)६। | 
यह अंक किस महीने का है, इसका पता नहीं लगता | I 
कोण साम्यवादी है। सम्पादक महोदय रोमन हिप ग 
प्रचार के लिए बद्धपरिकर दिखाई देते हैं | - 

(६) वैदिक धर्म (माएक)-_य्रायेश्माज है ठा 
विद्वान्‌. पंडित श्रीमान्‌ दामोदर सातवलेकर जी के 
कत्व में, स्वाध्याय मंडल atta, ज़िला सतारा से ग 
र्ष से प्रकाशित हो रहा है| वार्षिक मूल्य ९!) 
और आर्य-साहित्य-सम्प्रन्धी विषया पर इम © 

; बड़े का 
far 


Fille वेदाथ में एक दम आयंसामाजिक 


पालन होता है | यद्यपि आयेसमाजियों की भी 
इसके वेदार्थ-सम्बन्धो इष्टिकोण से पूर्णतया 
` इष पत्र ने वेद-साहित्य के प्रचार में ग्रच्छा 
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घशापने देशी व्यायाम-प्रणाली के प्रचार 
करने में काफ़ी ख्याति प्राप्त की है। 


लाहोर के प्रसिद्ध लोकसेवकमण्डल के सदस्यगण | इस संध्या के सभापति माननीय बाबू 
पुरुषोत्तमदास टंडन बीच में बैठे X । 
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फ़ोजी द्वीप में बाइ ओर से-- 
(१) Sto सी० एम० गोपालन | 
(२) रूपचन्द वीलाराम जज, कराची 
(faa) जो आस्ट्रेलिया, न्यूज़ी- 
। | ats, फ़ीजी होते हुए अमेरिका 
| | गये हैं। (३) बाबू पहोदरसिंह | 
” | | (४) माननीय पं० विष्णुदेव एम० 
/ |.) एल० सी० (फ़ीजी) 
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ie 
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फ़ोजी द्वीप में बाई ओर से-- 

d (१) श्रीमती पटेल (२) माननोय 
h 2 REVE] UHo एल० सी० 
i ae के प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता। ह 
९) पं हृदयनाथ EIS | . Ss 
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“कवि ब्रह्मा होता है, सम्पादक विष्णु और समालोचक 
दरयद सिद्धान्त अन्य साहत्यों पर भले ही लागू न 


qa होता है। अपने कथन की पुष्टि के लिए हम नीचे 
हिन्दी-सा!हत्य के fata’ का परिचय दे रहे हैं | 

त्रा का पहला गुण है--धध्वयंभ होना? | अर्थात्‌ 
उसे कोई बनाता नहीं, पर वह सबके बनाता है। और 
' बके बनाने में gi आप बन जाता है | .दूसरा गुण दै 
हृध्य-प्रेमः। उसकी रचना इतनी रहस्थभरी होती है 
कि मनुष्य के दिमाग़ की तो बिसात ही क्या, स्वयं ब्रह्मा की 
की हुई व्याख्याओ--वेदां, उपनिषदों, meal, अद के 
हरा भी उसका समभ में आना कठिन होता है। तीसरा 
गुण है '्रात्मश्लाघा', जिसका प्रमाण पुराणों में जगह- 
me पर [मलता है ओर चौथा गुण है ५मथ्याभिमान?; 
झारों समालोचकों ने.उसकी असर्गात की खिल्ली उड़ाई 
है, पर वह स्वयं के “विश्व-श्रेष्ठः कहने-मानने से बाज़ 
हीं आता | 
हिन्दी के 'सवश्रेष्ठ कलाकार? में भी ब्रह्मा के उपयुक्त 
पूरे-पूरे पाये जाते हैं । निम्न रचना देखि<— 

---“भारत के नभ का प्रभापूय्यं 

शीतलच्छाय, सास्कृतिक सूय 

अस्तमित आज रे तमस्तूय दिड्मण्डल | 

उर के Mer पर शिरस्त्राण 

शासन-करते हैं मुसलमान 

है ऊमल जल; निश्चलत्पाण पर शत दल | 
मोगल दल बल के जलद यान 
दरित-पद्‌ उन्मद्‌-नद्‌ पठान 
हं बहा रहे दिग्देश ज्ञान, शर-खरतर 
बघ के बिना कह, कहाँ प्रगत १ 
गतिहीन जीव के कहाँ सुरात 
रति-रहत कहा सुख ! केवल क्षति-केवल चति ! 
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हिन्दी-साहित्य के त्रिदेव 


qg रत्नावली नाम शोभन 
पति-रति में प्रतनु wa: लोमन 
अपरिचत पुण्य, AJA aaa घन काई 
प्रिय क़रालंब के सत्य alg 
प्रतिमा में श्रद्धा की anie 5 
मायायन में प्रिय-शयन व्यष्टि भर सोई |? p 
इसको कावजी की स्वयंकृत व्याख्या द्वारा समझ 
सकना भी कठिन है | 
x x x ऐ 
विष्णु का गुण है “व्यापकता? | दुनिया के कण-कण 
की चिन्ता रखना, प्रायः निगुण होना, पर संसर्ग दोष से 
गुणवान होकर चट बीच में कूद पड़ना | श्रपने भक्तों का 
अमयदान देना और उनके नोन-तेल की चिन्ता करना | 
हिन्दी के 'त्रादश-धम्पादक? में ये समस्त गुण विद्य- 
मान हैं। उदाहरणाथ निम्न सम्पादकीय नोट पाए 


“प्रिय पाठक गण, 

पूरे १ साल, ७ महीने, १३ दिन, २० मिनट और 
पूछ FANS तक ग्रन्तर्धान रहने के उपरान्त में 
फिर आप लोगों की सेवा में हाज़र हुआ हूँ । मेरे 
आने की ख़ास वजह यह हुई fe मुझे; विश्वस्त-सूत्र | 
से रिपोट मिली कि हिन्दी में aade” की बदबू फर से 
फैलने लगी है | इसी लिए तो ग्रपनी पॉने दो शाल का 
लड़को की बीमारी की कोई परवा न करके, अपने 
स्नेही मित्र inasa रवीन्द्रनाथ ठाकुर और महात्मा 
गांधी तथा दीनवन्धु एण्ड A के अनुशेधों के ठुकराकर में 
पुनः आप लोगों की FAA के लिए श्रा गया हुँ | हिन्दी 
anga में फैलती हुई दुगंध का श्राभात जिस समय | मुके 
मिला उस समय मै स्वर्गीय प्रश क्रायाटकन से केवल १॥ 
हाथ की दूरी पर बैठा था, और मेरे दाय में “थोरो? की 
“्लेक्क' का लेटेस्ट एडीशन था। पाठकों वो विश्वास | 


प्र 

| होना चाहिए कि मैं अब भी ्रराजकतावादो हूँ । मैं शीघ्र ही 

© आपके प्रय पत्र के पन्नों में समाजवाद की SARA 

4 | बाढ़ के रोकने के लिए अ्रराजकतावाद का श्रान्दोलन 

[फर से चलानेवाला हूँ। पर इसके लिए आवश्यक 

| हे fe हमारा प्रत्येक प्रेमी पाठक विस्तार के साथ, 

|| _ (संकोच होकर नम्नांकित प्रश्नों के उत्तर लिख भेजे | 

||| मेरी सुविधा के विचार से उत्तर कृपया मेरे प्राइवेट पंते पर 

है श्राने चाहिए | ie 

` ्राज-कल खाद्य पदार्थों के विषय, में बड़ी अराजकता 

| ह । इसका नियन्त्रणं होना आवश्यक है; हम इसके लिए 

ana आन्दोलन चलाना चाहते हैं | क्योंकि “घासलेट? 

के प्रचार ने ।मढाइयों का मज्ञा बिगाड़ दिया है । 'इसालए 
श्राप लोग कृगया मुझे शीघ्र सूचित कंर-कि 


२--वे मिठाइयाँ arg किस हलवाई से लेते है १ 
३--वह हलवाई घी कहाँ से लाता है ! 


वहीं मुझे महाराज काश्मीर, भहाराणा नेपाल और जेनरल 
` च्यांगकाईशेक ने अपने-अपने प्राइवेट सेक्रेटरियों की जीव- 


 एाढकों की घरेलू बाते जानने से बाञ्चत रहा | ग्राशा है कि 


बातों का उत्तर देकर बाधित करेगे * : 
` आप विवाहित हैं या अभी an श्रविवाहित ? « ' 


दोनों दशाओं में आपकी भरसक सहायता करेगा | : 
` इ-यदि विवाहित हैं तो आपका दाम्पत्य-जीवन 
सुखमय तो है ! सन्ताने कितनी हैं १ वे अच्छी तरह तो हैं १ 


` . आपका दशनोत्सुक 
` (संपाद्‌क-साहित्य-विभाग) ` 
> AE क 
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- मौलिक और tag समालोचक ने भी बचे 


१- आप लोग कोन-कोन मिठाइयाँ पसन्द करते हैं !' 


; हमारे पाठक हमें सदा से अपना ्रात्मीय मानते आये. 
| हूं। चूक में पछले कुछ दिनों से amana में था और. 


निय. लिखने का भार सुपुदं किया था, AA: मैं अपने प्रेमी, 


ते इसके लिए मुझे चमा करंगे और वापसी डाक निम्न 


हक. mak ञ्राविवा/हत हैं तो कसी सिद्धान्त-पालन केः 
लिए या सुयोग-सम्बन्ध के अभाव से १ आपका यह पत्रः 


Sa लोग. अपनी मित्र-मंडली के पते मेरे पास 
दीजिए जिससे उनके नाम ato पी० भेज दी जाय और: 
स प्रकार आपके प्यारे पत्र का व्यापक प्रचार हो जाय :। : 


"रोना-रुलाना इसके लिए वे तीसरा? 


.In Public Domain. Gurukul. Kangri Collection, Haridwar 


[ भाग Yo 


++ 


~ z A ASS | 
नेत्र खोला करते हैं। हिन्दी-साहित्य के ७... 


क्री निकाह . 
Ar पच x $ परिश्रम ay 
खोजों के पश्चात समालोचना को “बुकसेलरीशेल | 
खोल दिया है। अपनी सुदरत्रयी में गोस्वामी oo 
का सहार करते हुए श्राप लिखते हैं-.. 
“तुलसीदास जी स्वगींव जगदीशचन्द्र व 
वनस्पति शास्त्री थे | क्योंकि वें जानते थे क (१) गूल के a 
में भुनगे होते हैं, (२) बरसात में Wa Tara पात बिन हे 
जाते हैं, (३) सूखत धान पर पानी पढ़ने से डे हं 
होता हे | 
वे अद्भुत जीव-विज्ञान-शास्त्री थे, क्योंकि उन्होंने 
लिखा है-- 
“उमा रावनाह अस ग्रभिमाना 
जिमि टिङ्टिभि खग सूत उताना। 
धमं ade उभय मति ad 
भइ गति साँप gga केरी। 
सन्त हस गुन Tele पय 
परिहरि वारि विक्रार |? 
वे अभूतपूर्व गणितज्ञ भी थे, देखिए. 
“राम-राम को अंक है सब साधन हे सून 
AF गये कछु हाथ नाद WH दस गून | 
. तुलसी राम” ade करु Ag सकल उपचार 
जैसे घटत न ग्रङ्क नव नौ के लखत पहार 
: बे बड़े भारी ज्यो तषज्ञ थे, देखिए-- | 
cafas बस ataa भलेउ जानिवे मत्द Ah 
, सुधा सजन बसु बारहो 'चोथो चौथो Le 
रामकृष्ण थिर काज शुभ सनिवासर AA 
ae महिष गज बनिज भल सुख सुपास eS | 
आश्चयं है कि ऐसे agga वैज्ञानिक रत | 
बाले तुलसीदास को अकवरी दरबार ने Ste ए | 
उपाधि भी न at! इससे भी अधिक ART al 4 
है कि तुलसीदास पर ऐसा. मौलिक थीसिसः लिखे 
समालोचक जी को इलाहाबाद विवव Al 
के अवसर पर भी Sto लिट की उपाधि ने ड 
साहित्य-सम्मेलन at उपेक्षा पर तो हमें fed 
आख़िर उसकी 'साहित्य-वाचर्स्पात? उपि Ze 
को; दबाए eo eee 


ुसे tha 


Ee 


a 
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बर्ग Ao ३३ का नतीजा 
प्रथम पुरस्कार ३००) (शुद्ध पूर्ति पर) 


यह पुरस्कार निम्नलिखित ३ व्यक्तियों में वॉटा गया। प्रत्येक का १० ०) मिला | 
(१) मीरादेवी, c/o Ate बी० चटर्जी १२ वादरवागान, कलकत्ता । 
(२) सवकराम पो? Blo, मिरजागंज, हजारीबाग | 
(३) जी० पी० टंडन, १७५ खुशालपवत, इलाहाबाद । 


द्वितीय पुरस्कार ८५) (एक अशुद्धि पर) 


ei Ce NENN ` 5 Jose AN - a 
श्रीमता निमलादवा ९/० सवकराम Wo Alo मग्जागज, हऊारावारा । 


तृतीय पुरस्कार ५५) (दो अशुद्धियों पर) Ee 


*नमंदाप्रसाद ठेकेदार पो० आ० कारागाला, जिला पूर्निया । 
4 


चतुर्थ पुरस्कार ३६) (तोन अशुद्धियों पर) 
यह पुरस्कार निम्नलिखित ३ व्यक्तियों में बाँटा गया, प्रत्येक को १२) मिला |. 


(१) मथुराप्रसाद TA c/o लक्ष्मीपुस्तकालय बुलानाला, बनारस [सटा | 
(२) वरदाप्रसाद c/o नमंदाप्रस[द कारागोला, पूर्निया । 
(३) सूरजसहाय GAMA, छुक कलेकटरा, उरइ | 


पंचम पुरस्कार २४) (पार अशुद्धियों पर) 
यह पुरस्कार निम्नलिखित तीन व्यक्तियों में वॉटा गया, प्रत्येक का ८) मिला | 
ˆ (१) मुरारीलाल, अरुण कायालय, जीलाक स्ट्रोट, मुरादाबाद । . ; 
(२) नारायणदत्त फुलेरिया, पोखर खाली वलटोटी, अलमोड़ा | 
(३) शकुन्तलादेवी c/o सूरजसहाय सक्सेना, कलेक्टरी, उर 


` उपर्युक्त सब पुरस्कार २६ मई को मेज दिये जायेगे Or 
stg का फार्म ठीक समय पर आने से यदि किसी को AK भी पुरस्कार अधिकार सिद्ध 
. उपयुक्त पुरस्कारों में से जो उसकी पूर्ति के अनुसार दोगा वह फिर बाटा = pe 


। Í 2 र Digitized by Arya Samaj Foundation Chenngland = 
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[इन्दा महाभारत का Weg 
“a | 


महाभारत में आये हुए मुख्य-मुख्य व्यक्तिवाचक नामों तथा महत्त्वपूर्ण 
विषयों की अनुक्रमणिका और 


महाभारत के प्रमुख पात्र 


महाभारत के सम्बन्ध में जितनी भी ज्ञातव्य बातें हो सकती हैं वे सभी इसमें दी गई 
हैं। इसे अपने पास रख लीजिए और महाभारत पढ़ते जाइए | जो बात आपकी समम में 
न आवे, झटपट इसे उठाकर देख लीजिए। महाभारत में दिये गये विषयों को भी इस 
अनुक्रमणिका की सहायता से आप आसानी से खोज सकेंगे, क्योंकि इसमें हर एक व्यक्ति 
स्थान तथा विषय के विवरण के साथ हिन्दी-महाभारत की प्रष्ठ-संख्या भी दे दी गई है। 
सवसाधारण की सुविधा के लिए इसका मूल्य भी केवल २) दो रुपये Ha गया है। 


= धुवयात्रा ` अन्वेषण यात्री 
सम्पादक, ated ठाङुरदत्त मिश्र : लेखक, श्रीयुत महेशचन्द्र राय 
मूल्य ।=) दस श्राने | मूल्य ll) बारह श्राने | 


इस पुस्तक को दक्षिणी तथा उत्तरी धुव यह पुस्तक एक प्रकार से भौगोलिक 


ग्रः 


g aj 


== 


Ses 


इसमें श्रुवों मे. निवास करनेवाले जीव 


` हाल लिखा हे | इसमें यह भी लिखा हे कि 


प्रकार के कष्ट सहन करने पड़े। wes 


` का एक प्रकार का विस्तृत भूगोल समकिए। | 
: मुख्य मुख्य स्थान. लोगों को मालूम नहीं 
| जन्तुओ तथा वहाँ की वनस्पति आंदिका . थे। एक देश से दूसरे देश में जाता भा 
Re Ha क्‍या है, उनकी खोज किसने की ओर :. 
| इस खोज के कारण लोगों को किस,किस 


. कुछ अपूव साहसी तथा अध्यवसायर l 
.. व्यक्तियों ने अपने प्राणों की बाजी ल | 
` कर देशान्वेषण के लिए निकले और बह 
. ` नये at स्थान खोज कर जनता को 
` लाया। इस पुस्तक में उन्हीं वीर r 
n की कथा ओजपूरण भाषा म॑ लिखी 


श्रश्नोत्तर के रूप में लिखी गई है, जिससे : 
इसकी रोचकता ओर भी बढ़ गई है । इसके 
पढ़ने से बालकों की vate तो होगी ही. 


'स्रेस>लिमिटेख!"इलाहाबाद 


इतिद्दास है। पहले संसार के कितने ही | 


सम्भव नहीं था। वास्को डि गामा रि | 
a 


पुस्तक बहुत ही रोचक और 


A = 
“ज 


नियम ¬ 

(१) किसी भी व्यक्ति को यह श्रधिकार है कि वह 
। जितनी ५ ति-संख््यायं भेजना चाहे, भेजे, किन्तु प्रत्येक 
| aista सरस्वती पात्रिका के ही छपे हुए फ़ार्म पर दोनी 


॥ चाहिए, | इस प्रातयोागता में एक व्यक्ति का केवल एक ही 


| {नाम {मल सकता है | इंडियन प्रेस के कर्मचारी इसमें 
| f cs xa ` 
| | भाग नहीं ले सकेंगे | प्रत्येक वर्ग की पूति स्याही से की 


| be 4 And p7 A जायगी a 
| जाय | पॉसल से की गई qfaat स्वीकार न की जायगी | 


(am सुन्दर, सुडोल और छापे के सदृश स्पष्ट लिखने 
'चाहए | जो AA पढ़ा न जा सकेगा अथवा बिगाड़ कर 
| था काटकर दूसरी बार लिखा गया होगा वह अशुद्ध माना 
| | "गायगा | न 

(२) प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जो फ़ीस 
वग के ऊपर छुपी है, दाख़िल करनी होगी । फीस मनी- 


|| पल्य के और ६) की किताब में १) मुल्य के & पत्र बधे 
Ww ही कुटुम्ब के अनेक व्यक्ति जिनका पता- 
feet भी एक ही हो, एक ही मनीआडर-दारा अपनी 
थी || अपनी ote भेज सकते हें और उनकी वर्ग-;तियाँ 
। || \ एक ही लिफ़ाफ़े या पैकेट में भेजी जा सकती हैं। 


Flo ११ 


बर्ग-पूति की फ़ीस किसी भी दशा में नहीं लौटाई जावगी | | 


५१३ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मनौश्राडंर व वर्ग-पूर्तियाँ “प्रवन्धक, वर्ग-नम्बर ३४, इंडियन | 
प्रेस, लि०, इलाहाबाद? के पते से आनी चाहिए । , 

(३) लिफ़ाफ़े में वर्ग-पूर्ति के साथ मनाँआर्डर की | 
रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र नत्थी होकर आना श्रनिवाये है | 


रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र न दाने पर वग-पूति की जाँच 7 
न की जायगी । लिफ़ाफ़े के दूसरी ओर श्रर्थात्‌ पीठ पर 
मनी्ाडेर भेजनेवाले का नाम और पूतिं-संख्या लिखना | 


आवश्यक हे । y 

(४) जो वगं-पूत २५ मई तक नहीं पहुँचेंगी, जॉच 
में शामिल नहीं की जायगी | स्थानीय पूर्तियाँ २३ ता० कॉ 
पाँच बजे तक बक्स में पड़ जानी चाहिए और दूर के स्थानों 
(अर्थात्‌ जहाँ से इलाहाबाद के डाकगाड़ी से चिट्टी पहुँचने 
में २४ घंटे या अधिक लगता है) से मेजनेवालॉ की पूर्तियाँ 
२ दिन बाद तक ली जायेंगी। वर्ग-निर्माता का निर्णय सब | 


की प्रतिलिपि सरस्वती पत्रिका के अगले ्रङ्क में प्रक | 
होगी, जिससे पूर्ति करनेवाले सज्जन अपनी अपनी वग ; 
की शुद्धता-अशुद्धता की जाँच कर सके | र 

(a) वर्ग-निर्माता की पूति से, जो मुहर लगा करके 
रख दी गई है, जा पूति मिलेगी वदी सही मानी 5 an 
यदि काई पूति शुद्ध न निकली वो मैनेजर शुद्ध पूर्ति का 
इनाम जिस तरह उचित समफेंगे, वॉटेगे | ; 
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बाय से दाहिन--. . ३७-र्थारोह | 
१-पुरुषः श्रेष्ठ । देल-श्राजकल यह बहुत e पर है | 
ए-नांव$ के इसी का सहारा “हता है। ऊपर से नोचे 
८-ऐसे दमा की कहीं इज्जत "ह्या होत | 3 ३-३४ चि 
९-बच्चो के! स्वस्थ २खने के लिए उन्हे रोज, , चाहिए | IITA एक करं ear हुआ | 
gag न त्राता तो ऊनां कपड़े के। कोन (छुला ! ४-इसक बनाने में पांरश्रम कर पडता ३ 
३३-इसे कमी-कमो alan उठाना पड़ना है.। व RA पड़ता है | 


१५-कितनो के |लए यह रल बलाने का एक साधन है । 
१७-बेकां को ग्रच्छा,-.मिलने पर बड़ों प्रस ता हती el. (लता से इसकी कीमत भढ जाती > 
१. 3 उस a साने मं ले (Sa SP NP RAR © जाती है 
ar, ड Z $ में इतका ।मलना भा कॉठन ogar साजन स्वास्थ्यदाय+ होता ह | l 
 २९-प्राचीन काल में इसका बदुत आदर होता था | र अच लिए. l हे द 
\ २९ इसे वात के लिए लाग जमान आतम न एक कर १४ ३१% लिए प्राय; लोग उत्सुक रहते हैं| 
| देते है। १६-इस के बिना जीवन व्यथ मालूम हाता है। 
२७-इसके पाने की अभिलाषा हर एक के होती है | PARN T et 
| Rc-ge की आग | ३०-इससे बचना डितकर है | 
३०-प्राचीन आय इसे बहुत पत्रत्रि मानते थे | : २२-इसम दूध नहीं हाता | 
३१-दाम चुकाने +र इसे अवश्य लेना चाइए | ales होने पर यह gt जावां है | 
३२-यह afa से प्नता है। $ २४-एक रोग। 
३३-इसके व्यवसाय के लिए भारतबण मशहूर था | २६-लोग ऐता बनने की के।शश करते हैं| 
३६-कहीं कहीं यह खाद के रूप मे प्रयाग की जाता है | २९-इसमें जहाज़ चल सकते हैं । र 

` 8०-बहुत से लोग इसके लिए अपने को तेथार करते है| 
4ं४-इ सके लिए यह ज़रा नहीं है mw हमेशा चलत। है 

रहे। ` ३५-मधुरता इसका शुणु है। 


६-बुद्धिभान इससे बचकर चलते ži 


© S 

वर्ग नं ३३ को शुद्ध पूर 
वर्ग नम्बर ३३ की शुद्ध पूति जो बद लिफ़ाफ में गृह 
लगाकर रख दो गई थो, यहाँ दी जा रही है। 


a 


३४ की पूर्तियों की नकल met पर कर लीजिए | . 
प्रकाशत होने तक अपने पास vac | ., i 


लिए वर्ग 
ओर इसे निण्य 


मैंने सरस्वती में छुपे वर्ग ao ३३ 
के आपके उत्तर से अपना उत्तर 


व्यक्ति 


इलाहाबाद 


Dmm m ळक जन ने न पा a न YY Ne PEN ee 


| 
' e 4 bf or 
! मिलाया । मेरी पूति E £ 
We में] कोई अशुद्धि नहीं हे | ly E 
: Orr १,३,३,४ ayk at zi A £ 3 
; मेरी qfar पर जा पाऱरतो.षक मिला हो ¦ 4 E 
। उसे तुरन्त मोजिए। में १) जाँच की | g 
! = 2 4 SS 
¦ फीस सेज रहा हूँ ॥ © ale 
! इस्ताक्षर iG & 
i i छः 
' पता 
Es 
Mas o S 5 
नोट जो पुरस्कार आपकी पूति के 3 È १ 
| waar होगा वह फिर से बँटेगा और र FI, 
॥ शीस लोटा दी जायगी । पर यदि यूति Ẹ 5 d 
ठीक न निकली तो फ़ीस नहीं लौटाई bi 
जायगी | जो समरे कि उनका नाम ठीक ES 
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नोट--ये तीनों कूपन यहाँ एक साथ केवल एक 


छोड दें । जो दो Fah 
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वर्ग नं० ३१ पर शंका-समाधान 


(१) कीचक और कोचड़ 
संकेत--मार्ग में इसकी अधिकता चलनेवालों के 
कपड़े AUT कर देती है | 
aw का अथ बॉस? है | जिन मार्गों में बाँस 
धिक होते है बहा चलनेबालों के कपड़े उलभ कर 

ही करते हैं। 'कीचड? अथ भी हा सकता है। दोनों 
में जब समानता हे तब काई भी शब्द चुना जा 

हे। अतः 'कोचक? अशुद्ध है, यह कहना ठीक 
क्योकि वर्गनिमाता ya में डालने के लिए 
अर्थो की ata विशेष श्रथों' को ही अधिक 


(२) सुधा आर सुरा 


` देवताओं क। सुरा-प्रेम प्रसिद्ध है। पुराणों में इनके 
[पान की कथायें a ars ही हैं स्वयं वेदो में सुरापान 


। उल्लेख हुआ है। maga ता बिना सुरापान के . 


म्पन ही नहीं होती। Ba: देवता सुरापान नहीं करते, 
हना ठाक A है । देवतागण hisga में ह्या सुरा- 


करते श्राये हें । विश्वास न हो वा 
खोल कर देख लीजए। | 
(३) हत्या 

हत्ये (kea) में जो लकड़ी लगा जाती 
चिकनी रहती है, जिससे पकड़नेवाले के 
न दे, और मज़बूत तो होती हो है; यदि *ज़्बृत न रे | 
साधारण भटके में टूट-फट जाय | अत; यह संकेत कि प 
“(इसकी लकड़ी चिकनी व मज़बूत होती हे 
(हैंडल) पर ही ढोक-ढीक घटता है। 'श्रतः "हत्या! 
ठीक है| इस शब्द पर शांका की कोई गुंजाइश 
नहीं R | 


श्रापका 
वगात्माता ) 
नोट--आशा है वि ही पूर्तियों 
नोट--आशा है कि आगामी पूर्तियों पर भी प्रातयोगी 
गण श्रपनः-अपनी रचित Way aam a भेजगे 
शांकायें यथासम्भव साफ़-सा५,- कागज में एक aa | 
स्पष्ट लिखनी चाहिए; तथा अउन। नाम व पता मो पूर: | 


< पूरा देना चाइए | 
करने लगे हें बल्क युगा से बराबर सुरापान 


भातयागा नांट कर ल 


के नये नियम के अनुसार पोस्टल arsi पर लगे au फालतू टिकट रही 


"ण पान 


Raat चाहें बे दो 


सी कूपन 


g 


ओ दक कूपन 


पास राखए | 


> 
गा 


[टकर भेजना चाहिए । 
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पूर्तियों 


at 


वर्ग ३४ की 
फीस ॥) 


> 
क 


anà तीनां व यहाँ एक साथ बेबल एक ब्य र í 
at हों Bre दे R HAA उन्हे तीसरे कूपन को फीस न देनो पड़ेगी । यानी वे १) में तोनों कूपन भेज सकेंगे। विशेष ब्योरा ए८ ५१८ पर देखिए । 


wal याददाश्त 


रिक्त काष्ठा क॑ अक्षर भात्राराइत आर पूछ ý 


आवश्यक सुचनायें 


(१) इस बार पाठक देखेंगे कि एक कूपन में एक नाम 
से अधिक भरने की गुंजाइश नहीं है परन्तु प्रत्येक कूपन में 
ऐसी सुविधा की गई है कि वर्ग नं० ३४ की तीन पूर्तियाँ 
एक ay भेजी जा सकेगी | दो आठ आठ आने की 
और तीसरी सुक्त । मुफ़्त gla fas. उन्हीं की स्वीकार की 

_ जायगी जो दा पूतयों के लिए १) मेजेंगे । ग्रौर तीनों पूर्तियाँ 
एक ही नाम से सेजेंगे । एक पूत भेजनेवाले को भी पूरा 


A 


2) 


pe 


Ze 


D 


र्य द्र 


जो लाग शब्द्सागर जैसा सुविस्तृत और बहु- 
मूल्य अन्थ खरीदने मे-असमथे हैं, उनकी सुविधा के 
लिए उसका यह संक्षिप्त संस्करण है। इसमें शब्द- 
सागर को प्राय: सभी महत्त्वपूणे विशेषतायें सुरक्षित 
- रखने की चेष्टा की गई है। मुल्य ४) चार रुपये । हर 
शब्द-पहेली के प्रतियोगी का इसे मोल लेना चाहिए | 


कूपन काटकर भेजना चाहिए 
देने चाहिए। 


और दो पाने पके | 


(२) स्थानीय fii 'सरस्वती-प्र सवित. | 
जो कार्यालय के सामने Gray गया है दिन wy 


` i 
पाँच के बीच में डाली जा सकती ह | ikc 


(३) वर्ग नम्बर ३४ का नतीजा जो बन्द लि 


लगाकर रख दिया गया है, ता० २६ us g T j 
सरस्वती-सम्पादकीय विभाग में ११ बजे दिन जप 
के सामने खेला जायगा | उस समय जो सज्जन 
उपस्थित होकर उसे देख सकते हैं | 


चाहे 


y) 


A 


PI ao 


थे ua पंडित प्रेमवल्ठभ त्रिपाठों AAWA, 


| 
| पतक नहों दख पाये। उनके निधन के दूसरे दिन 


| पुस्तक का Sez पहुँचा, जिसे उनक भानजे ने वापस 


करते ६ ए लिखा कि मामा जो दिवङ्गत हो गये, इससे 


दौलतपुर 


ज़िला रायबरेली 4 


५ जुलाई ३८ 
Hag धम्मशास्त्राचायमहोदयेषु प्रणतयो वलसन्तु । 
| ma सुबह उठकर अपने कमरे में आया। अखे 
| इन्द करक प्राथना करने लगा-- 
| प्रापः खलाऽरयामति arfa मां aga 
कि रक्षया कृतमतेरकुताभयस्य। 
यस्मादताधुरधमो5हमपुणयकम्मा 
तल्ष्मात्तवास्मि ननतरामनुकम्पनीयः ॥ 
'॥ तने दो में एक राजस्टरी शुदह पैकेट saat सें 
` धमिला । भेजनेवाले कोई D, L, Shah, I F, S, 
| (Deputy Conservator of Forests, Cawn- 


ये कौन 


खेर पैकेट खोला तो आपका पत्र मिला । साथ ही 
४४ ggi तक 'स्त॒ुति कुकुमाज्जाल' की कापी | यत्र 
ने देखा | 

विश्वात कीजिए आपकी इस सत्कृति को देखकर 


गा, उसको इयत्ता agi | मुझे तो यह पुस्तक क्या एक 
Vit [मल गई। मुझे स्वप्न में भी कभी यह ख्याल 


| द्वारो को लिखें गये थे। अफ़सोस, द्विवेदो जां पूर्ण 


का प्ष्टपोषक भी कभी set मिलेगा। उस विचार 
आपने असत्य सात्रित कर दिया | धन्यो ऽस | 
शङ्करः श करोतु ते 
मद्दाराज, आपने बड़ा काम किया। संस्कृत और 


अनुवाद हो कना चाहिए । काव के भाव को श्रा 
सुन्दर शब्दो में व्यक्त कर दिया दे । 

इस gamsa की जैसी भक्तिभावपूण क 
संस्कृत-साहित्य में भी शायद द्वी अन्यत्र कहीं मिले । 
द्वागवत में कुछ स्थल ऐसे जरूर हैं जिनके श्राकलन | 
हृदय द्रवी भृत हो जाता है-- 

जञैसे--नोचेद्वं विरद्दजाग्न्युग्युक्तदेहा 

ध्यानेन याम पदयोः पदवी 5खे ते || 

मैं आप को शतशः साधुवाद प्रदान करता हूँ । १ 
इस पुस्तक को लिखकर एक बहुत ही पुण्य का 
कर दिया है | 

आशा है, कविता के प्रेमी और रसिक मंक्त इस 
से परमानन्द की प्राप्ति कर सकेंगे | 

मैं बहुत बूढ़ा हूँ । दृष्ट भी छीण दो ग्ही 
नदी लिख सकता | चम्पताम्‌। 


- 


नमो नमस्ते विदुषांवराय । 


१६ ता० का HUTA मिला । स्तुति 
फाम भा | प्राक्कथन पढ़ा। पश्मानन्द हुश्रा। 
ही मावुऊ ओर उच्चे काव्य-पारज्ञाता है) का 


पॉण्डतों और शिवभक्तों के होते हुए भी किसी और की 

नजर 'जगद्धर uz की इस अद्भुत कृति की ओर न ग 

यह बड़े ही आश्चय आर परिताप की बात है । खेर 

| आपने विश्वनाथ जी की नारी की इज्जत रख ली | 
yaaa सदाशिव आग्का कल्याण करे | 

आपने जो आपनो रचित स्तुति की नक़ल भेजी 3a 

पढक़र मेरे Aa ही नहीं, मेरा हृदय भो आद्र हा उठा | 
at Hla जगद्धर की कांत का पूणतया अनु तरण करत है। 

जो Ela आपने पहले भेजे थे उन्हें तो (एक शिव्रभक्त 

SAN जोड़ कर उठा ले गये | जो फ़ाम AF भेजे 

वे भी इसी तरह जायगे। जत पुस्तक पूरी छुप जाय श्र रौर 

जिल्द iq जाय तब saat एक ही कापो श्राप मेरे लए 


भेजने का कष्ट उठावे | विनीत 
महावीरप्रसाद द्विवेदी 
(३) हे 
दोलतपुर (रायबरेली) 
, नमोनमः २६-१०-३८ 


सरस्वती-संपादक to देवीदत्त Ge को लिखा | Jaz 
उत्तर यह है-- 

२०-१०-३८ का आपका कृपपत्र मिला। मैंने उसको 
मैनेजर बाबू को दिखाया । उन्‍होंने आज ही बनारस 
को पत्र लिख-कर उक्त पुस्तक मंगवाई है। वे उसे देखना 
चाहते हैं | यदि बिकनेवाली होगी तो जरूर ले लेंगे | 
सुनासब समाभिए तो उन्हें ग्राम खुद भी aq लिखें 
या जाकर मल | अगर छुपाई का GA और उसके ऊपर 
कुछ श्रोर भी आपको [सले तो कापीराइट इंडियन प्रेत 
को बेच दी(जए | विनीत 
SE महावीरप्रसांद द्विवेदी 
(४) | 


दौलतपुर रायबरेली _ 
aad व्ब्ुधोत्तमाय | 


it आपका 


महावीरप्रसाद द्विवेद ` ` 


रखाताथा। 
To २९-९-३८ मेर पास बहुत स पत्र उनके थे, 


ps! बड़ हा चुके हैँ । गत वर्षा 
मेश ता० ५ जुलाई का पत्र मिला होगा | “व्तुति-कुसु- 


वताल? का दो प्रति भेजने की कृपा कर | एक मेरे लए जथपुर) के. स्वगंवास तक (गतवर्ष) आये 4; 
दूसरा मेरे एक शिवभक्त मत्र के लिए | अवश्य faq गये है, प्रकाराताथे भेजता हूँ । बस 
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निवेदन--- 


ry 


: = १७३. ५ 
BAI तरवढशेष गुणा करं 
_ पुरुष-लम्लंकरण yg; | 
तदाप BAMA करत तत. 
AZE | कष्टमप णडतता fay: || 
Waz | 


में भो एक कूटस्थ, द्विवेदी जी का बहुत पु 
कृपापात्र हूँ । झाँसी से आते क वाइ जुहो, कानपुर 
“सरस्वता' का सम्पादन जब हाता था तव में भो, से 
में, जयपुर से पहुँचा था। उस समय उनको बाल 
सञजूषा' मर स्वर्गाय मित्र श्री चन्द्रधर गुलेरी (सह k 
पाठो) ओर मि/टर जैनवैद्य (“नागरोभवन! के dem) | ° 
जो ने प्रकाशित को थो । उसके बाद अजमेर ग्राते-जाते | ` 
हुए द्विवेजा जो हमो लांगां को टूटो-फूटी anata 
स्वीकृत करने खोर आवश्यक- हिन्दो-स।हित्य का उपः 
देश आदि देने के विचार से १२ बार ठहरे भोधे| 
esa समय से लेख लिखना ara और ‘aad 
लेख उन्हीं के इशारे पर लिखे भीथ। अस 
समय सम्पादकां मं जो विनोद-पूण ay हाता A 
उससे मे ५णंरूप से परिचित हूँ । “भाषा को अतित | 
में व्याकरण से शुद्ध “अरनास्थिरता” को सिद्ध कक हाँ | ` 
से लिख भेजा था | 
दालतपुर में धमेपन्नी के स्मारकर्मान्दर भ a 
शिलालेख है उसका मेने हो ढाँचा बताया था | AA 
ar हैं। क्या क्या लिखें ? प्रतिवर्ष में यहाँ स जर 
अयोध्या को जाता तब अवश्य जुहो दोपहर में 5६ 
खूब जलपान करता ओर Ga पान Gal एवं 
होते समय आम्रहपूदेक एक पान प्रसाद-हूप मे 


चत i 


T 
u] 
में जो पत्र मेरे १, | 


तम | 
सर र 
म० श्रां दुगोंप्रसाद द्विवेदी जो (AA © 7 gil 


iatea k a 
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Ce 
दोलतपुर, रावभरेली 


५-१ १-२६ 


नमोनमः 
बहुत समय बाद श्रापका पोस्टकाड मिला | gal 
[| a | 
में ञ्रगना हाल क्या लिखूँ। ४ सहीचे कानपुर में 
पुणा 


प्रयमाण दशा में पड़ा रहा | ३ महोने fas दूध पाकर 


iy रा | मरते मरते बचा । कुछ दिन नरक वातनाये ओर 
nal भोगनी दूं | teat तरह जीता हूँ । चल कर बहुत कम 
n | एकता ë | इश्वर करें आपको ।चन्तायं दूर हा जाय | 
a | et का Bs ही area | मयभीत होने से 
५ ` | उनसे बचाव नहँ हो सकता | विनयो 


` दोलतपुर «arate 


~ 


१-८-२० 4 
श्री मत्सु सादरं प्रणतयः 
१५ का पोल्टकाड मिला । पिता के स्थान में श्राय 
जयपुर पहुँच गये, यह सुनकर खुसी दुई | श्रत्र वहाँ जम 
| कर कास कीजए। gana लिखने का faataa भी 
| जारो रखए । बहुत वाद आपके कुशल समाचर मिले, 
| इससे बहुत सन्तोष हुआ । 
इस समय में उद्र व्याधि से पीडित चारपाई पर पड़ा 
है | ग्रांधक लख नहा सकता | आपका 
Ho To द्विवेदी 
(३) 

दौलतपुर (रायबरेली) 
r २४ १२-२८ 

एद्र प्रणाम 

Tepe मिला। -में इधर बहुत बीमार र्हा) २ 
महीने कानपुर में प्रमाण दशा में था। परी लोटा 
ži बहुत कमज़ोर हूँ | saz ने लिखने पढ़ने को 
पसत मुसांनयत कर दी है | 
रामायण-समालोचना का मुल्य पुस्तक पर लिखा नहीं। 
R पुस्तक भी इस समय मेरे पास नहीं। मेजनेवाले के 


कोड पर यह पता हे-- - 


फा० १२-१३ 
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` शाक और दूध पर ही रहता हूँ । परमात्मा a 
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बालकृष्ण पाण्डुरङ्ग ठकार, 

मालिक ।चपलूनकर कम्पनी, 
बुधवार पेठ, पूना | 

श्राप अच्छी तरह हैं | मुझ पर पूवथ 

ग्रापका ५ 

Ho प्रज द्विवेदी 


आशा हैं 
कृपा बनी रहे | 


(४) | 

दोलतपुर (रायबरेली) 

६-२-१९३० 

श्रीमत्सु सादरं प्रणामाः ८ 

बहुत [दनों क वाद आपका पोस्टकाडं मला । आपके 

कुशल समाचार जानकर परमानन्द Zar) AT कर्मी 

कभी मेरा स्मरण कर लिया करते हैं, इसे में अपन 

alara समझता हूँ । धी 
भाई साहत्र भेरा शरीर अब जीण दाता चला जा गहा 

। लखने पढत की शक्ति बहुत कम रद्द गई दै | सिफी छ 
घ पीकर WRT कर रहा हूँ। बाहर बहुत कम जाला / 

£ । शमियो में याद कानपुर गया तो ग्रापका gaa $ 

दुगा | परमात्मा ग्रापको प्रसन्न रके । कृष्णदत et EL ६ 


oe 


cy ut 


oe 


नमोनमः, 
बाद HEA के आपके पाध्टकाड के दशान हुए 
यह सुनकर बड़ा दुःख हुआ ATS ववी 

नेत्रों की ज्या'त जाती रही ga बुड़ापे में बढ़ AY 


जोड़कर प्रणाम | 
ईश्वर से प्राथना दै कि आपके दोनों पुत्र विद्वा 
दीर्घायु हों और यशस्वी हों । 
भाई मेरे, में किसी तरह कालचेर करता BAT 
प्रस्थान की राइ देख रहा हूँ । शरीर अत्यन्त निः 
चल फर कम सकता हूँ, नींद भी बहुत कम 


aia, मुके AA और अधिक कष्ट न aN eas 
- appetites s Ho Fo 


रामन लिपि बनाम देवनागरी 


कदाचित्‌ अरबी और नागरो लिपि-सम्बन्धों 

| afa विवाद को देखकर हमारे कुछ राजनैतिक नेता 
जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ओर राष्ट्रपति बाबू 

$ सुभापचन्द्र ag मुख्य है, यह राय दे रहं हैं कि भारत 
` में रोमन लिपि का प्रचार हाना चाहिए। यहो नहों, 
| इस दिशा में क्रियात्मक पग तक उठाया गया है और 
MAA को प्रान्तोय सरकार ने रोमन लिपि का 
प्रचार आरम्भ कर दिया है | ऐसो दशा में इस सम्बन्ध 


og ms N Sa ee 374 ete 
` HVS सबस बड़े नता महात्मा गांधो के विचार 


ज्ञाने योग्य हे । उन्हाने स्वयं अपने 'हरिजन' में अपने 
इस प्रकार है-- 

. में अपनी यह राय तो ज़ाहिर कर ही चुका हूँ कि 

हिन्दुस्तान में सवमान्य हो सकनेवाली अगर कोई fafi 


* 
2 


हे तो वह देवनागरी ही है, फिर भले ही उसमें सुधार 
रने की गुजाइश होया नहो। शुद्ध asian और 
इष्टि से देवनागरी की श्रेष्ठता सुसलभान भाई अपनी 

या 

लिपि भी ज़रूर जारी रहेगी । इन दो लापय के 

' रोमन लिपि का मेल नहीं बैठता | रोमन लिपि के 
तो इन दोनों दी लिपियों के रद कर देने की 

| दंगे, किन्तु विज्ञान तथा भावना देने ही द्या से 

a लिप नहीं चल सकती | रोमन tata का मुख्य 
इतना ही है कि छापने और टाइप करने में यह 

[लान पड़ती है । किन्तु करोड़ों मनुष्यों को इसे 

‘ST मेहनत पड़ती है उसे देखते हुए इस लाभ 

लिए काई मूल्य नहों। लाखों, करोड़ां को तो 


' विचार स्पष्ट रूप से लिख दिये हैं। उनका वह लेख. 


हिन्दुओं और सुसलमानों के लिए x 
सीखना आसान है, els चक्रांश प्रान्तीय A 
देवनागरी से ही निकली हैं । मैंने मुसलमानें का T | i 
जान-बू फकर किया है | मसलन, बंगाल के मुसलमान डी | 
मादरो-ज़वान भंगाली है और तामलनाड़ के मुसलमान àl 
तमिल | उदू प्रचार के वतमान श्रान्दोलन का खामाक | 
परिणाम यह दोगा कि हिन्दुस्तान भर के मुलात | बा 
अपनी-अपनी प्रान्तीय मातृभाषा के ग्रलावा उदू मे | 
सीखेंगे | किन्ही भी परिस्थितियों में कुरान शरीफ पहने 

के लिए उन्हें अरबी तो सीखनी ही पड़ेगी। मगर को |. 
हिन्दृ-सुसलमानों के लिए रोमन {लाप का प्रयोजन ते| 
अँंगरेज़ी सीखने के सिवा कुछ भी नहीं | इसी तह 
"हिन्दुओं को अपने धर्म-2 न्थ मूल भाषा में पढ़ने के हि 
देवनागरी सीखने की ज़रूरत पड़ती है ak वे से | % 
dad ही हैं | इस तरह देवनागरी लिप के सबमान | प 


बनाने के पीछे ce कारण हे । अगर हम रोमन ति |" 


; i 
। देवनागरी at 


N 


हद निरी PSE | 
के दाख़िल करें तो वह निरी भार रूप ही साबित हेग | 
और कभी लेक-प्रिय नहीं बनेगी | खच्ची. लोका | i 


जब हो जायगी तब ga प्रकार के भार रूप दबाव रह t ; 
नहीं सकते | और जन-जा गत ते बहुत जल्द arat ४ 
है। फिर भी लाखों करोड़ों के जगाने में वक्त लो | 
जागति कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जा सांचे मे e | 
बनाई जा सकती है । देश के कायकर्ता तो केवल तो 

की adafa की पेराबीनी करके ges आने मे 

कर सकते हैं । 


m 


रियांसतों में उत्तरदायी शासन क 
हिमालयःरयासतो-प्रजा-सम्मेलन क 
पद से हाल में कांग्रेस के प्रधान नता ne 
देसाई ने एक महत्त्वपूणा भाषण o है निच 
स्पष्ट शब्दा मं घाषत किय। है कर्यात. 


E की स्थापना होनी चाहिए। उनके भाषण 
| g एक RETN अंश हम यहाँ उद्धृत करते हॅ-- 
कुछ स्यासतों में उत्तरदायों शासन का प्रश्‍न साम्प्र- 
। होञ्रा खड़ा करके ढक दिया जा रहा है। में यह 
jas कह देना चाहता हूँ कि हम लोग जो उत्तरदायी 
| शासन चाह रहे हैं वह सबके लिए है | हर बात में 
| धम्प्रदायकता का शोर मचाना बहुत बुरी बात है। 
Japa प्रश्नों का विचार राष्ट्रीय दृष्टि से करना चाहिए | 
| ्म्प्रदायकता की पराकाष्ठा का पता इसी से लग जाता 
lif इंग्लेंड और भारत के व्यापारिक समभोतेवाली 
भाव | बैस में श्री जन्ना ने कह दिया कि में इससे अपना कोई 
agag | TEM नहीं समझता क्योंकि इसमें मुसलमानों की बात नहीं 
उर पो |है। मैं श्री tsar साहब से पूछता हूँ कि पंजाब में gaa- 
। पढने) मान जो रुई उपजाते हैं उघ पर क्‍या “सुभान war लिखा 
| कर | हता है ओर हिन्दू जो रुई उपजाते हैं उस पर गायत्री 
जन तो | मन्त्र लिखा रहता है? मेरी समभ में इस तरह श्रली 
fag | Ral को बिगाड़ना बड़ी भारी नासमभी है और ऐसा 
के ह | RAT जानबूऋकर लोगों को गुमराह करना है | मारती 
वे ओ | की प्रधान रियासत हेदराआद में ५ से अधिक व्यक्ति REG 
पाव | नहीं हो. सकते | क्या इससे यह ज़ाहिर नहीं होता कि 


$ 


| रजा लाग प्रजा का बल बढ़ते देखकर a गये हैं? 
वे लोग प्रजा के संगठन से डर गये हें और जनता 
qa | की थोजना में बांधा डालना चाहते हें । आप लोग 
git | जनता के अधिकारों पर लगाई जानेवाली इस तरह की 
सारा श्रनु.चत GRAZ का STAT वरोध कीजए, क्योंकि 

वे asa? आपके आत्म-सम्मान को घटानवाली हैं। मैं 

है पाहता हूँ कि श्राप लोग श्रपना डर दूर भगा दीजिए | 

| ऐसा किये बिना आप लोग सत्याग्रह का शस्त्र ग्रहण नहीं 


लोगों को हिंसा से बचे . रहना चाइए क्योकि सरकारी 
| दमन से आपके आन्दोलन को जतना नुकसान नहीं 
होगा उतना fer से होगा। इधर वर्षों से राजा और 
प्रजा के सम्बन्ध की मूल भावना ही बिलकुल बदल गई 
है। राजा लोग अपनी प्रजा के प्रत अपने कतव्य का 
पालन नहीं करते । उन लोगों ने अपनी प्रजा को गुलाम 
| “रखा है और उसे चुसा करते हैं । faradt में जागात 
चिह्न tear दे रहे हैं | ८ : 


कदाचित्‌ इसी से उन्होंने यह माँग की है कि 

में उनका हिस्सा बाँट fear जाय। इसके लिए उनके 
एक विद्वान्‌ नेता डाक्टर लतीफ ने एक याजना | तक 
तैयार कर डाली है, जो इस प्रकार है-- ट्र 
१९३५ के इण्डिया एक्ट का विधान मुप्तलमानों का 


कि भारतवर्ष दो ऐसे सम्प्रदायां में विभक्त है जिनकी 
संस्कृति तथा सभ्यता मौलिक रूप से भिन्न है | (ख) क्योंकि 
प्रान्तो में तथा केन्द्र में जा सरकारे होंगी वह संख्या 
की aaa हिन्दुओं की होगी | (ग) क्योंकि इसके | 
ज़रिये केन्द्र में, afaria oral में तथा दो चार को छोड़ 
कर सब रियासतों में मुललमानों की बड़ी दुटशा ceal | 
(घ) क्योंकि इस्लामी TH पर वह मुसलमानों को ग्राथिव 
उन्नत तथा सास्कृतिक विकाश करने नहीं tar} 
(ङ) यद मुसलमानों के ऐतिहासिक महत्व पर पानी फे | 
है तथा उनको ऐसी हेसियत प्रास करने से रोकता 
जिससे कि वे देश पर एक सुन्दर अथर डाल सक्ते । | 
इन्हीं कारणों से भारतीय मुसलमानों की ब्रिडिश् 

पार्लियामेंट से यह प्राथना दै कि वह इण्डिया एक्ट क! 
रद कर एक ऐसी याजना बनावे जिससे मारतवर्ष ai 
तिक रूप से एक वर्ग स्वाधीन राष्ट्रों का संघ बन | 
ऐसे मंडलों के बटवारे में आबादियों का हटाने में कु 
समय लगेगा | आबादी हटाने के पहले हो मणडल a 
कर लिया जाय | आबादी के हटाने से जायदाद { 
का सवाल आयेगा, से उसे उन मंडलों की 
aida में तय कर सकती हैं । | 

` मुसलमानों के निम्नलिखित मंडल दिये जायें- 

(क) उत्तर-पश्चिम मंडल--इसमें पञ्जाब, 

सीमा-श्रान्त, बिलो।चस्तान, सिन्ध तथा = 
बहावलपुर feared i यह afed 
जाय जिसमें तीन करोड़ मुसलमान हागे, किन 
सिकल तथा हिन्दू भी हैँ तथा कुछ fara 
रियातते' हं, इसालण यह उचत हेमा f 
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CONSE ES SSE GGG TSE FI TE ps 


हो जाय ) इनके 
क्योंकि QETE 
काश्मीर को RA 
गे ्रावादी बहुत 


Fa जाकर इन रियासतों में जमा 
से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं 
| मुसलमानों से प्रथक्‌ नहीं हैं । 
न्दू है, किन्तु इसमें मु"लमानों 


थातो या तो See रुपये देकर या काँगड़ा की 
(जिसमें आबादी अधिक्रतर हिन्दू है) देकर उनकी 
giaa मंडल में शामिल कर ली जाय। हाँ 


SALT संडल--वंगाल और श्रासाम मिलाकर 
एक ठोस मुस्लिम मंडल या राष्ट्र हो, इसमें तीन करोड़ 


दिल्लो-लखनऊ-मंडल--ऊपर के दो मंडलों के 
बीच कोई सवा करोड़ मुसलमान बसते हैं, दिल्ली से 
र लखनऊ तक एक मडल बनाया जाय जिससे ये 
glean इकटठे हों |. यह मंडल इस प्रकार बनाया जाय 


सम रामपुर ग्रा जाय AIT मथुरा, हारद्रार, बनारस 


हाबाद छूट जाय | 


दक्खिन का मंडल--वन्थ्याचल और सतपुड़ा के 


Mg हे, इस बात के। देखते हुए कि 
ल तथा Arena किनारे के मुसलमान व्यापारी 


यह योजना उपयुक्त eat | राजपूताने ` 
[मानों को अजमेर देकर एक स्वतन्त्र शहर वना. 


णक: eie 
शा 


तो हम लोग हमेशा तेयार है । 
o की चाह नहीं है, तो नो.सात्ध का कोइ ध 
` न होगा । जो लोग ग्राग में कूदेगे बें जल जा 
` रोश काफ़ी शक्तिशाला हो चुका है | दम कि 


T हिटलर का दस्भपूण भाषण 
१ तर हर हिटलर ने [वल शवेन 
भाषण किया & उसका सारांश यह है i 
ब्रिटेन का कोई राजनीतिज्ञ याद य र 
जमनी के प्रत्येक ग्रान्तारक मामले पर ae ae ing 
` त वळ जाया ae | 
ता हम ब्रिटन क सम्बन्ध में भो ठीक यही माग tam | 
सकते @ | फिलस्तीन में जमनी के कुछ नहीं देगा इम | 
तरह fata के भी हमारे aez मामले गे कुळ मी | 
Ty ineredia में ब्रिटेन के दूसरों पर 
Fal श्र गता हू, जत्र [क अपने यहाँ वह रक्षा की खुर | 
तैयारी कर रहा हे | मध्य ART में हमने कोई हजारो श्र e 
लाखो. ग्रादांमर्या का कृत्ले-आम नहीं किया, alee हमे | 
जो कुछ किया शांत से किया । 
३०० साल से AT बुराई से काम लेता रहा, लेकिन 
आज बूढ़ा होकर वह नेकी बघार रहा है | 
SUDA, Tua इतिहास ओर मोगोलिक ध्यित 
का अपने सासने रखते हुए हमने जो उांचत समभा क. 
दिया । इसने चेक लागो. के कुचलने के लिए जेकास्लो. i 
बांकया का अपने धीन नहीं किया । तथा--कॉथन मते 
राष्ट्रों की जनता की अपेक्षा उन्हें ज़्यादा स्वाधीनता प्रा | 
हागी। सें समझता हूँ, मैंने शांत स्थापित करने के लि 
बहुत बड़ा काय किया है, FAUR मत्ययोरेप के एक बु 
बड़े तरे को मेंत दूर कर दिया हे; जमनों ग्रन्य कित 


राष्ट्र पर आक्रमण करने के स्वप्न adi ले रहा। G तो 


अपने ग्रांथक teal की उन्नति चाहते हं । राश ऐसा FY 
देश है कि उसे हर काई ग्रमना साभांदार अना सकता : शि 
शान्ति की इच्छा सें ही मैंने ऑग्ल-जमन सॉ 


थी | इस वघ न्यूरैम्बग में नाजी पार्टी की जो कार द 


उसे शात कांग्रेठ कहा जाथगा। सुके AMM ९ 
जायगा। ae 


अगर कोई देश हमारे साथ ताक़त श्राज़माना 
गगर ब्रिटेन 


RS 


जव ब्रिटेन बहुत छोटा था 
asa में राज्याभिषेक किया गया था | यद चेक ays 
जमन लोगों का दमन न करता और फिर बदि उसे 
कम्यूनिज़्म का हथियार न बनाया गया होता तो उसकी 
araar के 'ख़लाफ़ हमें किसी teem की शिकायत न 
zat | 

दूसरे राष्ट्रों से लाचार होकर जमनी भी अपने शस्तराततर 
बढ़ाता जायगा। इस दिशा में हम दूसरों की ada sar 
जल्दी से प्रगत करगे। रोम-बांलन धुरी त्रिकाल में भी 
gaa रहेगी । यह तो संसार का एक स्वाभावक 
यन्त्र है । 3 

अगर कोई आदमी मुझसे कहे कि ब्रिटेन व सावित्र 
| हस aziar व मनोवेज्ञानक हि से एक-दूसरे से भिन 
| i a में 


स्पन एक VAT दश 


उसे बधाई देगा | 


जिसने बेल्शेविज्म से अपना 


feng | avs छुडाया है । मुझे गव है कि wae जग्न युवका ने 
ह कर | स्पेन में अपने कत्तव्य का ग्रच्छो तरह पालन किया । = 
ते युद्ध स पहले जमनी ग्रपने जीने के लिए स्थान बना 
न भते | रहा था। उसने शा न्तपूण माग अपनाया, लेकिन दूसरों 


[प्राम | ने उके ख़िलाफू घृणा प्रकट की | नतीजा यह हुआ क 
लिए | महायुद्ध fee गया । 

EF दूसरे राष्ट्रां ने जमनी को घेर लेने की साच ली थी | 
किती | ata के एक राजनी।तज्ञ ने तो यहाँ तक कहद दिया था कि 
ad | याद जमनी का श्रान्त कर दिया जाय तो ब्रिटेन का प्रत्येक 
AN व्याक्त खुशहाल हो जाथगा | 


काई भो यह दावा नहो कर सकता कि गत योरपीय 


॥ मरायु में जमनी परा-त हो गथा । प्रंसोडेट बलसन को 
गी; | od हमारे सामने हे । जमनी के 'नश्शस्त्रकर्ण को 
Ff | मिसाल बनाया गया आर दूसरे राष्ट्रों स आशा को गई [कि 
(6५ | वे भी उसका अनुकरण करेंगे | सारी बातों पर खुली बहस 
RI | हुई और जमना के स्वभाग्य निण्य के अधिकार के मान 
| लिया गया | जमनी के! इसी आश्वासन पर यकीन था | 


| गद्‌ सें वायदाख़िलाफ़ी को गई, नतोजा यह हुआ कि 
भार में ग्रत्याचार और दमन का दौरदोरा शु हो गया | 
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HAIR का टाक-महमृल 


काशों क कांग्रसी नेता AT ART एम० एल> 
। we असम्बली के / 


ए० हिन्दी के प्रमियां में 
म्य होने से वे इस वात का वरावर प्रयत्न करते 
हे हैं. कि अखवारां के डाक-महसूल में अधिक 
अधिक रियायत की जाय | सरकार ने इस साल के 
वजट मं कुछ रियायत अखबारों के मसल में करने | 
। कृपा की हे जिसका वणेन उन्होंने दिल्ली के “हिन्हु- ! 
स्तान' में अपने लेख में किया है । उस लेख का मुख्य 
अंश हम यहाँ देते ह~ = 
HANU पर कितना डाक-महसूल लेना उचित ह~ 
यह प्रश्‍न बड़ा टेढ़ा दै। श्राज के संसार में Baal को 
विशेष महत्त्व हे । सभी की ग्राकांना होती है कि अखबारों 
की समुचित उन्नति हो ग्रोर उनके द्वारा उचित प्रचार 
आर जन-शत्षा हा | व कारण है [क गवनमंठ भा 
DAW का डाक से पहुँचाने के लिए विशेष सुविधा 
देती रहती है | : 
भारत में पढले बीस तोले तक वज़न के अख़बार दो. 
पेसे में जा सकते थे | पीछे हलके Baal की सहायता के 
लिए ८ तोले तक के अख़बार एक पेसे में जाने लगी 
कुछ वर्ष हुए, बहुत श्रान्दालन करने पर और त्रसेग्बली 
में प्रस्ताव पास करने पर ८ तेले की जगह वज़न 
ताला किया गया | 
इस समय तक स्थिति यह रही है कि चाहे 
ही हलका अख़बार हो, उस पर एक पैसे का टिकट ल 
ही पड़ता है और इस दर पर एक ही BAI जा संत 
है। दस ताले का अख़बार भी एक पेसे में जाता 
और ढाई ताले का भी | मेय प्रस्ताव यह रहा इ 
एक पैसे में दस तोले तक जितनी प्रतियाँ जा सके 
at जाये | पर यह गवनं EZ को Fat नहीं हर्रा 
कहना था कि या तो बुक पैकट रेट से AAA 
फ़ी अख़बार के लिए एक पेष दिया जाय | 
meant पर इसका जो प्रभाव पड़ता 
उसे इम एक उदाहरण लेकर समक al दो 
अख़बार डाक से भेजने पर उसके AAG १ रुपया 
लेते हैं। मास में प्रायः २६ maat जाती हें | इत 


ail आता ते डाक-महसूल में जाता है और all 
आना अ्रख़बारवाले को मिलता है। २६ प्रतियों के लिए 
एजेर द्वारा अख़बार पानेवाले आहक को १३ आना देना 
पड़ता है, जिसमें से एजेंट wey आना ले लेता है 
और पौने दस आना aganaal को देता हैं। इस 
प्रकार एक पेसा Jamad को एजेंट के द्वारा बेचने 
में अधिक मिलता है, पर अरख़भारवाले रेल से aT 
अपने ख़च से भेजते हैं इत कारण यह एक पेसा उसमें 
| wt हो जाता है। रेलवे पासल के लिए कम से कम 
/ तीन आना देना पड़ता है इस कारण तीन आने लायक 
बोझ से कम का बण्डल रेल से भेजना व्यर्थ है | फिर 
- सब गाँवों के पास रेलवे स्टेशन भी नहीं होते | 
; एजेंट द्वारा १३ आने में लोग aaan भले ही ले 
' लें, पर स्वयं लिखकर डाक द्वारा एक रुपये महीने में 
` Fain लेने में लोग संकोच करते हैं। मैंने इस. सम्बन्ध 
| में यहाँ गवनमेंट के लोगों से बहुत बातें कों। यह भी 
O कहा कि डाकख़ाने का काम बढ़ेगा, उन्हें लाभ होगा, 
` सम्भव हे कि बहुत से पासल डाक द्वारा जाने लगें, रेल 
से न जाये | पर यह मानते हुए कि मेरे कथन में तथ्य 
है, वे संकोच ही करते रहे। मुके प्रसन्नता है कि इस 
साल यद्यपि मेरी पुरी बात नहीं मानी गई पर आधी बात 
सान ली गई ओर यद्यपि इस वर्ष भी गवर्नर-जनरल ने 
at के |अन्य प्रस्तावों को न मानकर बिल 
फ़ाई) कर दिया है, तथाप अख़बार की ।रयायत को 
गवनेमेंट ने स्वीकार कर लिया हे | 
अब से यह व्यवस्था हुई है कि अगर किसी अख़बार 
ही अंक की कई ofa एक साथ बण्डल में 


हे | पर ऐसा बण्डल डाकया द्वारा किसी के 
नहीं पहुँचाया जायगा । अख़बार का प्रमाणित 
डाकस़ाने से लेकर : इका को बाँट दे सकेगा | 
गाया जाय तो इस प्रकार हो सकता है--हर 
आइक को दो पैसा देना होगा अर्थात्‌ चार डाइक दो. 
- ऐसे बण्डल गाँवों में ही धक जायेंगे । 
एजेंट साधारण कमीशन के आधे पर काम 
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करने को राज़ी हा जायें - ऐसी ग्रवस्था ३७... 

एजेंट लेगा और दो पेसा डाकग़ाना | च श अर, E 
वाले के मिल्लेगा | श्रर्थात्‌ साधारणत; डेढ़ के ह ° 
सवा पैसा फी अख़बार वह पावेगा | साथ ही ह 
रेल mega कुछ न देना होगा | अ्रगर प्रचार द y 
हुआ ता कोई हान न होगी । मेरी प्राथना है कि र 
वाले इक नई व्यवस्था का पूरा उपयोग करेंगे aN | 

सफल बनाकर अपने अखबारों का गाँवों में प्रचार इसे | १ 
ओर डाकल़ाने के लिए. यह सम्भव कर asa faa 


| पु 

आगे और रियायतें मिल सके | अर 
न्न हि 

साम्प्रदायिक समस्या z 


इस विकट-समस्या के सम्बन्ध में प्रयाग के प्त |" 
के सम्पादकांय में अच्छे विचार प्रकट किये गगर हैं|, र 
उसको मुख्य-मुख्य बातों को हमने यहाँ ] q 
किया है-- ye 
आये दिन हम देखते हैं कि देश की सामाय |. 
समस्या बहुत afea होती जा रही है। fegan ऐन | 
के लिए कांग्रेस और नेतागण जो प्रयत्न आज Yo- WA | | 
करते श्रा रहे हैं, उससे सफलता नहीं मिल रही है) | 
ब्रिटश सरकार ने पहले से ही प्रथक्‌ निर्वाचन के दा 
इस साम्प्रदायिक समस्या को जटिल बना दया था, ऋ | 
galma लीग का ज़हरीला प्रोपेगण्डा उसमें ate में खार ० 
का काम कर रहा हे | संयुक्त-प्रान्त में तो इसका स श्रो 
भी ख़राब है । कानपुर, बनारस ओर इलाहाबाद *% 3 
दंगे अभी हवाल में हुए हैं, उनको देखने से शम 
होता है कि ये हिन्दू-मुललिम दंगे wa केवल ताजी 
भाव से ही नहा हा रहे हैं, बालक इनके अन्दर एक i 
राजनीति काम कर रही है | ; 
दंगा या साम्प्रदायक हुल्लडबाजी का मैं S 
पर है; और इसको प्रोत्साहन कहाँ से मिलता है, 5 
हमें बन्द करना है। अब जिन मुहल्लों में दंगा r 
खच्चर होगा, agi अतिरिक्त giaa बैठाई srad; अ 
पुलिस का ख़चां सुइल्लेवालों से लिया जायगा अ : 
वाले इन गुडों और दंगाइयों को स्वयं 2, 
तो मुहल्ले के भले-मानसों को स्वय गिरफ्तार कि 
इृत्यांद-इत्यांद हमारी काग्रेती सरकार कर ९ 


मूल खोत. 


i T हमारी कांग्रेसी सरकार के हाथ में हे उसको 
| देखते हुए ये इलाज अच्छे हैं; रोर इससे और कुळ लाम 
दया ने हो, पर नागरिक लोगों को यह अनुभव अवश्य 
होगा कि दगे के जिम्मेदार इम हैं; ate सरकार श्रमी 
| मारी जान माल की रक्षा करने में पंगु है | 

| कानपुर की घटनाओं को अख़बातें में हमने जो पढ़ा, 
और इ | goa मालूम हुआ te gafan पुलिस पर भी मुसज्ञिम- 
बार की | तीग का काफ़ी असर हे; और दुर्भाग्य से हमारे प्रान्त की 
| पुलिस में मुसालम संख्याधिक्य काफ़ी से बहुत alas दै; 
| द्रोप ख़ासकर हेड कानिस्टिबल, जो कि पुलिस के सिपा- 
| gat और सवसाधारण जनता के विशेष सम्पर्क में रहते हैं, 
(उनकी संख्या तो आधे से भी अधिक है । आगे हमारो 
cam (THe याद पुलिस का सुधार करनेवाली हो और साम्प्र- 
यह | दायिकता का नग्न नृत्य यदि इसी प्रकार जारी रहे, तो यह 
i बहुत आवश्यक होगा कि कम से कम पुलिस में जो ga- 
॥ तम संख्याधिक्य है, वह ज़रूर काट Fle कर बराबर कर 
दया जाय; ओः जब प्रान्त में सिफ़ १४ प्रतिशत मुसल- 
| mat की आबादी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा २५ प्रतिशत से 
क मुसलिम कमचारी पुलिस में न रहने पावे । 
मुसालमलीग का ज़हरीला प्रोपेगंडा हमारी सबसे बड़ी 
| एज्यसभा असेस्‍्वली में भी काम कर रहा है; ग्रोर ग्रसेम्वली 
या) रं के मुसलिमलीगो साफ़्साफ्‌ , कह रहे हैँ. ta मिनिस्ट्री में 
खा | कोई मुसलिमलीगी नहीं हं, इती से साम्प्रदा।यक an हो रहे 
sac a | । क्या असेम्बली के समान महासभा के इस बेतुके प्रोपे- 
$ णडा का असर प्रान्त के मुसलमान ग्रांधकारियों AR 
॥मचारियों पर नहीं पड़ता ? - 
मसालमलीग के इस अखिल भारतवर्षीय विषाक्त 


3 


| प्रान्तीय हिन्दू सभा में lez aat के जा भाषण हुए 
| है, वे मुस्लिमलीग का ही जवाब हैं | इसी प्रकार रियासतों 
| में भी यह रोग अत्र बढ़ेगा, ऐश हमको !दखाई दे रहा है; 
' भ्योक हैद्राब्राद के आर्यसत्याग्रह का जवाब अब सुस्लिम- 
लीग जयपुर के ३,००० मुसलमानों को हिजरत से दे रही 
। ये हजरत करनेवाले मुसलमान त्रि टश भारत में आकर 
` और भो अशान्ति पैदा करें, ता किसी को आश्चये न होगा । 
र R मुसालमलोग इतना हो करके चुप नहों हे; बालक 
Ia इद्राबाद्‌ के काडे बहुत बढ़े राजनाविशास््रों डा० 
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अब्दुल लतीफ़ साहब हे । श्रायने मुसलमलीग के 


एक Dalat योजना बना डाली है | सारांश यह क़ि | 
कांग्रेत और agrat गांधी tarz gafaa खाई को जितना. 
ही पाटने की कोशिश करते हैं, उतना ही मुसलिमलीग 
za खाई को गहरी करती चली जाती है अटळ 
ग्रम इ0का इलाज हमको तो सिफ़ यही दिखाई देता 
है कि कांग्रेस अपनी ्रोर से एक ऐसी sea बु 
कि जिसमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारशी, विख और 
weary सब राजनीतिक और धामिक दल के प्रमावशार 
नेता उर्गस्यत हों । देश का कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति 
maa करने से न छोड़ा जाय, फिर ae we जिस 
तबके या गिरोह का हो; और उतत कान्फ्रेंस के सामने २ 
साम्प्रदायक समस्या रखी जाय | ८ 
अलबानिया ओर बादशाह जोग 
अलबानिया योरप का एक पिछड़ा हुआ मुसलः 
मानी देश है। आज-कल इटलो उसे निगल जाने के 
प्रयत्न में है। बेचारे वादशाह जोग उसे बचाने में अः 
मर्थ हैं। वे अपनों नवप्रसूता बेगम के साथ मारेमारे £ 
फिर रहे हैं । इस देशा में मध्यकाल को कुछ न 4 
प्रथायं आंर अन्ध-विश्वास अब तक प्रचलित 
सहयोगी “आज' ने एक लेख में इस देश को k 
yafana का वड़ा रोचक वणुन किया हे जिसे 
पाठकों के मनांविनोदार्थ नोचे दे रहे है- | 
अलबानिया में अभी तक सभ्यता नहीं आई 
यहाँ के दो तिहाई से अधिक निवासी मुसलमान ह। उ 
रहन-सहन पुराने ढंग की हे। पता ge का पूर 
मालिक है। वह सबसे बेगार ले सकता है और 
पड़ने पर चाहे जिसकी मरम्मत भी कर सकता है 
के लए प्रायः Sl का पहले हरण करना पड़ता है : 
कभी बच्चा हो जाने के बाद ववाह होता है । 
को वहाँ कोई नहीं i l अविवाहित पुरुष 
समझा जाता दे और कभी कभी तो मरने के ब 
उसकी कृत्र से किसी स्त्री का विवाह कर दिया _ 
बहुविवाह की मनाही न होने पर मी. देखा ग्या 
यहाँ के मुसलमान भी एक ही स्त्री से विवाह क 
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उनके 
लोगों 


बी के कारण एक से अधिक स्त्री का रखना 

जी कठिन हो जाता हे। टोना-टोटके में यहाँ के 
: झो बहुत विश्वात इ । च्छा ग्राँलांबाला 

करा लाइला समका जाता है, कई जगह यह चाल 2 

जब कोई मरता हे तप्र उसको हजामत बनाकर ओर 

sh कपड़े पहनाकर उसे घर के श्रांगन में एक कुरसी 

र asa देते हैं। उसके मुंह में एक lame दे दिया 

ता है ग्रोर पात में एक बन्दूक रख दी जाती हे | तब 

गर सब मित्र ओर Hoe उसे बिदा करने आते दैं। 

न का मूल्य तो यहाँ के निवासयों की दृष्टि में कुछ 

है ही नहीं। au सी बात पर किसी को गोली मार देना 

साधारण बात हे | पर साथ ही यह भी हे कि sa का 

_ बंदला प्रायः ख़न ही से [लया जाता हे | सरे हुए श्रादमी 

ॐ gl जब तक मारनेवाले या उसके किती ggd 


हे ता फर मेल हो जाता 
निवासी अपने की ing की सन्तान? कहते 


cig) का इपया मल जाता 
a यहाँ 7 


| सदा ञ्रपव [शकार को ताक सें बैठे रहते हैं। 
यहाँ के राजा जोग, जनको मुसोलिनी ने निकाल 
किया है, मुसलमान हे da १६१२ तक saat 


पर ।मरयाना जागदांदी नाम की लड़की पर वे 
गये । Red उसके पता ने विवाह की ग्रनुमात 


प्रण कया कक में कभी शादो न करूंगा। . 


चक्र ने शच १९२८ में जोगू को अले: 
हना 


FEAT स्थाउत हो ग 


राजा जोग | 
केवले एक बही मुसलमान थे। उनके राज्य के 
बाहर के मुसलमानों में भी कुछ क्षास उलन 

ही दिया, तब उसने अपना नाम ; 


चली | एक बार किसी ने पुछा कि आए विवाह क्यो 
करते, तो उन्दने उत्तर दिया कि पत्नी को देने ग 
मरे पास रखा हा क्या हे ! बात ag 
बनने के प्रथल में उनके वर पर ८०० खून लद गाये 
उनका दरजाना चुकाय बना उनकी खेर नहा at | 
मं डः EMRAT घराचं को लड़का जेर tz 
ल्या 
अपनी AUT के A इधर-उधर भटक रही हे, | 
अपने पड़ोसी युगास्लांवया ओर इटली दान ने any | 
GAF पर अपना कास निकालना जोग की नीति थ्री 


थ के Wey | 


१ से बह | 
जा काई श्राढ [दन के बच्चे को गाद ग faa | 


पहले युगोस्लाविया की. सहायता से सन्‌ १९२६ i बे| + 
अलबानया के राष्ट्रपति बने | फिर दूसरे ही साल इन्हे | 


टली से afa कर ली, Tat दोनों ओर से २० वपके 


लए एक Tart का रजा का AT दिया गया। एन १९२८ | 


उ मुसोलिनी का इशारा पाकर जोग राष्ट्रपत से बादरा 
घन गये | अलबानिया मं मिट्टी के तेल को कई खाने 
हैँ | iat ही साल उसके व्यापार के लिए zeta 
इतना ही नहीं, सन १६३० ते 
इटली के राष्ट्रीय बेक? 
हाथ में ले लिया । आगे चलकर इटली के महाजनो ने | 


y 


दस साल तक ६० लाख रुपया हर साल बना सूद रह | 


aaar को उधार देना स्वोकार किया gH धन 
मुसोलनी ने वहाँ के सेना-सघटन ak शच्च का भी 
अपने ऊपर [निया | इसके ।लए Ble भी घन दिया गया। 
सन्‌ १६३२-३३ में वहाँ भी राष्ट्रीय ग्रान्दालन का तह 
उठी | इस पर सन १९३४ में इटली के १९ जंगी ज 
वहाँ जा धमके । तब वेचार जोग ने १० हज़ार इटाली 


i बहाँ का सुद्रा-नमाण ग्रमे | ६ 


|; 


प 
पे 


को अपने यहाँ बसने की ग्रवुमात दी AK क ब | 


को अपनी सेना का अफ़सर बनाना स्वीकार किवा । s 
से भी सुत्तोलनी को सन्तोष न gar रार 7A 
आक्रमण करके बड़े बड़े नगरों पर कव्जा केर ह 
भागे भागे ign रहे है । योरप के शार 


J 'इसला 
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Ses 


= SHAT का एक नमना 
| लिये गत माच म कावल आफ स्टेट में गवनर-जनरल-द्रारा 


तसदाक़ कया हुआ फ़ाइनन्स बल विचाराथ पेरा fear 
। समद्‌ | गया था । उसके सम्बन्ध में विरोधी पक्ष क मेम्बरों ने जो 


टू क 
[था| | भाषण किये 4 उनसे प्रकट हाता 
Ha] भारतव८ प्रकार का 


कि ब्रिटश सरकार ने 
स्वायत्त-शासन? दिया है | 


का क्र 


उन्होंने | काग्रेत-यांटा के नेता aada रामदास पन्तुलु ने ।बल का 
वपके | विराध करते हुए कहा A फ़ाइनेन्स-विल का इस प्रकार 
१९२५ ) गत घ वर्षा से लगातार वायसराय को तसदीक़ के बल पर 
राह | पास हाना एक 4R लेखा इ | हमारे aw ता इस बल की 
ह खाने | बहस में भाग लेना ह्या व्यथ हे, क्योंकि हभ जानते हैं कि 


लिया | aaa को adie हा जाने के बाद किसी किल में 
३० त | रत्तीभर भो हेर-फेर करा सकने का हमें धिकार नहीं। 
रपे Gaia’ के आधकार का ऐसा अनगंल "योग जनमत 
नो ने | की उपेत्ता करना और : ज्ातन: को भावना का ठुकराना 
(FG | है इस संस्था के aara का भी शायद ऐसा विचार 
घन से | न रहा होगा के गवनः-जनरल मह दथ 'तसदीक के 


] भार i 


| श्रांथकार का ऐसा : चुर प्रयाग करगे | इस 
गया 


दशा से हम कभ से कम यंद्दी कर सकते हैं कि इस बिल 
LS विचार से स्वयं का पृथक कर TT”? 


वच्छुन्द्‌ TIX 


जहा क्या यही हे स्वायत्त-शासन का वरदान, जिसके लिए 
ल naaien के माँत-भाँत के sana दिये गये थे ! 
[ल i 

at 

उवी | =. श्रामान्‌ काशो-नरेश का स्वगेतरास 


गत ५ अप्रेल को काशी-नरेश महाराज सर आ दित्य- 


2 : | Tauf का हृदय की गति रुक जाने से अचानक 
s केलासवात हा गया | मृत्यु के समय आपकी वस्था ६५ 
A | पेषं की थौ । कुछ महीनों से ञ्राप ग्रव्वस्थ ये, पर [छले 
g A 


R से आपक स्वास्थ्य में सुधार के लक्षण aa 
ये) मुत्यु की शात्रवाली संध्या को ता आप टहलने 
गये थे आर पूछे जाने पर अपनी तबीश्रत अच्छी 
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वतलाई थी । उस दिन प्रातः से ही aaar दिल 
भारा था आर श्वास-कष्ट भी था। 
अपन पिता महाराज सर प्रभुगारावण सिह के दिवंगत 
दोने पर श्राय सन्‌ १६३१ में NZI पर बैठे थे । आउको अपने | 
राज्यकाल म॑ अनेक ज!टल समध्यात्रों का सामना करना | 
पड़ा | स्वभावतः श्रार yraa और वर्मात्या नरेश थे 
बनारस का राज्य समवेत नहीं हे । बीच-वीच में त्रटिश-राज्य | 
के ग्रा जाने से ag काफ़ी विखरा"हुआ है | फलतः: शासन 
व्यवस्था में इतना ख़च पड़ता हे कि [सियासत उसे वरदाश्त |” 
नहीं कर पाती | इधर प्रजा ने स्वायत्त शावनं की “ग का 
श्रान्दोलन छेड दया था | महाराज बढ़े प्रजावत्स 6 और * 
शान्व-प्रमी थे। Kaa. प्रज्ञा को seas करने के लिए बी 
्रापने उत्तरदायी शासन स्थापित करने का वचन ॥ 
दिया था और यादि आप जीवत रहते तो उसकी 
स्थापना कर भी डालते | ग्रान्दोलन का दमन करने 
fax ait उकताये भो गये धे | पर ग्राप उसके लिए किसी 
प्रकार ust न हुए और श्रपने वचन की पूर्ति के ६ 
प्रसिद्ध राजनैतिक नेता श्री सांचदानन्द सिन्हा को अध्यक्षता | 
में quik एक कामटी बना दी, जिसे शासन-सुधार-योजनोा | 
बनाने का काम सौंपा गवा | आजी 
व्याप एक विद्वान्‌ नरेश ये | काश -विश्‍वविद्यालव 
श्रापन्ने समय-समय पर प्रशंसनीय सहायता को दै | ३ 
शिक्षा-संस्थाश्रों को मी aa नियमित सहायता € 
weal थी | 
आपके उत्तराधिकारी श्राप्रके दत्तक पुत्र | 
।वभ'तन।रायण दह हुए हैं । नये महाराज की श्रवु 
ल १२ वषे की है । ईश्वर आप को विरायु करें 


एंक योग्य शासक बनाये, यही हमारी कामना X | 


राष्ट्रपति की बोमारा 
राष्ट्रपति सुभाषचन्द्र बहु के पुनः राष्ट्रपति चुने 
देश में राजनेःतक दाँ4-पेचों का जो वातावरण A 


५३० 


` दा गया था, उसने त्रिपुरी-कांग्रेस में तो ऐसा बवंडर उठाया 
कि उसके निकल जाने पर भी श्रभी तक हवा साफ़ नहीं 
| हुई है ओर सांत लेने में दम घुटता है। इत सम्बन्ध में 
सुभाष बाबू ने 'माडन रिव्यू? में एक agaga लेख लिख 
कर तत्कालीन iea पर पूरा प्रकाश डाला है | यह 
सच हे कि काँग्रेस-ग्राघवेशन के कुछ स्प्ताहपूव से ही 
राजनैतिक Sai में सुनाई देने लगा था कि सुभाष बाबू 
al atag कमिटी की बेठक + ऐन ate पर बीमार पड़ 
जाना राजनैतिक प्रयोजनों से ज़ाली नहों है । फिर त्रिपुरी 
संतो इस सान्द्र्ध भावना का प्रचार चरम सीमा पर ही 
पहुँच गया । यहाँ तक कि वकिज्ञ कमिटी के कुछ eae 
७ भी सुभाष बाबू की बीमारी में राजनैतिक दाँव-पेच at 
'गन्ध पाने लगे थे . बड़े-बड़े डाक्टरो, tafa सजेनों और 
इन्स्पेक्टर जनरलों की fagicaal के होते हुए भी उनमें से 
एक सज्जन को एंक डाक्टर से यह पूछुने की आवश्यकता 
' पड़ ही गई कि क्‍या सुभाष बाबू सचमुच बीमार हें, क्‍या 
आपने उनका टेम्परेचर स्वय लेकर देखा है, क्या उन्हें 
सचमुच १०२० का GIN है यह तो राजनेतिक त्वार्था- 
'न्धता को चरम सीमा है, जहाँ पहुँचकर मनुष्य ऐसा 
` विक्षिप्त वन जाता है ।क वह साधारण शष्टाचार और सहू- 
दता के ही नहीं, मनुष्यता के भी छोड़ बैठता है। सुभाष 
बाबू ने अपने लेख में इत परिस्थिति का जो चित्र athe 
है उसे देखकर किसी भी सहृदय के भारी ay, 
जा और ग्लान का अनुभव होगा | देश की राजनीति 


देने का dana जाते हैं, पर यह सोचना 
करते कि हमारा धर्म जसे हम प्राचीन, व्यापक 
समकते हैं, अपने अन्दर कितना कूड़ा-कर#ऋट 


समाज में जो लीलायें होती रहती हैं उनका 
' पर कभी कभी ऐसे रहस्यों का पता लग 
-सुनकर दांतों तले उंगली दबानी 


ee 
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FSET TT Te ae णा ° 


'तिलामला उठते हैं और उसे धूल का जवाब 


ता है । राम और कृष्ण के नाम की आड़ लेकर . 
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[ माग ७ 
पड़ती है नयर इतने पर भी हमारी निद्रा भंग ae TP 
इम देखते हुए मी श्रन्वे और सुनते हुए मोर |], 
रहते ६। हमारी विया के ताऊबाली मनोत से बे 
उठाने के लिए, देश के किसी-न-किसी ae a a 
हम अपनी विवाहिता या अविवाहिता बहू-बेटियों के उसे. | 
पास धम की दीक्षा लेने के लिए ।नःसकेच भेज देते । | 
संकोच का प्रश्‍न ही क्या ! हम तो ऐसा करने में अपना. 
गौरव मानते हैं ! यही तो हिन्दुत्व की उदारता है | यह 
तो उसकी महत्ता है ! $ 

IGAR महीनों से हम कराची के दादा लेखा q 
ओर उनकी ओम-मंडली की चर्चा aam में पढ़ हे | 
है । उनकी कृष्ण-लीला के विरोध में कराची के ge 
प्रेमी नागरिकों के सत्याग्रह तक करना पड़ा, यहाँ तक कि 
श्री दी ० एल० वास्वानी सरीखे लेकसेवी संन्यासी भी जेल में |. 
बन्द हो गये । यही agi, सिन्ध-प्रान्त की परकार के दो इदू | 
मंत्रियों ने विरोध प्रदशनाथं इस्तीफ़ा भी दे दिया। इतने | 
MNA के बाद सरकार ने ध्यान दया और उसने A | 
मण्डली, दादा लेखराज और उनकी हरकतों पर नियन्त्रण | 
लगाया है और अब्र ग्रदालती कार्यवाही करना श्राएभ | 
किया है। 

दादा लेखराज की प्रमुख शिष्या ग्रोम्रावे ने श्रदालव | 
में ओम्‌-मण्डली के सम्बन्ध में जो बयान दिया दै उभे | 
पता लगता है कि रोम-मण्डली में यह शिक्षा दी जाती. 
थी कि स्त्री-पुदप में कोई भेद नहीं | वहाँ विवाहिता यो | 
के अपने पतियें के छाड़ देने और ग्रांववाहिताग्रो हा 
आजन्म कुमारी रहने की शिक्षा दी जाती थी। प" | 
सिखलाया जाता था क दादा लेखराज कृष्ण के ग्रव्त | 
हैं और मरडली की समस्त (ूयाँ उनकी MIF 

हमें शकायत है अपनी उन पर्दानशौन * 
जो. घर से बाहर निकलने में त लाज से गई E 
पर धर्म के नाम पर भेड़ की भाँति श्रन्ये की द 


८ q 
गिरती हैं | बीसवीं सदी के द्वितीय चरण मे a 


घम-मण्डॉलर्याँ दिन-दूनी और रात-चौगुनी १ 
फलती-फूलती रहें तो इसका श्रेय हम aa : 
माताओं, बहनों, agal और कन्याओं का a g 
किसे दे! के 


“टा 


Je संख्या ५] 


ती! । लाहोर की विश्‍वेश्‍वरानन्द-वेद-ग्रनुशीलन-समिति 
ta | लाहौर में विश्वेश्वरानन्द-वेद-श्रनु री लन-सर्मात नाम 
ताप (aca संस्था है, Sr मारतीय पुरातन साहित्य और 
त्र मे | संस्कृति के अनुसीलन के लिए सुसगढित कार्य कर रद्दी 
और | है। इस पुण्यकाय का श्री गणेश स्वर्गीय स्वामी 
उसे | विश्वेश्वरानन्द जी महाराज ने अपने प्रतिभाशालो 
ते है। | शिष्य स्वामी नित्यानन्द की सहायता तथा सहयोग से सन 
रपा | १९०३ में किया था। उन्होंने आरम्भ में बड़ोदा-नरेश 
| यही | स्वर्गीय महाराज सयाजीराव गायकवाड़ की dagar में चारों 
| वेदों की संहिताश्रों के शब्दों की एक क्रमबद्ध सूची तेयार 
Ra | की थी, जो सन्‌ १९०८ में प्रकाशित हुई थी | 
ढृ रहे | इस समय तक यह संस्था काफ़ी काम कर चुकी है | 
सुधार | इसकी नियमानुसार रजिस्ट्री भी हो चुकी है और इका किसी 
ककि) संप्रदाय या मतविशेष से संबन्ध नहीं हे । जो भी व्यक्ति 
जेल में | इस संस्था के उद्देश्यों ओर कार्यों के प्रति सहानुभूति 
fe] | रखता हो या इसे अथक अथवा वाद्धिक सहायता देना 
इतने | चाहे, इसका सदस्य बन सकता है। इसकी सहायता क्र 
a | लिए जाति या घम का भी कोई प्रतिबध नहीं है । गत १५ 
त्रण | agi से यह संस्था वेद-साहित्य के अनुशीलन का बृहत्तर 
परम | कायं अपने हाथ में लिये हूए हे | सुविधा के लिए इस 
| महत्परिश्रमापेक्षी काय के उसने चार खंडो में विभक्त कर 
aed | लिया है। पहले खंड में वेदिक शब्दों का fdz हे | 
Set | दूसरे में वैदिक. शब्द-केष। इसमें एतद्देशीय तथा विदे- 
जाती | शीय वेद-विद्वानों ने वैदिक शब्दों के जो-जो अर्थ किये हैं 
(लें | उनका सन्दभ-साहित ।बस्तृत उल्लेख है। साथ ही Aa- 


निक विवेचन भी दे दिया गया है | तीसरे खंड में विश्व- 
| कोष है, जिसमें वेद-कालीन रहन-सहन, सभ्यता और 
संस्कृति के विषय में जो कुछ नूतन-पुरातन मत प्राप्त हो सके 
हैं उनका संकलन किया गया है। चौथे भाग में वैदिक 
Wasi के समस्त अनुवाद दिये गये हैं। यह अन्य 
शान्तकुटी-पुस्तक-माला-द्वारा ४० जल्दों में प्रकाशित किया 
गया है | प्रत्येक जल्द में ५०० पृष्ठ हैं । 
. इस महती योजना की पूत के लए चालीस विद्वान्‌ 
डित रात-दन कास कर रहे हैं। इसके पूर्ण होने के 


| ४२ लाख तो चन्दे-द्वारा वसूल दाकर व्यय भी हो चुके 
९] शेष आवश्यक घन से आधे की पूति भारत-सरकार, 
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प्रान्तीय सरकारों, विश्वविद्यालयों और देशी राज्यों ते 
कुछ उदारच्ता महानुमावों से होने की श्राशा है 

इस प्रकार लगभग २० हज़ार सभ्या प्रातव 
वष तक उसे मिलता रहेगा | इस समय में वह 
काय मी संभवत: पूणं कर लेगी । वैदिक-सा 
प्रेमियों को इस संस्था द्रारा प्रकाशित पुस्त ^| से 
उठाना चाहए | | 


. जो तोकं काँटा ga ताय बाय तू फूल 
मदोन्मत्त जापान ने निर्बल चीन पर जो भर 
ओर अमानुषिक wera किये हैं उन्हें पढ़कर 
खड़े हो जाते हूँ। जिन व्यक्तियों ने चीनी अजा : 
चीनी Seat के साथ जापानी सैनिकों का anng 
व्यवद्दार अपनी alai देखा है उनका कद्दना है कि १ 


का रेकड तोड़ दिया है। युद्ध में दोनों ओर के सि 
बन्दी होते हैं; अवश्य ही इज़ारों जापानी साही 
सैनिकों के हाथ मी पड़े होंगे | परन्तु जापानी बन्दियों 


wager व्यक्ति चीन की प्रशंसा किये बिना नहीं 
सकता | चीन ने दिखला दिया है कि हम अपने : 


चीन के खा ले, पर नेतिक विजय चीन की 
जायगी और भविष्य का इतिहास उसकी 
नैतिकता की अनन्तकाल तक प्रशंसा करेगा । | 

जापानी क्रेदियों के साय चीन में केसा 
है, इसका पता इमें चीन के एक पत्र चायना: 
लगता है। उसमें जापानी बन्द्यों की 
उल्लेख इस प्रकार किया गया है-- 


व्यतीत करते हैं। प्रातः ५ बजे उठकर, 
छुट्टी पाकर वे थोड़ा व्यायाम करते ईं । सात 
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Ho रहते हे, जहाँ इच्छानुसार लिखते-पढ़ते हे | 
के लिए कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहा है। चार 
नान होता है, फिर साढ़े पाँच बजे ब्यालू | 
“वु; बजे के बाद मन बहलानेवाले खेल, जेसे पिग- 
ग, शतरंज ग्रादि खेले जाते EI रात कोः ९ बजे तक 
क कामों से छुट्टी पाकर सब्र से जाते हैं| बहुत 
पानी और कोरियन व्रन्दी चीनी पहरेदारों से चीनी- 
पा पढ़ते हैं और अपनी भाषा उन्हे पढ़ाते हैं | मापाग्रों 
_ के RaRa ग्रादान-प्रदान द्वारा उनमें श्रातृ-भाब 
Sa हो रहा है।. कुछ बन्दी स्वभावतः बड़े हठी हैं। 


वे प्रेम-भाब. की बातें सुनना भी पसन्द नह करते, पर 


दी-कैम्प के ग्रध्यक्ष कर्नल तसाऊ का विश्वास है कि 
बे लोग भी शीघ्र ही सोधी राह पर ग्रा जायेगे । Feat 
से प्रजातन्त्र के भाव उत्पन्न करने की केशिश की जाती 
अपनी रुचि के AJI भोजन-प्रबन्ध करने की 
स्वतत्रता दे दी गई है । बुधवार का जापानी मिठा- 
खाने को दी जाती हैं। महीने में एक वार वे 
जापानी. धाम केस्सब भी मनाते हैँ | सिगरेट 

[लो के रोज़ fants का एक डिब्बा दिया जाता है। 


AISA निगरानी अवश्य wet जाती है। 
रुपये ओर व्र मंगाने की सुवधा भी उन्हें 


- उसको प्रशसा aiga जगन्नाथ चारियर जैसे बिश 


aA नशांली वस्तुओं के कर से होती थी | ई 
प्रधान प्रान्तों का प्रतरात भाग इस प्रकार 
ge, ब्रिहार और उड़ीसा ३४, TA 
और qaa ११। इतनी आय छोड़क 


जापान उसे लड़ने के लिए fare कर रहा है 
रक्तपात और आक्रमण पर तुल गया हे, जो दा a 
के लिए भयानक है ।९ ति 
न IITA का जापानी बन्दियें के दा 
अच्छा प्रभाव पडा है और उन्हे जापान की ca 
सम्बन्धी मुखंता का ज्ञान हो गया है | परन्तु grt ye 
को बात तो यह है कि चीन ने अपने इस व्यव ३ || 
Aidt उदात्त राष्ट्रीय चरित्र का परिचय दिया 3 ३ 
अन्य राष्ट्रः के लिए agaa हे | | 


प्रान्तीय सरकारें ओय सादक-द्रभ्य-निपेध _ 

हमारे प्रान्त को सरकार ने naaa दो ज़िल dare. | ड 
द्रव्य-निषेध का कामं चलाया था | उसमें उसे का] सक्त 
मिली | ्रतएव प्रोत्सा इत होकर उसने इस व ग्रथ ४ 
ज़िलों में नशाबन्दो का कार्य ग्रारम्म कर दिया है। इ 
अकार अब ६ जिले इस य'जना के अन्दर ग्रा गये हूँ 
इनके नाम हे-- (१) एटा, (२) मैनपुरी, (३) वा 
(४) बिजनौर, (a) FEATS र (६) जॉनपुर। क 
काम केबल. हमार प्रान्त में हो नहीं हो रहा है, किन 
दूसरे काँग्रे ही eal में भी हा रहा है | प्रसन्नता को बात 
कि मादक-द्वव्यां के निषेव की योजना का प्रचार | 
के साथ हो रहा है| कुछ प्रान्तां को ता इसमें धर | | 
सफलता भी imal है | वहाँ के faafaa के रन | 
के पैमाने में नशा-बन्दी के कारण जो salt : 

q 

भी मुक्त-कठ से की है। 


| 
za जनोपश्रोगी योजना के प्रचार से कांग्रेसी a 
है, 


-को कितनी बड़ी ग्रांथिक हानि सहनी पड़ रहें a 
अनुमान निम्न alagi से लग सकता है | ग 


के कुल प्रान्तों को प्रतवण लगभग २१ 


ga 


T उठाया है वे सवथा स्तुत्य हैं। कोई भी स्वदेशी 
Se सरकार AIÀ देशवासियों के नातक पतन को श्र धक समय 
तक नहीं देख सकती आर न वह HIT देश को नशेगाङ्ग 
बनाकर AIA आय बढ़ाना ही उचित मान सकती है | 


खेद है, कुछ लाग कांग्रेस सरकारों की नशावन्दी की 
के कारण कांग्रेस सरकारों से सर्न TUARI 


तो वेद sik gua के वाक्यो-द्राथ नशीली 
की उपादेवता प्रमाणित करने को चेष्टा करते हे, 
क्रमी चिकित्सा-शासत्र-द्वार । BUT बम्मेई के किसी पारसी 
aa व्यापारी को भारी ्राथिक क्षति का उद्धरण देते हुए 
हृदय दयाल्लावत हो जाता है; यही azi, बे 
सरकार के सा ग्राथिक सकट का भयानक अत दिखलाकर 
डराने की Saar करते हे | जथ कुछ वश नहा चलवा 
/ तब सरकार को भरपेट कोस कर यहा कहते हैं कि यहद 
हमारे प्रान्त को SGP कर देना चाहती है । नशातरन्दी aa 
ह यहाँ की सारी चहल-पहल दूर हा जायगी | 
पर इन लोगा कां नीति सचमुच वेसी ही है जेसी 
ad, |'अपनी नाक .कटाकर पड़ोसी का सगुन बिगाड़नेवालों की? 


उनका 


होनी चाण | उनकी दृष्ट से कांग्रेती सत्कार) को प्रत्येक 
कार्यवाही का विशेध हाना ही alec, चाहे वह जनता के 


लिए. लाभदायक हो क्यों न ही, ओर चाहे उनका हृदय 

स्वयं भी भीतर ही सतर उसकी gya Fal न करता 

qgal की समझ पर विदेशियों को 
भत्ता का 

ही रहा है | चे ऐसो बातों की परवा कब करने लगे | 


हो! इन पढे-लिखे 
भी तरस आता है | पर उन्हे तो बुद्धि HAY 


यारप की परिस्थिति 
HIPAA का एक ओर रखकर जव 
ेचोस्लोवोकया के भी दड़प लिया, 
ब ब्रिटेन 


अपने aadi, 
| अमनी ने वचे-खुचे 
| णेव हा मेमेल का agaaa से छीन लिया 
| 3 प्रमूख कणुधार चेम्बरलेन साहब का आसन डिगा और 
| SRR स्पष्ट शब्दों में घोषित ।कथा [क यदि जमनी 
| “जग लेने के [लए Nae के साथ ज़ोर-जबद॑स्ती करगा 
4 ह lata ale gah साथा mia ग्राद से लड़ना 
Ti az घोषणा उन्होंने ma रोर रूस के प्रमुख 
ARA के आइरबासन पाने पर दी का थो। वे इतना al 
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कहकर चुप नहीं टो. गये, किन्तु उन्होंने योर के शर 
राज्या क कणुवारा से गम्भीर परामश किया और ऐसा 
यतात हुआ क यद जमनी या इटली योग्य के किवी 
स्वनन्त्र राज्य क साथ ज़ोर aaae करेगा तो ब्रेन के | 
नेतृत्व म॑ योर के श्राधिकारा राज्य ग्राक्रमणकारी को 
सामना करगे | परन्तु कदा चत्‌ इस वार छाता-ऋ!टी करने 
की इटली की वारी थी श्रौर उसने वद अन दाते हुए मी. 
Bid नकटवर्ता मित्र राज्य HETAN पर आक्रमण कर 
उसे अपने Dae में कुल तीन दिन में कर लिया | | 
उसके aaua ने भाग कर एथस में शरण ली ; 
और योरप को शान्ति की रक्षा करने का दम्भ करनेवाली 
ग्रेट ata रादि श्रल्वेनिवा के मसले पर विचार-ति ana 
करते रहे । वास्तव में उक्त वषणा के शब्दां की 
देखते हुए कोई मो anwan gaat आसानी से कह 
कि अदद घपणा अकेले पालड के सम्बन्ध में की 
हू जा ग्रथ लगाया जाय, यह स्पष्ट है कि इटली 
ने अल्वे नया पर आक्रमण करके चेम्वरलेन साहब कौ | 
TIQ का समु चत उत्तर 'दया Z| इटली ate जमनी a 
एक युग से युद्ध के लिए. ललकार रहे दै और उन दोनों 
ने पहल क तारे समझाता के anak मंग किया दै | | 
qeg 'ब्रटेन, फ्रांस आद के कभी हिम्मत ही नहीं हुई | 
कि oa ग्राकर इन दोनों के गब के खव कर न्याय और 
नीति को रत्ना करते ! यह सच दे क व्रटेन, maak ! 
लस ताना राज्य युद्ध के लिए भले प्रकार aI हैं; 


उनमें से एक भो आगे आते को प्रश्तुत नहीं दे ag 
दूसरी है कि उनमें से किसी पर आक्रमण हो 
वे लाचार दोकर ane के भाव से युद्ध मे 
qe । anal और इटली को यह सारी परार 
इसी से वे उनके बचाकर ही wal स्था! ै 
कर रहे हैं। यही कारण है कि ANT के सभी छाट 
ग्राताकत और भवत्रत्त हैं और उनमें से कुळ चे 
gat का साना अमरीका भेज दरवा है । यद दाल 
यारपका जो अभा कळ तक Aid न्यायतिष्ठा 
gagat के लर gan में अग्रमण्य था । चाहे 
आज तो ang को दयनीय दशा दै । जमनी आर 


का वारे योस्य पर श्रातंक छावा gale स्पेन 


ज्र 


X र Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
५३४ 


..-++++++:++++-+-++-+-+-++***₹***+* > pe ro Be 
प्रभाव में ग्रा गया है । ज़ेचोस्लोवेकिया ओर अल्बैनिया की इन आँकड़ों से प्रकट होता है कि अपराधों में बरा 
स्वाधीनता का लप हो गया दै। अब पोलेण्ड कौ या वृद्धि हुई है और १९३९ में प्रान्त में जा स्थिति रही ३ | 
माकं की बारी दागी, यह अभी नहीं कहा जा सकता | उके अनुतार उस साल अपराधों में और भी a | ड 


एन्तु यह स्पष्ट है क जमनी उन प्रदेशों के बना छौने बृद्धि हुई होगी । और यह बात सुशातन की दा 
नहीं मानेगा, जिनमें जमन असते हैं तथा जो दूसरे देशों सर्वथा अशोभन और श्रवाञ्छुनीय हे | और ग्र ay 
अन्तगंत हैं। इसी तरह इटली भी उन भुभागों के प्रान्त के शातन को बागडोर कांग्रेस के हाथ में है तब ब्रा, | 
अधिकारभुक्त करना चाहता है जो प्राचीन रोमन- राधों की इदि होनी आश्चर्यजनक है। आशा ay | 


í 

Bisa के श्रन्तगंत थे। र ये दोनों देश अपने अपने सरकार के अधिकारियों का ध्यान इस ओर समुचित aa | , 

य की सद्धि के लिए सैनिक-दृष्ट से पूणे ata आकृष्ट होगा। | Fः 

तैयार हैं। और बारी बारी से उसकी पूर्ति भी करते जा RE | 

रहे हैं । यह सच है कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस उनसे पीछे = 7 f: 

नहीं हैं और युद्ध के लिए वे भी भले प्रकार तैयार हैं, साम्प्रदायिकता का रोग |; 
परन्तु उनमें साहस और आत्मविश्वास का श्रभाव है, साथ मुसलमानों में साम्प्रदांयकता का रोग ग्रा 


> दी उनमें परस्पर अविश्वास भी है | चाहे जो हो, यह बात व्यापक हो गया है। उस दिन प्रान्तीय ग्रसेमलो में वा | 
| स्पष्ट है कि यारप में महायुद्ध छिड़े बिना नहां रहेगा और बहादुर हाजी अ्हुरहमान ने कहा [क प्रान्तीय सरकार ने | 
` दिन-प्रतिदिन उक्त अवसर निकट आता जा रहा È | 
dzema में अपराधों को बृद्धि ` किया है, क्योंकि उसते अलीगढ़ को मुस्लिम-यूनीरवात्य | 
mea RE के आधार पर “साप्ताहिक आज? ने को दो हज़ार रुपये वाषिक को ही सहायता देने को व्यवह || 
संयुक्तपरान्त में होनेवाले अपराधों के सन्‌ १९२६, सन्‌ की हे। इस रूप में उनका आरोप यथार्थ है। पस्तु बा | 
१९३७ ओर सन्‌ १९३८ के आँकड़े दिये हैं, जो ये हैँ ऐसी नहीं है, क्योंकि शक्षा-मंत्री ने अपने उत्तर से at | 

gamed में १९३६, २७ और ३८ में हुए अपराधों जी के आरोप को निस्सार सिद्ध कर दिया। MTA गे 
तालिका इस प्रकार हे-- - बताया कि मुध्लिम यूनीवातिटी 'चौंसढ हज़ार र| 


१९३७ १९३८ वाषिक पहले से पा रही है जबर कि feg giad कक || 
४९५ "७०२ auf से सहायता बन्द थी । ऐसी दशा में ता एक Ng 
. २९६८७ ३४७४५ से मुस्लिम-यूनीर्बासटी के हिन्दू-यूनोवर्सिटी को र 
_ १०१३ २११३५ वाषिक १६ हज़ार रुपया ज़्यादा मिलेंगे | TINT * 
` १४६४ २०५८ _ २७५० कार - का यही विप्रम व्यवहार ही उपयुक्त मना के 4 
इनमें प्रतिशत इतने मुकदमे चलाये गये-- कारण. है। याद्‌ सरकार fao? निश्चित ay a | } 
३९ ३० आधार पर आपनो व्यवस्थायें करती होता तो वा | 
१२ १० वांदयों के ऐसी बाते कहने का श्रवस ह Ra 
ae ae 23 n | डर उसने जब maaga अपने हाथ में a Sc 
see दन: aAa a: 2 सुधार-क्रानून के श्रनुसार ही अपनी Bes 2 
त इंतने amani मे पियको दणड ha et । ऐसा करने वर न मुसलमानों का कोई al 


र र होती, न इन्दुओं के । परन्तु आज जो a द 
. ध्यान इत पारेस्थिति at AN जाना चाइए 


Kangri Collection, Haridwar 


तमान नीति ग्रहण करनी चाहिए जिससे प्रजा के समी 


रहौ ह | वर्गों क स्वार्था AR हिता को रन्ता हो | 

Alar a Sa 

षट पे सिनकियांग के भारतीय व्यापारी 

[जे मध्य-एशिया का एक प्रदेश (सिनांकथांग? कहलाता 
श्र" | है। यह भुखणड चीन के साम्राज्य का एक अंग है | 
n | परन्तु मुख्य चीन तथा चीन की राजधानी से यह प्रदेश 
स्पे | 


ग्रति दूर ।स्थत दै, साथ ही आवागमन के साधनां का भी 
पूरा अभाव हे । और इधर जब से चीन का जापान से 
संघ fast है तब से सनाकयांग भी अशान्ति का केन्द्र 
| रहा है । वहाँ के मुशलमानों ने चीन के आधिपत्य के 
. | विरुद्ध जो विद्रोह किया था उससे स्थानीय चीनी सरकार 
Ae | का प्रभुत्व तो लोप दो ही गया, साथ ही उन्हें भी स्वाघीनता 


मा न प्राप्त हुई । रूस-साम्राज्य की सीमा पर स्थित होने के 
हार ने | कारण रूस के राजनीतिशों ने वहां के गड़बड़ से लाभ 
गे शै | उठाया | यद्याप उस प्रान्त का शासन-पूत्र रूसियों की सहा- 
Ta | यता से चीनियों के हाथ में आ गया, तथाप सारी सत 
वाय | रासयो के हाथों में चली गई है, wala वह प्रदेश नाम- 
पब | मात्र के लिए चीन के अन्तर्गत है, उस पर रूस का पूणं 
TN | प्रभाव क्रायम हो गया है--उसी रूस का जे दूसरों का 


राज्य छीनना पाप समझता है ओर जा श्रपने को चीन के 
| संकट-काल का मित्र घोषित करता हे । 

| 'सनाकयांग का भारत से व्यापारिक सम्बन्ध,है | वहाँ 
al a कुछ भारतीय व्यापारी नवास भी करते हैं। गड़बड़ के 
प्रकार दनं में उनके काफ़ी अधिक जान-माल की हान उठानी 
Sets है | ओर अब जब्र रूस को सहायता से वहाँ शान्ति 


| से भारत-सरकार पूणतया परिचित है, परन्तु अपनी 
| निश्चित अन्तर्राष्ट्रीय मर्यादा के कारण वह भारतीयों के 


OM समय aa की रूस से सन्धि करने की बात चल 
NI उस सलासले में सिनकियांग का यह मसला 
भी-कदाचित्‌ उठाया जाय | 

aR आज चीन सबल होता तो सिनकियांग के 


गो पड़ता | 


=o 


भारतीय व्यापारियों के इस तरह के संकट का सामना न 
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| पच में कोई प्रभावात्मक हस्तक्षेप भी नहीं कर 8कती | . 


स्वर्गाय लाला हर याल 
प्रसिद्ध देशभक्त लाचा हृरदयाल का ४ मा 
अमरीका के फिलाडेल्फिया नामक स्थान में 
हो गया। जिन प्रवासी भारतीयों को ग्र 
स्वदेश को लौटने की ma adi देती थी उनमें 
भी थे । परन्तु पिछले ।दनों इनके सम्बन्ध में ख़ासा श्रा 
लन हुआ था frat राइट mataa डाकंटर तेज१६ 
सप्र ने प्रमुख भाग लिया था, फलतः मारत-४र 
इनके सम्बन्ध में अपनी निषेधाज्ञा उठा ली ग्र 
स्वदेश लौटने का प्रवन्ध कर रहे ये कि सहसा इनकी 
हो गई ४ 
लाला इरदयाल असाधारण प्रतिभा के एक [विः 
व्यक्ति थे Gad: स्वदेश में तथा विदेश में उन्हाने 
ख्याति प्राप्त की | पिछले महायुद्ध के पहले वे ये 
रहकर अपने ढंग से मातृभूमि को स्वतन्त्र करने में ह 
थे। युद्ध fee जाने पर उनका सम्बन्ध जमनी के 
विभाग से हो गया ओर भारत में विद्रोह कराने के 
में उन्होंने भी भाग लिया। अपने ऐसे ही का 
भारत नहीं आ सकते थे, परन्तु महायुद्ध के बाद 
उन सत्र कार्यों से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया जिनके कारण 
ब्रिटिश सरकार उनसे नाराज़ हो गई थी | 
इसके बाद उन्होंने जो लेख तथा Gas लिखीं उनसे 
प्रकट हुआ कि उनके विचारों में भारी परिवतन हो 
है और वे अब षडयन्त्रकारी या विद्रोही नहीं रहे | यई 
देखकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भारत लौटने कौ 
दे दी थी । परन्तु देश को उनके अनुभवों से लाम उ 
नहीं बदा था और उनका स्वगं-प्रयाण हो गया । 
लाला जी का जन्म दिल्ली में हुआ था। भ 
विश्व-वद्यालय से ग्रेजुएट होने के पश्चात्‌ 
छात्रबृत्ति तथा मारत-छरकार की JAL प्राप्त कर अ 
फ़ोड के सेन्ट जान्स कालेज में पढ़ने के लिए विलाय 
अआक्8फ़ोड में उन्होंने खूब कीति aa की 
wo की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पाव हुए 
स्वदेश लौटने के बाद वे कुछ समय तक 
सेण्टस्टिफन्स कालेज में BAUS के AATE रहें 
में वे कुछ मित्रों के आमन्त्रण पर अमरीका के स्‌ 


ae 
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Haga हए उन्होंने भारत को स्वतन्त्रता के लिए 
पारश्रम किया त्यार भारत तथा भारत या का प्रतिष्ठा 


दर पार्टी? के नाम से विख्यात हुआ Sah मुख्य 
[लक वही थे। ga प्रकार रद वषे तक लगातार 
शा में वे भारत को स्वतन्त्रता के लिए प्रय्न करते रहे | 
rat जी की agar प्रशंधनीय थी ; श्रेंगरेज़ी, A, 
इटालयन, स्पॉनश के अतिरिक्त उन्होंने ले।टन 


संस्कृत के वे श्रच्छे ज्ञाता थे। न्दो में “स्वाघनता? 
[था अमृत में ।वष? नामक उनकी द! पुस्तकां का अच्छा 


थे। राजनोति, ्थशास्त्र, विज्ञान, इातहास आर नीति- 
- शास्त्र के प्रकाणड विद्वान थे | 


MANA जा महाराज को अन्तिम अभिलाषा - : 
aaar मालवीय जी ८० वघ के हो गये हैं; साथ 
का स्वास्थ्य भी ine गया हे | कभी तबीयत ज्यादा 

थर हो जाती है, कभी कुछ सँभल जाती है | महीनों से 

सिलसिला हे | ग्रामी त्रपुरी की कांग्रेस से लोटते हुए 
एक सज्जन ने काशा जाकर मालवीय जी महाराज 


` किये थे । उन्होने मालवीय जी के स्वास्थ्य का 


Wa अख़बारों में छुपवाया है । उन्होंने 


के साथ महामना मालवीय जी का वक्तव्य भी 
इस प्रकार है । | 
*ख हे क्रि में पड़ा हूँ ओर देश में.एक लड़ाई 


` लोग उनसे सन्देश ले रहे थे। 


में विवश हूँ । में इतना कमज़ोर हो गया ई 
कोई काम करने नहीं देते | देश पर इस समय a 
Zale! BHAA काम करने हैं। में चाहता 
देश का लम्बा दोस करूँ और विश्वविद्यालय कौ 
दशा के ग्रच्छी तरह सुधार दे | मुभमें ग्रमी तझ a 
है ओर मैं चाहतो हूँ कि राष्ट्रीय संग्राम में fanaa | 
लर ।” aR उपयुक्त बात पूज्य मालवीय जी ने u 
पिण्डी सिटी कांग्रेस के प्रेसीडेशट योगी रामनाथ शाह 

कहीं । शास्त्री जी त्रिपुरी जा रहे थे और वे बनास ई 
पूज्य मालवीय जा से बाबू शिवप्रसाद जी गुप्त के an 
sa में मिले | योगी रामनाथ जी का कहना ह| 
“यद्याप मालवीय जी के रारोर में eg 
हैं, उनकी सब gigat दिखलाई देतो हैं, उनका वाया any 
arta है तब.भी उनका चित्त sare शान्त है aly 
इस बुढ़ापे में भी उनकी देश-सेवा की ग्रामितापा देती ह 
उत्कट और प्रबल है | मालवीय जी यत्रोप सौ कदम भी 
#नहीं चल सक्रते अर न १० मिनट तक सीधे बैठ तते 
हैं लेकिन उनकी मांत्त वैसी ही भव्य ग्रोर शात्त है। कह 
लगभग एक दजन 
मियों से मिले और ख़ास सवात स्थानों पर अपने देश 
चायो के दुःख के कारण घर छोड़ने की बात सुह 
बहुत दुखी हुए | देश की वतमान स्थिति पर 4 
करते हुए परिडत जी ने मुंभसे कहा कि “alae 
चन्ताओं के कारण में कमज़ोर तो होगया हूल 
हृदय पहले ही की तरह बलवान हैं | काम करने श्रौर 
सेबा के लिए मुझमें वेसा ही उत्साह है जैसा उफी 
वस्था Hur) salar मैं रोग से कुले पित हीन 
में देश का दौरा करूंगा और नू RT ब्याल 
अधिक sagà से मुक्त करने के बाद मेरे 

भगवान करे, मालवीय जी महाराज ६९ 

उनकी AMAA की पूर्ति ही | । 


किलं पक í 


व्य कका ह हा का च्या हछिळळळछाळ हा था हा त्य छा ७ o a नतर SESE 
RRM ERE BOSS ORS SCRE SLE छ हल का यह SCR छ था CEASERS RSS 
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कामिनिय/ स्वास्थ्यवद्धक ओर पूर्ण सुन्दरता का देनेवाला हे । 


_ अपने रुपयों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइये | 


कामिनिया आइल chee) | 


मुलायम और चमकीले-बालों के लिये कामि- ` ' 
नियाआयल'इस्तेमालं कोजिये.। ae ear को 
हमेशा ठंडा रखता है और बालों : में. आकपक 
मक पैदा करता है (दाम एक बोतल का १). तीन _' 
बोतलों को Ai; Ate पी० का._खच अलग! 


खुशबू का राजा HST दिलबहार रजिस्टड) 


यह रूमाल पर लगाने के लिए एक बहुत हो 
प्यारा इत्र है। इस बढ़िया इत्र की दो-चार बूँद 
ही आपके इद-गिद स्वग पेदा करने में काफ़ी 
होंगी। $ औंस की शीशी की क्रीमत १॥ १ ड्राम 
की शीशो lil) Ato पी० खच अलग | 


कामिनिया स्नो (रजिस्टडं 


Li 


Ee pF 


. 
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सब जगह मित! 

Ne M 
सकते हे । मुफ़्त में 
लीजिये । 


इस कूपन को इतत. 


न 


[| . खबसूरती चेहरे के रंग के लिये. बहुत जरूरी माल कीजिये | 
£| है इससे मुँहासे और चेहरे की दूसरी खराबियाँ = 
Bl दूर हो जाती हैं और चेहरे पर एक बहुत ही कूपन 
£| अजीब आकर्षण आ जाता है | एक बोतल की 
२ a नी करर 
| कीमत Il) वी० पी० खर्च अलग । |. a सहर 
र अपनी सारी च| ल 
| कामिनिया ह्वाइट रोज़ साप (रजिस्टड) के सुप्त नमूने 
| 
बाज़ार में बिकनेवाले रोजाना नहाने के सभी सावुनो से न है। दूसरे | डाकखच के = 
क्रिस्म के साबुन को भी आजमा कर देखिये। जैसे | के टिकट भेज & a 


सन्दल, दिलबहार, 'लवन्डर TUNE | एक बक्स का 
ian | दाम Iie, वी० पी० खर्च D 


श्र अलग | 


N 


on, र 
a 


T e a H (a ay 
सिच बाखिक Tee 


सम्पादक 


क शुक्क-उमेशचन्द्र दे 


भाग Yo, खंड, १ ज्येष्ठ १ 
संख्या ६. पूणा सख्या ४७४ ज्येष्ठ १९६६ 


स्य फल पाश पर चरण शण पणा शिट शिक्ष पिह फिटला पका क 


के CA 3 co 
चांग लेखक, श्रोयुत श्री सुमित्रानन्दन पंत 
afa kea रहीं आज डालियाँ--ड्रों न falaa 

लिय रक्तपर्श, मांसल होंगी fat, जीवन रळि 


जगशील है माण, अमर मा-मर का जीवन 
भाता नित प्राचीन, पहावत होता नूतन | 

पतक! यड,-सोनव-जोवन में आया पत्र 

आज युगा के बाद हॉ रहा नया युगांतर | à 

aa ग्य बहु हिम, aang, निभे पर) । 


जग-जीवन में फि वस्त आव को अभिनव ।. 
भरते हों, माने दो पत्ते --उरो न fiat, aoe 
होगा शोमित। a ee 


नवल मुकुल, Sahai स भव 
सांदयों मं आया. मानव-जग में यह पतभर, 
alzi तक भोगोग नव Fg का jaa | | 
| CC-0. In Public Domaiee@urerkttangri Collection, Haridwar ` 
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लेखक, श्रीयुत पण्डित मोहनलाल महतो 


A AL A ~ [N A As > क X f 
महतो जी हिन्दी के प्रेमी ही नहीं, उसके एक “उदार' लेखक हैं। कहानी लिखने में उन्होंने नाम |; 
पाया है, पर संस्मरण लिखने में वे कहीं अधिक सिद्धहस्त हे, जैसा कि पाठक इस संत्मरण को 


को पदक | 
स्वय अनुभव BLT | ; 


CRA उपन्यासो का अनुवाद करके किसी तरह जीवित रहो af 
I एः पुरानी स्मृति इस समय अचानक आकर मेरे दिमाग के प्रयत्न कर रहे हों उस साहित्य के विषय मे चप रहना भी एए |. 
द्वार खटखटाने लगी । बहुत दिनों की बात है-- और कुछ बोलना या लिखना भी अपनी तोहीनी ह| 


शायद बारहततेरह साळ की पुरानी | हिन्दी के एक विख्यात ऐसी दशा में हम क्या करे, समभ में नह UA 
साहित्यिक गया पधार रहे थे। आपने मुझे अपने आने की यह संत साहब के संस्मरणों की मनहूस as |. 
सुचना दी। उन दिनों में साहित्यिकों के दर्शनों का मझे इस वात की प्रसन्नता है कि विश्‍व-विख्यात का, 
भूखा था। दोड़-दौड़ कर दर्शन-झाँकी करता फिरता था । संत निहालसिह (जिनके विषय में यह सुना जाता हे. __- 

सूचना मिलते ही में तो कदम्ब के फूल की तरह फूला न कि जब यह भारत का लाड़ला 'हाउस-आफ़-कामत' ३ 

समाया | दो-चार मित्रों को अपने भाग्योदय का समाचार | 
Fk ' देता हुआ इस सोभाग्य की घोषणा, आलस्य त्याग कर, [क छ 
 की। मेरी छोटी-सी मित्र-मंडली में खलबली मच गई--- 
। प्याले में तूफान उठ आया, बाढ़ आगई, ज्वार-भाटा नजर 
* आने लगा | राम-राम करके वह दिन आ गया, जिस दिन. 
साहित्यिक महोदय को आना था। दल वाँधकर में 


डी आता | 


म॑ अपने को, अपनी लेखन-कला को, अपने लेखक 
को धन्य बनाने में समर्थ हंगा । मुझे संतोष होता यहि 
आया । ठीक समय पर गाड़ी आई। गाड़ी के साथ कुछ निहालसिह की क्लम मेरे हाथ में होती! A 
'दौड़कर हाँफते हुए हम व्यग्रतापुवंक साहित्यिक महोदय ' पाठक अब अदब से सिर कका लें। इन पंक्तियों | 
को खोजने लगे । सबसे प्रहले एक सेकेंड क्लास के डिब्बे बादवे संत साहब के संस्मरण पढ़ता आंरम्भ करनेवाले 
'वेग से घुसा, तब दैत्य की तरह एक अंगरेज की झल्लाई- इति। ; हे 5०4 
देखकर उलटे पाँवों लौट आया--गरज यह कि . E (२) 
और इन्टर के तमाम डिब्बों में खोजने के बाद 


ए करीब क़रीब हताश हो गये तब एक पतली-सी यह याद नहीं, पर स्वर्गीय जायसवाल जी प्रायः उ 
ज. इंजन के पास से आई--“वियोगी: जी ।” 


वख्यात साहित्यिक महोदय खड़े | 


की चर्चा चलाने पर वे प्रायः दुःखभरे शब्दों 
थे कि-- संत जी का जितना साथ | 


EN 
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) ngA लिखने का आदेश भी देते थे, पर म॑ फूस की नौका कर्महीन दोपहरी--इसी फागन का पहला सप्ताह ! 


| चढ़कर प्रशान्त महासागर पार करने की हिम्मत मं चुपचाप लेटा हुआ कांग्रेस-प्रेसीडेस्ट के चनाव की ae 
[प्र |द्लतेबालों मं अपनी गणना कराने की गळती करने को चौकड़ी पर गौर कर रहा था--एक समाचार-पत्र मेरे हाथ 
क ag तैयार न था। बीती बातों की चर्चा व्यर्थ हे म था। राजनैतिक पटेवाजियों पर विचार करता करता मैं | 


हाँ, तो संत जी के विषय में मेने अधिक जानकारी कभी महात्मा जी की नीति पर भल्ला उठता तो कभी सुभाष 
|्रसवाळ जी से प्राप्त को । उन्हीं से मेने यह भी सुना वावू की तेज़ी पर ! इसी समय मेरे मित्र पंडित गोविन्दः 
|| संत जी कठोर परिश्रमी हे तथा न तो काम करते हुए लालजी मंगर चप्पल घसीटते हए मधारे यापव या 
भी पा [द थकते हैं और न अपने सहयोगियों को दम मारने की पधारते हे तव मुके तो ऐसा लगता है कि उदे के sont 
ह~ देते हैं । यदि यह वात सही है कि “परिश्रम करने से कवि मिया चिरकीं ब्राह्मण के रूप मे तशरीफ ला रहे है । 
(कला और सफलता प्राप्त होती हे” तो में अत्यन्त साहस- कारण यह है कि चिरकीं की कविताओं के रूप में ही आपने | 
Uir सन्त जी को नजीर के रूप में पेश करूँगा । आपका कविता को पहचाना है--मतळव यह कि आपको हि 
गा [विन--जैसा कि जायसवाल साहब अकसर कहा करते का पुरा दीवान कंठस्थ है और प्रायः चिरकीं की कबित 
i “अदम्य परिश्रम और उत्साह हैं। अपनी के विषय में ही सोचा, बोला और लिखा करते | 
कारी के बल पर मं विश्वास-पूर्वक कह सकता हूँ कि भोजनोपरांत गलीज-प्रेमी चिरकीं का साहित्य किसे 
Woaw साहव खुद आरामतलब मनुष्य थे। अधिक होगा, यह बतलाना a भाई से लड़ाई मोळ लेना 
äl Uiar उन्हें मंजूर न था। मेज़ और कुर्सी पर जितना होगा। भाई गोविन्दछाल को देखते ही मैंने समभा कि. 
| व्हि जम किया जा सकता है, उतना ही जायसवाल जी को पसन्द * चिरकीं के कवितासागर का कोई क्रीमती रत्न आपके 
Weir) निश्‍चय ही संत साहब का अथक परिश्रम उनके लिए ,हाथ लगा है। पर आपने आते ही-कहा कि “श्री विष्णु- ` 
Che लृभावनी चीज़ थी। वे चाहते थे, पसन्द करते थे कि पदमन्दिर में संत निहालसिंह तुम्हें खोज रहे थे। वे... 
ail Past की तरह ही परिश्रम किया जाना उचित है, पर उनसे गया स्टेशन पर--अपने “सून” में ठहरे हुए हे । कई दिन 
दिह सी कड़ी मेहनत संभव न थी, इसी लिए संत जी की परिश्रमी से तुम्हारी तलाश में हैं । की 

प्रति का वर्णन करके ही वे अपने को तृप्त कर लेते थे । ` सहसा मै भाई गोविन्दलाल की बातों पर विश्‍व 
ररा उपाय भी तो नहीं था! Rt करने को प्रस्तुत न था, पर में यह भी सोचने लगा वि 
जोहो, संत जी के सम्बन्ध में जब मैने जायसवाल साहब कारण नहों कि वे झूठ Ale कर मुझे अकारण स्टे 
बहुत कुछ सुना तब में भी उनके दर्शनों के लिए उत्सुक दौड़ान का दायित्व अपने सिर पर लाद लेने की भूछ 
उठा। सुना था, इन दिनों संत जी देहरादून He मैंने पूछा--- संत जी, विष्णुपदमन्दिर में क्या 
गा और देहरादून में कितना अन्तर है, यह भी म बतला गये थे?" 

॥कता यदि इस समय मेरी मेज़ पर रेलवे का टाइमटेविळ भेंगर जी कहने लगे-- वे अपने केमरे 
ATi पाठक इतने से ही संतोष-छाभ करें कि मेरे-जैसे दिलों से मन्दिर में आ रहे हैं और 
व्यस्त मनुष्य के लिए यह संभव नहीं कि मैं महज संत कई बार तुम्हारी खोज की और खास र 
के दर्शनों के लिए हीं गठरी बाँध कर देहरादून की 
7 यात्रा का महँगा शौक़ करने को उतारू हो जाता। 
सोचा--गया-जैसे खंडहर में संत साहब के दर्शनों का | 
Ud नहीं होने का। इस उजड़े दयार म॑ 
| 'पूयाके का रहनेवाला क्यों आने लगा | 'ह्वाइट हॉल 

हे गयाः 


AYR 
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खिला कर. हँस पड़ते थे। ऐसी स्वच्छ हँसी जिससे लाल 
भरते हों, मेने कभी कभी सुनी है । कोई स्वच्छ हृदय का 
महापुरुण ही ऐसी पवित्र हँसी हँस सकता हे । महात्मा जी 
रवीन्द्र आदि की हँसी से जिस आनन्द-लोक का सृजन हो 
` जाता हुँ, वैसी हँसी अन्यत्र सुलभ नहीं । श्रीमती सिंह 
गम्भीरतापूर्वक चाय में दूध मिलाती हुई बोलीं--“तुम 
चाय पीते हो--शक्कर दूँ या बिना शक्कर की चाय पीते 
 हो।” मै अदब से बोला--“धन्यवाद। मैं बिना शवकर 
` की चाय नहीं पीता--ब्राझण हूँ, इसलिए मीठा प्रिय हुँ। 
यह्‌ अपना जातीय गुण है ।” फिर हॅसी--दोनों हँस पड़े । 
श्रीमती सिंह अमेरिकन हैं और हिन्दी नहीं समझती । 
' यदि कुछ कुछ समझती भी हे तो बोल नहीं सकतीं | वे 
खट्टर को पोशाक पहने थीं। मेने पूछा--“आप तो श 
` खादी धारण किये हे । उन्होंने कहा--“मे तो भारतीय 
RI मदरास में यह खादी उपहारस्वरूप मिली थी। 
H बराबर खादी काम में लाती हे 
, संत जी ने भी खादी को ही अपनाया था। पतलन^ 
; कर्म at सभी खादीमय । मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई | महात्मा 
के सम्बन्ध में संत जी के विचार अत्यन्त Bal वे , 
उन्हें न केवल एशिया के ही, बल्कि समस्त संसार के सिरताज 
समझते हे । महात्मा जी के सम्बन्ध मे संत जी के विचार 
पढ़ने का अवसर मुझे प्राप्त हो चुका था। 'सरस्वती' 
a 
हृदय कितना भारतीय है। जिसके जीवन का श्रे 
भारत के बाहर व्यतीत हुआ है उसमें यदि भारतीयता 


ही 


पत्रकार भारत के प्रश्‍न को उतना शायद ही 
को तैयार होगा, क्योंकि उसका BHAT योरप 


| बड़े बड़े राष्ट्रों के आंगन'मे है । किन्तु मेने 
Re के साथ : 7 
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वे कुछ कम मूल्यवान्‌ नहीं हे । ऐसी पुस्तक लिखने dap 


` जानेवाली है। इसी लिए आवश्यक संशोधनपर 


मै 


इसी उद्देश्य से उन्हें करीब एक लाख मीठ 
दौरा करना पड़ा है। ६० AR मील ape 
ql उन्होंने यह भी कहा कि क़रीब इ 


° हज़ार चित्र 


खींचे हे--२०-२५ हजार चित्र और लीने 
el १६ मोटी मोटी जिल्दों में पुस्तक समाण >. 
छाँट-छाँट 


कर २५ हज़ार चित्र पुस्तक में दिये mi | ; 
कुछ कम भी दिये जा सकते है। भारत सरकार $ | पते । 
महान्‌ काय में आपको पुरी सहायता पहुँचाई (|. 
गवर्नरों ने भी पत्र लिख लिख कर आपकी सहायता $ i 
के अवसर का स्वागत किया है। मै नहीं कह सकता 
साहब को पुस्तक केसी होगी, पर इतना तो aaa’ 
सकता हूँ कि पुस्तक लिखने की सामग्री जुटाने के माही दर 
सरकार का पूर्ण सहयोग संत जी को मिला है। से 
एक महान्‌ लेखक हे--वे जो कुछ भी लिखेंगे वह it 
चीज़ होगी। सरकारी सहायता से संत जी को भार | 
सभ्यता या संस्क्ृति-सम्बन्धी अपने विचारों को प 


रूप म॑ उपस्थित करने की दिशा में, जो सहुलियतें मि 


में जो कठिन बाधायें होती हैं उन पर संत जी ने शा | 
विजय पाई है--इसमे संदेह की गुंजाइश, यदि हों ग 
वह अत्यन्त स्वल्प और तगण्यप्राय है । आपने का 
“पचीसों सालं से पुस्तक लिख रहे हैं। अब वह १ 


i 


t अपने 


परिवर्धन की बारी आ गई है। ; 
रात अधिक हो गई थी । सुबह आवे का वादा 


चल पड़ा । में विचारों की उत्ताल-तरंगों में ` 
दता घर .पहुँचा। . | हर 
seats ( प्‌ ) ५० : 3 
एक बात में कहँगा--हमारें बहुत से a 


R | | a 
ao 


BEY, 
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पुस्तिकाये लिख-लिखाकर उन्होंने भी अपनी राह 
कोश को बात दूसरी ही हे। से भी शर्मा जी 
Jaa असम्पूर्ण हे--कोन विद्वान्‌ उसकी पूर्ति करने 


प उठाता हैं, यही देखना हे । एक जायसवाल जी थे 
चलते बने । यदि वे हमारे बीच में होते भी तो अपने 


दिन रात कठिन 

करके मैने एक 'विपय-सूची' भी तैयार की थी 
वश्य भि कुछ भी न हुआ । आज तक वह विपय-सूची मेरी 
ही दराज में, अपने विफल जीवन का भार लादे, पड़ी 


| हसे प्रायः घवराते थे--हँसी-मज़ाक, हाहा हीही में ही 
ग मूल्यवान्‌ समय व्यतीत कर देते थे। वे परिश्रम- 
| कम और विनोद-प्रिय अधिक थे । 

‘iq कितनी नजीरें पेश करूं--न जाने क्यों हमारे भारतीय 
लिखने से बहुत ही घबराते हे । महामहोपाध्याय 


रर गंगानाथ जी झा एक ऐसे विद्वान्‌ हैं जिनका सारा | 


अध्ययन और लिखने a व्यतीत होता है । बुढ़ौती 
ard गिरे हुए स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हुए झा महोदय 
कै णान से भारतीय साहित्य का वाडमय भांडार भर 


| पर भारतीय साहित्य का जो ऋण है उससे वे शायद 
पे हो सके। अँगरेजी-साहित्य को रत्नों से भरकर 


उसे अपना ऋणी बनाया, पर भारतीय साहित्य - 
जिसका ऋण उन पर हें, उन्होंने अपने ज्ञानालोक से 


ही wart कितने परिताप की यह बात 2! 
साहब की सेवा में में दुसरे दिन सुबह उपस्थित न 


साहब को देखा । आप बढ़े जोर से हँस कर बोठे 0 
गये तुम ! अच्छा मेरी सहायता करो।” में सहायता की 
वात नहीं समक सका, पर एक सिपाही की तरह 'अटेंगन' 
में खड़ा हो गया । खदर की मोटी कमीज, eer BTS की 
पतळून और सिर पर बड़ा-सा हैट रखे संत साहब बड़ी. 
लगन से पुरानी मूर्तियों का निरीक्षण करते रहे । बीच 
बीच म वे मुझसे भी पूछते जाते थे--“जायसवाल जी इस 
मूति के विषय में क्‍या कहते थे ? इस मति के सम्बन्ध में 
उनका क्या मत था ? इस टूटी मृति का समय वे क्या. 
वतलाते थे?” ; 
जायसवाल साहब के चरणों में बैठने से पुरातत्त्व के 

सम्बन्ध मे क, ख पढ़ने का सौभाग्य किसी को भी प्राप्त 
सकता था aad कि उस व्यक्ति के भीतर अपने अतीत 
लिए जरा भी स्नेहमय स्थान हो। में नहीं कह स 

कि अपने विषय में मेरा क्या मत है, पर मुझे सन्तोष. हु 

कि संत जी प्राय: मेरी राय से सहमत हो जाते थे और 


eat कभी तो अपना नोट दिखळा कर साथ के एक दूसरे 


mS 


सज्जन से आप कहते थे कि-- देखो, मेने भी यही 

वतलाया था। मेने यही नोट किया हु-देखों !” | 
विष्णुपद का मन्दिर चारों ओर इमारतों से घि 

हुआ हूँ। बीच में इतना स्थान नहीं कि पूरे मन्दिर 


चित्र उतारा जा सके। संत जी इस फ़िक्र में केमरा घर 


फिरते थे कि.कहीं से पूरे मन्दिर का चित्र खींचने का म॑ 
हासिल हो । दुःख है कि वे इस प्रयत्त में असफल 
रहे । बग़ल में एक मकान था, जिसकी छत पर से मरि 
का तीन चौथाई हिस्सा नजर आता था। मकान ' 
अत्धकारमय भौर कुछ कुछ देमरम्मत भी था। 


। पेट की प्रेरणा से मे गृहम में ही उलका रहा। छग! 


को वे विष्णपदमन्दिर में आनेवाळे थे। मन्दिर 
ने आकर उनके आते की सूचना दी। 
में अपना Fraga Li a 


५४४ 


। at लिये भर्रा कर बैठ न जाय। लगन भी बुरी बला होती 
| हे। संत जी का ध्यान इस ओर न था। संत जी बोले'-- 
यहाँ से भी मन्दिर का प्रा हिस्सा. नजर नहीं आता।' 
| यदि उनका वश चलता तो वे मन्दिर के चारों ओरवाले 
| कमरों और छज्जोंको तुरन्त तुड़वा कर ही दम लेते। वे 
| दुःखभरे शब्दों में कहने लगे--“भला इन भही इमारतों 
e की क्या जरूरत थी । इतना सुन्दर मन्दिर ओर इस बुरी 
५ तरह घिरा हुआ ! इसे तो खुले मैदान में होना चाहिए 
था।” 

इमारत वनवानेवालों को यह कया मालूम कि किसी 
समय “भारत के सांस्कृतिक इतिहास” के लिए इस मन्दिर 
के चित्र की आवश्यकता पड़ेगी। कभी कभी जायसवाल 
साहब पटना के 'गोळघर' को देखकर कहा करते थे कि-- 
“इसे शहर के वीचो बीच में बनवाना चाहिए था |” यदि 
कोई तरीक़ा निकल आता तो वे अवश्य ही 'गोलूघर' को 
घसीट कर शहर'के बीच में स्थापित कर देते--भले ही उस 
भद्दे गोलघर से शहर की शोभा नष्ट हो जाती, परु 
जायसवाल साहब को तो संतोष ही होता। अपने संतोष के 
लिए मानव न जाने क्या कया करने पर उतारू हो जाता 
| हुँ? यह तो तुच्छ “गोलघर” और पटने की शोभा की 
` ही वात थी। 
fre aint dat संध्या हो गई और मकान के 
` निचलेदो खंड अन्धकार में डव गये। खास तौर से सीढ़ियाँ 
तो सुरंग-सी जान पड़ने लगी । संत साहब घबराये। बड़ी 
कटिनता से मेरे कन्भरों का सहारा लेकर वे नीचे उतरे | यदि 
मेरे पैरों में चप्पल के स्थान पर अंगरेजी जते होते तो निश्‍चय. 
ही मं संत साहब को लिये हुए सभी सीढ़ियों को ल इक क्र 
कर डालता और परिस्थिति चिन्ताजनक हुए बिना 
न रहती | संत साहब का, शरीर भारी है, पृथुल हे) मेने 
अनुभव किया कि मेरे दीनों 'कन्धे इतन दुख गये हे कि या 
म 'हल मे जोत दिया गया होऊं Ase लदी हुई किसी 
गी बेढंगी बैलगाड़ी में। सीढ़ियों के संकट से मुक्‍त होने 
जितनी प्रसन्नता मुझे हुई, उतनी हमारे साथियों में से 
शि भीःन'हुई होगी .. . :.. Sh 
त जी की एक विचिवता को में कभी भके का नहीं । 
नोट लिखवा रहा था । में १५-१६ मिनट 
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` मेरे कमरे में दर्जनों सम्पादक और रिपोर्टर बैठ थे f V शर्व 


म॑ काम करते थे । निचले खंड मे विशाल ie a 
' हट रात-दिन घर को दहलाती रहती धीत 


, से। हम अपनीः अपनी मेज़ पर सिर भुका कर 
की बातें. सोचते, . लिखते, संशोधन 
५ मिनट पर प्रेस के. छोकड़े को 'मैठर' देते गी 


J नि ने घेरी पूर हातो, Katy ESRB aiwa qe लिख for T 


~+ 


का सारांश विचित्र ढंग से लिख लेते 


सभी बातें कुछ शब्दों में समा तो [७ 4 
अभूतपूर्व अधिकार मेने अन्यत्र नहीं देखा। : a mye T 
म॑ निश्चय ही संत साहब अपनी जोड हीं रत My 
अनुभव किया कि एक श्रेष्ठ पत्रकार में इस o | a 
रहना स्वाभाविक और आवश्यक ४ i a हि 
(३१) है अप 

सत साहब का शाही सेळून स्टेशन पर हो om aba 3 
था। दिन-रात इंजनों और गाड़ियों का आना जाता होते | 
रहता था। कुछ देर वहाँ बेठकर मेने यह अनमान छा म अंग 
कि यहाँ एक कार्ड भी लिखेना अपनी मानसिक कावजी 


पर अत्याचार करना हे.। एक इंजन हाहाकार करता त्रो मे 
आया, फिर मालगाड़ी की wet पात शरू हो Ti- व्यस 
-यहे कि हर घड़ी कुछ न कुछ शाब्दिक उपद्रव 


(णण रख 


पड़ रहा था। मेने उनसे भिभकते मिभंकते एग 
यहाँ तो बड़ा शोर रहता है। आपका काम तो शी 
का है । 


और फिर कहने लगे-- मुझे ऐसे वातावरण में का 
का अभ्यास हो गया है। यात्रा में ही मे लिखा व J 
रेल और जहाज पर लिखते-पढ़ते मुझे एकाग्र हो भाः 


द! 
' आदत सी पड़ गई है । पहले-पहल जिस अखवार निव कर 


रहता qj 
में म्‌ झे काम करना पड़ता था, वहाँ बड़ा हंगामा MTS 


री 
के कमरों में अनगिनत टाइपराइटर अपनी १ 


alate” 
कर्मचारियों का और आने जानेवालो का 


रखते और 
l 
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ष जाते थे । यह भी याद रखना पड़ता था कि क्या 
| कर प्रेस में भेजा हैं ओर अव क्या लिखना है। में 
गळ में बैठ कर काम करने का अभ्यासी हो गया हूँ । 
में अवाकभाव से सुन रहा था और संत जी बोल रहे 
पता मुके याद है कि १९१९ ईसवी के अपने तूफानी दौरे 
gen गांधी को मेंने इसी तरह दो दो पत्रों का सम्पादन 
4 अपनी आँखों से देखा था। दिन भर में 
में आप व्याख्यान देते और दौड़ते हुए मोटर पर 
इतना ही नहीं--लेख भी लिखा करते । उन 


नहीं है। उस पर 
अत्यत्रिक शान्तधी 


व्यवस्थित रखते होंगे, यह 
जी ही बतला सकते हे । यह तत्त्व मेरी समझ के 
की चीज़ है। : 

जायसवाल जी में यह बात न थी। वे लिखते-पढ़ते 
घड़ी का टिकूटिक्‌ शब्द भी सहन नहीं करते थे। वे 
करते थे कि “लेखक का, लिखने-पढ़नेंबाला कमरा 
य की किसी गुफा की तरह शान्त होना चाहिए, जहाँ 
Ma कया एक चिड़िया भौ नहीं जा सकती । संत जी 


के आफिस में काम करते करते तथा लगातार यात्रा 
रहने के कारण अपने आपको स्वस्थ कर लेने की प्रचंड 
उनमे उत्पन्न हो गई Sl उन्होंने बड़ उल्लास से 
£ षत जाहिर की कि अब तक वे तीन वार भू-प्रदक्षिणा 


a में आपकी राय है कि--यह सारा विद्व-प्रपंच 


रो वसी तुज्जफ़र) के अनुसार यात्रा सफलता 


केजी है CC-0. In Public Domain. 
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बुके हे) चौथी बार के लिए तैयारी कर रहे हैं। यात्रा 


विशाल विश्वविद्यालय है । एक अरबीं लोकोक्ति | 


A 
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लोकोक्ति चाहे जो कहे, पर संत साहब के लिए उनकी 
यात्रा-प्रियता फळवती हुई । न जाने संसार में कितने ऐसे 
अभाग ह्‌ जो घर-द्वार छोड़ कर मारे-मारे फिरते है पर 
उन्हें किस वात की सिद्धि प्राप्त होती हैं यह आज तक 
प्रकाश में नहीं आया। मानसरोवर में वगळे और हंस 
दोनों ही बैठते हैं, पर अपने अपने गुण-कर्म के अनसार अळग 
अलग फल दोनों को मिलते हे--वगळे तो मछलियों की | | 
GR रहते हे और हंस मोतियों की तळाग में fae : 
मानसर के कूल पर हंसों और अभागे बगलों की कमी नहीं। | 
संत निहालसिह जी ने जिस विझव-श्रमण से अकथनीय 
लाभ उठाया हैं वही विइव-श्रमण करके हमारे एक परिचित 
वन्धु आज-कल धूलि की रस्सी बॅटा करते हे 
विष्णुपदमन्दिर से सूर्यास्त होते न होते सैछन में हम 
ne । मेने देखा श्रीमती निहालसिह सँळन की छज्जी पर 
खड़ी खड़ी पथ निहार रही हे । वृद्ध दम्पति का यह स्नेह 
इस पाप-तापमय संसार के लिए अभिनव स्वर्ग की सृष्टि | 
१करनेवाला हे । 
पश्चिम fear में सूर्यास्त हो रहा था । श्रीमती सिंह 
छज्जे पर Wal हुई रास्ते की ओर देख रही थीं । उनके 
लाल चेहरे पर और कर्पेरनिभ sad वालों पर अस्तंगत 
दिनमणि की सुनहरी विभा वड़ी ही कोमलता के साथ चमक 
रही थी। लुभावना दृश्य था। 
en धीरे धीरे dea में पहुँच कर थके-से वेठ गये । 
उत्सुक श्रीमती जी संत साहब से दिन भर के काम का हाळ 
पूछने लगीं । संत साहब उन्हें वतलाने और हँसने छगे । 


से भर गया । संत जी हँस-हँस कर भोजन करने लगे औ 
अन्तर्राष्ट्रीय चर्चा छिड़ गई। 
देखते देखते दिन का प्रकाश स्टेशन के भदे 
के उस पार जाकर समाप्त हों गया! | 
(de) 
"संत जी आडम्बर-प्रिय नहीं कहे जा सकते 
अत्यन्त WAST कागज की नोट-बुक पर लिख 


बाजार में >) में मिल सकती है। साधारण सी जिल्द 
)। की पेंसिल! बस, यही सामान आपके ह र 
७५छोदे॥ riori tado Aaria डी as 


हैं। नवयुवकों की तरह खूब दुढतापुवेक क्लम पकडते हे 
और दबाकर लिखते हे । यदि पतला कागज हो तो HoT 
दो-तीन पन्नों को पार कर जाय । पूछने पर आप कहने लगे-- 
“पंडित जी, मे आडम्बर से चिढ़ता हूँ। सादगी, जिन्दगी 
का प्रधान गृण Sl मेरा भोजन, मेरे कपड़े--में प्रयत्न 
करता हूँ कि मेरे जीवन में आडम्बर न घुसने पावे। हम 
(श्रीमती सिंह को ओर इशारा करके) अत्यन्त सादा भोजन 
पसन्द करते हे--बस, रोटी, फल, दूध थोड़ा-सा मांस। 
मसाले से परहेज है--शवकर की बनी चीज़ें हम नहीं छते ।” 
Lo बड़े महापुरुषों में--जायसवाल जी को छोड़कर-- 
मेने सादगी का शुद्ध रूप देखा है। जायसवाल साहब खाने- 
खिळाने के शौक़ीन थे। राजसी भोजन--खूब मिठाइयां 
. और दामी दामी फल। उनके भोजन की मेज़ दर्शनीय होती. 
'थी ! ` खाते-खाते जब पेट तन जाता तब वे अपने नेपाली 
रसोइये को कोई न कोई नई चीज़ बनाकर लाने का आदेश 
देते थे । संत सांहव ने बड़े ही दुःखपूर्ण शब्दों में कहा---, 
“मैंने डाक्टर जायसवाल को कई बार समभाया कि “मीठा 3 
खाना बन्द करो और सादा भोजन करो ।' पर उन्होंने इस 
' ओर ध्यान ही कहाँ दिया ! 'डाइविटीज' के पुराने मरीज 
. थे ।अन्त में इसी मजं ने उन परं विजय पाई ! 'डाइवि- 
|| टीज़' के रोगी को मिठाइयों से परहेज रखना चाहिए |” 
D ' मे चुपचाप बैठा सुनता रहा। यद्यपि सादा भोजन 
बढ़िया होता हे तो भी जो केवळ अपने को जीवित रखने 
के लिए ही दवा के रूप में भोजन करते हैं उनके लिए सादा 
भोजन का महत्त्व है, पर हमारे-जैसे जो जीव केवल भरपेट 
ताता अकार के मिप्ठान्न-पकवान्न खाने के लिए ही इस. 
शाम पर अवतरित होकर जी रहे हे उनके लिए संत जी 
बाते निरी अनोखी होंगीं। में स्वयं खूब मसाले और 
मिठाइयाँ खाता हूँ । मझे या चिरजीवी होऊ, भला उबाली | 
'सव्जी और चोकर की रोटी खाक़र जीवित रहना तो 
सर जाने से भी कष्टदायक है । भले ही मसालों और 
| मिठाइयो के चलते साल में एक-दो दर्जन बार उपवास करना, 
सकी मुझे तनिक भी परवा नहीं । डाक्टर जायस- 
er लायक़ नहीं है। आम के दिनों में जब . 
दर्जन मालदह' आम अपने सामने रख कर बैठते. 
टा, भूखो भरने से सुखद है खाते . 
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: स्टेशन का प्रभात-वर्णन पत्थर के कोयले के गला पारा णु 
Tat धुआँ निकल रहा था उससे बातावरण दात 
ato आई० यत्र तत्र टहल रहें थे। 
` झड़ रहे थे। उन्हें दुर अपती विधा 


| Se 
जाता था। क्या जीवन है इनका भी ` 


BOSC । (वभु लजारलान्नत) कोश तुक T लिखने का 


करते थे और तब तक खाते रहते थे जव तक सभ 

खा जाते थे । मेने संत साहब की मेज d ' 
देखा--उबाले हुए आळू, शाक, गोभी और दो 
रोटियाँ। एक प्याळा चाय, जिसमें शवकर , 
थोड़ा-सा पका हुआ (उवाला हुआ ?) 
रुचि से भोजन कर रहे थे । श्रीमती! 


डोही 
M 
मदर | 
मांस | आप x 
प्रायः प्रसि; i 
टन के afi 
आप लोग दूसरी चीज़ों की ओर आँख उठा कर देखो 
नहीं--खाना तो दूर की बात है | सिगरेट-राव भी ४ 
छूते--सादा, साफ़, हलका भोजन ! Se 
सादगी संत जी की आदत में घर कर गई है। मे 
समभता कि योरप और अमरीका में रहनेवाला, उस a 
भी अन्धाधुन्ध कमानेवाला व्यक्ति कैसे इतनी arih 
अपना सका। श्रीमती सिंह तो संत जी से भी एक क 
आगे नज़र आई । यह गुण किसने किससे सीखा, यह वर्ती 


सह 


स्वभाव की ऐसी एकरूपता दो ऐसे व्यक्तियों में, निकी ज्र 
संस्कृति और जिनका देश एक-दूसरे से हज़ारों मीह 
फ़ासले पर हो, कैसे पाई जा सकती है। संत जी 
हैं और उनकी श्रीमती जी अमेरिकन | फिर भी दोगेंगा स 
गुण, कर्म और स्वभाव में आश्चर्यजनक मेल हैं, भर 
ऐक्य है। यह भी एक तरह की अनहोनी घटता-माव ह| 

दूसरे दिन में gag ६॥ बजे संत जी की मेवा ॥ 
उपस्थित हुआ । आपने इसी समय बुलाया ही Uh 


ae से आरम्भ करना चाहिए | मन्दमल्यानिल केः T 
पर हलवाइयों और चायवालों के चूल्हों से जो काशा | 
उठा था। 'फ़िनाइंल' से धोये जाने के a mE 
फ़िनाइलमय हो रहा at | काले काले भद्दे कौट ह 
। अपनी वाईट “५ 


समाप्त करके कुछ बाबू उदास मुंह 


ड ५४७ MTEC) 5 बर पन्नालाल 
इसी चहल-पहल में मे अपने बर्ड "| 


संत जी के सैलून के सामने उपस्थित हैं? 


2४१ 


ग” लद सुबह का भोजन समाप्त करने की धुन में थे । 
| रते उनके सामने दो-तीन संतरे भी देखे ! वे खूब प्रसन्न 


| कुछ देर तो संत साहब सोचते रहे, फिर अत्यन्त 
र होकर बोले--“हिन्दुस्तानी का प्रचार होता 
, उस ए | न कठोर संस्कृत-शब्दों की भरमार हो और न 
WM फारसी की । हिन्दुस्तानी-भाषा भारत की भाषा 


१ मेने फिर पूछा-- कुछ लोगों का यह मत है कि मुसल- 
/ को प्रसन्न करने के लिए या उन्हें अपनी ओर खींचने 
Woe हिन्दी का रूप विगाड़ा जा रहा है । इस प्रयत्न से 
|हिदी पढ़ सकेंगे तो सांस्क्रतिक ऐक्य हो जायगा | 

| संत जी ने कहना शुरू किया-- पंडित जी, यदि यह 
वो सही है तो में कहुँगा कि हिन्दुस्तानी के हिमायतियों 
|एक बार फिर से गौर कर लेना चाहिए। कल क्या 
UR, यह पता नहीं, पर आज तो मुसलमानों ते हिन्दुओं 
| भारतीयता का विरोध करने का मातो निश्‍चय सा कर 
Mig) वे हिन्दुस्तानी के प्रचार को भी मुस्लिम-संस्कृति 


a हिए अवांछनीय समझ सकते हैं। जब उन्होंने सोचने 


बेकार साबित होंगे।' 
थोड़ा ठहर हूर कर संत जी ने फिर कहना आरभ किया-- 


| शब्दों को अपनी भाषां में मरते जायें और मुसलमान 
५ शिफारसी के शब्दों को। इस होड़ का नतीजा होगा 
। भाषाओं का धीरे धीरे छोटे दायरे में सिकुड़ते जाना । 
SM अपने तंरीक्रे पर हिन्दुस्तानी का मजे में प्रचार 


| ९२ यह सोचना गळत होगा कि इससे मुसलमान हमारे 


हों होने का 
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आते जायेंगे। उनका हृदय-परिवतेन इस प्रयल 


AS Sit की स्पष्ट राय की कर गा कषद ही है. कि छापने ate 


Ags 


यह सोचते हैं कि यदि हमारी भाषा में खबी होगी तो वह 
विइव-भाषा वन जायगी । गुलामों और दरिद्रो की भाषा 
होकर भी हिन्दी ने बिना राजकीय संरक्षण के जो गौरव 
प्राप्त किया है उसका कारण इसकी निजी विशेषता-मात्र 
है । यदि अँगरेज़ी की तरह हिन्दी को राज-सम्मान मिळता 
तो आज हम देखते कि चेम्बरठेन और हिटलर हिन्दी में ही } 


अपनी बातचीत आरम्भ करते क्योंकि अँगरेजी और जर्मन- र 
भाषा का माध्यम हिन्दी ही रहती, उसी तरह जैसे काबुली a 


और बंगाली आपस में विचार-विनिमय करते समय पदती 
और बंगला के वदले में हिन्दी को ही काम में लाते हँ 
संभवत: मेरी आशावादिता सीमोल्लंघन कर गई हो, पर जिस 3 
भाषा में सबसे पहले-पहल 'मा' को पुकार कर मातुस्ने 
से भरा चुम्बन पाया था उस भाषा के लिए में ऊंची से 
ऊंची बात सोचने, बोलने और लिखने में अपने को जरा ५ 
भी कुंठित नहीं पाता । 
हाँ, एक वात यह्‌ है कि संत जी भी दवी जुबान से 
० रोमन-लिपि’ की वकालत करते हूँ। उन्होंने कहा-- 
“रोमन उतनी बेढंगी लिपि नहीं है । थोड़ा सा यदि संशोधन 
कर दिया जाय तो भारत में उसका प्रचार हो सकता है ।' 
मैंने जोर देकर पुछा--“जी नहीं--मेने सुना है कि 
नागरी के स्थान पर रोमन-लिपि का झंडा उड़ाना कुछ 
शग पसन्द करते हे । आप अपनी राय दीजिए । म॑ यही 
सुनने को उत्सुक हुं । 
संत जी ने कहा--यदि रोमन-लिपि का प्रचार हो 
जाय तो जो देवनागरी नहीं पढ़ सकते उनके लिए हिन्दुस्तानी | 
सहज ही जायगी। 
मै अधिक लिखना नहीं चाहता । संत जी के विचार | 
नागरी के सम्बन्ध में चाहे जैसे हों, पर महात्मा गांधी उ 
एक लेख की कुछ पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत कर देना बुरा न 
होगा | 
महात्मा गांधी लिखते हैं 
मान्य हो सकनेवाली अगर कोई लिपि हे तो वह देः 
ate... अगर हम रोमन-लिपि को दाखिल करें 
निरी भार-स्वरूप ही साबित होगी और कमी लोकप्रिय 
नहीं बन सकेगी।” | 
महात्मा जी रोमन-लिपि के विषय में लिख रहे हैं 


५४८ 
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टाइप करने में यह लिपि आसान पड़ती हे । किन्तु मनुष्यों 
को इसे सीखने में जो मेहनत पड़ेगी उसे देखते हुए इस लाभ 
का हमारे लिए कोई मूल्य नहीं । 
| हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए भी देवनागरी का सीखना 
आसान हैँ, क्योंकि अधिकांश प्रान्तीय लिपियाँ देवनागरी 
से ही निकली g” 
मुसलमान जिस जिस प्रान्त में बसे हे उस प्रान्त-की 
लिपियों और बोलियों को, जीवन के लिए स्वभावत 
` अपनाते ही el ऐसी दशा में उन्हें सहज ही देवनागरी 
| सिखलाई जा सकती हैं। महात्मा जी के. विचारों की 
` लम्बी व्याख्या करना उचित नहीं, अतएव में अपने प्रधान 
` विषय की ओर ध्यान देना उचित समझता हूँ । पाठक 
क्षमा करेंगे। i 
` दोपहरी हो गई थी। प्लेटफ़ार्म परं फागन की धप 
चमक रही थी। स्टेशन में प्रायः सन्नाटा था, क्योंकि कोई 
ट्रेन टाइम' नहीं ar) अलसाये से स्टेशन के कर्मचारी 
| और कुली इधर-उधर घूम रहे थे। शान्त सैलन at खली 
= खिड़कियों से मे देख रहा था--भाग्य-रेखा की तरह लोहे 


|r 


बेढंगी कतार जिसमें से धुआँ उठ रहा था ak बाहर 
' ' कुछ बच्चे खेल रहे थे। सड़क पर तीन-चार बैलगाडियाँ 
` धीरे धीरे'जा रही थीं। सारा: दृश्य उदास था ।. 


fear’ के लिए निमन्त्रण देने का आदेश दिया था | 
सज्जन लेफ्टिनेन्ट. कर्नेल हैँ। जब मेने संत जी से 
निवेदन किया तब आपने प्रसन्नचित्त से न्योता स्वीकार 
लया | ठीक ब्राह्मंण की तरह हँस कर संत जी बोले... 
दोपहर के भोजन में अवश्य शरीक होऊंगा । तुम 
सूचना दे दो।” ठीक इसी समय श्रीमती सिंह ने' एक 
बाधा उपस्थित कर दी । उन्होंने कहा--'मे तो खास तरह 
AT भोजन पसन्द' करती हुं । मेरे लिए अलग. व्यवस्था 
ती चाहिए pr न 
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कौ कठोर लाइनें और उनके बाद छोटे-छोटे मकानों की | 


मुझे, मेरे एक आदरणीय कृपाल सज्जन ने, संत जी . 


. कह सुनकर छड़वाया। 
«संत जी खूब ज़ोर से हँस कर बोले-- 


किया, तब उन्होंने तुरन्त कागज कलम लेकर 
से उनके खाद्य-द्रव्यों की तालिका पूछनी 


अंगरेजी खाद्य द्रव्यों के हजारो नाम मेरे उक्त | 
को याद 


। उन्होन तत्काल समभ छिया कि श्रीमती ट 
किस तरह का भोजन पसन्द करती > । ३ म्यी 
लेफ़्टनेन्ट कर्नल को सूचना देने गये और म 3... | 
भोजनालय में उदर-ज्वाला निर्वापित करने घुसा १ 
समभ लिया कि अब २ वजे भोजन भगवान से पैठ 
न्योता जीमने की आदत होती तो भखा रहकर परान्न 
टूट पड़ने के लिए विशेष रूप से तैयार हो जाता, पर रते 
हैं कि ब्राह्मण के घर जन्म लेकर भी मझे न्योता जीमो 
कभी अवसर नहीं मिला । विद्वास हैं, न्योता 
के लिए ही मुझे एक वार और धरातल पर पधारना पडेोजी. 
ठीक १२॥ बजे लेफ़िटनेन्ट कर्नल साहब ने मुभे संत ae, 
साथ आने की सूचना दी'। संत जी को मैंने कह द्यावी 
वे बोले-- अच्छा, इन्हें (श्रीमती जी की ओर a ip साः 
करके) बाज़ार में कुछ सामानं खरीदना है। अपने गरिन. 
को इनके साथ भेज दो? Wa 

पन्नालाल, श्रीमती जी और एक बंगाली सज्जन जी रहे 
गये । रिक्शा पर तीनों रवाना हुए। यदि संत-जी आह ग्‌ 
जगह पर में होता तो “मोटर' की खोज करता, पर मा] र 
इसी का .नाम' है। मौजी लोग कभी रोल्सरायप्त ar T 
सफ़र करते हे तो कभी टूटी बैलगाड़ी पर ! उके 
दोनों सवारियों में विशेष अन्तर नहीं है। मग १6 
गांधी को 'साइकिल' पर चढते देखा है । कितने आ. 
की बात है ! बिहार-रत्न राजेनद्र बाबू पढनियां 
पर जांते नजर आते e 

जब श्रीमती जी बाजार से लौटी तब संत जी ? 
महोदय से ame पूछा--निरचय ही आए 
रुपये का फ़ायदा 'पहुँचाया होगा । कुछ लज्जित 
महोदय बोले--' हैं हें, जी तहीं--एक रूपया ह. 


fey ई अब हम लेफ़िटनेन्ट कर्नळ साहब की कोठी की ओर 
R हुए । में भोजन का वर्णन नहीं करूँगा, क्योंकि 


i भय हे कि पाठक कहीं अपने राम को पेटू न मान aS । 
टेन्ट कर्नल साहब के यहाँ पहुँचते ही में मानो 
हो गया | संत जी को बेर कर सभी बैठ गये और 


ना Tapit थे। बस, हमारी मेजे अलग लगा दी गई और 
। टमाटर, गोभी, आल खाकर किसी तरह पेट की 
'दियाक्कँठी को समभाना-ब काना पड़ा। यही दशा सन्त साहब 


र झा साथ लेफ़िटनेन्ट कनेल के यहाँ भोजन करने में हुई। 
अपने भित राम पापड, पपीता, ककडी, गाजर, सलजम खाकर ७ 


संतोष कर गये जब कि हमारे सामने प्लेट पर प्लेट परोसे 
रहे थे और काँटे-छुरी की खनखनाहट से पूरा भोजन- 
ह गूंज रहा था। 

सूर्यास्त! बनारस जानेवाली गाड़ी में संत जी का 


घिरे संत साहब खड़े हे । संत जी अपने सेळून में घुसे, 
म भी पीछे पीछे चले । इसी समय एक सिहली बौद्ध भी 
CMT काड भेज कर आया | उसके पीले वस्त्र पर दिवंगत 
PR की सुनहरी किरणें पड़कर चमक उठीं--सैळून का 
भीतरी भाग क्षण भर के लिए पीले प्रकाश से भर गया। 
MN हुए संत जी ने उस वौद्ध का परिचय उपस्थित सज्जनों 
कराया और मेरी बारी आई तब उन्होंने कहा-- 
टात «pet है। आप एक उच्च शिक्षित 
इत्यादि।” wa कितना परिताप 
भी कि संत साहब ने मझे हिन्दी का लेखक नहीं तो एक 
5 सेवक भी नहीं समःझा। एक कहानी मुझे याद 
शै है उदू के एक कवि मीर साहब थे। भारी 
SS, पुरे जिही ! किसी ने आपसे पूछा-- हजरत उद्‌ 
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Cah कहलान का योग्यता का 
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i 


च्छ 


पूछा-- कौन कौन ?” उत्तर मिला--“एक म॑ 
और दूसरे दो और।” | 

फिर प्रश्‍न हुआ- अमुक हजरत भी तो गावर है-” 
तो मीर जी अल्ला. कर बोले--“अच्छा, आधा उनका 
नम्वर भी रहा। कुल साढ़े तीन। i 

मार साहब ने तो एक अभागे को अपने मुकाबिले में | 
आधा नम्वर भी दिया, पर संत जी ने तो इस गरीब को | 
9 नम्वर देना स्वीकार नहीं किया ! में नहीं कह सकता, | 
यह हिन्दी-लेखक होने का अपराध है या सचमच म्‌ भमें 
ही अभाव है। कभी 
न कभी इसका फ़ेसळा होकर ही रहेगा। वे अपने साथ | 
मेरे लिखे हुए कई संस्मरण ले गये--में बन्यवन्य हो गया ! | 

x 


x x 
संत जी चले गये। उन्हे 


ने मुझसे कहा था कि वे 
मास 'गया' में ही रहकर एक ग्रन्थ लिखना चाहते हे ।. 

नें भगवान वद्ध की कोई जीवनी लिखी है, जिसके | 
सम्वन्ध में उनका कहना है कि किसी भी पुरानी जीवनी- | 
पुस्तक से बिना सहायता लिये ही प्राप्त साधनों का सरे नौ | 
से अध्ययन करके, पुस्तक लिखी गई हैं। एक बात जो. 
उन्होंने कही वह वहत ही मज़ेदार थी । उनके विचार से 
मागधी भाषा सिंहली की मा है। में नहीं कह सकता वे | 
क्रिस आधार पर ऐसा कह रहे हैं--किसी भाषा-तत्त्वविद्‌ | 
को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मगधवासी होनें 
कारण में आनन्दगद्गद होकर हीं रह गया ! 

संत साहब का व्यक्तित्व अत्यन्त आकर्षक हे और 
सचम्‌च कठोर परिश्रमी तथा महान पुरुषों में से एक 
वे भले ही ak Sas न स्वीकार करें, पर में तो 
दिग्विजयी लेखक, कहकर अपनी कृतज्ञताञ्जलि अ 
करता हूँ ! वे संसार के श्रेष्ठ लेखकों में से एक हैँ. 

पूरव ने पश्चिम को यह संत निहालसिह 
निश्‍चय ही भारत को अपने इस लाल पर गुमान 


ही योरप को हमारा : 
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लेखक, श्रीयुत भगवानदीन दुबे रा 


“सरस्वती के पाठक श्रीमान दुबे जी से परिचित होंगे। उन्होंने यह लेख स्वीजरलेंड 
से भेजा है । इसमें उन्होंने योरप की वतेमान परित्थिति. का रोचक ढंग से वर्णन कि 


के ज्यूरिच 
| 9. ह. ) सबकी यह इच्छा हुई कि कोई माल बनने लगा। साथ-साथ कई देशों में ai | = 
|| १६ ऐसी संस्था कायम की जाय कारखाने खोले गये। इधर जापान ने भी खूब | 
| k S की यंत्रणायें न भोगनी oS) ` इसमें कितने कारखानों में काम कम हो जाने की वक्त : 
अमरीका का संयुक्त-राज्य इसका सदस्य न हो सका, तो हुआ कि बेकारों की वृद्धि हुई। बेकारी से असन्तोप फैल्ीक 
रूस भी इसमें आकर शामिल हो गया। ये लोग कहने लगे कि इस दुरवस्था का कारण i il 
' करण के सम्बन्ध की सभाये हुई, उनमें ग्रेट ब्रिटेन ने प्रमुख उधर मुसोलिनी. की, अध्यक्षता में इटली की हू स 
किया । यहाँ तक कि सिंगापुर के प्रसिद्ध जहाजी अड्डे समर्थन करता रहा, पर भीतर-भीतर फ्रांस की तरह वि 
F फॉस लीग आफ नेशन्स का एक प्रमुख संस्थापक था । : पर हमला किया। जापान के मंचूरिया हड करे. yr 
जारी रकी । यही नहीं, अपने बचाव के लिए जमनी समझ कि उस सुदूरस्थ झगड़े को न बढ़ाया जाय ! रि 
aa अजेयंता की जाँच यथार्थ में भावी बड़े युद्ध में ही पर प्रतिबन्ध लगाये जाने का उपक्रम किया! प 
हुआ | असली पेट्रोल की बंदी के प्रस्ताव का रो 
a ॥ जब युद्ध के छेड़ने की बात आई तव $ अगर 


या है। 
व Ray म 
Zs 
: फलतः लीग आफ़ नेशन्स' नाम से मज़दूर कम किये गये। आमदनी के कम हो जाने ड 
भी संसार के सभी देश, रूस को छोड़ कर इसके सदस्य हुआ ।. इसका पहला शिकार जर्मनी हुआ जो एक प्रध 
अब कुछ बड़े-बड़े राष्ट्रों ने. ऐसा समझा कि लड़ाई e सरकार को बदलना चाहिए। खैर, सरकार बदली Ke 
भाग लिया । उस समय ब्रिटेन में मज़दूर-दल की सरकार उन्नति हुई। ऊपर से वह लीग का सदस्य बता रहा बो 
का हाम जो शुरू हो चुका था, रोक दिया गया और कुछ इन बातों में विशवास नहीं करता था। फ्रांस ते आवह 
ग्रे ब्रिटेन से 'निशस्तीकरण के बाबत सहमत नहीं था । लोग की प्रतिष्ठा मे कुछ धक्‍का लगा था, पर चूँकि ४ 
सीमा पर मैगिनाट लाइन नाम की क्रिलेबन्दी की अबीसीतिया के हमले ने सब किसी में बेचैनी पैदा <a 
. के गुप्त समभौते के कारण ब्रिटन का विरोध ब 
: न किया। उधर मुसोलिनी ने धमकी दी हि 
(पाका उनके किले ११ 


woe १४-१९१९ के महायुद्ध के बाद तक सचमुच तरक्क्री रही। इतने वर्षो में खपत से sah 
जिससे संसार को फिर से महायुद्ध की। १९२८-२९ की मन्दी १९३१ के अन्त तक हसं 
को संसार के राष्ट्रों की एक संस्था क्रायम हुई। यद्यपि कारण लोगों ने अपना खर्च कम कर दिया । परिणाम कि 
बने । कुछ वर्षों तक इसकी खूब धाक रही, यहाँ तक कि औद्योगिक देश हुँ । हिटलर जैसे लोगों की बन 3 
के साधनों में पैसा व्यय करना व्यर्थ है, इसलिए निइशस्त्री- हिटलर के हाथ में जर्मनी का शासन-सूत्र भाया | 
का बोलबाला होने से उसने निइशस्त्रीकरण सचाई के साथ सभी निइ्शस्त्रीकरण.की सभाओं में शामिल होकर उ 
दिनों तक बन्द रहा । मित्रता भी थी । फ्रांस के ही समर्थन पर उसने अबीसी गित 
के बाद भी उसने फ्रांसतिवासियों में अनिवार्य सेनिक सभी जोरदार सदस्य योरपीय थे; ` अतएव oe 
की, जो इस समय संसार मे अजेय गिनी जाती है। खास कर अँगरेज़ों में | अँगरेज़ बहुत छटपटाये और 
स ते सम दे 
at बात कार्य में परिणत होते ही वे गुढ गी ae 
% 


en & | 
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दई हमले को रोकने के काबिल न थे। उधर फ्रांस, यद्यपि 
| सम्बन्ध में मज़बूत था, अंगरेजों का साथ देने को असहमत 
|, अकेले अँगरेज उस समय इटली से लड़ने के क्राबिळ 
ह । तब अँगरेजों को अपनी निश्शस्त्रीकरण की नीति 
भूल जान पड़ी। कया करते? खून का घूंट पी कर 
ही । और चुप -मार ली। उन्होंने अपनी भूल को 
ने का प्रयत्न जारी किया। ; 

मसल मशहूर हे कि जो दूसरे को गढ़ा खोदता है वह 
में खुद गिरता है। अँगरेज़ों को इसका बदला लेने में 
(न लगी । हिटलर ने कुछ ही समय पहले जमंनी का 
-सूत्र अपने हाथ में लिया था, उसने इस फूट से छाभ 


ने में देर न लंगाई। उसने जमंन-जाति का फिर से 


। लाचार हुए। अंगरेज चुप्पी सांध गये। हिटलर ने 


raga? राइनळेंड पर Heat कर लिया, जो वर्सेलीज़ 
कार है पत्थि के ख़िलाफ़ था । अब फ्रांस को अकेले जर्मनी से 
ली afer की हिम्मत न पड़ी । अँगरेज़ों को बदला मिल गया । 


| हिटलर ने जर्मनी की आश्चर्यजनक उन्नति की। 


सुधरी । उसने लोगों को सड़क बनाने, लड़ाई के 
जुटाने तथा और ऐसे ही अनेक काम. करते में 


सारी बना कर उसने देश से निकाल दिया और 
| निकाल रहा है । करोड़ों रुपया इस तरह मिला। 
i रोच-वेंक के नोट जर्मनी में चलते हैं वह नई रीति पर 
|$ गई और उससे खूब काम निकाला। इस बैंक 
[OM डाक्टर age थे वे इस नीति का समर्थन नहीं 
[|| थे अतएव ब्रे निकाल दिये गये । उसके नोटों की गैर 
पे चौथाई भी क्रीमत नहीं है। लोगों को देश-भक्ति 
R पर खाने-पीने की सामग्रियों की कमी पर शिकायत 
की कहा गया। बहुत सी खाने-पीने की सामग्रियाँ 
मै आती है। और रुपया है वहीं तो कहाँ से आयें ? 
गे दुसरे देशों से आज-कल के मुद्रा-चलन के विपरीत 


के बदले सामान का ah लारी कि Pores opus 


कहाँ तक चल सकता हुँ? किर भी यह चाल काफ़ी काम 
में छाई गई। डींग मारने को हो गया कि जर्मनी में बेकारी 
नहीं है । यह मानी हुई बात हैं कि इस नीति का चळत 
असम्भव है | > 
हिटलर और मुसोलिनी की मित्रता होनी इस द्या में 
अनिवार्य थी दोनों में aa मेळ हुआ । जापान ने चीन 
के ऊपर हमला कर लीग को ग्रारत कर दिया । जापान 
की तरह जर्मनी और इटली ने भी लीग को छोड़ दिया । 
इन तीन ससस्त्र देशों से मुक्राविला करने की हिम्मत छोटे 
छोटे देशों में न थी। उन्होंने देखा कि जब अवीसीनिया 
और चीन पर हमले हुए तब लीग नियम से बद्ध होते हुए 
भी फ्रांस और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश आकान्तों की 
मदद न कर सके तव लीग के सदस्य होने से क्या फ़ायदा 
हे । इसलिए वेल्जियम, aes इत्यादि देशों ने नोटिस 
दे दिया कि वे लीग की प्रतिवन्ध लगाने की नीति पर नहीं 
चळेंगे | 
इसमे जर्मनी, जापान और इटली को और डोर मिला । 
इधर स्पेन में गह-युद्ध जारी हुआ। जर्मनी और इटली 
खुल्ळम-खुल्ला जनरल Hel की मदद करने लगें । फ्रांस 
और रूस प्रजातंत्रसरकार की मदद में थे। फ्रांस और 
ब्रिटेन की अनबन का लाभ उठा कर इटली गुर्राता रहा | 
कि अगर फ्रांस स्पेन की प्रजातंत्र-सरकार की मदद पर 
जायगा तो वह लड़ाई ठान देगा। अंगरेज़ इस बात से 
घवड़ा उठे। ata को फ्रांस ने अच्छी सीख दी थी। | 
अँगरेज़ अपनी तैयारी में लगे थे जिससे वे अपनी ही शक्ति 
पर भरोसा wea | इसलिए अहस्तक्षेप कमिटी की रचना | 
की we मुसोलिनी और हिटलर उसमें ऊपरी मन से 
` शामिल हुए, जिससे कम से कम फ्रांस को वे मदद करने 
रोके । वात यह तय थी कि स्पेनवालों को खुद ल 
दिया जाय, दूसरे राज्य किसी की मदद न करें और 
देश के सैनिक स्पेन में हें वे बुला लिये जाये । फ्रांस को 
अपने सैनिक बुलाने पड़े, इटली भौर जर्मनी ने 
वापस बुलाये, पर नाम-मात्र को। मुसोलिनी और 
गुप्त रीति से अपने आदमी बराबर भेजते रहे। मुस 
` को झूठा कहने की हिस्मत किसको थी ? आखिर 
जेनरल fat की विजय get 
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इसका प्रभाव आस्ट्रियावालों पर पड़ा। हिटलर के एजेंट 


| वहाँ फूट पैदा करने में छंगे। आस्ट्रिमानिवासी भी 
| जमेन-जाति के ही gi आस्ट्रिया के निवासियों में 
एक ऐसा बड़ा समूह उत्पन्न हो गया जो जर्मनी से आस्ट्रिया 
को मिला देने का आन्दोलन करने लगा। जिस देश में 
` आपस में फूट हो जाती हे उसका कुशल नहीं हे । हिटलर 
को आस्ट्रिया के 
. आस्ट्रिया कौ किसी से संधि भी नहीं थी । हिटलर ने धमकायां 
और आस्ट्रिया जर्मनी से जा मिला । 


लग गया | उसने कंहा कि जेकोस्लोवेकिया के वे भाग जर्मनी 
को मिल जाने चाहिए जिनमें जर्मन बसते. हें । इसकी 
` मांग जोरों से गत सितम्बर में पेश की गई और धमकी 

दी गई कि सीधे से न मिलेंगे तो लड़ कर ले लेंगे । 
' ` इटली ने जर्मनी का समर्थन किया। अडंगा यह. था कि 
जेकोस्लोवेकिया की संधि फ्रांस से थी। अगर उस पर 


की उससे संधि नहीं थी, पर फ्रांस से इस बात का सम भौता 
“था कि अगर फ्रांस पर कोई हमला करेगा तो ब्रिटेन फ्रांस 
की मदद पर जायगा। ऐसा जान पड़ा कि महायद्ध ठना 
चाहता हृ | उस समय नेवाइल चेम्बरलेन ने बीच में पड 
कर म्यूनिख्‌ का समझोता किया और जर्मनी की माँग प्री 
की गई । कोई कहता है कि उक्त' समभौता चेंम्बरखेन 


परिणाम बताते हैं, कोई समय टालना कहते हें, सच 
यह्‌ भविष्य’ बतलावेगा | इस समय यदि यह कहा 
कि तीनों कारण 


तीतिज्ञों की बाहरी बातों का कोई महत्त्व नहीं होता | 
इतना जरूर हु आ कि म्युनिख. के समभोते के बाद 
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हडपने का अच्छा मौका मिल गया। | 


फिर कया ar? हिटलर के हाथ [एक “कारगर नुस्खा. 


हमला होता तो फ्रांस को लड़ाई में उतरना पड़ता । ब्रिटेन” क्‍या होगा कहना कठिन हे । फ्रांस और ब्रिटेन | r 


तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । ; 
उसे अँगरेज़ों की कटनीति बतलाते हैं, जो अभी : 
ही हो सकती । समय पाकर इसका रहस्य खुलेगा। 


कब्जा करके दिया हे । इस समय आत्म-जागृति 
नहीं हं । अब तो सवाल क्षमता और अक्षमता 
क्षमताशाली राष्ट्र अन्य को गलामी करने योग्य ही ३» 
चाहते ह्‌ । नतीजा यह हुआ है कि संसार इस नीतिज्ञा 
कार करना अपना धरम समझता. है.। कई घोर 


तो यह कह कर कि हम निरपेक्ष रह i 
RÌ a ९ कर्‌ अपना बचाव वर मर 


समय THAT, इटली, स्पेन, हंगरी और जापान एक त्‌ 
| दूसरी तरफ़ ब्रिटेन, फ्रांस, पोलेड खुल्लम-खल्ला बी. 
ग्रीस और रूमानिया भीतर भीतर एक साथ है | पर कोशि 
जारी हे कि रूस और तुर्की भी किसी न किसी हुप से इस 
मिला लिये oe) स्वीजरलेंड, बेल्जियम 
स्वीडन अभी निरपेक्ष हैं। | 
अब तक जर्मेनी और इटली ने वहीं जोर किया है श॑ 
बिना लड़े काम सिद्ध होने की सम्भावना थी। पर का 


लड़ने को सुसज्जित हे, जैसे जमनी और इटली। छ| 
और जर्मनी, खासकर जर्मनी की, माली हालत इतनी बा 
है कि लड़ाई को छोड़कर हिटलरशाही के कायम रसे|| 
दुसरा जरिया नहीं हे । रोजगार न बढ़ा तो अगणित आर 
गोला-वारूद बना कर कब तक जियेगे। इस E 
के लिए रुपया कहाँ से आयेगा । 

अगर योरप में इस तरह आग न लगती तो च 
को चीन के हडप जाने में ज्यादा कठिनाई त होती, त 
जापान को ताराज़ न, करने की खातिर पहले- 


पड़ता. है, अतएव चीन की मदद अव जोरो0 CO 
हूँ । न केवल रुपया, बल्कि काफ़ी सामान | 
रहा है, जिससे वह जापान को मोच १९ शा 
अमरीका के संयक्त-राज्य का भी झुकाव # p- 


हैं, इसलिए जिससे जमनी का पतन हो उसका वह 
| उसका एक प्रकार का 
ह जा ओता है ही, ब्रिटेन से भी उसके मेल की कोशिश जोरों 


h तूनी घोषित करने का है। ये लोग उस अपील को 
मान सकते । फिर भी उनकी एकाएक लड़ाई ठानने 


ला aye दहाड़े कि फ्रांस अगर afaa, स्वेज और जिवटी 


| ॥ने पर, जो एक प्रकार उसके अधीन था, वह अँगरेजों 
है, कहर प्रकार की दलीलों से समझने की, कि ऐसा करने 


बेधा हुआ है मानव-प्राणी 

Wa लघु सुख-दुख को जालो, . 

अपने ही बन्धन में बॅध कर 

माणा मं पीड़ा-निधि पाली । 

मेरा सुख बँट जाये जग में 
दुःख. रहे मेरा चिर-सहचर ! 
mag के wid यह -. 

| तोशा नब-नव रूप दिखाती 


$भेकाकर मुझसे कह जाती। 
: जगत हुआ दुख से ही नि 
` भरतो में आँसू. का 
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वर-याचना 
लेखिका, श्रीयुत तारा पाण्डेय 


जीवन्न के पल बीत रहे नित 
आज माँगने आई में बर | 


स भूमध्य सागर के संबंध में जो समभौता गत वर्ष हुआ. री ड 
हैं, भग नहीं हुआ, दिलतोड़ कोशिश न करता | अँगरेजों 
ने दलाल ता नहीं मानीं, पर उस समभौते को तोड़ना भी 
मुनासिव नहीं समझा । चैम्बरलेन साहब की सम मते 
द्वारा शान्ति क्रायम करने की नीति अब हवा हो गई है 
उनका छाता अब लाठी म॑ परिणत-सा हो गया 

इस समय इटली और जर्मनी तथा फ्रांस और ब्रिटेन | 
में शतरंज की-सी चाल हो रही हैं। इटली और जर्मनी में 
अखबारों का सारा क्रोध चेम्बरलेन और रूजवेल्ट पर उतारा 
जा रहा हे। इधर फ्रांस और ब्रिटेन के अखबार गान्त 
हैं। हाथी और कुत्तों की-सी हालत है। चेम्वरळेन 
दलादियर के वक्तव्य युक्तिपू्ण और गम्भीर होते हैँ। | 


हिटलर और मुसोलिनी के वक्तव्य नब्बे फ़ी सदी 


भिक्षक बनकर निशि-दिन किससे 
भांग रहा जग सुखमय जावन 
मृग-जल से में ऊब उठी अब 
कहती हूँ दुख प्राणों का धन 


५५६ Digitized by Arya Samaj Foungejigarqpennai and eGangotri 
++ + + + ५७-५७ ५१ -0 + i i RE > CI CDI “७-९ ५४ जल 


बढ़ी जा रही थीं। यात्री अपने-अपने काम में व्यस्त थे। मेने जन्म लिया हैं; जसे जैसे ge 


नौका-गृह के ऊपर सुशोभित महारानी के लोल-कपोलों हूँ; जिस आमोद-प्रमोद रसोत् लास में में अव भी | | 

भें सुधानिधि सौन्दर्य भर रहा था । पर महाराज का पड़ी रहती ह उसको देखते TH महाराज की a | ; 

ध्यान आज अन्यत्र था। योग्य हू न महि के उस मंगलमय आशीर्वाद के fov : 

कारण यही हैँ, प्रिये,” महाराज ने दीर्घ निवास  उस' गहरी कालिमा को मह राज का अगाध-प्रेम +| 3 

छोड़ते हुए कहा--“ऋषिराज को मेरी काम-लोळपता उदारता अप्रतिम-विशुद्धता भी न वा सकी। ऋषि] ५ 

देखकर ही संताप हुआ हे; पर वे दयामूति हे, और इस ने देख लिया--योगिराज से ऊँछे न छिपाया जा सा|. fe 
मंगळ-कार्य को अपेक्षित समभते है, इसलिए उन्होंने क्षमा यह क्या, यह उन्माद क्यों?” 


कर्‌ दिया हे ।” i नमा, अमा महाराज! इस शूदर taped . 
T महाराज, मुभ, बचा कर, यह अपने आप पर मिथ्या अपनाकर महाराज को कितना कष्ट भोगना पढ़ रहा है i 
ही दोष क्‍यों लगा रहे हे?” उसके लिए क्षमा,” कहते-कहते महारानी नृपति के वग 
नहीं, वास्तव में क़ंषिराज के सन्ताप का. कारण गिर पड़ीं। 
हममें से कोई नहीं है।” ' ँ ` “मालिनी ! मालिनी |” 
स भी कंसे नहीं, महाराज?” : “पृथ्वीनाथ |” 
“हाँ प्रिये, नहीं। और तुम्हारी तो बात क्या, में भी “TORY oe 
agi क्योंकि में यह समने लगा हूँ कि यह ऋषिराज ', “महाराज के श्री चरणों में उसकी आवश्यकता ae प्राय 


का आम है। . : * उठते हुए महारानी. ने कहा। 
' हि नाथ, ऋषिराज का भ्रम?” 

; हाँ, जिस भ्रम में में भी पड़ चुका था। पर जब में... 

` देखता हूँ कि सुधाकर : तुम्हारे सौन्दर्य के रस को पीकर 

निष्पाप सुस्मित-वदन सब की ओर देखता है, समीरण 

भी तुम्हारे से लग कर संगन्धित हो जाता है, तो यह भ्रम 
र हो.गया। सौन्दर्य सदा सत्य हे) में उसी को 


फिर वही wat” A 
JHA पाकर पूजता हूँ, देवी ! ऋषि को भ्रम हुआ है।” उस पुनीत वातावरण में मुभे रोमाञ्च हु क्षमा 
« 


` यह क्या प्राणनाथ ? इस शोक, इस. सन्ताप का उस दिव्यःज्योति को मे देख न सकी । महाराज के 
कारण तो में हूँ, महाराज ! और आप भगवान्‌ से श्रीचरणों में बैठी; पर मन स्थिर न रह सका 
गराज पर भ्रम का दोषारोपण कर यह क्या अनर्थ कर ` वासनाओं से faery इवासःगन्भ्र भगवन्‌ से केसे. 
NA 56 Sc SU . सकती थी? वे उसे कंसे सह सकते थे! यह o 

टीक ही कर रहा हूँ, ललने, अब पढ्चात्ताप की का पुष्य-प्रताप कि क्षमा कर दी गई हूँ। क्यों शा 
पापा ai ve „ महाराज क्लेशित होते हे ? पर नहीं, अव 
` महाराज. महाराजः! --नाथ काम-लोलप नहीं, महाराज को मे विशवास दिलाती- हूँ कि उस a 
का सन्ताप ही इसलिए है। में हूँ नाथ. i p 
की जड़ | क्या पृथ्वीनाथ मुझे नहीं जानते ? ” 


“पर प्रिये, यंह अकारण शोक क्यों! ” 
“नहीं नाथ, अब नहीं करूँगी। ऋषिराज ने एग 
क्षमा कर दिया है । अयोग्य होते हुए भी महाराज, 
बलाश्रय का मुझे सुअवसर. मिला है । मेरे पर उ 
वंश की रक्षा का दायित्व रखा गया हे | 


ae 


< 
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| "मुनिवर, अन्यं तपोवन के वासी सव कहाँ चळे | 
| x x x "> गये हे” ८ ः 


“तो एक बार आप भी हँस दीजिए, महाराज ।” 


है | ह fi य “ शी ` च A 7 
महाराज हँस दिये। राजन्‌, शीतकाल में अन्य महषि अपने अपने प्रदेशों 


महारानी-- क्यों महाराज?" का चळ जाते हृ । क्योंकि वर्ष के इसी भाग में गरुवर्य्य॑ 
म्रहाराज-- आज वही दिन फिर हैँ।” _ a तपादिक किया करते 
“नहीं, वही नहीं हे महाराज |” : पर यहाँ केवल आप ही हे? Bee 
| दिन वह नहीं था। आज महिषी- नव-जीवन, नव- हाँ राजन्‌, और वह भी केवळ इसलिए कि मेरा 
ha, तवोल्लास के साथ ऋषिराज को परीक्षा देने आई अध्ययन समाप्त न हो सका ।” ; PE 
पुत्री ॥॥ आज सौन्दर्यं था; पर वस्त्राभूषण के चकाचोंध में “ओह! तो हमारे आने से तो योगिराज को वढा 
Wiad नहीं, वह था भाल पर ast एक सुहाग-विन्दी कष्ट होगा?” टर 
के बह संकलित | मानस में तरंगे थीं, पर कोलाहल न था क्या राजन्‌, आपका काम आप करेंगे और उनका 


र संगीत था। जिसके रस से कमल नयन भर भर वे। कष्ट केसा? फल-फलों के स्थान में आपको दिखा. 
, हक रहे थे और कपोलों में जिसका रंग छन-छन कर विखर ही दूंगा तथा वहाँ से (स्थान की ओर संकेत करते हेए 
; । केवल एक ही नौका थी। कुछ चुने हुए ही आपको दुग्धपान के लिए माता” मिलेगी | sak 
Pi थे। आज महाराजाधिराज स्वयं ही एक सहचर “बड़ी क्रपा। हह >): 
qa ऋषिराज को अपने आगमन की सूचना देने चळे । कुछ ही काळ में नन्नऱ्यात्री अपने निवास-स्थानों मे 
Rae लालिमा से रंजित महषि प्रणाम कर संध्योपासना १ स्थापित हुए और पति-पत्नी आदेशानुसार स्नानादिक 
॥ लिए बैठने ही वाले थे कि महाराज को अपनी ओर कार्यो से निवृत्त हो ऋषिराज की कुटी की ओर चलने को. 
देखा । । पर्णकुटी से निकले] 
आयुष्मान्‌, आयुष्मान्‌--शुभागमन महाराज ! महाराज ने पूछा- महर्षि के दर्शन तो तुमने अभी 
आना सचमच बड़े शभ-महर्त में हुआ | नहीं किये, fra?” 
| महाराज चरण-वन्दन कर खड़े हो गये। 3 ` “दर्शन वन्दनं हम कर चुके महाराज, जब वे.संव्यो- 
| राजन्‌, अपनी पिछली भूल के लिए में राज-दम्पति. पासन में तन्मय थे । इस बार भगवन्‌ कुछ दुबळ से प्रतीत 
Vara करता Zl हाँ--हाँ पर राज्य-लक्ष्मी हुए प 
ण लाये हे?” - ; “नहीं, कोई विशेष नहीं। . A 
हाँ देव, पर आपका क्षमा-याचनः कंसा? “फिर भी कुछ--यों तो विभूति हैं, कहना ही व्य 
इसके लिए यह उपयुक्त समय नहीं हे, राजन्‌ ! 
lace महाराज के निवासादि की सुव्यवस्था करो । ` इस प्रकार वाते कहते-सुनते वे महाराज की E 
यह सब हो जायगा, देव! पर जा पहुँचे। ऋषि आसन पर विराजमान थे। 
नहीं, महाराज के आतिथ्य में पहलें भी बड़ी भूल और पीछे हट कर श्रीकेशव बैठे थे स्म 
Tl है। जाओ वत्स,--और राजन्‌ ! आपको था जिसके इस ओर दो आसन fae थे, 
शिक स्नानादिक से निपट कर बहुत शीघ्र ही अस्नि- 

|| के लिए यहाँ प्रस्तुत होना 
भी आज्ञा भगवन्‌ !” 
ऋषिराज आंसनारूढ़` हए । मंहाराज ने सहचर द 


AU» 
> 


Gi 


५५८ 


निस्तब्ध दिशायें संगीतमयी हो गई । धूम्र-सौरभ पान 
करते-करते चरिद्रिका के नेत्र निमीलित होने लगे। नयन 
म्‌ दते-मु दते रोमाञ्चित केशव ने देखा, अग्नि से काञ्चन 
लपटे, ऋषिराज से संगीत-तरंगें और महिषी से सोन्दर्य- 
लपटे निकल कर सबकी लपेट रही हैँ। चारों तपस्वी 
निमग्न थे। आहुति न पा अग्नि-शिखायें अन्तर्धान होने 
लगीं। ऋषिराज ने वीणा बन्द की और नेत्र खोलते ही 
उन्होंने देखा, उस स्वर्ण-प्रतिम सौन्दर्य, को । यह अग्निदेव 
ने क्या किया! 
“सुन्दरि ! ” ऋषि-मुख से निकला, और अग्नि की 
लपट लगते ही उन्होंने अपना बढ़ा हुआ हाथ तेजी से 
पीछे खींच fear! तेजोमय बदन से तेज, बहने लगा । 
सबकी आंखें एक ही साथ खुल गई। महाराज के नेत्र 
बन्द हो गये। राजा तथा केशव भय और आइचर्य से 
ऋषिराज के मूख की ओर देखने लगे; पर महारानी अभी 
तक उसी तरह निमग्न थीं ॥ .व्यग्न महाराज के मुख से 
` भगवन्‌, भगवन शब्द सुनकर महारानी ने नयन खोले « 
' और देखा कि श्री केशव महाराज को, रोक रहे हे और स्थान 


.. केर बाहर हुए। 

“at क्या हुआ देव!” 

. “महाराज समाधिस्थ हो गये थे, यह आप क्या कर 
थे राजन्‌ |” 

क्या आज का काम समाप्त. हो चका 
हाँ राजन्‌ ।” `. in 
भहारानी-- पर देव, महाराज के मख परः श्रम- 
क्यों 2200002002 RR 

हाँ मुनिवर यह क्यों?” 

"कुछ नहीं महाराज, शायद ध्यान-भंग से ।” 


| 77 


नत्य-कर्म से निवृत्त हो अपनी अपनी कुश-शय्या 
। दीपक टिमटिमा रहा था जिसके आतप में 
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छोड़ने का संकेत कर रहे हे । अन्ततः चुपचाप सब उठ .. 


महारानी उठीं और दीपक at लौ कम करत 


' और अपने पति के पद-चरणों के पास हाव जोड 
HES) 


[ May | 
to. ~+, 


नाहे % i 


यह तपोवन है, प्रातःकाल बहत तड 
फिर जब आपको थकान भी है 
हाँ यह तो में भी साच रहा: हे! 


महारानी उठना ही चाहती थीं क्रि मालिनी + 
में प्रवेश fear 


“मालिनी |” 
“हाँ पथ्वीनाथ ।” 
क्यों सब्र ठीक है न?” “गौ को वहीं छोड | 


क शय्या छोड़ 


की 


हो ? ” 
वहीं से आ. रही 
“तो ऋषिराज के स्थान के सामने से निकली ह 
F ? 37 


IT 
g 
ह । 


हाँ ऋषिराज बाहर चाँदनी में विराजमान 
दासी के लिए कोई आज्ञा?” 


“यहाँ कोई दासी नहीं, मालिनी ! न कोई i 


ह्‌ 


और वह भी बिना. महारानी के ।” 
महारानी-- महाराजा की महारानी; पर मालि 
की महारानी, नहीं | अच्छा मालिनी, जाओ शयन करो 


देना ।” 
जो आज्ञा । | 
महारानी, मालिनी को खूब चुन कर छाई ९. 
हाँ प्राणनाथ, अब शयन कीजिएगा” कहती 


महाराज लेट गये और रानी भी प्राणपति के चरण 
कर अपनी' शय्या पर जा बेठीं। ; 
हाँ, यह बहुत ठीक है न? 

क्यों प्राणनाथ ! 
न 
“अरे, मे तो तुम्हें एक बार सोने के पूर्व देख भो 
और तुम चल दीः!” ` ` . a 
(लीजिए न. प्राणनाथ, कहती हुई मही, 


बस!“ -सुस्मितवदन महाराज आ 


प्रिये, अब तुम्हें भी लेट जाना चाहिए।” 
| तो कर रही हूँ नाथ !” 

“कितना समय यहाँ रहना होगा, महाराज?” 
"क्या ठिकाना ।' 

“कैसा शुभ्र वातावरण, विशुद्ध जीवन; सुनने को 
| गीत, देखने को महपि की विभातिऽ. ५ 24008 |] 


“ओह ! नींद आने लगी हे । 
थोड़ी देर में महारानी के अङ्क में नन्हा-सा प्यारा 
खेलने लगा | महपि ने आशीर्वाद दिया । महारानी 
प्राठक को प्यार से चम कर ज्येष्ठ महारानी की गोद में 
मान छ दिया--महारानी विहँस दीं। 
E निर्जन-वन में ,निवास करने लगे-- 
पुत्र ने चक्रवर्ती राज्य चलाया--जिसका सौरभ 
aid में hod लगा; सजल-नयन महारानी हर्ष से 
हो गई । महारानी का सजीव-स्वप्त उसी समय 
cH भंग हुआ। वह ध्यान से कुछ सुनने लगीं | 
“ओह ! ऋषिराज की खड़ाऊं का शब्द ! " (फिर 
लगा कंर) “शायद कुटी के बाहर टहल रहे हैं 
षी बैठ गई और उन्होंने कुटी के बाहर देखा | गहरा 
छाया ari चन्द्रिका को संकट में देख निशापति 
म्लानमख थे और शोकाकुल वनस्पतियाँ 'फर-भर 
Vor कर रही थीं। 
है "ओह ! कैसी विजनता”--महारानी ने धीरे से 
शि भौर उसी काल महषि की सजीव मूर्ति आँखों के सम्मुख 
fe इई ! 
और इसमे यह (मूर्ति) महा-मानवता को प्राप्त करती 
| है --महारानी ने मन ही मन कहा । कानों में खड़ाऊं 
Gaz अभी आ रही थी। अब एक उच्छ्वास के 
, : प हो-- “ओह, आ गई”--कहते हुए महारानी ने भी 
फला दिये । 


त 


ne 7: 


Digitized by Arya Samaj Foupdation Chennai and eGangotri 
ataza 


५७९ 


F. >>> > > + > > > > > > 
ge ४४४१४ ४ +++ +++ + ++ + + 64 64 6 6 6 og 


धीरे-बीरे महारानी के नेत्र मिलने लगे । पादका का 
शब्द मन्द होने लगा। दीप-ज्योति मुरभाने “ath | 
अवयव शिथिल होने लगे । महारानी की चेतना 
वाह्य-संसार से पूर्ण विदा लेने ही वाली थी कि खट- 
खट शब्द कर मानो धीरे-धीरे फिर आरोहण होने लगा 
ओर वढ़ते-वढ़ते वह द्वार पर ही आ पहुँचा । महारानी 
चौंक कर उठ बैठीं--और 'लळने ! ' का सम्बोधन कान में 
पड़ते ही भगवन्‌ ; क्या में दासी ?' कहती हुई हाथ जोड़, 
पर्णकुटी के द्वार पर खड़े महाराज के उन्मुख खड़ी हो गई | 
दीपक के आलोक में सती के तेजोमय सौन्दर्य की झलक 
पाते ही देवी ! देवी !' कहते ऋषिराज पीछे हटे । नत- 
मस्तक महारानी निश्‍्चल-भाव से बोलीं-- 

“क्यों, आज्ञा भगवन्‌ |” 

“क्षमा--महामाये, क्षमा ! ” 

इसी बीच महाराज चौंककर उठ बेंठे। अजीव दृश्य 
की झलक पड़ते ही उनके मुंह से निकला-- 


» यहः क्या?” | 
महारानी ने सुस्मितवदन प्राणपति की ओर देखा और 


बोळीं--“कुछ नहीं, महाराज, मुझ अबला को सोन्दय्यं 
दान देकर ऋषिराज स्वयं निर्धन हो गये हे ।” इसी 
बीच ऋषिराज qai के बल विनय-भावं से खडे 
हो गये । 

राज-दम्पति ने देखते ही-- 


“यह क्या भगवन्‌ ! '--कहते हुए भपट कर ऋषिराज | 


को उठाया । 


ऋषिराज ने उठते हुए कहा--“यह सच्चे सोन्दरय्य 


की स्तृति है, राजन्‌--मे इसके लिए क्षमा चाहता था, पर 

अब नहीं ; $ 
“भगवन्‌ नहीं--यह aa आप ही का प्रताप है 

कहते-कहते महारानी ने ऋषिराज के पद-चरणो में 

रख दिया। ' 
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| भारतीय जहाँज़ीं व्यवसाय और सरकार 
eo उपेक्षानीति 


लेखक, श्रीयुत अवनीन्द्र विद्यालंकार 


YAD 


भारत का जहाजी व्यवसाय यहाँ ब्रिटिश राज्य स्थापित होने के पूर्व संसार में अग्रणी 
४ बाद स लगातार (ql हा गया। आज उसका अवस्था इतनी हान है क संसार 
` तालिका में इस देश का कोइ स्थान हो नहीं है । भारत-सरकार इस ओर से सदा 

दिखलाती आई है क्योंकि ब्रिटेन के व्यवसांयियों का हित इसी में था । 
प्रामाणिक आँकड़े देकर इसी विषय का विवेचन किया है और साथ 
॒ को फिर से उन्नत करने के लिए उपाय भी बतलाये हैं । 


था, पर उसके 
के जहाजों की 
उदासानता ही 
स लख म लेखक महोदय ने 


। के जहाजी-व्यवसाय 


Pst 


Ps q [री भारतीय जल-यानों की सुविधाओं और इसकी 
; व्यापारिक महत्ता से भली भाँति परिचित थे । ऋग्वेद 
में भारत के सामुद्रिक व्यापार का विस्तार से उल्लेख 
'हे॥ भारतीय विभिन्न प्रकार, के 'पोत' बनाना जानते , सका । इसके साथ इँगलेंड का इंग्लिश नेवीगेशन wel 
'थे। नौकानयन में भारतीय लोहे के जहाज बनन से # भारत के साथ उसी मात्रा में लाग किया जाता रहा जित्न 
Age तक संसार के अग्रणी थे । अभी पिछले दिनों भी जितना ag ब्रिटिश साम्राज्य की {गिरफ्त में आता गा 


fa 
मराठों के जहाज ईस्ट इंडिया. कम्पनी, पोर्तगीज़ों और इस क़ानून के अनुसार STS में दूसरे देशों से आग व्रि 
'इचों के जहाज़ों की अपेक्षा अधिक: मजबत और अच्छे थे । 


a प्र 
जाने छग। मारतं समय की इस गति के साथ आगे क 
बढ़ सका। इसके अतिरिक्त अँगरेज़ व्यापारियों के के 
के कारण वह अपने को बदले समय के अनकल नहीं गा 


| दे 
की अपेक्षा भारत में की राख से जिस प्रकार ब्रिटिश वस्त्र-व्यवसाय बना, सौ] 
धिक अच्छे और मज़बूत जहाज़ बनाये जाते थे | १८०० ˆ प्रकार भारतीय जहाजी. व्यवसाय की. राख पर fale 
गवनर-जनरळ ने अपने स्वामियों .को 'लीडन हाळ जहाज़ी व्यवसाय का भव्य भवन खड़ा हुआ | ; 
लन्दन को एक पत्र मे. लिखा था--“कलकत्ता के ' विस्तृत ` 
इँगलेड को विभिन्न प्रकार का माल लें जाने- . afr भारत का सामुद्रिक तट इँगलेंड के समात है 


एउ के बने १०,००० टन जहाज खड़े हे । यही नहीं हे, फिर भी जहाजो के आने-जाने और ठहरने ह. 
के टीक के बने जहाज इंगलेंड के पुराने ओक' के व्यवस्था उसके तट पर की जा सकती है | हमार i 


४० करोड़ पौंड का हमारा सामुद्रिक व्यापार है 
३० ळाख टन माल' और ३ लाख यात्री : 
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: | १२८-२९ में भारत का सामुद्रिक व्यापार अनुमानतः भारत का स्थान 


|.,३ करोड़ रुपये का था । भारत के प्रमुख बन्दरगाह जहाजी व्यवसाय में भारत का संसार में क्या स्थान 
Ly बम्बई, मदरास, कलकत्ता और रंगून (व्यापारिक हे, यह नीचे की तालिका से मालम होगा :-- 
वर्मा अब भी भारत में है) में कुल सामुद्रिक व्यापार भारत की तुलना में 
v २ लळा 4 प्र p 
c oy केन्द्रित ह र cue i - Be गळ नामदेश व्यापारकी मात्रा जहाजोंकी अधिकता | 
= दारा होता है। इतने वशाल परिमाण में सामुद्रिक oe .... ५॥ गुना से कुछ अधिक ७९ गुवा | 
७. हर के होते हुए भारतीय जहाजों का इसमें भाग नगण्य नावे डु से कुछ कम १८8 
हीं |तटवर्ती व्यापार में १३ प्रतिशत और सामुद्रिक में ग्रीस र 
q भारतीय जहाजों का भाग हे। इस सम्बन्ध स्स | Ar ५ 
य |. बन्दरगाहों की निम्न तालिका सें जहाज़ों की संख्या, 5% peas : 
TA यूगोस्लेविया £ से कुछ कम 
eR वजन, व्यापार म लग जहाजा की राप्ट्रायता पर पूर्तगाळ ee y मे कुछ कम 
Bt प्रकाश पड़ेगा-- इटली 
भाग नेर 
a, 
po हाजो की राष्ट्रीयता युद्ध से पहले का औसत युद्ध के समय का श्रौसत हर 
हीं का ग 4 
TE ; 
Ama देश के आये संख्या टन संख्या टन संख्या टन 
ग ग्या॥ . (१०००) ( ise) ieee) २6; 
fa .... २4३७८ 2 ६,१४० ५ २२७२ ४ ४,२४७ ०७१०९०१ ee 
ब्रिटिश भारत ३१२ १७१ ३२० ११२ 5६ Se Te 
विदेक्ी:. 7... ६३६ Co eS 
: : ११९ ६४७  : ५४ 


योग ३26 OR ४,६६० ५,७४९) ३,७०६ ` ९,००६ 


ge a 07000 


rf) 
ne 


देश के गये-- 


२६ ०६१८२ २,३०९ ४/४३२ १९०६ ७६५१ 


Zo 2 ९५ 

ब्रिटिश भारत ... उग OR २९ ७० २३४ 5 
Mr iS MM nc oN 2 
गायों CNG CU ७५२. 


५,९२५ 


द योग 7 ४,२५ १ <, aoe. Ry 


—————— 


SE 


सबं योग... ८,५६७ १६७२१६ ९५८८ 
ऊपर के आँकड़ों से स्पष्ट है कि २ प्रतिशत या इससे 


११,६७४ 
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इसके कारण भारतीय जहाज़ों के मालिकों और उनके जहाजों 
से माल भेजनेवालों की बुरी हालत है । हमारा सामुद्रिक 
व्यापार इस गृद का मृहताज हे | श्री डोमन जी के कश्रनान्‌सार 
“इसने भारत का सूत-व्यापार नाट कर दिया है। यह TE 
२० प्रतिशत मनाफ़ा वाटता है, इससे स्पष्ट है कि भाडे की 
दर बहुत ऊँची है। frama कमीशन' को भी यह बात 
खटको थी । इसलिए उसने लिखा था कि भारत के एक 
बन्दर से दूसरे बंन्दर, और भारत से विदेशों को जानेवाले 
माल के भाडे की दरों मे असमानता होने से भारतीय व्यवसाय 
को दिया गया संरक्षण व्यर्थ हो जाता है, जो विदेशी माल 
बनानेवाले केन्द्रों की दूरी की वजह से इस देश के व्यवसाय 
को मिलना चाहिए था। मगर इससे भी अधिक दरी बात 
यह हे कि उक्त qe के जहाज भारतीय जहाज़ों को अपने 
मक़ाबिले टिकने. देना नहा. Alec भारतीय जहाजी 
' व्यवसाय को नष्ट करने के लिए वह दो उपाय बरतता हे 
, (१) 398 रिबेट सिस्टम और (२) भाड़ा-यूद् 


की... . She रिबेट 


SmS fede’ की व्याख्या इस प्रकार की गई , 
' जहाजी कम्पनियाँ माल भेजनेवालों को एक ater व 


(साधारणतः चार से ह: मास तक) अपना माल ‘apa 
हारा भेजे गये जहाज़ों के अलावा और किसी जहाज सेन. 
Wo तो इस अरसे के कुछ भाडे करा एक भाग (marna 
> प्रतिशत) उन्हें बाद में दिया जायगा, यदि वे इसके बांद 
क निश्चित अवधि तक. (साधारणतः चार से 


जारी रवे । इस तरीके से माल भेजनेवालो कौ 


स्कल | कमीशन ने इसके विरुद्ध अन्य देशो के 


विज्ञप्ति भेजती हैं कि'यदि वे एक निश्चित अवधि तक. से ७५ प्रतिशत तक घटा. दिया 'गया था। 


मास .. 


तक बल्कि यात्रियों को रेशमी रूमाल भी भेंट में देते थे । 
तक) PPT Beat के West से माल 


पार 

फलस्वरूप पिछले ३० सालों में, श्री मेहता के a 

to करोड़ रुपये की पूंजी से २०-२५ कम्ति र 

ठा पराप्त की जाती हे और उनकी स्वतन्त्रता हर ळी जाती ` हुई, मगर एक न एक कारण से सभी टट गड Fe 

. भारतीय समद्र-तटवर्ती जहाज़ी व्यापार के टर की बॉ हि रह 
के लिए १०० जहाजो और १२ करोड़ हे f की à 


[ भाग vy | 


++ ++ ड 

भाड़ा-युद्ध । । ४ 

इसके अतिरिक्‍त ब्रिटिश stas कम्पनियों का j न 
स्थापित. हो चुका है। उनको कोई चुनौती क : 

नहीं है । इस पर भा उनमे से कुछ को सरकारी > aka 

FO गत हे बाक E की ar 

. ठका दिया जाता है। इसलिए घे भारतीय sented 


कम्पनियों को मैदान से हटाने के लिए एकदम भाड 
सकती हे और कर भी देंती हे और जब भारतीय कम 
टूट जाती हैं तब फिर भाड़ा बढ़ा देती 


। १९३८ मे. भ 
लाइन म हम सह दृश्य देख चुके हैं। स्वर्गीय owe ते 
ताता आर शान ताता ने बम्बई-जापांनःलाइन आरम शक 


थी, मगर वह पी० एण्ड ओ० की प्रतिस्पर्धा मे टिक त सई 
ताता के जहाज़ों में प्रतिटन १२ रुपया भाड़ा था। झार 
मुक्काबिले में पी०एण्ड० ओ० के जहाजों का केवळ १॥ उस 
था । यही नहीं, इस कम्पनी की ओर से भठमठ यह र 


! ठ़गः 


जो नुक्सान हुआ उसकी भरपाई नहीं हुई) १९३४ ई 7 


जब भाड़ा-युद्ध छिड़ा हुआ था उस समय भांडा ९० प्रति 


आने रहता हे, 
की रेट से ले जा रहे थे। इससे पहले कभी कों 
किनारे मुंसाफ़िरों को ये जहाज मफत ही नही ले जां 


यकता है । मगर दुःख की वांत यह ६ | 
क कारण (0. 


जहाजी व्यवसाय परः विदेशियों का एकाधिकार 
j | ये डेक के मुसाफिरों क्री भी कुछ पूछ नहीं होती । 


T कं और समुद्र पार जानेवाळे जहाजों मे मल्लाह और 
Smia यद्धपि अधिकांश मे भारतीय हे, तथापि जिम्मेदारी 


उडी are के आग्रह और वारवार प्रेरणा करते पर भी इन 
saddest जहाजी कम्पनियों ने डफ़रिन' के केडेटों को छेने 


ते के व्यवसाय की भी कुछ अधिक अच्छी दथा नहीं 
रग्भ FET जाता है कि युद्ध से पहले दस साळों में १०० टन 
न सक्षी! ढग भग १७,००० जहाज अर्थात्‌ २,८०,००,००० टन 
| इपंग्रार होए थे । यह संख्या अब बहुत बढ़ गई होगी । भारत 
इसमे युद्ध से पहले और वाद में भाग नगण्य हे । केवल 
यह औँ! जहाज बने । यहाँ बड़े जहाज बनाने के उपयुक्त कोई 


t 


aye भी नहीं हें। जहाजो की मरम्मत करने की दुकानें 


जापान, जर्मनी. और संय॒क्त-राष्ट्र (अमरीका) के 
भारत में भी जहाज वनाने और जहाजरानी की सब 
Hans प्राप्त हे और इसके विकास के लिए यहाँ पुरा 
पिमर है । जिस प्रकार उन देशों की गवर्नमेटें अपने देश 


क्ष की सरकार को भी देना चाहिए। इँगळेड की मौजूदा 
राणी स्थिति मख्य रूप से नेवीगेशन एक्ट का फळ हैं 
दो सदी तक वहाँ क्रायम रहा। तटवर्ती व्यापार के 
iy के लिए अब तक जो उद्योग किये गये वे सब 
॥ फल हुए । इन कारणों से सरकार को भारतीय जहाज़ी 
AR को संरक्षण देना चाहिए। 
qaal 

व्यापारिक जहाजी aS की देश की जलीय आक्रमण 
"रक्षा करने और नौसेना का बल बढ़ाने के लिए भी 
ता. हे । वर्तमान कमाण्डर इन चीफ ते पिछले 


^ मुख्य सिफ़ारिशें इस प्रकार हे :-- 


राज्य-परि८द में स्वीकार किया था कि व्यापारिक | 


songs 


व्यापार इतना अध्कि 
सदा व्यस्त TAT | ? 


कि भारतीय व्यापारिक जहाज 
१४-१८ का अनुभव हे कि लड़ाई 
के समय विदेशी जहाजी कम्पनियों पर भरोसा नहीं रकखा 
जा सकता । इन पर भरोसा करना अपनी आश्रिक निर्वळता 
को बढ़ाना हे । इसके साथ शिक्षित amari के लिए | 
रोजी कां एक नया साधन निकल आयगा। इसके afa- ` 
रिक्त नौकानयन, सामद्रिक इंजीनियरिंग और वीमा aga 
लाभजनक व्यवसाय हँ, मगर आज भारतीयों के लिग 
इनका द्वार बन्द हे ; 

मकेणटाइल मैरीन कमिटी 

१२ जनवरी १९२२ को सर शिवस्वामी अय्यर ने 
मर्कन्टाइल मैरीन कमिटी बनाने का प्रस्ताव केन्द्रीय 
असेम्वळी में पेश किया और वह स्वीकार हों गया। उसके * 
साल भर वाद भारत सरकार ने ३ फ़रवरी १९२३ को | 
केप्पटेन हैडलाम इंडियन ata, ' /” 
की अध्यक्षता में एक मककेन्टाइळ मरीन कमिटी बडाई । 
मार्च १९२४ में कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित हई । इसकी 


डाइरेक्टर रायल 


१--भारतीय व्यापारिक जहाजी बेड़ा बनाने के विचार 
से नौकानयन की शिक्षा देने के लिए एक ट्रेनिंग 
जहाज Ca जाय । सरकार ने इसको स्वीकार | 
कर लिया और ‘safes’ जहाज केडेटों को शिक्षा | 
देने के काम में इस समय लाया जा रहा है । 
२--वर्तमान इंजीनियरिंग कालेजों में सामुद्रिक 
इंजीनियरिंग की शिक्षा देने और सामुद्रिक अनुभव 
प्राप्त कराने की उचित व्यवस्था की जाय! 
३--तटवर्ती व्यापार उन जहाजों के लिए सुरक्षित ral 
जाय जो aati के स्वामित्व और नि 
का एक निश्‍चित असे में भारतीयकरण कर ळे 
यह आस्ट्रेलिया के समान लाइसेन्स या 
देकर we किया जाय। इसके लिए 
आवश्यक हँ--(क) उसकी रजिस्ट्री 
हो; (ख) उसका स्वामित्व और नियन्तर 
या भारतीय कम्पनी के हाथ में हो; 
का प्रबन्ध भारतीयों के हाथ में हो 


ऐसा कहनेवाले यह भूल जाते है, अन्य देशों के 
SEERE 


' विज्ञप्ति भेजती हे कि-थदि वे एक 


क रक क कमक पकी ne के के है के कक + ++ a +-+ i Tc ln te CR na Zan 
< 


` इसके कारण भारतीय जहाज़ों के मालिकों और उनके जहाजो 


से माल भेजनेवालो की बुरी हालत है । हमारा सामुद्रिक 
व्यापार इस गृट्ट का मुहताज हैं । श्री बोमन जी के कथनान्‌सार 
“इसने भारत का सूत-व्यापार नष्ट कर दिया हे । यह WE 
२० प्रतिशत मुनाफा बांटता है, इससे स्पष्ट है कि भाड़े की 
दर बहुत ऊँची हे । 'फ़िस्कल कमीशन' को भी यह बात 
खटकी थी। इसलिए उसने लिखा था कि भारत के एक 
बन्दर से दूसरे बन्दर, और भारत से विदेशों को जानेवाले 
माल के भाड़ की दरों में असमानता होने से भारतीय व्यवसाय 
को दिया गया संरक्षण व्यर्थ हो जाता है, जो विदेशी माल 
बनानेवाले केन्द्रों की दूरी की वजह से इस देश के व्यवसाय 
को मिलना चाहिए था। मगर इससे भी अधिक दरी बात 
यह हे कि उक्त qe के जहाज भारतीय जहाज़ों को अपने 
मुक्राबिले fest देना नहीं चाहते । भारतीय जहाजी 
व्यवसाय को नष्ट करने के लिए वह दो उपाय बरतता = f 
(१) She रिबेट सिस्टम और (२) भाड़ा-यूद्ध | 

| ` डेफड रिबेट 

| Sms रिबेट' की व्याख्या इस प्रकार की गई 
जहाजी कम्पनियाँ माल भेजनेवालों को एक नोटिस'व 


निश्चित अवधि तक 
(साधारणतः चार से €: मास तंक) अपना माल 'कान्फ्रेस 


` द्वारा भेजे गये जहाजों के अलावा और किसी जहाजे से न्‌ 


भेजगे तो इस अरसे के कुल भाडे का एक भाग (qrara 


प्रतिशत) उन्हें बाद मे दिया जायगा, यदि वे इसके बांद | 
भी एक निश्‍चित अवधि तक (साधारणत: चार से ४: मास. 
PERT के Aai eet से माळ | 


l इस तरीके से माल भेजनेवालो की “he 


मास तक) 
भजना जारी रक्खे 


हर लो जाती 


पष्ठा प्राप्त की जाती हे और उनकी स्वतन्त्रता हृ 
fers कमीशन! ने 


समान कानून बनाने की आवश्यकता प्रकट की थी । इसके 


में कहा जाता 
विरुद्ध नहीं है, अन्य देशों के भी विरूद्ध है। मगर 


जहांजों को . 
सहायता देती हे जब कि भारतीय जहाजों 
Zi तरीके 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


इसके विरुद्ध अन्य देणो के | 


यह पद्धति केवल भारतीय जहाज़ों के. ' 


[ भाग y ५ 


जह 
भाड़ा-युद्ध | सेः 
इसके अतिरिक्त ब्रिटिश जङ्गाजी कम्पनियों का वश ती ` 
स्थापित हा चुका ह। उनको कोई नाती देनेवाढा “वारी 
नहीं है । इस पर भी उनमें से कुछ को सरकारी कृपा बोतीर 5 
GAT भाषत हा डाक ओर स्टोर हे जान ae 
, ठेका दिया जाता है। इसलिए वे भारतीय ज्ञ 


कम्पनियों को मैदान से हटाने के लिए एकदम भाड़ा कमक इतका 
सकती हे और कर भी देती हे और जब भ [रतीय कम्पनि 

टूट जाती g तब फिर भाड़ा बढ़ा देती १९३८ में | भा 
लाइन म हम यह दृश्य देख चुके हैं.। स्वर्गीय जमते जिते य 
ताता आर शान ताता ने बम्बई-जापान-लाइन आर इ) कह 
थी, मगर वह पी ० एण्ड ओ० की प्रतिस्पर्धा में टिक न सदी 
ताता के जहाजो में प्रतिटन १२ रुपया भाइ at | इसबार ह 
मुक़ाबिले में पी०एण्ड० ओ० के जहाजो का केवळ १॥ 8 
चा। यहा नहा, इस कम्पनी की ओर से भठमठ यह | R 


की रेट से छे जा रहे. थे। इससे पहले कभी कोक 
किनारे मुसाफिरों को ये जहाज मफ़त ही नहं 


६६, मगर एक न एक कारण से सभी ट्ट गईं । at 
पहले वर्मा के तट को मिला कर हिसाव लगाया TAT 
भारतीय समुद्र-तटवर्ती जहाजी व्यापार के. भारतीय 


at 
के लिए १०० जहाजों. और १२ करोड़ रुपये ve: 
MPT है । मगर दुख की बात यह है कि 


'कम्पुनिर्यो, की प्रतियोगिता के कारण १३ नार 
, भारतीय जहाजी कम्पनियों में इव चुका है, ८ 


F ६) 
A gl K 
22203 


जहाजी व्यवसाय पर विदेशियों का एकाधिकार 


| में डेक के मसाफ़िरों की भी कुछ पूछ नहीं होती । 


और समद्र पार जानवाल 
यद्यपि अधिकांश में भारतीय हे 


दी 


जहाजो में मल्लाह और 
थापि जिम्मेदारी 


चारी ° 
gal जगहें भारतीयों को नहीं 
बार के आग्रह और वारंवार, प्रेरण करने पर भी इन 
शी जहाजी कम्पनियों ने डफरिन के कडटां को 


जाती । भारत- 


जहाज बनाने का व्यवसाय 

भारतीय जहाजरानी की जो अवस्था हैं, उससे जहाज 
ने के व्यवसाय की भी कुछ अविक अच्छी दशा नह 
A) कहा जाता हैं कि युद्ध से पहले दस सालों मं १०० टन 
क्री लगभग १७,००० जहाज अथात्‌ २,८०,००,००१ ट्न 
चर हए थे। यह संख्या अब बहुत बढ़ गई होगी । भारत 
इसमें यद्ध से पहले और बाद में भाग नगण्य हे । केवल 
जहाज बनें । यहाँ बड़े जहाज बनाने के उपयुक्त कोई 


hama पराप्त हैं. और इसके विकास के लिए यहाँ पूरा: 
frac हे । जिस प्रकार उन देशों की गवर्समेंट अपने देश 
$ जहाज़ी व्यवसाय को संरक्षण देती हैं, उसी प्रकार इस 
की सरकार को भी देना चाहिए । इँगळेड की मौजूदा 
बहाजी स्थिति मख्य रूप से नेवीगेशन एक्ट' का फल है 
गै दो संदी तक वहाँ क्रायम रहा । तटवर्ती व्यापार के 
|भारतीयकरण के लिए अब तक जो उद्योग किये गये वे सब 
विफल हुए । इन कारणों से सरकार को भारतीय जहाजी 
अवसाय को संरक्षण देना चाहिए | 

i aal 

व्यापारिक जहाजी AS की. देश की जलाय आक्रमण 
भे रक्षा करने और नौसेना का बल बढ़ाने के लिए भी 
आवश्यकता हे ॥ वर्तमान कमाण्डर इन चीफ ने पिछले 
We राज्य-परिऽद्‌ में स्वीकार किया था कि व्यापारिक 
| रिज नोसेना की सहायक और रक्षा की «दूसरी लाइन 
। इसके अतिरिक्त तटवर्ती हर समुद्रपार का भारतीय 


pigiad By Miva Sana] मण्यात मकहम 66 ngotri 
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व्यापार इतना अधिक हे कि भारतीय व्यापारिक जहाज 


सदा व्यस्त TET | १९१४-१८ का अनभव है कि लड़ाई t 
के समय विदेशी जहाजी कम्पनियों पर भरोसा नहीं zat l 
जा सकता । इन पर भरोसा करना अपनी आथिक निवंलता | 
को बढ़ाना हे । इसके साथ शिक्षित नवयवको के लि a 
रोजी का एक नया साधन निकल आयगा | इसके afa- 
रिक्त नौकानयन, सामद्रिक इंजीनियरिंग और वीमा वहत l 
लाभजनक व्यवसाय हैं, मगर आज भारतीयों के लिए i 
इनका द्वार बन्द ar 


मकेएटाइल मैरीन कमिटी 

१२ जनवरी १९२२ को सर शिवस्वामी अय्यर चे 
मकेन्टाइल मेरीन कमिटी बनाने का प्रस्ताव Raa 
असेम्वळी म॑ ऐश किया और वह स्वीकार हो गया । उसके 
साल भर बाद भारत सरकार ने ३ फ़रवरी १९२३ क्रो 
इंडियन मंरीन, 
मैरीन कमिटी बैठाई। 
। इसकी 


कैप्यटन हैडलाम, डाइरेक्टर रायल 
की अध्यक्षता में एक मकेन्टाइ 
मार्च १९२४ में कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई 
प्रकार हे: 
9- भारतीय व्यापारिक जहाजी बेड़ा बनाने के विचार 
से नौकानयन की शिक्षा देने के लिएं एक ट्रेतिग | 
जहाज WaT जाय। सरकार ने इसको स्वीकार 
कर लिया और 'डफ़रिन' जहाज केडेटों को शिक्षा | 
देने के काम में इस समय लाया जा रहा हूं । 
२--वर्तमान इंजीनियरिंग कालेजो में सामद्रिक 
इंजीनियरिंग की शिक्षा देने और सामुद्रिक अनुभव 
प्राप्त कराने की उचित व्यवस्था की जाय । rag 
३--तटवर्ती व्यापार उन जहाज़ों के लिए सुरक्षित tar 
जाय जो जहाज़ों के स्वामित्व और र 
का एक निठ्चित असे में भारतीयकरण क 
यह आस्ट्रेलिया के समान लाइसेन्स या 
देकर दारू किया जाय । इसके लिए निम्न. 
आवश्यक है--(क) उसकी. रजिस्ट्री 
हो; (ख) उसका स्वामित्व और नियन्त्रण 
य़ा भारतीय कम्पनी के हाथ में हो 
`का प्रबन्ध भारतीयों के हाथ में 
अन्य ad उचित समय में पूरी की 
जहाज के अफ़सर और मल्लाह सारे. 
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लाइसेन्स लेने की इच्छा रखनेवाला जहाज भारत 
मे बताया गया हो । 

. ५--भारत-सरकार तट पर चलाने के लिए लाभदायक 
एवं ब्रिटिश लाइन को खरीद ले और उसके प्रवन्ध 
के लिए डाइरेक्टर नियुक्‍त करे, जिनमें अधिक 

भारतीय हों। कालान्तर में इस लाइन के जहाज़ों 
का स्वामित्व पूर्णहपेण भारतीय कम्पनी को दे दिया 
जाय | 


जसमुद्रपार जानेवाले जहाज़ों को बाउण्टी देने के 


बारे में अनुकूल रीति से विचार किया जाय | 
७--केलकत्ता जहाज बनाने का केन्द्र बनाया जाय। 
कमिटी ने जहाज बनाने के लिए संरक्षणात्मक 
बाउण्टी देने की सिफारिश की है। 
८--जहाज् बनाने के लिए भारतीय कम्पनी को शिप 
` याड स्थापित करने में सहायता देनी चाहि 
` ९--प्रारम्भ में जहाज बनाने के विशेषज्ञ विदेशों 
`. बुलाये जावें। - 
१०--इगछेंड के समान भारत में जहाज बनाने की शिक्षा 
देने के लिए स्कूल और कालेज खोले जायें । 
"१>- भारतीय युवक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों 
ˆ को भेजे जाये) ` 


हाजी-बिल 


प्रतीक्षा करता रहा कि सरकार कमिटी की 
। के अनुसार शीघ्र कार वाई करेगी, मगर उसकी 


शा निष्फल गई | अन्त में छाचार होकर सितम्बर १९२८ 
चा हार्ज 


इसम कहा गया कि ७५ प्रतिशत स्टाफ़ ब्रिटिश 


RI यदि seit हो तो उसका चेयरमैन 


- व्यापारिक भेदाभेद की बात हे । ag तो भारत की राष्ट्रीय 


ने तटवर्ती व्यापार को भारतीय जहांजो के. 
ए सुरक्षित रखने के लिए एक. विल असेम्बली में पेश . 


नई याजनायें 
तटवर्ती व्यापार केवल भारतीय 

सुरक्षित रहे, यह कोई नवीन माँग नहीं। ३३ 

TA से २७ देशों ने अपना तटवर्ती "I 
अपने देश के जहाज़ों के लिए 
साम्राज्य के अन्दर 'आ' 
एण्ड मचण्ट शिपिंग लेजिसलेशन TERT ( १९२१.३ T ate 
यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया है । आस्टे लिया की मरा 
ने नेवीगेशन wae" पर रायल कमीशन की रिपोर्ट 
२४ म॑ प्रकाशित की थी । रिपोर्ट में स्वीकार किया 
हैं कि, आस्ट्रेलिया का समुद्र-तट एकमात्र आस्ट्रेलिया 
जहाजों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए । जीनीवा क 
१९२३ (इंटर नेशनल कन्वेन्शन आफ़ avery पोट चित ठ 
आफ़ १९२३) में यह स्वीकार fear गया है कि aeai स्पष्ट 
व्यापार घरेलू, सुरक्षा की चीज है, जिसमें विदेशी वा 
अधिकार के नहीं, अपितु कृपा-द्वारा ही प्रवेश पा सकते हैक 
इस अवस्था में यदि भारत यह माँग करता है कि acaba 
व्यापार एकमात्र भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित Capi 


' जाय, तो वह कोई नई माँग नहीं करता है बल्कि अपने सो पार में 


। यह न. जातीय विभेद और ape है 
भारत 


हुए हक़ को चाहता 


आकांक्षा को पूरा करने का सवाल 
डेफ़ड रिबेट पद्धति , 
तटवर्ती व्यापार भारतीय जहाज़ों के लिए सुर 


`. रवेंसा जाय, (कोस्टल रिज़रवेशन बिल) इस आशय 
' विल पेश करने के साथ ही श्री हाजी ने डेफ़डं रिबेट प 
को उड़ाने का भी एक बिल पेश किया । इसका उद्देश्य यह 


था कि.तटवर्ती व्यापार पर किसी एक का अधिकार न रहे 
बल्कि, समानरूप से संब कम्पनियों में उसका वितर 
हो। सरकार की ओर से इसका भी विरोध किया गया! 
कहा गया कि 'तटरक्षा-विळ' पास हो जाने के वाद इस १९ 
विचार होना चाहिए। सर जार्ज रैनी ने 00000... 


`` करते 'हुए कहा. कि इससे भाड 


Lg वाद F से माळ भेजनेवाले 
| gaat रिवेट भी मिल जाय | 
के समान अन्त हो गया। 
दिल्ली-कान्फ्रस 
भारतीय और ब्रिटिश जहाजी कम्पनियों मे समभोता 
के विचार से लाड इरविन (लाड हेलीफ़ाक्स) ने 


EREET छोड़ सके 
इस बिल का भी पहले 


are भी किसी नतीजे पर न पहुँची | लार्ड इरविन के शब्दों 
क्रान्फेस के सामने प्रश्‍न यह था कि भारतीयों की आकांक्षा 
क्रि एक शक्तिशाली व्यापारिक जहाजी बेड़ा बनाया 
य, जिस पर भारतीयों का स्वामित्व हो और जो भारतीयों- 
शत संचालित हो, साथ ही मोजदा विदेशी कम्पनियों से 
उचित व्यवहार किया जाय | छाडे इरविन ने साथ ही यह 
वदी स्पष्ट कर दिया था कि सरकार की इस विषय में भारतीय 
कक्षा से पुर्ण सहानुभूति è 

भारतीय प्रतिनिधियों की ओर से कहा गया. कि 
र्ती व्यापार को भारतीयों के लिए सुरक्षित रख कर 
[को मर्यादा बाँ“॑कर लाइसेन्स दिया जाय। जहाजी 


| मुख्य कठिनाई इस मार्ग में ब्रिटिश कम्पनियों 
ग भारतीय समुद्र में मौजूदगी है । इनकी स्थिति अभेद्य 
॥९ अजेय हे । इनका मूक़ाबला करना कठिन है । इनकी 
पदा में तटवर्ती व्यापार को भारतीयों के लिए सुरक्षित 
Wi के अलावा भारतीय जहाजी कम्पत्तियाँ टिक नहीं 
ell इस समस्या का व्यावहारिक हल यही है कि 


| वे जहाज़ों का मल्य देने के साथ, विके टनों के व्यापार 
| विल! की भी कोमत दें । और इसकी जगह ब्रिटिश 
गयां दूसरे जहाज नहीं चलायेंगी । 

मगर भारतीय प्रतिनिधि पुराने जहाजे गृडबिल 
| कीमत देकर खरीदने को तैयार नहीं थे। ः 
4 मोतीलाल जी का प्रस्ताव 

| य त्यागमू्ति पंडित मोतीलाल नेहरू को विश्वास 
कि यदि भारत का राजनैतिक अधिकार स्वीकार कर 
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हा सकता हें। सर जार्ज TAT इस वात के लिए उद्यत श्र 
कि तटवर्ती व्यापार उन जहाजी कम्पनियों के लिए मरक्षित 
wa जाय जिनकी पूंजी रुपये में हो, अधिकां डाइरेक्टर 
भारतीय हा, और अधिकांश शेयर-होल्डर भारतीय हों । 
मगर दुर्भाग्य से दोनों के वीच की खाई को पाटने का कोई 
प्रयत्न नहीं किया गया । 
गालमेज FIER स 

गोळमेज area के सामने भी यह विषय आया 
आर उसको अल्प-संख्यक कमिटी ने १९ जनवरी १९३१ 
को अपनी रिपोर्ट में छिखा-- 

“ब्रिटिश व्यावसायिक वर्ग के आग्रह पर यह सिद्धान्त 
आम तौर पर मान लिया गया है कि ब्रिटिश सामुद्रिक 
व्यापारी वर्ग और भारत में उत्पन्न प्रजा के बीच कोई | 
भेदाभेद' न किया जाय और परस्पर सहयोग के आधार पर | १! 
इन अधिकारों का नियमन करने के लिए एक उचित f $ 
कन्वेन्शन वनाया जाय ।” इस प्रकार भारतीय हितों की 

समानता के नाम पर हत्या कर दी गई। 
नया विधान 

इंडिया एक्ट १९३५ में ऊपर की सिफ़ारिश को दम 
पाते di व्यावसायिक संरक्षण के अध्याय में भारतीय . 
जहाज़ों के सम्बन्ध में दो धारायें हें, जो बहुत कठोर हे । 
इनका आधार पारस्परिक सहयोग' के ऊपर है। चूंकि 
ब्रिटेन ने भारत के विरोध में कोई क़ानून नहीं वना TAT « 
हैं, इसलिए भारत भी ब्रिटिश जहाजी कम्पनियों पर कोई | 
प्रतिवन्ध न लगाये और दोनों को एक समान समक! 
मगर महात्मा गांधी के शब्दों में यह राक्षस और वौने का. 
पारस्परिक सहयोग È । जव अन्य देशों में जहाजी व्यवसाय ' 
देश की समद्धि का एक साधन समका जाता हें, इस देण मे. 
अब तक इसको संरक्षण नहीं दिया गया है और भारती 
wart व्यवसाय विदेशी कम्पनियों की कृपा और दया पर 
जीने के लिए छोड़ दिया गया है और भारत-सरकार चुषः 
चाप यह तमाशा देख रही हैं 

साफ इनकार 

fafan स्टीम नेवीगेशन कम्पनी को ओर से भारत 
और योरप के बीच तेज जहाज़ी सविस चलाने का इरादा 
किया गया और कम्पनी की ओर से श्री बालचन्द हीराचन्द 
कार से सहायता माँगी। श्री 


Oo @ ह्‌ 


हीराचन्द के संकल्प को सुनकर सारा भारत जिस प्रकार 
प्रसन्न हआ था, उसी प्रकार भारत-सरकार की सहायता 
करने à इतकारी का कोरा जवाब सुनकर स्तब्ध रह गया | 
२ आक्टोबर को श्री गोविन्दवल्लभ पन्त ने केन्द्रीय असेम्बली 
में इस पर काम रोको प्रस्ताव पेश करना चाहा, मगर उन्हे 
अनमति नहीं मिली । 

` समुद्रपार के व्यापार में भारत का स्थान 
भारत के समुद्रपार के व्यापार में ब्रिटिश जहाजी 
कम्प्रनियों का भाग ६४:२ प्रतिशत, विदेशी जहाज़ों का 
` - ३४:५५ प्रतिशत और भारत का अत्यन्त नगण्य १२५ 
प्रतिशत है। व्यापारिक करारों में राष्ट्रीय जहाजे 
के लिए स्थान सुरक्षित रखते का सव देश यत्न करते है.। 
अभी ब्रिटेन ने रूस से व्यापारिक संधि करते हुए ऐग्लो- 
सोवियट पैक्ट मे एक यह धारा रखवाई है कि रूस से ब्रिटेन 
_ को भेजा गया टिम्बर ब्रिटिश जहाजों द्वारा भेजा जाय । 
भारत-ब्रिटिश पैक्ट की चर्चा चलने परं यह सुझाया गया 
था कि यह सिद्धान्त अपनाया जायं और भारत के मालू 
खरीदने की शक्ति का उपयोग भारतीय जहाजी व्यवसाय 
को उन्नत बनाने में किया जाय। अजीव वात यह थी कि 
इसका समर्थन ब्रिटिश जहाजी कम्पनियों ने स्वतः किया, 
` मगर अपने स्वार्थ के लिए । उस समय जापान के साथ 
` भारत के व्यापारिक करार के लिए बातचीत चल रही थी 
O ओर अँगरेजी कम्पनियों की यह घातक और हानिकारक 
माँग थी कि भारत को जापानी माल खरीदने की शक्ति 
` के आधार पर भारत-जापान सामुद्रिक व्यापार में ब्रिटिश 


पुर्ण थी कि भारत-सरकार ने भी इसको अस्वीकार कर दिया 
और स्पष्ट कर दिया कि भारत की माल खरीदने की शक्ति 
का उपयोग भारतीय जहाजी व्यवसाय की safa में ही 
करेया जाता चाहिए। इम्पीरियल शिपिंग कमिटी , के 
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` व पूर्वे में विदेशी प्रतियोगिता के कारण कठिनाई का 
, सकती है । क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के , हित 


'जहाजों का भाग बढ़ा दिया जाय । यह माँग इतनी स्वार्थ- . 


सामने भी यह माँग रवखी गई थी । जहाजी व्यवसाय को 
इसका दूसरे शब्दों में अर्थ है क्रि ब्रिटिश जहाजों 


R लोगों और म्युनिसिपल का्पोरिशनों और अन्य r i 


[ भाग Ya | 
सम्बन्धित हे । प्रतिकूल व्यापारिक सं 
के साथ जिनसे भारत माल खरीदता है 
में भारतीय जहाज़ों के उपयोग की 
किया जा सकता È | 

अपने घर में 
... भारत-सरकार भारतीय जहाजी व्यवसाय के 
'म हाथ बॅटाने और सहायता देने से इनकार करती $| 
मगर ब्रिटिश सरकार को यह नीति नहीं है। य 
ब्रिटेन का जहाजी व्यवसाय सबसे अधिक बढ़ा चढा $ 
मगर उसको भी सरकारी सहायता की अपेक्षा रहती $ शरा 
ब्रिटिश सरकार ट्राम्पो की सहायता में २० लाख पौंड af जराः 
वर्ष व्यय कर रही हे । कुछ दिन पहेले ब्रिटिश चेम्ब्रर आणी टि 
शिपिंग के प्रस्ताव प्रकाशित हुए ' थे, जिनमे तरव लद्रोह 
ट्राम्पों और तटवर्ती जहाजों को पाँच साल तक पात्र लदार 
प्रौड वाषिक सहायता देने का भी उल्लेख था। 
जहाज़ों को १९३६ में दो साल सहायता दी गई थी आग 
अव और सहायता पाने के लिए माँग की जा रही हि 
लाडे रंसौमन ने उस समय आश्वासन दिया था किट 
के समान 'लाइनरों  (जहाज़ों) को प्रश्ञान्त, अटलान्खि 


करना पड़ा तो ब्रिटिश सरकार उनके मामलों पर रि 
करेगी और सोचेगी कि वह. किस प्रकार सहायता १ 


आवश्यक हैं कि हम अपनी जोड़नेवाळी श्रंखला को 
रखने के लिए विदेशी जहाजों पर आश्रित न रह 
` साम्राज्य सामुद्रिक नीति _ i 

ब्रिटेन ने अपने जहाजरानी को संरक्षण देने के वचि 

से 'एम्पायरमैरिटाइन पालिसी साम्राज्यसामुद्रिक व्या h ही 
नीति का अनुसरण' आरम्भ किया है | र A 


(साम्राज्य-संरक्षण पद्धति) के सिद्धान्त के आधा ral i 
बताया गया है कि साम्राज्य के जहाज़ों को बज A जर 


जाय । भारत. में छुट्टी जानेवाळे, आई. ate 


दी गई है कि fuse जायें या वहाँ से माल E Ta ; 


है. पणण ee 
हमारी अवस्था 

| जहाजी व्यवसाय की दशा का करुण वर्णन 

,शरीफहुसैन ने इस प्रकार किया था--समुद्रतट पर 

हमारा जन्म हुआ हे, हमको ब्रिटिश जहाजी कम्पनियाँ 


ग दखल देनेवाला समभती हें । १९३४ में ब्रिटिश 
ft कम्पनियों की माँग हैं कि ब्रिटेन का समुद्र-तटवर्ती 
र ब्रिटिश जहाजों के लिए सुरक्षित cat जाय | 
के धर के समुद्र में अपने देश के जहाज चळे, यह ब्रिटिश 
$ रानी के लिए स्वदेश-भक्ति है। मगर भारतीय 
[रानी के लिए अपने ही समुद्र में अपनी हस्ती 
ढिए भी लड़ना ब्रिटिश जहाजी ब्रिटेन हित के विरुद्ध 


ट्वलद्रोह है। इस देश की सन्तान, जो वास्तविक 


Amst कम्पनियों की आँखों में शूल हो रही 6। 
mar अपहरणकर्ता हमारे घर पर दखल करना 
हैं। भारतीय जहाजी व्यवसाय का यह दुःखद 


? 


भावना से छू हृदय को व्यर्थं क्यों भकार करते । 
तिही मेरा मधुर ध्वर लुम चलित स्वर सार भरते ॥ 
वर्कं अभिशाप ही हैं देव चिर वरदान मेरे । 

को गोदे सें पलकर बढ़े हैं गान मेरे॥ 

| जगत की शाका रजनि मेरी कुहू पिक बोलतो है | 

E जिनी ale 

ऐप को कल्लोलिनी निस्तब्ध होकर डोलतो हैं ॥ 
. मधु ऋतु नहीं पतभार पलित उद्यान मेरे ।. 
"को गोद में पलकर बढ़े हैं गान R Il 


भारतीय जहाजी व्यवसाय और सरकारी उपेन्तानीति 


aS Š >à SN 
वेदना का गोर म पलकर बढ़ ह गान सर | 


A ` E eae 
` प्राण ! तो पाता कभी का प्राण अन्तद्धांम मर । 
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पाँच साल में 

इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि भारतीय 
तटवर्ती व्यापार भारतीय जहाज़ों के वास्ते एकमात्र 
सुरक्षित war जाय । यह असम्भव नहीं है । यदि सरकार 
चाहे तो यह पाँच साळ में सम्भव है। यदि जहाज़ों का 
औसत ६,००० टन मान लिया जाय तो मौजुदा तटवर्ती 
लाइनों को खरीद कर वह यह कार्य कर सकती है | तट- 
वर्ती व्यापार को भारतीयकरण करने के लिए १० ड स्टीमर 
काफ़ी होंगे । इसके लिए प्रारम्भ में १६५० करोड़ रुपया 
पर्याप्त होगा। सरकार ने १९२९ में रेलवे की उन्नति के 
लिए १५० करोड़ रुपया दिया at, उसका यह agai 
भाग हैं । प्रतिवर्ष सरकार २० जहाज खरीदे और पाँच 
साल में यह तटवर्ती व्यापार पूर्णरूप से भारतीयों के हाथ में 
हो जायगा। यह योजना श्री हाजी ने आज से १० साल 
पहले सरकार के सामने रकखी थी, मगर इस पर अभी तक 
गोर नहीं किया गया। भारत की राष्ट्रीय आकांक्षा की 

“gtr के लिए इसको अविलम्ब पूरा करना आवद्यक हे । 


मेरे गान ! 


लेखक, श्रीयुत शिवदत्त शर्मा 


सो चुकी सङ्गीतलहरो मंद दीपक हो चुके है| 
आज हिलमिल खेलते वे जो कभी के गे चुके हें 
शून्य wa asi जागते अरमान मेरे Ky 
वेदना की गोद में पलकर वढे हैं गान मेरे ॥ | 


बेदना की गोद में पलकर बढ़े हैं गान मेरे । 


te 25 Bi 


न 


Å A 


j ae i व रात में मोती की तरह चमकती है ।] 
; N EN NA 0 
म तिब्बत केसे पहुँचा ! 
a लेखक, श्रीयुत फेनी मुकजी, कलाकार Yo सी० To; ग्राई० ए० एस० 
वो ne 


वती स्त्रियों को agin का बहत शोक है 


हे फारी 'से होकर जानेवाले यात्री, तुम ,आओ 


पीना करो और अपने काम को चले जाओ । हेमे 
रात-दिन गाती रहती है। रात में मद शराब में>मत NI À 


oe थे उनका 
पीकर मस्त होकर गाते हे और एक सितारनमा बाजा जो खच्चर हम लोग कलिम्पोद्ध से लाये थे 
वजाते हे । उस समय स्त्रियाँ भी शराब पीकर नाचती 


माफत र 
ठका ख़त्म हो चुका था, इसलिए. डाक-बँगले को a 
और गाती हे । फ़ेरीजोग की स्त्रियां अपना एक खास गाना सवारी के खच्चर दो रुपये रोज़ पर और सामान I 
गाती हें जो इस प्रकार हे--- 


` लिए गदहे ५ पैसे रोज़ पर लिये गये । ये ख़च्चर और T | 
षोमो श्री am, भितेछेरी ठांगी। शाम को जिस डाक-बँगले पर पहुंचेंगे उसी जगह 
' साचूह खाने फिपग्यां, जुंगसाह फारी थाँगा। होगा । Tey जी को डांड़ी में लिटाकर १५ मई सतू = 
फारी मोंगने मान्सीं चुमने, लैला कुहईने छम्बे | की सुंबह को ८ बजे के क़रीब रवाना हुए। आज E | 
UIE गया em o आ. , स्की हुई थी और आसमान भी साफ़ था। आसाती रै. 
pe a करीब ४ मील रेगिस्तान जैसी ऊसर भूमि अ aia 


पार कर गये । चोमोलारी के क़रीब के कई के 
४ हे पटी र Si In Public Boni ९७००६के०॥०हमे अरिछो०ऽती वसेः कर साथ के तः 


oe 


हम चोमोलारी के पास रहँनेवाली भोली- 


| कहने लगे कि सैकड़ों अँगरेजो ने तसवीरे लेने की कोशिश 
े i, लेकिन कोई भी सफल न हुआ। मैंने राहुल जी की 
(एफ उंगली उठा कर कहा कि हमारे साथ हिन्दुस्तान के 
मा हे, इसलिए में जरूर सफल हो जाऊँगा। मेरी बात 
शकर वे बहुत दुखी हो गये । चलते समय तीन-चार 
han जो सड़क के किनारे खड़े थे, मुझे देखकर पास आये 
गौर हाथ जोड़ने के बदले अँगूठा दिखला-दिखला कर पैसा 


त 
के | ने लगे! 
ह| एक-दो पैसे फेंके ही थे कि पास के झोपडे से अनेक 


मी दौड़ पड़े और हमारे खच्चर को पकड़ लिया । 
a मन में तो मु झे गिराकर लूट लेने की थीं, लेकिन हमारे 
स्त गेदोला और नौकर दौड़ पडे । उन्होंने डाँट कर मुझसे 


न. 

इक जी तो कुलियों के कंधों पर डॉंड़ी में लेटे हुए 

रहे. थे, इसलिए मुझसे काफ़ी पीछे रह गये थे। उनके 
ee 
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[राहुल जी डांडी पर ले जाये जा रहे हैं ।] 


i कहा fe घोडे > पै 
| 'े कि यहाँ कभी इस तरह से घोडे पर चढ़े हुए पसा मत 
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कुली हर एक HAA की ताल के साथ एक वाक्य को दोहराते 
चलते थे, जो आवाज़ में करीव-क़्रीब कुछ ऐसा था-- 
अग्नी शुग्ती सोळा मानी, अर्थातू--ईरवर ही सहायक at 
एकाएक मेरा खच्चर भाग पड़ा। मैने उसके रोकने 
की बड़ी कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका । में अपने 
साथियों को छोड़कर दूर निकल गया । इस जगह रास्ता 
बहुत ही खतरनाक था। एके तरफ़ पानी और निचाई और | 
दूसरी तरफ़ सीधी पहाड़ी । अपनी जान बचाने के लिए 
मैंने खच्चर की लगाम को पूरी ताकत से खींचा कि वह 
टूट गई | बचाव की कोई सूरत न देखकर मेंने उसे प 
की तरफ़ मोड़ दिया । वह तुरन्त सीधा पहाड़ी पर 
oar । भग-दौड़ की वजह से खच्चर का तंग ढीला 
था | खच्चर पर चमड़े के दो वेग लदे थे और 
बिस्तर उसकी पीठ पर बेंवा हुआ था । इसलिए 9 
पर चढते समय जब खज्चर एक तरफ़ मुड़ा तव में 
भार को ठीक न रख सका औरं मेरा सारा सामान एव 


“yo 


Re ५ गणणत श्र रा 


तरफ़ खिसक पड़ा। गिरते वक्त, मुझे आज, भी याद है, 
मेने जब नीचे देखा कि तमाम पत्थर पड़े हुए हे तव में समझ 
' गया कि चोट गहरी लगेगी । मैने गले से लटकते हुए कैमेरा 
को कसकंर दोनों हाथों से दबा लिया ताकि वह टूटने से 
बच जाय। गिर जाने पर क़रीब छ: सात मिनट के बाद 
जब होश आया तब आँखों को खोलते ही देखा कि हमारे 
दोस्त गेशेला हैरानी से मेरे चेहरे की ओर देख रहे Ši 
हमारी आँखों के खुलते हीं घबरा कर कहने लगे--आपके 

लिए में क्या करूँ। उनकी घबराहट को देखकर मेरा दिल 
अर आया । मेने बोलने की कोशिश की, लेकिन बोल न 
सका। अभी तक साँस गले के नीचे नहीं उतरी थी। 
बड़ी कोशिश के बाद हाथ उठाकर इशारा किया कि ठहरो। 
करीब दस मिनट तक वैसे ही पड़े रहने के बाद बड़ी कठिनाई 
सांस छाती के अन्दर उतरी । तब किसी तरह गेशेला 
से कहा कि हमको बिठला दो ।. उनकी: मदद से क़रीब १५ 


॥भिनट बैठने के वाद देखा कि सारा सामान इधर-उधर 
SAX का पता नहीं है और दोनों नौकर 


as a 
पड़ा हू, 
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[समादा और काला के बीच की एक सुन्दर भी 
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क 


गेल, जो बर्फ़ीले पहाड़ों से घिरी हुई है ।] 


पास खड़े रो रहे हे । तिब्बत के लोग असभ्य कहलाते हें, | 
जनका हृदय ममता से भरा हुआ है, जो इन्सान के लिए 
लाजिमी है । उनको देखकर मैने अनुभव किया कि में अभी 
मर गया था और अभी बचने की पूरी आया नहीं है, लकि Nia 
स्थिति को सँभालने के विचार से हृदय को कड़ा a is 
और नौकरों से कहा--जाओ, दौड़ कर खच्चरों का पती प 

शेला से कहां-- फिर्‌: 
लगाओ। जव वे चले गये, तव दोस्त गेशेला से कह 


पीना 
UEI 


I ga एकी aS हेने 3 न G छाये 
मुझको पहाड़ के नीचे: उतार ले चलो । खड़े होने पर मादूग | 


हुआ कि कॅमेरा बच गया है, लेकिन हाथ में बँधी हुई ब - 
के पे पुर्जे निकल कर बिखर गये हे । गेशेला ने og A | 
से दो-चार पुज़े उठाकर मेरी जेब में डाल दिये ।. m ces 
खड़े रहने की ताक़त नहीं थी, इसलिए उनकी मदद es E 
उतरने लगा | गिरते-पड़ते आखिर पहाड़ के ताच णा é 
आया और पानी की ओर जाने लगा। यह देखकर गेशेछा |" रा! 
ने मुझको दोनों हाथों से पकड़ लिया और नह 
का पानी नहीं पीना चाहिए । मर जाओगे । | T मै 
ToT इतना सूख गया था कि मैंने उनसे मूठ ud i 


ही “प्यारा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
में तिब्बत केसे पहुँचा ९ 


| [अमदोलामा के प्रायवेट सेंक्रेटरी अपने अंगरक्षकों के साथ] 
ay 5. 
भी | पीता नहीं चाहता, बल्कि कुछ ठंडा पानी अपने माथे. को जल्दी तैयार करो। अभी राहुल जी बहुत क़रीब नहीं 
T E और पानी के पास जो हरी घास है उस पर आये थे कि नौकरों ने दौड़ कर उनसे सारा हाल कह सुनाया । ee 
AX वहाँ जाकर दो-चार दफ़े पानी का हाथ फेरने के. वे घबरा कर मेरे चेहरे की तरफ़ देखने लगे। लेकिन मेंने 


Wave पानी पी लिया । . अब जान में जान आई मुस्करा कर कहा--आप चिन्ता न करें। में ठीक हूँ । 
Wie वहीं लेट गया । इतने में नौकर मेरे खच्चर को उनसे यह पूछने के वाद कि उनकी तबीअत कैसी है उनको | 
म छाये और मेरे कहने पर फिर जीन कस दी और उस यह वात सावित करने के मतलब से कि में बिलकुल ठीक | 
ही सिमान छादने लगे । लेकिन वे बरावर कह रहे थे कि हूँ, झटपट अपने खच्चर को पकड़ कर पहले की तरह 


शे अव हम खच्चर पर नहीं चढ़ने देंगे, वरन अपने कंधों उस पर छलाँग मार कर सवार हो गया लेकिन मेरी छाती, [| 
|छिरा कर छे चलेंगे। मैने उनको दिलासा दिया कि में के दाहने भाग में एक पत्थर के घुस जाने की वजह से E 


बहुत ज्यादा चोट लग गई थी । उस समय इतना दर्द माढूम 
हुआ कि आँखों के सामने अँधेरा आ गया, वेहोशी-सी आने 

लगी, लेकिन मेने अपने को सँभाला और हिम्मत FATT 
नौकरों .और गेशेला से कहा कि लामा जी को बोतल _ 


। केमजोर दिल मेरी हालत को देखकर परेशान. ता निकाल कर हुव पिला दो जो में फेरीजोंग से = a 

i मे अपने चेहरे STA az = = काड 

र af अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कराहट लाने की कोशिश फिर मेने at खच्चर को दोः T 2 कि म्म ७ 
| छेगा। नौकरों से बार TER नेः लगा कि खच्चर बहत शान के साथ आगे चलकर (दख ड 

| C- in bid Domain . Gu 


[a ठीक हूँ और कोई डर नहीं है । इतने में फिर 
|` वही आवाज सुनाई पड़ी--अग्नी शुग्ती सोलो 
राहुर जी को आते देखकर में झटपट उठकर खड़ा 
i TT और धीरे धीरे इधर-उधर टहलने लगा ताकि 
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` ['महाकाल' तिब्बत का एक देवता] . ` 


अव कोई कमजोरी नहीं रही। फिर राहुल जी को पीछे 
छोड़कर हम गेशेला के साथ आगे चल पड़े। ख़च्चर के 
रिदम कदम पर झटके से ऐसा मालूम होता था, मानो मेरे 
दाहिनी' छाती में कोई छुरी चुभो रहा है। उधर दई का 
यह. हाल था, इधर Geax फ़िर भाग पड़ा | लेकिन अब 


' चारों तरफ़ मैदान था, इसलिए मेने हिम्मत नहीं छोड़ी और 
| ` ` काफ़ी मजबूती के सा 


थ बैठा रहा। लगाम पुरी ताक़त से 
|| खीच नहीं सकता था, इसलिए वह दौड़ता ही चला। मेरे 
मित्र गेशेला ने अपना खच्चर भगाया और मेरे खच्चर के 
सामने आकर घेर लिया । मैने जब ख़च्चर को Ghar. Far 

' तब छलाँग मार कर नीचे उतर पड़ा और गुस्से में भर कर 
` ख़च्चर के बहुत से कोडे लगाये और उसे छोड़ दिया। 
'वह भागता हुआ सामने निकल गया | में दद॑ और कमजोरी 
सेखड़ान रह सका और उस मरुभूमि में लेट गया । क़रीब 
बीस-पचीस मिनट Sey रहा। फिर उठकर धीरे-धीरे 

“चल दिया | गेगेला और दोनों नौकर बड़ी जिद करने 
ae कि में उनके खच्चर पर सवार हो जाऊँ। लेकिन मैने 
चलना ही अच्छा समभा । कुछ देर के बाद वे लोग . 
Bae ps sa 00५०६ CC-0. In Public Domain. Gurukul 
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6 te ee, on Dama 
i ead “कै 


> कोठ उतर 
l श ह । नौकरों ने अपने कोट ड 
` बचाव की कोई आशा नहीं हे । नौकरों ने अपने ही 


ats uN $ is को भागते | 
दह ठेले एक कुंग को ज 


| भोगे | dE 


~ a7 
Da + | onal 


[तिब्बत की देवी श्वेततारा] 


भी उतर पड़े और हम सब लोग पैदल ही चलने लो e 
उस सैकड़ों मील की लम्बी-चौड़ी मरुभूमि के दाहिनी तस 4 | 
चोमोलारी खड़ा था और बाई' तरफ़ हिमालय पहाड़ E 
से gar हुआ दिखलाई पड़ता था । हवा फिर तेज हो T 


` SN 


टुकड़े उड़कर चेहरे पर लगते थे, जिससे चलना कर a 
गया। चारों तरफ़ अँधेरा छा गया । हवा क्या आंधी र 
जिससे अपना भार सँभाळना मुश्किल हो गया। m 
पड़ते चक्कर से बाहर निकले और हवा पे: लड़ते aes: 
आगे बढ़े | इतने में बादल आ गये और धूप गायब हो a र 
सर्दी बढ़ गई और बारिश होने लगी। सारा TI $| 8 

और छतरियाँ आगे चली गई थीं, इसलिए सिवा गया ति गा 
और कोई चारा नहीं था। अब मुझे विश्वास हो 77 गोरी 
छेकिन छाती में द बढे 
य प ह्री घास श प्‌ 
गया। शिन 


उतार कर मेरे ऊपर डाल दिये, R 
ही जा रहा था। वह रेतीला मैदान जिसमे a 
एक पत्ता भी न था, पार करना मुश्किल ह 
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में तिव्वत केसे पहुँचा ? 


| 
पत्ता, जो हमारे पहाड़ी घोड़ों की शकल के थें। उनकी 
है पतली ओर लम्बी थी। रंग हलका भूरा था। पेट के 
कुछ सफ़ेदी लिये हुए थे। हम लोगों को देखकर वे 
ति से चौकड़ी भरते हुए ग्रायव हो गये । आखिर १६ 
न का सफ़र तय करके हम शाम को टना के डाक-बंगले 
Vanes गये, जिस वात की हमको बिलकुल आज्ञा न थी। 
| आकर दयाल चौकीदार की मदद से खूब आग 
[ हाई गई और मैं उस आग के पास एक आरामकुर्सी पर 


चि र 
> 


हे है। मालूम हुआ कि उनके आने में क़रीब एक घण्टा 
cf y । थोड़ी देर के. बाद दूर से अग्नी शुग्ती सोलो 
त क आवाज़ सुनाई पड़ी तो राहुळ जी का स्वागत 
j के छिए में बाहर निकल आयां । उनको अन्दर छाकर 
TR feet दिया और गरम दूध और अंडे खिलाये । 
फिर मेरी हालत पूछी । मेंने कहा--मुके गहरा 


[मिस्टर अभयसिंह परेरा हमारे एक पिस्तौल की परीक्षा कर रहे हैं] 


फ़ौरन कहा--नहीं, नहीं, चोट कुछ ऐसी ज्यादा नहीं है । 


तुम केवल घबरा गये हो । चोट पर टिचरआयोडिन 
लगा कर सेंक दो । सब ठीक हो जायगा | मैने कोई उत्तर 


नहीं दिया और एक गिलास दूध पीकर लेट रहा। गेशेला. 
ने मेरी चोट पर टिचरआयोडिन लगा दिया और पत्थर 
के टुकड़े को गरम कर सेक दिया । दर्द तो धीरे धीरे जाता 


रहा, लेकिन जाड़ा बहुत लगने लगा । थर्मामीटर लगाया | 
तब बुखार १०२ डिग्री देखा | मेरी सर्दी को दूर करने के. 
लिए गेझेला ने अपने तमाम कम्बल मेरे ऊपर डाल दिये। 


में सारी रात बेहोनी की हालत में पड़ा रहा ।- 


६ मई की सुबह को जब उठा तब कमजोरी और 
ददं इस क़दर था कि पहली वार उठते समय गिर पड़ा, | 
लेकिन फिर दोबारा बहुत कोशिश से उठकर बैठ गया। | 
नौकरों ने मुझे उठाकर खच्चर की पीठ पर विठा दिया । | 


आज दर्द इतना अविक था कि ख़च्चर के क्ृदस-कदम के 


~ 


PR 


a झटके से असह्य we होता था। सारा दिन बीरे-धीरे 
९. अब तो मरा REE dea Edomant ae Ae Collection, Haridwar $ 
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2 [ग्यानसी का जोंग] 


१२ मील का सफ़र तय किया औरं डाउचेन के 


'यह गाँव एक बहुत बड़ी भील के क़रीब था, जिसके 
तरफ़ बरफ से ढंकी हुई पहाड़ियाँ थी । इस झील 
बड़ी बड़ी सैकड़ों चिड़ियाँ थीं। झील का रंग हरा 
hs बरफ़ से Sh हुए पहाड़ के कारण इसका दृश्य 
भी सुन्दर हो गया था। लेकिन में उसका दिल भर 
आनन्द नहीं ले सका, क्योंकि दर्द से बहुत दुखी था। 


ay 


il से भूटान जा रहे थे। 
एजेंट साहब 
दमी निकले । उनसे और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी से 
एक मजाक की बातें हुईं। वहाँ बहुत हुत बड़े-बड़े 


£ 
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PIA Rs याया 


' दो नौकर लेकर स्वागत करने आये 


“को संस्कृत की शिक्षा पाई हे । वे बौद्ध-भिक्षु हे और : 


. अच्दर जा सकते हैं । इनको देखकर हम सबकी fe 


| 
' में एक बड़े शानदार लामा को पार्टी से aoe हो गई 


में ग्यानसी के ब्रिटिश-ट्रेड-एजेन्ट से मुलाक़ात हो गई । | 


बहुत ही खुशमिजाज और मिलनसार - 


[ भाग yo a 


और हमारी देह पर आ बैठे । लेकिन सौभाग्य 
काटना नहीं जानते थे। १७ मई का सारा दिन 
भील के किनारे कर करत दण दो बड़े-बड़े सुखे a 
को पार करने में बीता । आज की पथरीली ज़मीन में १४ 
मील का सफ़र तय करके हम लोग काला के डाक वैगरे 
मं आ गये। आज राह में कोई खास बात नहीं हुई या गा |.” 
कहिए कि चोट का तीसरा दिन होने की बजह से वर्षार |... : 
और ददं इस क़दर था कि गर्दन उठाकर आस-पास देखना | 
कठिन था । नौकर अपने साथ दूध और उवले हुए बरे | p 
लाये थ। RR आकर .हमको खाने को मजवर | 
करते थे। 
इस .पड़ाव पर हम लोग अपने चौथे साथी से मिळे 
जो लासा से हम लोगों के लिए ३ खच्चर खरीदकर और” ही. E 
। इनका 
अभर्यासह परेरा था। वे सीलोन के रहनेवाले थे। वे है 
सीलोन के एक आदमी हैं जिन्होंने बनारस मे ऊंचे दर्ज ' 


से वे वेचारे |... 
ने उस बड़ी ||. 


में दो साल से तिब्बती-भाषा सीखने के मतलब से रहते है। | 
उन्होंने राहुल जी के पत्रों के अनुसार सारे तिब्बत की सैर | ' 
की है और हर एक मठ में जाकर हिन्दुस्तानी की पुरानी 
किताबों और तसवीरों का पता लगाया हे । तिब्बत की |. 
सरकार के मन्त्रिमण्डल की चिट्ठी भी उन्हें मिली हुई है, | = 
जिसके द्वारा हम लोग तिब्बत में जहाँ जी चाहें घूम सकते||\ 


'स्तान 
हे और हर एक लाइब्रेरी के दरवाजे की सील तोड 


बढ़ गई और ग्यानसी जल्दी पहुँचने की कोशिश होते R 
लगी । 


१८ मई की सुबह को जब हम लोग जा रहे थे, रास्त 


ये aig यानी उत्तरी तिब्बत के अवतारी लामा थे, इसि | 
हमारे गेशेला से खूब बातचीत करने लगे, क्योंकि दो 3 
आस-पास के मुल्क के राजा हें । पूछते पर मालूम gal 

उनके देश के जो सबसे. बड़े लामा हे वे दक्षिणी RER 
की dia करने आ रहे हे। और चूंकि तीत 


am रेगिस्तान में यात्रा करनी पड़ती है, इसलिए डक 


ढासा Sa. रहे हैँ और वे लोग भी लासा आकर इनसे 
ओ । ये उस बड़े लामा के प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर 

„कर रहे हैं। मेने जव इनसे फोटो लेने की आज्ञा मांगी 
फौरन राजी हो गये और कहा कि अगले पड़ाव पर ले 
॥। आज वातचीत करते हुए इन लोगों के साथ क़रीब 
/मील का सफ़र आसानी से तय हो गया । राहुल जी 
gael पर आ रहे थे। शामको जब हम लोग समादा के 
cave पर पहुँच गये तव राहुल जी की प्रतीक्षा होने 
i) थोड़ी देर के वाद फिर वही आवाज़ सुनाई पड़ी । 
6 जी के आ जाने पर उनको अन्दर ले गये और पलंग पर 
॥ दिया । उनको दूध वगैरः पिलाकर में गेशेला के साथ 
उ साहवकी पार्टी से मिलने गया । यहाँ पास में ही एक 
ig ही पुराना गुम्बा यानी मठ हैं । यह गुम्वा क़रीब ९ सौ 
l पुराना है इसके अन्दर क़रीव ३० FE ऊँची वद्ध 
[क सुनहरी मूर्ति है, जो हीरे-जवाहरात से सजी हुई 

Wk चार-पाँच फुट ऊँची सैकड़ों मूतियाँ यहाँ सजी हुई 
|तिव्वत का यह पहला ही गुम्वा मेने देखा; इसलिए 
|एक बात को देखकर चकित रह गया। दीवारें तमाम 
जड़े फ़ेरेस्को से पटी पड़ी थीं। अन्दर बहुत अँधेरा 
। इसलिए मेने लामा साहब के टार्च की मदद से उसको 
और वहाँ के चैलन के अनसार हर एक देवता के 
है पर सिर लगाया । इन तसवीरों में एक तिब्बती देवता 
। शक्ल को देखा, जिसका नाम महाकाल है। ये हमारे 
AQ के महादेव जी की तरह शक्तिशाली माने जाते 
भूतों और चुड़ेलों को भगाकर अच्छे देवताओं और 

ते के जीवन को सुखद बनाते हैं । और देखा कि इनके 
| के नीचे हमारे महादेव और दूसरे पैर के नीचे हमारी 

ले |" देवी पड़ी हैं। महाकाल की मूति से ऐसा माळूम 
| | ९ कि वे हर वकत ढाल-तळवार और आग लिये 
ह | भे तैयार रहते हैं। उनकी शक्ल को देखकर भूत 
ही | गा ही होगा, लेकिन कमजोर दिळवाळा मनुष्य भी 
क | हो जायगा। कहते हैं कि इन मन्दिरों में जितनी 
त॑ | "छी मूतियां और तसबीरे हे वे हिन्दुस्तान के कारीगरों 
Ql इनकी रूप-रेखा से भी यह बात प्रकट 


ने > 

चि 

न $ चीजों को देखने के बाद मेंने लामा साहब और 
का फोटो लिया । उन्होंने अपने पास बैठाकर 
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[तिव्वती नस्ल का बच्चा] 


हमको चीन की चाय पिलाई, जिसमें चीनी और दूध कुछ 
भी न था। लेकिन वह पीने में वहुत अच्छी छगी। वे 
मुझको देखकर बहुत खुश हो रहें थे और ALAR 
कहते थे कि तुम मेरे साथ. लासा चछो। असल वात यह 
थी कि गेशेला ने मेरा परिचय कराने में उन्हें यह वतळा 
दिया था कि में एक बंगाली फोटोग्राफर हूँ । सैकड़ों ब्र 
पहले एक बंगाली चित्रकार तिब्बत गये थे और वहाँ सारी 


ज़िन्दगी वृद्ध-भिक्षु के रूप में रहते रहे। उनकी तसवीरें ` 


और किताबें सारे तिब्बत में प्रचलित हें और वड़े आदर के 
साथ उनका नाम लिया जाता है । इसलिए मभकों भी ये 
लोग मृहव्वत और इज्जत की नजर से देखने लग और अपने 


मुल्क कांसू ले जाने की इच्छा प्रकट की। मने उन लोगों . 


को धन्यवाद दिया और जाने की मजबूरी के लिए क्षमा _ 
0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : EERS 
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माँगी। उन लोगों से मैने वादा किया कि तसवीरें उन्हे 
डाक के द्वारा भेज दूँगा। 

१९ मई को हम गेशेला और अभयसिंह २ दिन के 
सफ़र को एक ही दिन में तय करने के लिए चल पड़े । 
राइल जी को पीछे नौकरों के साथ डाँड़ी पर छोड़ दिया और 
हम लोग तेज़ गति से रवाना हो गये। खानगामा और 
शानगाँग के गांव में हम लोगों ने अपने गदहे बदले । चढ़ाई 
के ख़च्चरों को अभयसिंह लासा से खरीद लाये थे, इसलिए 
अब इनके बदलने की ज़रूरत नहीं हुई। ये ara बड़े 
सीधे थे और तेज़ चलते थे। उन तीनों की क्रोमत उन्होंने 
क़रीब ७ सौ रुपया दी थी। आज भी मेरे दुर्भाग्य का 
सितारा चमका । चोट, का ददं तो अभी था ही, तिस पर 


बुखार और कमजोरी अलग थी । चाल इतनी तेज रही कि | 
शाम को तीन बजे भागते हुए ख़च्चरों ने ठोकर खाई और 


में भी उसके साथ कलावाजी खा गया। खैर, St तो बहुत 
गया, लेकिन चोट मामूली लगी, थोड़ा-वहुत feo गया | 
प्र कॅमरा टूटने से वच गया | ; ° 

फिर उठकर सवार हुआ और आगे चल पड़ा। राह 
में थाई नाम का गाँव मिला । गदहे के लिए ज़रा रुके और 
फिर भागाने OT हवा और.बारिश का एक तूफान आया 


+ 


इन उज्ज्वल उज्ज्वल तारो. से 
' जिसने ये अछोर आकाश भरा है। 


इस भग्न सुधाकर. मे. जिसने 
पुथा की किरणों का विकास भरा है। 
जिसते इस शारदा शरी के 
अधरां में ' प्रकाश-सुहस भरा a) 
उशन मुझ दोन ही के उर में. 
क्यों तमी निशा का तम, त्रास भरा ह, 


- सोने. की कोशिश कर रहे थे । लेकिन हम लोग | 7 


उर में ` 


लेखक, श्रोयुत हितेषी 


aft बहरी-यौवन 


| भाग Yo 4 


जो मेरी चोट के लिए खतरनाक था लेकिन | z 
पहाड़ी पर ग्यानसी के मकान दिखलाई दे रहे थे इस 
दिल में जरा शान्ति आई । सड़क के आस-पास कछ जौ 
खेत थे, जो अभी बोये गये थे। जब ग्यानसी से a 
क़रीब आ गये तव देखा कि मैदान में कुछ पंजाबी लोग हार 
खेल रहे हैं। अभयसिह ने कहा--“ये ब्रिटिश रेजीमेर 
आदभी हे ।” आज क़रीब ३२ मील का सफ़र तय र 
हम लोग चिराग्र जले तिव्वत-सरकार के डाक-इंगळो 
आ गये | थकावट, कमजोरी और ठंड की वजह से इन लोग 
ने मुझको तिब्बती शराब पिलाई, जिसको पीकर dg 


शरीर पर पड़ सकता हे । 
लिए वे तसवीरें बना कर दिखलाते थे और मे अपनी हेंसी कै 
किसी तरह भी नहीं रोक सकता था। अभर्यासिह बार 


एसा करने देते; इसलिए तिब्बत में मेरे लिए थह 
रात थी जिसको हम लोग शैतानों की रांत कह सकते ह| फा 


दहनोपम में निज वक्ष-विदग्धता 
विभाकर aA भर OT 

के क्षणी में 
Jasa anm ने भर दीं। , ' 
र्ये लघु मौक्तिक में व्यथा की व 
रो करके स्तनाकर ने भर “जि ह 


करुणा करुणाकर ने " 
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लेखक, 


शी वख्तावरलाल उसी जात के एक 
रतन हैं जिनके यहाँ उर्दू 


4 फ़ारसी लॉडियों की तरह हर वक्‍त 


a A ` 


हे। एसा 


at 
| sl 5 En मठहर है, और वह खद भी दिन 
: i ~ में हज़ार वार हे कि मलिके- 


साहब 


पमानिर्या नवाब वाजिद-अलीचाह 
, बिना इनसे पूछे पानी तक नहीं पीते थे। बक़ोल 
वह आपको अपने उस्ताद की तरह मानते थे; यानी 
हिवस हद हो गई जहाँपनाह ने जो इन्दर-सभा' 
[लिखा था, 
मुंशी जी हमारे पड़ोसी हे । उनका कहना हे कि उन्होंने 
MOKA को वचपन में गोंदियों खिलाकर इसका इज्जत- 
शाई की बहरहाल, हमें तो साहब कुछ याद-वाद 
Ki, लेकिन जब आप फ़रमाते हे तो सही होगा | वस. 
कि सिर्फ इस वात का हे (Hall जी साहब का रूह इस 
गयी रात के वक्‍त इन्दर-सभा की जिस किसी परी के साथ : 
(न मना रही हो, म्‌ झे मुआफी अता फ़रमाय ) कि अम्मी- 
नि ओर वालिद aatan तो हमेशा यही बतलाया करत 
Pra शहर कलकत्ते में पहली वार सूरज का रोशनी 
lal । और इतना तो मुके भी अच्छी तरह याद हें कि 
भरे मे बारह बरस का था; तव वालिद साहब मरहम हम 
के साथ कलकत्ता छोड़ अपने वतन लखनऊ वापस 
पि, 
इधर जनाव मुंशी जी साहब का कहना है कि जब ATT 
ता ooon को धोखे से गिरफ्तार क्र T 
|" छे जाने लगे, उसं वक्‍त बन्दापरवर ने जनाव सुश जी्‌ 
वे को भी अपने साथ ले जाने की इजाजत मांगी । 
ही का कलाम, “मेरी आँखों में आँसू आ गये । अव 
क्या अर्ज करूँ अपनी उस वक्त की हालत कि घड़ा- 
गश पर गद्य. चले आ रहे हे, और बादशाह-सलामत, 


L>- 
क 


by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मुंशी बस्तावरलाल 


हज़रत तस्लीम लखनवी 


उसकी इस्लाह आप ही से करवाई थी । » इ 


- यह क्या कर रहे हे * एक नाचीज के लिए हुजूर अपने 
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रो रहे थे । अव अंगरेज लोग भी हेरत में कि. आखिर यहाँ 

कौन शख्स हैं, जिसकी बीमारी से खुद बादबाह 

तक को इतना सख्त सदमा पहुँच रहा हे । खर साहब, राम 
पूरे चार घंटे में म॒भे, ज़री-सा होश याया } 


जो आँखें खोल के देखता हे तो वडे वडे लाट ओर कळकटर | 
और डिप्टी-कमिइनर मेरे आस-पास खड़े हुए हें । मु 
होश में आया देखकर एक अँगरेज़ ने कहा कि Te 

खुद हुजूर के सिरहाने खड़े होकर वज़ीफ़ा पढ़ा था, और | 
स वक्‍त आरामगाह में तशरीफ़ रक्‍खे हुए जार-ज्ञार रो = 


on a 
AW ८ 
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और कोई हआ ही नहीं । खुदा उन्हें जन्नत वरो, वर a 

एक ही दम पाया था हजर नवाव साहब ने भी कि वस कसा 
बयान करूँ कि अहा-हा-हा ! 

“खैर जनाब, जो मुझे यह पता चलता हूं ता बस कहाँ 

की बीमारी और कहाँ का ग़म--भागा हुआ हजरत की 

परामगाह की तरफ़ गया; जाकर तसल्ली दी कि हुजूर आपः 


को रञ्ज त पहुँचायें | वादयाह-सलामत एकदम उछठ 
मभे गळे से लगाते हुए बोळे कि भाई बख्तावर, म॑ 

कर रह नहीं सकता | मेंने उन्हें दिलासा देते हुए अजे 
कि हुजूर, अब इस गुलाम को आज़ादी वल्लिए । 
जहाँपनाह के जरे-साय परवरिश पाता रहा, और 
फ़रंगियों की सल्तनतःमें जाकर AALS मसा 
जाय, इस खाकसार पे आज तक कभी हुक्म-उदू 
की गस्ताखी नहीं की । मुके जहाँपताह इजाजत = 
यहीं रह कर आलीजाह की तरफ़ से इन फ़रंगियों से 
तो हजरत, आप यकीन मानें कि यह 


Dl sees 


झार पेशावर से लेकर मदरास तक घूम आया; और 
_ यहाँ तक कि जब मदरास जा रहा था, तो कलकत्ता-स्टेशन 
` रास्ते में पड़ा, लेकिन मे उतरा नहीं ।” 

Ta कि इन तमाम वातों के कहने का मक़सद AST 
इतना ही है कि मुंशी जी कभी कलकत्ता तशरीफ़ नही छे 
हु गाये , और बारह बरस की ऐसी उम्र नहीं जिसमें कि किसी 
को आसानी से गोद में उठाकर खिलाया जा सके । बहर- 
हाल, बहुत-सी ऐसी बातें हे जिनको कि बगेर सिर उठाये 
ही तस्लीम करना होता है | 
जनाब मुंशी जी साहब ने, सन्‌ ३० के सत्याग्रह-आन्दो- 
. लत के जमाने में एक वार जिन्न छिड़ने पर यह भी फ़रमाया 
था कि आप ही की जूतियों के तुफेल से लखनऊ में गदर फैला 
. था । और वह तो कहिए कि महज़ एक जरी-सी गलती से 
सब किये-कराये पर पानी फिर गया, वरना इस वक्‍त अवध 
में क्या, पूरे हिन्दुस्तान में नवाबी-अमळ होता । और साहब, 
' सच तो यह है कि नवावी के भी क्या कहने ? आप यक़ीन 
मानें, हजरत, कि उस बरकत लोग यह भी नहीं जानते थे कि 
र्‌ञ्जोगम कहते किस. चिड़िया को हे ? बस जनाव, 
आँखों के सामने ही अंगूरी-शराब खिंचवा रहे है, जाम 
पर जाम उड़ रहे है; और अब यह हाल हे कि कोई 
पुर्साहाल नहीं । 

गदर के नाकामयाब होने का सबब आप यह 'बतळाते 
' कि ज्यों ही आप घोड़े पर सवार होकर मेदाने-अंग की 

बढ़े तो शहर की तमाम मशहूर और निहायत हसीन 
MÈ आपके पीछे पड़ गई । रोकर कहा कि आपके साथ 
भी चलेगी क्योंकि आपके बाद लखनऊ मे कद्र करनेवाला 
! कौन. रह जायगा | और माशाअल्लाह, उस वक्त 


के जिक्र से में निकल जाता था, हस्त के बाज़ार में 
हें भरी जाने लगती थी । खेर साहब अब यह समभा 
और बह मानती नहीं हैं कहती हैं हम लोग साथ 
जायेगी | किसी तरह. दम-दिलासा देकर जो आपने 
६ लगाई तो बस जाकर हुरौनी ही में दम लिया जहाँ 
USS TST हुआ था | अपने सिपहं-सालार को देखकर 
Heat का दिल दूना हो गया । अँगरेज़ी फ़ौजें भागते 
वा थीं कि एकाएक तक़दीर का तख्ता ही पलट गया | 

कुछ भी हो मगर हम तो कहेंगे वाह रे इश्क़ ! 
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qe कडियळ जवान-पद्दे थेकि आप ही के लफ्ज़ों 
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जी साहब के वियोग में सवकी-सव तवायफे जोगन बम 
हुई आखिरकार मैदानेजंग में भी पहुँच ही गईं। : af 
रो-रोकर मुन्शी जी को लगीं घोड़े पर से घसीटने | : a aa 
मुन्शी जी हे कि दनादन फ़ैरों पर फ़ैरें कर र? है हा ; 
एक-एक गोली से सौ-सौ अँगरेज़ वफ़ात पा रहे है 
एक अंगरेजी-सार्‌जेन्ट की गोली दन-दनाती इई 


आई और यह तय था कि वह इनकी खोपड़ी के ठीक चोच |? 
एक आर-पार का सूराख कर देती कि ऐन मौक़े पर 
के इश्क़ में अधमरी हो जानेवाली इन हसीनों के बदन में ही सौ 
खुदा जाने कहां से इतनी ताक़त फट पड़ी कि जो सबने मिलकर राज 
इनका हाथ पकड़ कर घसीटा तो बस धम से घोड़े के [कि 
नीचे ही दिखाई पड़े । मुंशी जी फ़रमाते. है कि उस आरे | 
साजन्ट ने ख़ास इन्हीं को खत्म करने के लिए ऐसी जबरदर्ज्ञकर स 
गोली छोड़ी थी कि आगे जाकर उसने एक पीपल के पेडकुछ इः 
को भून कर रख दिया । मगर इनके गिरने का असर STAM र 
फ़ौज पर बहुत बुरा पड़ा । उन लोगों के हौसले पलन रहम 


„ हो गये; और उन्होंने यह समभा कि जनाव मुंशी जी साह्य |दिलाय 


उस अंगरेज़ साजेन्ट की गोली खाकर इस जहान-फ़ानी से | अन 
कूच कर गये। फिर क्या था इनकी फ़ौज में इस तरह या र 


. भगदड़ पड़ी कि बस क्रया अर्ज किया जाय। सिपाही लोग |ि सौर 


उस अंगरेज सार्जेन्ट को कोसते और जनाव मुंशी जी साह्य | दिला 
मरहूम की याद में रोते हुए वापस लौटने लगे। और अब | म 
यह हर-एक सिपाही को पकड़-पकड़ कर समझा रहे हैं कि |वात है 
भाई में मरा नहीं जिन्दा हूँ मगर इन्हें यक्कीन ही are 
आता । ; ; 
CRD | भारत 

रोजाना अख़बार में ख़बरें छप रही हैं कि महात्मा गांधी | स्ताः 
और जवाहरलाल नेहरू वगैरह-वगैरह गिरफ़तार हो रह E i 
हैं । जगह-ब-जगह हड़ताल हो रही हैं, धरने दिये जा ७ | 
हे । लाटियां और meq चल रही हे । जनाब मुंशी 
साहब एक दिन मुहल्ले में रहनेवाले कांग्रेधी araen 
से गोळे--'यह वया तुम लोग गलत रास्ते पर जा रहे हों 
वल्ला, अगर कहीं मे महात्मा गांधी की जगह पर होता ९ 
चुटकी बजातेःबजाते यों सौराज दिलाता-यो ! तवा. 
वाजिदअलीशाह साहब के जमाने में भी लखत 
यह चाहा कि उन्हें आम सड़कों पर शराब पीने का 
मिल जाय । खैर साहब वह लोग आये हमारेपार्स 


gri Collection, Haridwar 


[वहा कि यह कोन बड़ी वात है, अभी चलो । वस पहुँच गये 
qa साहव के दरवार में । बादशाह सलामत ने जो इतने 
qa के साथ आते देखा तो खड़े हो गये, और मुसकरा कर 
हुए फ़रमाया कहो भाई वख्चावर 
| पह सव क्या माजरा हैं ? मेने अजे किया हुजूर, यह 

हीम सौराज चाहते हे । बादशाह सलामत के माथे पर 
जी शिकत पड़ गये, तेवर बदल कर फ़रमाते हे किस वात 
[मे| सौराज जी ? इस खाकसार ने ast किया कि हुजूर 
कर [राज चाहते हे और वया | बादशाह सलामत ने फ़रमाया 
fe सौराज लेकर आखिर यह लोग क्या करेंगे? मेंने 
रेज भजे किया हुजूर को दोआयें देते हुए यह लोग शराब पी-पी 
रहकर सड़कों पर जश्न मनाथेंगे। मेरी इस-वात पर हजरत 
पु छ इस तरह खुश हुए कि वस मुसकरा कर सौराज दे दिया । 
कविर साहव मे कया मेरे वालिद-वुजुंगैवार और बाबाजान 


एक | ररा ३ स्तक्रवाल करते 


AEH ने भी वक्‍्तन-फ़-वक्तन लोगों को इसी तरह सौराज . 


हूव [दिलाया है । तो साहब यह हमारा ही काम है कि एक घड़ी 
[मे | अन्दर जिसको चाहें सौराज दिला दें।. अब गांधी जी 
रह गया खाकर सौराज लेंगे ? कहीं झण्डा लेकर नमक बनाने 
हरे मि सौराज भी मिलता हे ? हमको कहिए, देखिए, यों सोराज 
हव [दिला दूं । 

अब | मृहल्लेवालों ने भी कहा--साहव इससे अच्छी क्या 

कि [वात हे ।' बस जनाव मुंशी जी साहव झट से अन्दर जाकर 

“कपनी धराऊ चपकन और टोपी पहन कर बाहर निकले ॥९ 
हि महल्लेवालों ने नारा लगाया-- इन्क्रलाव-जिन्दाबाद., 

भारत माता की जै', ‘waft बख्तावरलाल की जै”। मुंशी 

Rater ने निहायत खुश होकर अपने शाने हिला 


एक ने gar, मीटिंग कहाँ कीजिएगा ?'' 


! 


~ 
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कि कहाँ में और कहाँ नवाब वाजिदअलीगाह 


आप अकड़ गये, फ़रमाया--मीटिंग के क्या माने 


फिर पीछे की तरफ़ मुड़कर वाळंटियर 


बता दो कि हम कौन है ?' 


से कहा--इ 


पुलिस के इन अफ़मर साहब ने मुसकरा कर इ 
हाथ मभार हुए फ़रमाया-- अजी इधर aren साहब | 3 
हमें मालम हे कि आप कौन है । वह देखिए z जूर लाट र 
ने आपकी खातिर के लिए एक मोटर भी भंज दी हे । | 

लारी पर देठते बतत भी जनाव मंडी जी को इस 
का गुमान न at कि वह हवालात लिये जा रहे 
वाल्टियरों ने भी आपको यही यक्रीत दिलाया कि 
साहब ने आपकी बड़ी इज्जत की ZI 

[टर लॉरी जब कोतवाली में पहुँची और 

इन्हें हवालात की तरफ़ ठै जाने लगे तब तो आप 
घवराये, लगे रो-रो कर दारोग्रा जी के पैर पकड़ने 
फ़रमाते हे ऐ हुजूर में तो सरकार का पुराना खैरख्वाह 
दारोगा साहव मुसकरा कर वोले--अजी 
ऐसी वात करते हैं आप ? आप तो नवाब वाजिदअर 
साहव के खास दाहिने हाथ थे, आपके जरा तेवर द 
से ही गदर मच गया था और साहेब आपने तो व ई बा 
सौराज दिलाया है .-.-. y : g 
मंशी जी जार जार रोते लगे, कहा-- हुजूर 
बिगड़ जायगा। यह सारी इज्जत खाक में मिल जा 
अजी इज्जत की इसमें क्या वात हैं आपत 


वाजिदशाह साहब 
“ल्ला, इल्म कसम हुजूर, किसी दुश्मन ने मेरे खिलाफ़ 

हजर के मेहरवान दिल में कुछ वदगुमाना पदा 

कोशिश की है। अब आप ही खयाल फ़रमाइए 


oe 


आप ही ख्याल फ़रमाइए कि में क्या मेरे वाप 
“वक्‍त पैदा भी नहीं हुए होंगे हुजूर. 
अच्छा ? तो गोया आप अभी 

5-? खैर, सिपाहियो ले जाओ ३ 
मिलने जा' रहे थ त 


ष्ट्र ‘ 


प्रभावशाली था । वह ढट प्रान्त का अधिपति था । ate 

नाम की उसकी एक कन्या थी, जिसकी शोभा की ख्याति 

यत्र-तत्र छा गई थी । उन दिनों वह अपनी उपमा आप 
ही थी। उसका वाग्दान उसी के एक सम्बन्धी उत्तमादि 
से हो नुका था। 

उन्हीं दिनों मं सूमरों (सोमवंशियों) का वंशज 

चनेसर (चन्द्रेव्वर) देवलकोट% में राज्य करता था | 
चनेसर शोभा और वैभव में अप्रतिम था । उसकी भी धाक 
जमी हुई थी । अनेक सौन्दर्य-सम्पन्न युवतियाँ उसके पाणि- 
ग्रहण के लिए लालायित रहती थीं। एक दिन ate की 
सहेली जमनी ने उसे टोक कर कहा--"'क्या चनेसर को 
रिझाने जा रही हो, जो इतना साज-श्ृङ्गार कर रही 
हो ?” इस वाक्य ने ale के हृदयपट पर आघात पहेँचाया 
और उसी :दिन से बिना देखे:ही वह चनेसर पर आसक्त 
हो गई और उसने अपने मन में ठान लिया कि “वरौ चनेसर 
 -तत रहूँ कुंवारी”। | 
ale की माता मुर्की को जब इस घटना का cae 
` चला तब उसन राणा खंघार को उसकी सचना दी। खंघार 
ने सोचा कि यदि चनेसर से सम्बन्ध के विषय में प्रकट रूप 
से बातचीत चलाई जाय और वह स्वीकार न कर तो व्यर्थ 
की बदनामी होगी, अतएव उन्होंने एक युक्ति से काभ 
लिया | उन्होंने कौरू और उसकी माता को व्यापारी 
औरतों के भेप में देवलकोट में रहने को भेज दिया । व 
Ua मालिन की सहायता से चनेसर के मंत्री जरूरे के पास 
वे गई और उसे बहुत ही नम्रतापर्वक अपत्रा वृत्तान्त 
सुनाया । जखरे को उन पर दया आई और उनकी यथाशक्ति 
सहायता करने का उसने वचन दिया |: एक दिन अवसर 
देख जखरा चनेसर के हृदय पर कौरू की सुन्दरता का चित्र 
खींचने लगा और उसे रिझाकर कहने लगा कि एसी सुन्दरी 
य॒दि आपके अन्तःपुर का यृङ्गार न बनी तो फिर पछताना 


महिषी लीला का ध्यान कर उसने कहा कि लीला के होते 
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* हुए मेरी और कोई पत्नी नहीं हो सकती । जखरो ने न 


पूर्ण 


होगा । चनेसर का मन कुछ चलायमान हुआ, किन्तुं अपनी - 


` केह उठी-- मुझे यह हार दे दो । बदले में जो कुछ 


` दौलत की कोई कमी नहीं । केवल एक रात 


c Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


WE : 


[ भाग ४०! 


` 


ची 


q 


बार फिर भी चनेसर से बात छेड़ी, किन्तु सर्वदा उसे न 
त्तर ही मिलता रहा । 

ale और उसकी माता ने जब और कोई उपाय 
देखा qa दोनों दासियों का भेष बनाकर महारानी ठी? 
के पास गई और उसे अपनी दयनीय दशा पर आकृष्ट 
कहने लगीं कि “हम मार्ग की यात्रा की मारी हुई ह 
हमारे पास जो कुछ भी था वह सब खर्च हो गया है । = 
अपनी सेवा में रख 'लीजिए। हम दोनों घर के काम-काज. 
बहुत ही दक्ष हे । हमें और कोई स्थान कहीं जाने का | 
हे । लीला को उन पर विशवास आ गया और उसने द 
को अपने यहाँ रख लिया । tte को चनेसर की झह 
विछाने का काम दिया और मूर्की को चनेसर की पर 
बनाने का | ; 
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की आँखों से आँसू बहने लगे । लीला ने यह दृश्य Baal 
ale से रोने का कारण geri ais ने उत्तर दिया-4 

रानी जी, मे रो नहीं रही हूँ । दीवे की बत्ती बनाते 
समय तेल का हाथ आँखों में लग गया, इससे आंखों में 
पानी आ गया है..।” लीला को इस पर विश्वास नहीं आय. 
उसने सच वात कहने का बहुत आग्रह किया । ate fay, 
होकर कहने लगी--"एक समय था, में भी हिडोलों | 
आपके समान ही भूछती थी । कई सेविकाये हाथ बा 
मेरी आज्ञा की ate जोहती थीं। जव में अपना नी पि 
हार पहनती थी,. अंधेरे में उजाला हो जाता था i 


यादकर आँखें आँसुओं से भर आईं ।” लीला को इस पणे यत्न 
भी पूरा विश्वास नहीं हुआ, उसने इस कथन की a 
का प्रमाण माँगा । ale उसी क्षण अपनी डिविया सें 
हार ळे आई, जिससे सारा महल चकाचौंध हो उठा | ढीला 
स्वभाव से चञ्चल थी । उसे हीरे-जवाहरों की WF 
लालसा बनी रहती थी | ate का वह हार देखकर 


म तुम्हे दूंगी ।' ale मौक़ा पाकर बोली-- मु 


से प्रेमालाप करने दो तो हार तुम पर न्योछावर 


Digitized by Arya Sam 
शाह 


लीला की सव qaqa भला दी थी | 
| उसकी वह शर्ते मान ली । लीला ने कहा--“तुम 
शन्त रहो । मं स्वयं चनेसर 
में छोड़ अऊंगी | 

सर उस रात को अपने मित्रों के साथ सहभोज 
पराव पीकर.नशे से आक्रान्त हो बहुत देर में महल में 
|! लीला ने समभा, यह अच्छा अवसर है । चनेसर 
दही बात Fett उसे वह मान लेगा । ढीला ने उससे बहुत 
[रोध के साथ कहा कि “कौंरू तुमसे प्रेमालाप करना चाहती 
आज उसकी अभिलापा पूर्ण कर दो ।” यद्यपि चनेसर 
[में न था, तो भी उसने उसके प्रस्ताव को घृणा के 
7 स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार कर दिया । किन्तु लीला 
का हाथ पकड़ कर उसे कोंरू के कमरे में छोड़ आई | 
ge की रात तारों के गिनने में बीत रही थी। उसने अपना 
य पूण होते देखकर बिना विलम्ब के ब्राह्मण को बुलाकर 
ग्रहण की रीति पूरी की । चनेसर नशे में सुध-बुध- 
kar | वह रात भर पलंग पर लेटा रहा । प्रातःकाल 
॥ उसको होश हुआ तव कौंरू के कमरे में अपने को देख- 
ag चकित हो गया और घृणा से वह कमरा छोड़ 


वह ३ 


का आज रात तुम्हारे 


$ "सविधि पाणि-गृहीत पत्नी का परित्याग कर अब कहाँ 
#? लीला ने आपको एक हार पर बेच डाला है।” 
| ने सविस्तर सारा वृत्तान्त उसे कह सुनाया, जिसे 
चनेसर कोंरू पर मुग्ध हो गया, साथ ही लीळा से 
om विरक्ति हो गई । 
जब छीला को इस घटना की सूचना मिली तब उसके 
0 खड़े हो गये । उसने चनेसर को रिझाने के बहुत 
प्रयतन किये, किन्तु सव निष्फल हुए । अन्ततः वह 
ANA का-सा दु:ख हृदय में डालकर अपने मायके इस विचार 
वही पेली गई कि शायद वियोग में चनेसर को कभी प्रेम का 
उमड़ आये और अपराध क्षमाकर उसे फिर अपनाये | 
दा वप बीत गये, किन्तु चनेसर टस से मस नहीं हआ | 
मन्त्री 'जखरे का वाग्दान लीला के सम्बन्धियों म 
[था | जब उन्हें लीला के परित्याग का पता चला तब 
जखरे का विवाह करने से इनकार कर दिया ! 


प्र 


| 
G 
d 
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; उनके स्वागत के लिए आईं। टीला के 


: $वाहर निकल रहा था कि कौंरू ने हाथ पकड़कर कहा 


मिलता है । अन्ततः RANT करने और फिर 


GRAIN. saree - 


साला 


जखरे को भी प्रेम की चपेट लगी हई थी। जब उसकी एक | 
भी न चली, विवश होकर लीला की शरण में गया और 
कार्यसिद्धि के लिए उससे बहुत अननय-विनय की । लोला 
ने कहा-- यदि चनेसर को मेरे पास एक बार छे आओ तो. 
तुम्हारी वाग्दत्ता में तुमको दिला दूंगी ।” यह सुनकर जखरा 
देवळकोट लौट गया और उसने चनेसर से नग्न होकर प्रार्थना 
"att लाज अब आपके हाथ हे । मेरें विवाहोत्सव 
म आप साथ देकर मुझे कृतार्थ करिए ।” चनेसर ने उसकी | 
प्रार्थना स्वीकार की और बारात के साथ गया | बारात 
नगर के पास पहुँची तव लीला और उसकी सहेलियाँ घंघट | 
से केवल एक आंख निकालकर नाचतीं और गाती हुई | 
हावभाव और . 
नृत्यकला को देखकर चनेसर बिता देखे उसके ऊपर | 
मुग्ध हो गया और अपने को भूल कर उसने कहा--"हे मुग- 
नयनी, जरा घुंघट का पट खोलकर दर्शन तो दो । जैसा 
तुम्हारा गायन मधुर हे, मुके निश्‍चय हे कि तुम्हारे मख 
मं उससे कहीं अधिक माधुर्ये होगा ।” लीला घूंघट खोलकर 
चनेसर के सामने खड़ी हो गई | चनेसर के अन्तस्तल 
प पूर्व का प्रेम उमड़ आया । वह अपने को सँभाल न सका 
और प्रेम के आवेश में उसके प्राण प्रयाण कर TT 
यह दुझ्य देखकर लीला को मर्फ्छा आ गई और ढसके भी 
एण प्रियतम से मिलकर एक हो गये । यही उस कथानक 
का सारांश 
चनेसर' चन्द्रेवर का अपभ्रंश हे और 'कोंरू' कुमारी 

का । इसी प्रकार और नाम तथा घटनायें सब हिन्दू-संस्क्रत् 
के द्योतक हैँ | 


पक्ष में इस प्रकार लगाया है कि लीला मानों एक fi 
हूँ, जो सांसारिक वैभव में फंसकर अपने प्रभु ARII : 
विमुख होता हैं और उसे फलस्वरूप अपने पद 
होकर फिर पछताना पड़ता है । Fle की तिरि 


हमें कुमार-सम्भव में वर्णित पार्वती को तपस्या का 


जाने पर प्रियतम से एकता हो जाती ₹ 


ला माया की छोटी बहन हे । 
माया को मरे चार वर्ष हो गये। 
दो वर्ष--केवल दो वर्ष--नरेन्द्र 
ने माया से विवाह करके 
बिताये थे कि एकाएक एक 
दिन ठीक मध्याह्ृूकाल में 
माया के हृदय की गति वन्द हो गई और सदेव 


पड़ा कि उसका अन्त भी आ गया है। वह माया 
अलग कंसे हो सकता है? वह बेहोश होकर गिर 
St किन्तु वह वेहोशी दूर हो गई और नरेन्द्र ने थोड़े 


कर्मक्षेत्र में डाल दिया। 


समय लीला पढ़ रही थी। उसकी सूरत अपनी 
त बहन माया से बेतरह मिलती-जलती थी और उनके: 
व मे भी ऐसा ही मेल था। उनमें परस्पर प्रेम भी 
अपार था । पर लीला अपनी बहन के समय से ही गहस्थ- 
at छे विराग की बातें तेज़ी के साथ करने लगी थी 
वह समाजवाद की अनुयायिनी हो रही थी। इस 
Ward के एक व्यावहारिक आचार्य के प्रति, जिनकी 


= 
री हो, माया हो--माया हो ।” यह | 

नोळी एक शब्द भी नहीं । वस्तुत: 
Cecile eee 


लीला 


लेखक, श्रीयुत विजय वर्मा 


- अपने आप तुम्हें यहाँ भजा 


गील “क्ति दिखाई कौन-सी देती है?” -. 


तार | » Bees ee : a 


वह रुक गया। उसकी दृष्टि सन्ध्याक 
की ओर गई और वह उधर ही देखता रह 


आका 
गया । सुनहर आ 
वादल छाये हुए थे। कितनी जल्दी उनका सुनहरापन z 
हो जायगा ! कया वे भी माया के मोह में पॉस गये ह 
और उन बादलों म॑ कोई सुन्दरी--ठीक 'माया' की भि 


ee ee can, & र 
afa सुन्दरी दिखलाई तो दे रही हे । आह | रेम 
हे AMAT उठा । कुर्सी पर से झट खड़ा हो ग्या a 

और दो क़दम चला । तव फिर लौट कर कुर्सी पर है| | 
गया और लीला की ओर दृष्टि जमाकर कहने लगा-- है 
आज तक कौन जान पाया है कि वह कहाँ किस हेच —_ 

AY जो 

दिखलाई देगी ! धिवकार है मनुष्य के ज्ञान को और उस = 
शक्ति को ! कठपुतली से बढ़कर वह कुछ भी तो | 5 


तीर आज तुम मेरे सामने कैसी अद्भुत शान्ति के 
बैठी हो, लीला ! 
“तव कया करूँ? नाचने लगूं ! ” 
न जाने क्यों झु'फलाहट थी । 
= “तुम्हारे नाचने की जरूरत नहीं। नाचना मेरे ही 
भाग्य में हे । नरेन्द्र ने मासिक ढंग से कहा । 
म॑ तो ऐसी भाग्यवादिनी नहीं।” लीला ने सि 
उठा कर HET | a 
तुम्हें होना भी नहीं चाहिए। तुम होतीं तो Wa 
आर्चय होता और दुःख भी |” : 
दोनों की दृष्टियाँ मिलीं । 
अव लीला ने पूछा--'“आपने 


ip = ; ) 
ठ्‌ : 


लीला के स्वर मे 


|?! 


We के इस उत्तर से चिढ़कर लीला a 


कोई नहीं, कोई नहीं।” नरेन्द्र फिर उठ 
देखो, बिजली स्टीम, गेस, वायरलेस--हॉ, 


A 


| है। आप क्या कहना चाहते हे 
“तुम्हीं बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो !” 
“में ! में कहती ह कि आप उस काम को अब कीजिए 


? 4” 
ae 


वह कौन-सा काम हूँ?” 
“स्वार्थ-त्याग और सार्वजनिक प्रेम ।” 
सार्वजनिक प्रेम क्या ! चाहूँ भी तो क्या मे सबसे एक- 
। कर सकता Zl मुभसे तुम्हें ऐसी आशा क्यों है ?” 
“क्योंकि आप भी मनुष्य है--या हो सकते हे ।” लीला 
कह दिया और वह भीतर ही भीतर लज्जित हो गई । 

तुम मुझ वे अप्रिय वाते कहने पर विवश कर रही 
“ही जो में कहना नहीं चाहता था। बैठ जाओ। 

नरेन्द्र की मुख-मुद्रा कुछ कठोर हो गई। वह फिर 
| पर बैठ गया । 
लीला भी चुपचाप बैठ गई। उसे आशा थी कि 


(वा कि वह कुर्सी पर बैठकर एकटक उसकी 'लहराती 
ई लटों' की ओर देख रहा है। उसने उन लटों को ew 
छिया और इस प्रकार ढेक लिया कि सिर का एक बाल 
धी दिखाई न दे। 


तुरन्त ही नरेन्द्र ने कहा-- यह कया ? क्या तुम यह 


“DM 


हिसि मनुष्य का इतना घमंड हैं, जिसकी मनृष्यता को 
TAM रखकर तुम सबको मनुष्य बनने का उपदेश देने का 
_॥स कर रही हो, उसमें भी वासनायें है, इच्छायें हैं, पक्ष- 


या उन सबसे भी बढ़ कर हो गया होता। 
Viet अब भी चप रही | उसने समझा कि अभी तो 
ha’ कथा की भूमिका ही हुई है । अभी असल बात 
| ९! की शक्ति का संचय नरेन्द्र नहीं कर पाय | 

' किन्तु नरेन्द्र लीला का इस प्रकार चुप रहना सहन 
कर सकता था । वह चाहता था कि लीला कुछ त कुछ 
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द्र अपनी अप्रिय बातों को कहने छगेंगे। पर उसने , 


को देख लिया है और में उनके पास से चला 


जान पड़ता हु, लीला ने भी यह 
बोली-- और ?” 

यह ओर' केसा ही था जैसा ग्रामोफोन के रिकार्ड के 

लिए साउन्ड-वाक्स की सुई । सुई के रिकार्ड पर लगते ही 
आवाज हान लगती S| नरेन्द्र ने भी तुरन्त बोलता प्रारम्भ 
कर दिया--और ? और जो तुम यह मान बैठी हो कि | 
अव तुम्हीं एक संसार-संघ की सफल स्थापना करके उसकी | 
एक मात्र संचालिका वनने जा रही हो और सारा संसार 
भिखारी वनकर अपने सुख, अपनी ofa और अपनी | 
रोटियों के टुकड़ों के लिए भी तुम्हारी ही ओर देखने जा रह्मा 
हे, यह तुम्हारा ऐसा महान्‌ श्रम हे जिसमें आज-कळ के E. 
mea, ट्राटस्की, गान्धी आदि या प्राचीन काल के 
बुद्ध, ईसा, मुहम्मद, कबीर आदि में से कोई कभी नहीं 
फंसा, न भविष्य में कोई ऐसा मनुष्य जिसमें सचमुच मनुप्यत्व |. 
है, फॅस सकता है। 

लीला का मन चाहा कि वह उठकर चली जाय, पर 
उसने अपने को सँभाल लिया और शान्तभाव से कहा-- N 
“आप दूसरे लोगों को छोड़ दीजिए और मुझे भी । आप 
अपनी वात कहिए | आप क्या चाहते हे?” > 
नरेन्द्र को यह स्वर व्यंग्य और तिरस्कार से पूर्ण जान 
पड़ा | पर इस वार जब वह वोळा तब उसके स्वर में वैसी 
उत्तेजना न थी, न वैसा तीखापन ही था। उसने कहा. 
“माया से अलग होने से अब तक--या अगर विलकुल 
ठीक समय देना हो तो पूरे पाँच साल तक और अब से 
पाँच मास पहले तक--में जिन लोगों में रहा हूँ 
हर एक का दावा बैसे ही मनुष्यत्व का है, जितना कि 


देखा है कि वे कैसे हे और उनका यह दावा कैसा 
लौट कर अपने घर आ गया हूँ | मेने तुम्हें यहाँ फिर 
तुम यहाँ दिखाई दोगी, यह आशा मुके न थी। में 


बनने का ढोंग न रचें। मेंने यहाँ के लोगों 
तुम अभी तक वैसे वड़प्पन के चक्कर में हो या 


हूँ कि उससे भी बढ़े हुए बड़प्पत के--पर इसका 


सकती u 


५८६ 


miete a a i a i tm “क- i i i i a i ५ 


हम ऐसे ढोंगी त तो होते हें, न हो सकते हें। वह क्षेत्र यदि 
उससे देश की उन्नति और संसार की उन्नति का सामञ्जस्य 
रहे तो सबसे अच्छा क्षेत्र है। उसमें हम अपनी पूर्ण शक्ति 
लगाकर सबकी यथार्थ उन्नति कर सकते Fl क्या तुम 
इसे न मानोगी?' 
लीला ने सहज भाव से उत्तर दिया--“संभव है, 
भविष्य में कभी मेरा भी ऐसा अनुभव हो जाय और में 
यह मानने ST । अभी तो मे यह मानने को तैयार नहीं हूँ 
और इसलिए मे गृहस्थी के क्षेत्र को अपने लिए ठीक भी 
नहीं समभती | मेरे विचार आपसे छिपे नहीं हें। आपके 
स्वयं भी वैसे ही विचार थे। गृहस्थी का क्षेत्र उन लोगों 
के लिए नहीं है, जिन्होंने, चाहे जिस कारण से भी हो ऐसा 
अवसर पाया कि संसार के सभी मुख्य देशों, सभी मुख्य 
wal, कलाओं और विज्ञानों तथा सभी मुख्य जातियों के 
उत्थान और पतन का, उन सबके परस्पर सम्वन्ध का 
'उनकी एकता और विभिन्नता का, उनकी अच्छोइयों और 
बुराइयों का रहस्य ऐसा समभ लिया जिसमे उनका हृदय 
उनका मन और उनकी आत्मा एक उच्च सन्देश से पूर्ण हू 
' गई हो--उत्हें जान पड़ने लगा हो कि हमारी इस क्षुद्रता 
' का, प्रशुत्व का, लट-मार का, वासना और दम्भ का कारणं 
` केवल हमारी अज्ञानता और संयम की कमी है और 
सेहर एक इन पर बहुत कुछ विजय पा सकता है और उसे 
पाना चाहि! | जब लूटमार मची हो, चोरी हो रही हो 
या आग लगी हो, उस समय यदि हम कहें, आओ हमें क्या 
मतलब, हम तो अपने बाल-बच्चों को लेकर या बाल-बच्चों 
को उत्पन्न करके अपना गेहस्थ-जीवन पालन करेंगे और 


ट्क 
सरस्वता 
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,वन्दे . मातरम्‌ । 


“पड रहे el? संसार में सुन्दरी 


: सकती हैं। उन्हीं में से किसी एक के साथ तुम अपना जीवन 
Be से क्यों नहीं, बिता सकते ? लीला की बातों. ने तुम्हें 
` संसार से ही निराश और विरागी क्यों बना दिया ? बडी i i 


. जाना चाहते. हो? नहीं, यह नहीं हो सकता । आप मेरे 
यहाँ चलिए | शेष बाते वहीं होगी)” | 


SS 


[ भाग ४० ह्या ] 


f 


BRE 
पर में कह देना चाहता ह कि मेरी कामना य! म सुरेश ठु 
: इसलिए नहीं कि में इसे इस देश की संस्कृति या किसी भी (रा जीव 
देश की संस्क्रति या धर्मे आदि का विरोधी समभता हूँ, गेह और 


बल्कि केवल इसलिए कि में जानता हूँ कि तुम लीला ही गों क 
नहीं हो, तुम माया हो और तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा - » म्न 
बीस-वाईस ओर चौबीस तक की अवस्था में एसी विशेष 


उच्चातिउच्च वाते और सिद्धान्त तुम्हें कहना चाहिए] a ४ 
: | 

और मानना भी । किन्तु इसके बाद तुम कह सकती हो A 
उसम 

पर हृदय से मान न सकोगी, में. प्रतीक्षा करूंगा । मेरी . 

अवस्था अब अटठाईस वर्ष की है और यह निश्चित है कि 


सन्दह नह 
तुम्हारी अवस्था अभी पच्चीस वर्ष की नहीं है ।-र्‍वन्दे,, नह 
&ती जिसमे 


पाप रिश्रम 


FE) 
बहुत ही बेचेंनी के साथ नरेन्द्र ने दो दिन ७ 3 
तीसरे दिन उसने अपने faa सुरेश को तार दिया-- भो. 
रहा हूँ, स्टेशन पर मिळो |” इससे पहले वह कई वार कहना ल 


ata | इ 


AT अवसः 


X सुरेश के यहाँ जा चुका था और भाई की भाँति महीनों वहाँ ओ । नत 


रह चुका था । कभी उसे तार देकर सूचना देने या किसी ति ह उत 
को स्टेशन पर बुलाने की ज़रूरत नहीं दिखाई et पर Ri को स 


आज की -अवस्था ही अन्य थी । a साथ 
सुरेश स्टेशन पर ही मिला । ate की थोड़ी ही नर ' 
देर की बातचीत सुनकर वह भयभीत-सा हो गया । बोला-- ||! इस वा 


लीला तुम्हारा साथ नहीं चाहती' तो तुम्हीं उसके पीछे क्यों / शरद तुम 
शीलवती और गुणक z ७ AT | 


गृहस्थ-जीवन बिताना अपना परम सौभाग्य अवश्य समझ | 


मुश्किल से तो तुमने उस आश्रम से अपना पिंड छड़ाया। | 
अब कया सचमच फिर उसी में या वैसे ही किसी आश्रम में 


ER 
f 


feat ६] 


-a 


7 सुरेश भी कुछ देर चुप रहा। फिर कह उठ 

| म्हारा जे वन केसा विचित्र हैं ? या तो एकदम भावुकता 
(८ मोह और या विलकुल त्याग और संन्यास ! अरे भाई 
ही. लोगों की तरह साधारण जीवन तुम क्यों नहीं बिता 
ते? मेने यह माना कि तुम धनवान्‌ होना पाप समझते 
T टसरो के खून को चूसना समभते हो 'और जो धन तुम्हारे 
है रहै उसका उपयोग करते हुए भी शायद इसी कारण तुम्ह 
Cat आती है, पर जो समाज तुम स्थापित करना चाहते 


र 
- ग करग, इसम किसी भी 'समभदार आदमी का तनिक 


। सन्देह नहीं हे । समाज की कोई अवस्था एसी नहा हा 
ईती जिसमें सबको एक-सा सुख मिले या सबको UF- 
पा परिश्रम करना पड़े या एक के परिश्रम से दूसरे लाभ 
ii ara | इसका अर्थ यह नहीं हे कि में समाज को वतेमान 
H ax अवस्था का समर्थन. करना चाहता हू या TAA 
कहना चाहता हूँ कि तुम भी दूसरों से मनमाना लाभ 

mat) नहीं,.जितना सामंजस्य अपने जीवन म हम ला 
गति हैं उतना तो हम लाने का बरावर प्रयत्न करें, पर 


ln 


cat को समझाने या दूसरों पर जबदस्ती करन में ही 


पकी सार्थकता न मान © | 
ही नरेन्द्र तब भी चप बठा रहा .। 


Oo ga वार सुरेश जोर से हँस पड़ा और कहने लगा-- 
यों /गयद तुम सोचते हो कि तुमने भी तो यह सब लीला से 


गरं at क्यों न! 


i भाई | ; 

सुरेश-- और वेठीक क्या कहता हूं 
नरेन्द्र--“और सब. बेठीक कहते हो.) 
Ot बन सकता | 

' सुरेश--बिता लीला के.?', 

$ तरल हा!” `. 


p (EL 
A 
Gh 


शेजा चाहते हो?” 
भरेद्ध-“ओर क्या?” 
सुरेश--:“तो तार देकर मुझे यहाँ क्यों बुलाया था ? 


> 


“क्या, यह कम हैं 
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(उसमें भी एक के खून और परिश्रम से दूसरे सुख का उपः 


£ अव नरेन्द्र भी हँसा और बोला-- यह तो ठीक कहते 


में गृहस्थ 
| सुरेश--“ओऔर विना मेरे घर चले यहाँ से आश्रम 


नरेन्द्र--''इतनी' बातें की हैं और अभी ओर बाते वें इससे 
f jn Public Domain. Gurukul gandri Collection, Haridwar 


uls 
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सुरेश-- जब आश्रम ही जना हे तव जैसे इस समय, 
बैसे ही दो-चार दिन पीछे। कहना मान जाओ । मेरे 
साथ धर चलो । नहीं तो AH और मेरे घर के लोगों को 
भी aga ही बुरा लगेगा । क्या तुम स्वयं इतना नहीं 
समभते ? » 

नरेन्द्र-- समता. हूँ, पर विवश 
सबसे क्षमा माँग लेना । 

सुरेश-- पहले में तो क्षमा कर ARAL, म॑ 
अपने आपको ही इसके लिए कभी क्षमा करने की शक्ति 
न पा सकूंगा। तुम्हें मेरे यहाँ चलना ही पड़ेगा |” 

नरेन्द्र-~“नहीं,  भाई। यहं, जिद त .करो | अव 
मेरी ट्रेन आने ही वाली है । मुझे तुमसे कई जरूरी बातें 
। अब मै कभी घर लौट कर न आऊँगा । मेने 
सब जायदाद जो मेरी कही 


। मरा आरु स 


करनी हे 
यह. प्रबन्ध किया हे कि वह 
जाती है, तुम जिस तरह ठीक समझो उन गरीव लोगों 
को लौटा दो जिनकी वह सचमुच हे 
ga- सात जन्मों में. भी में ऐसी शक्ति नहीं पा 
सकता । _ तुम ऐसी असम्भव एवं पागलपन का बात 
क्यों करते हो ? तुम्हीं यह काम कर ळा और तब में सहर्ष 
कह दंगा कि जहाँ तुम्हारा मन Ale, चळ जाओ.। भला 
बताओ तो इस जायदाद के या किसी भी जायदाद क ऐसे 
लोगों का पता कैसे छगाया जा सकता है जिनके खून से वह 
खडी की गई हो और जो तुम्हारे सिद्धान्त के अनुसार उसके 
वास्तविक हक़दार Sl . 
नरेन्द्र-- उनके भाई-बन्दों को इस समय के दीन- 
हीन-समूह में से ही कुछ को दे देता । 
सुरेश-- किसको ? एक का देना क्या दूसरे पर 
अन्याय करना न होगा ? इस जायदाद को वनाय रखना 
और. उसकी आमदनी से किसी का हित करना भी तुम्हारे 
सिद्धान्त के विरुद्ध:होगा, क्योंकि वह्‌ तो एक ओर से अधिक 


aa चसकर कुछ लोगों में बुरी तरह वाटना al सकता. 
ॐ इसलिए में साफ़ साफ़ कहे देता हूँ कि में आपका यह. 
भार किसी तरह नहीं ले सकता, इसे आप ही ठीक कर 


जाइए । कुछ न हो तो किसी आश्रम को ही दे जाइए | 


नरेच्ध--' नहीं, इसे गरीबों में ही बाँट देना चाहिए,। 
कुछ. औद्योगिक कार्य कर अपन पैरों पर खड़े 


3 
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सरस्वती 
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सुरेश-- इससे तो वे लोग आगे चल कर धनवान्‌ 
बन्न जायेंगे और दूसरों से अनुचित लाभ उठाने लगेंगे ।” 
Zz नरेच्द्र-- वाह ! वया ऐसे आदमी हे ही नहीं जो 
है। ऐसा न करें?” 
| सुरेश-- खूब ! तब तो व्यक्तियों की ही विजय हुई । 
ह| ऐसे आदमी तुम हो और लीला न सही, कोई न कोई स्त्री 
र| भी ऐसी ही मिल जायगी। यही तुम्हारा कर्म-क्षेत्र हे | 
तब तुम उससे भागते क्‍यों हो ?” ; 
नरेण्द्र--“मेरा कर्मक्षेत्र यह नहीं है। तुम्हें यह करना 
होगा । में सव प्रबन्ध कर आया हूँ ।” 
उसी समय ट्रेन आकर खड़ी हो गई | 
` नरेन्द्र अपने सामने के ही डिब्बे में घुस गया। और 
तव ठिठुक कर खड़ा रह गया । उसने देखा कि उस डिब्बे 
मे लीला और उसके गुरुदेव दोनों बैठे हुए 
' ,सुरेश ने भी यह देखा । उसने प्रणाम करके पुछा-- 
आप लोग कहाँ जा रहे हे ?” 
गुरुदेव उठ खड़े हुए थे। बोले--“अब तो देखता हूँ 
यहीं उतरने की ज़रूरत है। नरेन्द्र, तुमको भी यहीं रुकना 
पड़ेगा | 
` नरेन्द्र ने कुछ उत्तर नहीं fear) उनके साथ साथ 
नीचे उतर आया । सब लोग प्लेटफ़ार्म पर खडे हो, गये । 
तब सुरेश ने कहा-- अब आप सब लोग घर पर चलिए 
|` वहीं सब बातचीत होगी” ] Sine 
' गुरुदेव ने कहा--“हाँ, यही. तो ठीक el” 
नरेन्द्र AT रहा। ty 
किन्तु स्टेशन से बाहर आकर गरुदेव ने कहा-- में 
तो समता हैँ कि यह ज़्यादा अच्छा होगा कि हम लोग 
कह थस्थालाम या स्टेशन के 'वेटिग-रूम' में ही ठहर . 
गाय और जो कुछ मुझे कहना-सुनना है वहीं कह-सुन S; 
Th हम जल्दी से जल्दी लोट जाने की जरूरत हे ।” 
बार नरेद्र ने कहा-- “चलिए, वेटिग-रूम में 


(ल्ल 


पल 
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eel! म समझता 


युनो--मे फिर कहता हे कि लीला को मेने कई वर्षो उस 


3:5९ ढॉजे मं अपने आपको ढालते देखा है जिसकी में कल्पना 
किया करता था | 


[ भाग ४० 


क्योंकि तुम्हारा मन आश्रम के अनकल ae है । बेशक, 
यह संयोग की बात थी कि जब तुम आश्रम से 
लाला तुम्हारे घर म रह कर कुछ काम मेरे आश्रम की सहायता 
के लिए, मेरे आदेशानुसार कर रही थी; मझे या उसे यह 
पता न था कि तुम लौट कर घर आ रहे हो। पर इससे यह 
समक लेना या किसी अदृश्य कार्य-शक्ति का नाम लेकर 
यह समभाने का प्रयत्न करना कि लीला को भी aay. 
जीवन से विदा ले लेनी चाहिए, कैसे ठीक कहा जा सकता 

? में यही कहने आया हूँ कि तुम अपना दसरा विवाह 
कर लो, और लीला आंश्रम में ही रहेगी। 

« TGR आप लोगों के इस कष्ट के लिए धन्यवाद | 
सच तो यह हे कि इसके लिए आपके आने की जरू रत stay नकी 


लोटे तेव 


रहे. गई थी ।”” लगा 
गुरुदेव-- में यही जानने आया था कि लीला में तुम | | 
ऐसी क्या विशेषता दिखाई देती हे जिससे तुम 


उसे अपने गृहस्थ-जीवन' की. संगिनी बनाना चाहते (क 


उसमें ऐसी कोई विशेषता. नहीं; 
उसका जीवन तो. आश्रम के ही अनुकूल ढल गया 
नरेन्द्र-- आपको उसमें आश्रम-जीवन के अनकल 
और गृहस्थ-जीवन के प्रतिकूल कौन-सी विद पतायें दिखलाई | 
देती है ?” 
गुरुदेव-- सभी |” i i 
नरेन्द्र--“और मुके उसकी सब विशेषतायें गहरु 
जीवन के अनुकूल मालूम होती हे । 
गुरुदेव--“अव भी?” a ee 
` नरेन्द्र--“हाँ, अब भी ।” ल) 
लीला उठ खडी हुई ॥ बोली--“मे दसरे कमरे में 


जा रही हूँ । मुझे आप लोग बातचीत समाप्त करके बुला ॥ के 
लीजिएगा |” 


और वह चली गई | | 
Wa गुरुदेव ते कहा--नरेन्द्र और सुरेश, तुम भी 


में यह भी कहता हूँ कि इसमें कुछ ! 
as : 
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ढीला (3 । मुझसे छोनना वेसा ही समझो, जैसा अन्य गुरुदेव ने कहा--'कैसा वेकाम आदमी | यह 


बड़ा. से बड़ा इतने टीला के 
बड़ा a l R आश्रम में इतने समय तक रहा है । लीला को देखिए और 
qa को भोहू टेढ़ी हो गईं, पर सुरेश हँस पड़ा। इसको देखिए | 


हॉ कहा-- ग रे आपर्क = > ~ ` ag 3 
Te x ही wis x ह्म x Ti पका तरह पाप- यह कहकर गंरुदेव ळीला के कमरे में आगते और 
रह क्रा मामासा समझ नहा सकते । मन तो नरेन्द्र से यंही वहाँ देखा कि ळीला वेहोग पड़ी हई ड हु 
फर कि टीला से सब, वातों में कहीं बढ़ी-चढ़ी स्त्री इनकी तत्र विना एक क्षण का भी fazaa किये में... 


fit बनना अपना सौभाग्य समझ सकती है। जाता हूँ कहते हुए वे afen मे बाहर निकल 
£ को अजीव मोह है । और क्या कहूँ ? अगर में उसकी आये । ' 


A 


aft मे, aan" सुरेश ने चिल्लाकर कहा-- गुरुदेव, आप कहाँ जाते 
नरेन्द्र ने कहा-- जो तुम करते वही में करने जा रहा हैँ? नरेन्द्र को होश में तो छाइए ।” ; 
a साफ़ साफ़ कह रहा हैँ, गुरुदेव जी, आप लीला को दूर से ही आवाज आई--“में अपने आश्रम की जाऊँगा, _ 
agi हे जाइएं। आपके इच्छानुसार में दूसरा विवाह मेरे जाते हीं ये दोतों होश में आ जायँंगे। लीला भ | 
Jeary” वेहोश है । पर नरेन्द्र से कह देना, लीला हमेशा उसके पास | 
; | कहते कहते न जाने क्‍यों वह खड़ा हो गया और न रह सकेंगी।” 


न्त गिर पड़ा। सुरेश ने उसको सँभाला और उसे गुरुदेव तुरन्त ही टिकट लेकर एक ट्रेन में सवार हो | 
ते सभेने में देर न लगी कि नरेन्द्र बेहोश हो गया हे । गये । 


a 


=p 


गात 


लेखक, श्रीयुत श्रीजानकीवल्लभ शास्त्री 


| है FS विश्व तुम्हारा माया | 
त a ब्योतिमय! यह अन्धकार छाया न, तुम्हारी छाया ॥ 

जलता नभ. रवि की पी हाला, | 37 2204 BE TRIS, Mie iS ae 
Bs उगल रहे तरु पछव-ज्वाला ; भरता जीवन-निकर AT, | 


॥के सजग ताप में निखरी, कनक तुम्हारी काया। मरण, यहा पान को जीवन, शरण तुम्हारी आर 
विश्व तुम्हारी माया॥ | विश्व तुम्हारी माय़रा ॥ ' 


= १९३९ की “सरस्वती” में इस लेख का पूर्वार्ध छप 
चुका है | पाठकों को सुविधा के लिए हम यहाँ उसमें 
कही गई मूल बातों को दोहरा देना चाहते हे । जिससे इस 
लेख की बाते आसानी से समझ में आ जाये | इस सूबे में 
ईसाइयों की कुल संख्या, १९३१ की मनुष्य-गणना के अनुसार 
२ लाख ७ हज़ार है । इन में से २ लाख ५ हज़ार सूबे के 
`४८ जिलों के और शेष सूबे की तीन देशी रियासतों के निवासी 
थे । पिछले लेख में fan उन्हीं ईसाइयों का उल्लेख है जो 
सूबे की तीन देशी रियासतों की प्रजा नहीं हे । हमारा सम्बन्ध 
fam उन ईसाई भाइयों से. है जो युकतप्रान्त की सरकार के 
अधीनस्थ 'भू-भाग में बसे हुए हे। उन २ लाख ५ हजार. 
' ईसाइयों में से २४ हजार अभारतीय, ११ हजार ऐग्लो इन्डियन 
' aR लाख ८० हजार देशी ईसाई हे । अभारतीय ईसाई 
। और्‌ एग्लो इन्डियन प्रायः नगरनिवासी हे | १ लाख ८० 
हजार देशी ईसांइयों में से ३५ हजार तो शहरों में रहते है* 
` और वाक़ी १ लाख २५ हजार देहातों में बसे हुए है । सूबे के ' 
अन्य सम्प्रदायवालों की तुलना में ईसाइयों में पढ़े-छिखों.की 
संख्या सबसे ज्यादा है । १९३१ में सूबे भर में जहाँ हज़ार 
` मर्दो[ मे कुल ९१ साक्षर थे, वहाँ ईसाइयों में पढ़े-लिखे मर्दों 
कौ संख्या २८२ थी । इसी प्रकार सूबे में हज़ार पीछे ९ 
"स्त्रियां पढ़ी-लिखी थीं, वहाँ ईसाइयों में हजार औरतों मे से. 
२०२ साक्षर थीं | टा 
` ` ऊपर जो कुछ हमने संक्षेप में कहा है उससे दोनो बातें 
' स्पष्ट हो जाती: हे । पहली बात यह है कि हमारे सूबे में. 
ईसाई भाइयों की संख्या बहुत थोड़ी है । सूवेकी कुल आबादी : 
जहाँ ४ करोड़ ८४ लाख है, वहाँ ईसाइयों की. लगभग २ लाख 
है, अर्थात्‌ सूबे भर में लाख आदमियों में कुळ ३५० आदमी. 
` इसाई-धमं के अनुयायी: हे--था एक हजार आदमियों में 
से कुछ साढ़े तीन आदमी ईसाई-धर्माबलम्वी हैँ । इनकी 
संख्या बहुत थोड़ी है, लेकिन साक्षरता की दृष्टि से इस समाज 
महत्त्व वहुत अधिक i । साक्षर होते के कारण हमारे 
इ भाईयों को सूबे के सब सार्वजनिक क्षेत्रों में अग्रसर 
हिए था । कम से कम आँकड़ों को देखकर पाठक 
करने के लिए वाध्य भी हो जायेंगे। ' 


, और व्यापार के क्षेत्रों में नेतृत्व के लिए ही उनमें से 3 


. इतका रहन-सहन विलायती है, इनका खर्च भी विलो 


. की तुलना में इनकी आधिक दशा हीन है, हिल्दुस्तानी ढग 
` सें यदि ऐरलो इंडियन रहें तो अपनी मौजूदा आमदनी १९ 
_ खुशहाल हो सकते हे । लेकिन अँगरेज़ों के मुक्ताविठे 
आमदनी तो. कम है, पर. रहन-सहन का ढंग उन्हीं ने 


अनुमान करना उचित है 2 
०0-0 ५०७० io Domäir a ul Kal 
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हमारे ईसाई भाई 


लेखक, पंडित वेकटेशनारायण तिवारी : 


हेन्दुस्तान में पारसियों की संख्या एक लाख से : 
है । इतने थोड़े होते हुए भी क्या कला में, क्या व्यापार म 
क्या सार्वजनिक जीवन में और क्या समाज-सेवा में पार 
हेन्दुस्तान की अन्य जातियों को बहुत: पीछे छोड़ गये है| 
फिर क्या कारण हे कि ३५ करोड़ में जहाँ १ लाख पारा 
ने अपनी श्रेष्ठता का सिक्का जमा लिया है, वहाँ ४ कर 
८५ लाख युक्तप्रात्तवालों पर पारसियों से दूनी संख्या 
होने पर भी हमारे ईसाई भाइयों ने कोई विशेष प्रभाव उत 
करने में सफलता नहीं प्राप्त कर पाई ? बुद्धि में, 
तिक संस्कारों में, शारीरिक बल और पुष्टता में हमारे 
भाइयों में और सूबे के अन्य सम्प्रदायवालों में कुछ भी अ निल 
नहीं । जातिगत बन्धनों से मुक्‍त होने के कारण वे Y EN 
जाति और सम्प्रदाय से नवीन रक्‍त के आकर्षण करने i 
उसके हारा वलवधेन में समर्थ हे । इस सुवे में सुविधा है Pe 
हुए भी यदि हमारे देशी ईसाई भाई पिछड़े हुए हे az | 
ज़िम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होनी चाहिए । जहाँ तक अ 
रतीय ईसाइयों की बात है, वहाँ तक ऊपर का इंलजाम उन 
लागू नहीं होता । वे विजेता जाति के अंश है । 


} $ । आते 2) अम am 
कांश अपने देश को छोड़कर यहाँ आते हे । अ तो 


ईसाइयो में से लगभग -१३ हज़ार ऊँचे सरकारी पदों ग हे 
या तो नियुक्त हैं या फ़ौज़ी हैसियत से । ऐंग्लो इंडियन I a 
अभारतीय ईसाइयों से विभिन्न हे । इनमें से ज्यादातर खँ 
रेलवे, पोस्टल, और टेलीग्राफ़ विभागों में अच्छे वेतन 
मुलाजिम हे । इतकी स्त्रिया स्कूलों, अस्पतालों और दपतरों 
'में नौकरियाँ करती है । औसत हिन्दुस्तानी के मुक्ताबिली 
में isl इंडियनो की आमदनी कई गुना अधिक है, oF 


यती m प्र ही होता है । अभारतीय ईसाइयों 


'मिळृता-जुलता है, इसी कारण “इन्हें आथिक कठिन 
भे दिन गुजारना पड़ता है.। .. ... 
Collect Hoty war. 


| हेकिन जव हम अपने ईसाई भाइयों का जिक्र करते है 
हमारा ध्यान विशेष रूप से उन ईसाइयों के प्रति केन्द्रित 
जो हमारे सजातीय हँ और जिनकी संख्या 
(८० हजार हूँ । इनमें से अधिकांश की आथिक दशा 
गी खराव हैं जितनी औसत हिन्दुस्तानियों की है। अमली 
Ma के लिहाज से इनमें और सूबे के अन्य सम्प्रदायवालों 
[छ थोड़ा-वहुत अन्तर है और जो कुछ अन्तर है वह यह 
हि इनकी हालत अन्य सम्प्रदायवालों से और भी गिरी 
| साथ ही हमें यह भी न भूलना चाहिए कि भारतीय 
इयां में इन लोगों की संख्या aga काफ़ी है जो ईसाई 
से पहले हिन्द्र-समाज के पददलित सदस्य थे। ऐसी 
** में केवल धेमे-परिवर्तन करने से यह आशा करना कि 
“कीं आथिक दशा में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन हो जाय 
K निमू ल है । हिन्दू चमार और ईसाई चमार की आथिक 
ed कुछ मिलती-जुलती होती है। ऐसी दशा में साक्षरता 
वशेष प्रगति होने पर भी यदि हमारे ईसाई भाइयों ने 
(विशेष उन्नति न कर पाई तो उसका कारण स्पष्ट है । 
समाज के वे अंग हे उसकी जो आथिक अवस्था 
अवस्था हमारे इन ईसाई भाइयों कीं भी है लेकिन 
सबके होते हुए भी यदि ऐतिहासिक कारण न होता तो 
॥ सम्भव था कि हमारे ईसाइयों का जीवन सारे क्षेत्रों में 
| के देखते हुए बहुत आगे निकल जाता । 
he हमने जिन ऐतिहासिक कारणों की ओर संकेत 
Te, आइए उनका सरसरी तौर से कुछ दिग्दर्शन कर 
i ‘ जिन विदेशी पादरियों के प्रयत्न से ईसाई-धर्म का 
यहां हुआ और यहाँ के हिन्दुओं या मुसलमानों ने अपने 
॥ मज़हब को छोड़कर ईसाई-धर्म को स्वीकार किया, वे 
शि थे | उन्हीं के जातिवालों की इस देश में हुकूमत थी 
si हज़रत ईसा के अनुयायी थे और इस नीति से जहाँ 
का पाठ हमको पढ़ाते थे वहाँ वे यह भी नहीं 
थे कि उनकी बिरादरी के लोग इस देश में हुकूमत 
हे Rl जातिगते प्रभृता का उनम मद था और इस 
पेट नहीं सहन. कर सकते थे कि उनकी शिष्य- 
राजनैतिक क्षेत्रों में अपने प्रभुओं के मुकाविळे में 
ऐका दावा करने की हिम्मत करे । जो हिन्दुस्तानी 
हए उन्हे सिफ़ न अपला पुराना धर्म ही छोड़ना पड़ा 
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के बजाय वे नक़ली विदेशी बनने में अपना गौरव सम भरने 


TP भारतीय संस्कृंति और देशी रहन-सहन को भी . 
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तिळाळ्जलि देनी पड़ी। अँगरेज या अमेरिकन पादरियों की 
जीवनचर्य्या का अन्धानुकरण करना हमारे ईसाई भाइयों 
ने अपने धर्म-परिवर्तन का एक अंग समझा और उसे 
मान fear हिन्दुस्तानी होते हुए भी वे गैर वन गये । 
कोई वजह न थी कि जब रामळाळ ईसाई हो जाय तो वह 
अपन आपको रामलाल के बजाय हेनरीविलियम कहने लगे 
और न इसकी ही कोई विशेष आवइयकता थी कि थाली- 
कटोरे को छोड़कर वह छरी-केंची अपना ळे । सारी-लहगे 
को तर्ककर उन्होंने अँगरेज़ी oe की लिवास को अपना 
लिया | ईसाइयों के घर में पगड़ी और टोपी के स्थान 


को टोप ने हडप कर लिया | = 
पारसियों ने अपनी संस्क्रति-विभूति को नहीं छोड़ा । 
उनकी आत्मा वेंदाग, अक्षुण्ण और अखण्डित बनी रही । 3 


लेकिन जो हिन्दुस्तानी ईसाई हुए उन्हें हिन्दुस्तानियत से कु 
नफ़रत सी पैदा हो गई और हिन्टुस्तानियत के निशान को ड़ 
मिटाने के लिए उन्होंने हर तरह से कोशिश की । अपनी 
जातीय संस्क्रति को वे खो बैठे और हिन्दुस्तानी ईसाई रहने 


लगे | यही कारण हँ कि शिक्षित होते हुए भी हमारे ईसाई | 4 
भाई किसी दिशा में विशेष उन्नति करने में समर्थ न हों : 
पाये । वे हजरत मसीह की नसीहत को भूल गये कि चाहे. 
दुनिया की सारी दौलत हमें मिळ जाय, लेकिन यदि हमने 
आत्मा को खो दिया तो हम कंगाल ही बने रहेंगे । हमारे 
ईसाई भाइयों ने अपने सांस्क्रतिक आत्मा को हर तरह से 
नष्ट-श्रष्ट करने की चेष्टा की जिसका परिणाम यह हुआ कि 
उनकी नैसगिक बाढ़, शिक्षा का आयातीत प्रचार होते हुए भी, 
मारी गई और जव तक हमारे ईसाई भाई इस ग्रलत रास्ते . 
से लौट न पड़ेंगे और हिन्दुस्तानियत यानी हिन्दुस्तानी संस्क्रति' 
को अपनी वपौती मानकर अपने आध्यात्मिक सुधार में 
तत्पर न होंगे तब तक इस सम्प्रदाय विशिष्ट का भविष्य 
उतना ही निराशा-जनक बना रहेगा जितना निराशा-जनक $ 
इनका भूत-वर्त॑मान है । हम हं के साथ इस बात को स्वीकार / AE 
करते हे कि आज ईसाई-जाति में अब कुछ ऐसे तेता sa 
होने लगे हैँ जिनमें राष्ट्रीय गौरव और जातीय सम्म 
भाव विद्यमान हे । ऐसे स्वाभिमानी और sae f पाती 
ईसाइयों की देखा-देखी ईसाई-समाज में जल्द से जू 
न जागृति फैल जाय, और क्यों न वह दुसरे की Lew 


ASR 


के बजाय अपनी भारतीय विशिष्टता के विकास, परिवर्धन 
और परिष्करण करने में सचेष्ट हो उठे । TISTET, 
परमुखापेक्षिता, पराधीनता--इन तीन पराओं ने ईसाई- 
समुदाय को अवनति के गते मे क़ैदी बना रक्‍खा है । पराओं 
‘ को छोड़ते से ही अपरिमित विकास और प्रगति के अधिकारी 
हमारे ईसाई भाई हो सकते हैँ । विदेशी पादरियों और 
मिशनों का अन्धाश्रय उनके लिए विष हो गया हे । जिस 
अंश मे ईसाई-समुदाय अपने आपको इस प्रकार की पराधीनता 
अथवा नि:सहायता से मुकत करने में सफल होगा, उसी अंश 
मे ईसाई-समुदाय अपनी शिक्षा के अनरूप सूबे के सामा- 
जिक जीवन में दायित्वपूर्ण भाग ले सकेगा । 
बिदेशी मिशनों ने जहाँ हमारा उपकार किया और 


जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है--वहाँ उन्होंने अपने. 
एतद्देशी अनुयाथियों को अपाहिज बनाने में कोई कोर-कसर 
न छोड़ी । जिन्हें स्वावलम्बी होना था वे दूसरों के मौहताज 
बन गये | अपने जातीय पुरुषत्व को उन्होंने गँवा दिया | 
ईसाई होना कोई बरी बात नहीं हे | हममें से हर एक कॉ 
जातीय अधिकार है कि वह जिस मत को ठीक समभे 
उस ग्रहण कर ले. लेकिन साथ ही साथ ईसाई होने का यह 
अर्थ न होना चाहिए कि धर्म-परिवर्तन के साथ हम अपने 
पुरुषत्व को भी त्याग दें । यही कारण है कि सार्वजनिक 
` जीवन के नेतृत्व को अपने हाथ भे छेने के बजाय ईसाई 
' छोटी छोटी नौकरियों के लिए विदेशी पादरियों के वर्षो 
तक मोहताज बने रहते हे । इस मल्क मे पादरियों ने 
हमारे ईसाई भाइयों को न तो स्वाधीनचेता ,होने दिया 


` ` सबको बनाने की तो नसीहत दी; छेकिन अपने शिष्यों को 
इसका खतरा न बताया कि नक्‍क़ाल हो जाने पर वे अपनी 
[नी विरासत को मटियामेंट कर देंगे । 

. ` ऊपर जो कुछ हमने कहा है, 'उन हिन्द्रस्तानियों परः 
भी एक-सा लाग होता हे जिन्होंने पश्चिम के we 


Weems दोनों तरह के हिन्दुस्तानी शामिल 
' हें। किसी मुल्क की तहजीव या सभ्यता उसके आध्या. 


र tri 
igitized by Arya Samaj Foundation Ghennai and eGango 
Digitized by Ary: j सित 


TS te a ie et -$--५---५- pe -$--$- I i oe lg banaman a PE s 


कई प्रकार की सहायता पहुँचाई--इसके लिए विदेशों की . 


छोटा बच्चा भी बैसाखी के गलाम को दौड Ñ = | 


रीर न उन्हें अपने पैरों के बल ही खड़ा होने दिया । . 
' हुए अत्याधिक 


-के हिसाब से कहीं ज्यादा जगह दे weal 
We अथ नहीं--और न हमारी यह मंशा है--कि हम 


की नक़छ करना शुरू कर दी हें । इसमें ईसाई ' 


“करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ हमारी यह ह 
` इच्छाहै कि हमारे ईसाई भाइयों को उनकी सं Ri 


[ भाग ४० F 
Be 
आर सभ्यता की हु-बहू नक़ल भी नहीं कर 
चमड़े का रंग जैसे भौतिक परिस्थितियों का परिणाम है 
ही सभ्यता और संस्कृति के रंग भी भौतिक और आध 
त्मिक अनुभवों की पारस्परिक प्रतित्रिया पर निर्भर 3 
माइकल मधुसूदन दत्त या तोरूदत्त दोनों ईसाई थे 
ने विदेशी कवियों की नक़ल करने की चेष्टा की लेकिन 
उनके नाम अमर हृ तो केवल इसलिए कि उन्होंने थोडे 
समय म॑ यह अनुभव किया कि यदि उन्हें सफल कबि ब्रन con 
ह तो उन्हे अपने जातीय जीवन से उत्तेजना लेना चाहिए... सुर्‌ 
यहं सिखावन श्रीमती सरोजनी नायड ने सर एलमेंट he 
को दी थी। रवीन्द्रनाथ टैगोर 'टेगोर' कभी नह m 
सकत थ ओर न इकबाल 'इक़्बाल' ही होते, अगर इन दोर BR 
महान्‌ कवियों ने विदेशी कवियों के प्रतिविम्ब को कै ४ 
प्रतिच्छाया बनाने में ही. अपना सौभाग्य समभा afer fe 
रवीन्द्र और इक़बाल के नाम समाज में इसी हैः ; 
कि इन्होंने अपनी आत्मा के साथ श्विासघात न कर 
और अपनी जातीय संस्कृति को न ठकरा कर faga 
धारणाओं और भावनाओं को अपंनी कविता में व्यक्त 
को सफल Aer की । आत्मगौरव और जात्यमि 
AI का भी पथश्रष्ट पढ़े-लिखे से Sar उठा सकता है 


Bis 


हरा देगा । 


, अब आइए उन मांगों पर एक नज़र डालें जिनका जित्र तो न 
हमारे ईसाई भाई किया करते है। अभारतीय सा 
के लिएं सरकारी नौकरियों मे स्थान देने का कोई 


एग्लो-इण्डियनों को भी गवर्नेमेण्ट 
इण्डिया ने अपने १९३४ के निर्णय के अनसार उनकी 


लेकिन इसका) 


गवने मंट'आफ़ इंडिया के मन्तव्य की ओर इशारा करने À 
मेरा मतलब इतना ही है कि उनके लिए कोई विशेष चित्त | 
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हुए । मुझ यह दख कर कुछ भी गम न होगा कि उनकी यह धारणा हो गई है कि संयुक्‍त प्रान्त के वहसंख्यक 
हर सारी नौकरियों पर हमारे ईसाई भाई कव्जा करळे | सम्प्रदायों के हाथ में जो बक्ति है उसके कारण उनके जायज 
जितनी पिती हुई हे उसके कारण यदि वे ऐसा zat की हत्या की जाती È और अगर मुल्क एकदम से 
eas ह तो अचम्भे की वात होगी और आजाद हो जायगा तो, वे भयभीत हैं, उनके सारे अधिकार 
ae द ही। लेकिन कुछ ईसाई नेता मुसलमान नेताओं पैरों के नीचे कुचल डाळे जायेगे । कुछ दिन av चन्दर 
` | देखा-देखी ईसाइयों के लिए भी विशेष अधिकार और ईसाई AR मेरी इस मसले पर बातचीत हई । | 
il रक्षणों की आवाज़ उठाया करते हें। उनकी माँग è उनकी बात सुनकर में चकित रह गया । उनकी नौकरियों 
| ईसाइयों के लिए इस सूबे में कम से कम १० फ़ी सदी के सम्बन्ध में जो माँग,थीं उसको सुनकर मुझे बेहद दु:ख 
हें सुरक्षित कर दी जाये। इसका अर्थ यह हैँ कि यद्यपि हुआ और दुःख यह अनु भव करके हुआ कि वे माँग तो पेश 
: m में वे ३०१ हैं तथापि ४०० सरकारी पदों में से करते हैं, लेकिन वास्तविक परिस्थिति का परिचय प्राप्त 
लिए ३० जगहें सुरक्षित कर दी जायें। सूबे में अनु- करने के लिए उन्होंने कोई कोशिश नहीं की | अपने 
yee लगभग १ लाख सरकारी मुलाजिम हैं, जितका सम्प्रदाय की हिमायत करना उन्हें मंजूर था, उनके नाम पर 
dat हिस्सा अगर ईसाई भाइयों के लिए सुरक्षित कर दावा पेशा करने की उन्हें उत्सुकता थी, लेकिन असली वात 
| जाय तो अर्थ यह होगा कि जिस सूबे की आवादी १ जानने की न तो चिन्ता थी, और न उन्हें उचित aren ही 
ख ८० हजार है उसमें १० हजार सरकारी मुलाजिम होता है | उदाहरण के लिए उनकी एक माँग को ले लीजिए । 
। जहाँ ४ करोड़ ८५ लाख आवादी के लिए कुल एक मुझसे कहा गया, जिन विभाग-विशेषों में ईसाई महिलाओं | 
सरकारी नौकरियाँ हे, वहाँ केवल १ लाख .८० ^ की संख्या ६० फ़ी सदी हैं और यदि इन विभागों में ईसाई 
के लिए १० हज़ार सरकारी नौकरियों को सुरक्षित महिलाओं की नियुक्ति एकदम कम कर दी जाय तो ईसाई- 
देने की माँग को पेश करना साम्प्रदायिक स्वार्थपरता समाज का आथिक जीवन तष्ट-्रष्ट हो जायगा । मिसाल | 
[र संकीर्णता की डुग्गी पीटना हे । न तो गवर्नमेंट ने, न॒ के तौर पर 'वीमेन-मेडिकलं सविस' का जिक्र किया गया 
और पंजाब की सरकारों नें, ईसाइयों के इस तरह इसमें कुल मिला कर १०२ महिलायें हैं, जो सिविल 
gaat को ठीक समझा और न बंगाल और पंजाब के किसी असिस्टेंट सिबिल सर्जन और सब असिस्टेंट सिविल 
A ही ने वहाँ इस तरह की अत्युक्तिपूर्ण माँग पेश करना के पदों पर नियुक्‍त हें । इनमें से ६० फ़ी सदी महिलायें 
“परिचित समभा। इसलिए हमें हैरत होती है जव हम ईसाइनें हैं । इन १०२ स्थानों के लिए ४ फ़ी सदी प्रति b 
त प्रान्त के कुछ ईसाई नेताओं को इस तरह की अनुचित से अधिक भर्ती नहीं होती । चार में से एक ईसाई म 
पेश करते देखते हे । इंस माँग का एक ही अर्थ “हो ली जाय या न ली जाय तो अनुचित न होगा। पर 
| है --साम्प्रदायिक मन-मोटाव का प्रसाद..। 
मिकी सार्थकता केवल इस दृष्टि से स्वीकार की जा सकती 
कि जो लोग इस माँग को पेश करना चाहते हे वे इसको 
Tag से नहीं पेश करना चाहते और च यह समकर 
करता चाहते हे कि आपसी मन-मोटाव खराब हूँ, नी 
इस उद्देश्य से यह पेश की जा रही हैं कि ईसाई- नौकरियों 
भ कल्पित शिकायतों को लेकर अपने को बेइंसाफ़ी 
शिकार समझने लगे । और इसी भुलावे pee पड़ 
को पराधीन सम अने लगा हे । ईसाइयों के काल्प 
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Rs १--दीपक--लेखक, श्रीयुत सूर्यनारायण जैन 
| 'प्रेम', प्रकाशक, श्रीयुत देवदत्त शास्त्री, रानीपुर, इलाहाबाद 
हे। पृष्ठ-संख्या ४०, छपाई-सफ़ाई साधारण और 

मूल्य ou) है | पता--सेवा प्रेस, हिवेट रोड, 
| इलाहांबाद । । 

__ अपनी प्राणवल्लभा (?) छोटी बहन के वियोग में 
' यह काव्य-स्रोत कवि के हृदय से अचानक उमड़ पड़ा है । 
बड़ी भाग्यशालिनी होगी वह बहन जिसे उसका भाई faze 
$ से व्याकुल होकर सुना रहा. a 

XR म गली थी यह सजनी (? ) 
. अब वस्ती है दीवानों की. 
प्रणय हेतुं यह घूम रहे हे 
देखो कैसे मनमाने ॥ 
बींध दिया मेरा उर सजनी 
` नेन बान जब ताने (? ) 
घायल मन हुँ, घायल तन है, 
गति विधि घायल जाने।” ` 
प्रेम पिपासा' चातक मे हूं 
तुम हो स्वाँती बूंद प्रिये) « 
प्रिया प्रिया (?) की रटन लगाया (?) . 
अणय बूंद के हेतु. प्रिये). ५ 
वे जी ! इतनी निरंकुशता ठीक नहीं । समाज 
if ते भी आखिर कोई महत्त्व रखती ही हे । इस 
रह दीवाना बनना अच्छा न होगा । 


w 


प्रचारार्थ एक 


नेताओं के अलावा  देश-प्रेमियों के लिए. भी पुस्तक 
` पठनीय एवं मननीय है । 


डाक्टर अशरफ, प्रकाशक, . श्रीयुत रघुनाथदास पुरुषो 
NAST अग्रवाल, चना-कंकड़ 


बलिहारी| ची 
( पृष्य 


सामाजिक विद्वान्‌ शायद यही सब पढ़ा रहे हैं ! 
है! आर्य-समाज सचमुच उन्नति कर रहा हैं 
३--महात्मा जी का महात्रत--लेखक, stag] इसः 
व्योहार राजेन्द्रसिह, प्रकाशक, महाकोशल हरिजन सेवक-! क्‌छ 
संघ, जबलपुर हें । पृष्ठ-संख्या १८० हे । छपाई गन्दी वासा है 
कागज घटिया है | मूल्य नहीं छपा हे । दी प्र 
यहं पुस्तक महात्मा गांधी के सितम्बर १९३२ Herel 
उपवास से संबंध रखती हे । उक्त उपवास से संबंध रखर्टदायेन 
वाले उनके अन्यान्य वक्‍तव्यों व लेखों का भी इसमें ते ।- 
कर दिया गया है । सत्य, अहिसा और अस्प॒श्यता-रि 
इन तीन महात्रतों को, गांधी जी के द्वारा की हुई व्याख्या, 
समझने की इच्छा रखनेवालों के लिए पुस्तक मन-॥ 
नीय है। i 
४--भारतीय तन्तु-मिल-मज़दूर (भाग पहला)-- | 
लेखक, श्रीयुत का० To रामंत्ना शास्त्री, प्रकाशक, सोशलिस्ट- 
लिटरेचर-पब्लिशिंग-कम्पनी गोकुलपुरा, आगरां हैं If 
छपाई साधारण ,पृष्ठ-संख्या १२२ और मूल्य ॥) है । 
यह पुस्तक लिखी . तो कपड़े बुननेवाली मिलों Bl 
मजदूरों के दृष्टिकोण से गई है, पर इसमें वस्तुत: प्राम. 
आंकड़ों व खोजपूर्ण विवेचनाओं के साथ भारत में मजल 
आन्दोलन का पुरा इतिवत्त दिया गया ह । साथ ही ae 
कानून तथा मजदूरो पर होनेवाले उसके घातक कारतामों ३ 
का भी इसमें प्रामाणिक विवरण दिया गया हैं । मजदूर 


ARA देश में सामाजिक संगठन--लेखक, 


मथुरा हें । छपाई 


oe + 
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Ẹ किया गया Z. माक्संवाद के. प्रचार में यह. पुस्तक 
2 देगी । 
६--वाणी-निवन्ध-मशि।माला--लेखक, व प्रका- 
, कर्णवीर ` पंचभाषा-भाषी,  त्रिभापा-विशेपज्ञ श्रीयत 
, संस्कृत-मनीषी, हिन्दीभवन जाण्टपेट 
परीहि चीराला, जिला गंटूर हे । छपाई भही, कागज गन्दा 
र पृष्ठ-संख्या ७६ Sl मूल्य छपा नहीं । 
qa) इसमें लेखक महोदय के विविध विषयों पर लिखे 
क- कुछ निवंध संगृहीत हैं। एक में अष्टम एडवर्ड की 
वसा हैं तो एक में जवाहरलाल की । विद्या-विवेक और 
J प्रचार पर भी एक-एक लेख हे । प्रथमा परीक्षा के 
केशक्षार्थी इस पुस्तक से कुछ लाभ उठा सकते हे । “संस्कृत 
हायेत हिन्दी भवति, विना संस्कृंत हिन्दी का भाषा 
क ।--आदि वाक्य लेखक महोदय के दिमाग्री दिवा- 
के परिचायक , हैं । 


> 


IN ७--मांसाहार-विचार--लेखक, पंडित face 
न- प्रकाशक, श्रीयुत चाँदाराम जैन, श्री आदर्श ग्रन्थमाला, 


[न [न सिटी हैं। 
~£) है। 
ट-। इसमें मांसाहार के विरुद्ध अनेक शास्त्र-वंचन, कथायें 
| | प्रमाण संग्रह किये गये हे | निरामिषता-प्रचार के लिए 

| पुस्तक सहायक हो सकती हुं) | $ - 
i ८--क्रव्ज- या कोष्ठबद्धता--ठेखक. व प्रकाशक, 
टर. बालेशवरप्रसादसिह, प्राकृतिक स्वास्थ्य-गृह, ३०, 


छपाई साधारण, पृष्ठ-संख्या ९०. ओर 


विविध आसनों का प्रयोग समझाया गया हे । 
क चित्र दे देने से विषय खूब स्पष्ट हो गया है और 
के की उपादेयता बढ़ गई है .। इस विषय के. प्रेमियों 
॥इस पुस्तक से लाभ उठाना चाहिए । - 

` ९-वन्दावन-पथप्रदशेक--लेखक, आचार्य अद्वेत- 
॥र गोस्वामी; प्रकाशक, श्री गौरांग क्लब, वृन्दावन, 
BIE, साधारण, पष्ठ-संख्या २६ और मूल्य 7)॥ | 
इसका विषय नाम से स्पष्ट है ।. पुस्तक वृन्दावन- 
A यात्रियों के लिए उपयोगी है. | 

“-“धगजल--लेखक कुमार सोमेदवर्रासह्‌ बी० 


८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


5०, एल-एल० ato, प्रकाशक, हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग हे । 
छपाई-सफ़ाई उत्कृष्ट, पृष्ठ-संख्या ७५ और सजिल्द पुस्तक 
का मूल्य ॥) हे 

कुमार जी हिन्दी के उदीयमान कवि हैं । प्रस्तत 
पुस्तक में आपकी ६० कवितायें संगृहीत हे, जिनके विषय ह 
प्रेम और 'रोमांस' | सुख और ted की गोद में पळे हा 
नवयुवक कवि से आशा भी यही की जा सकती थी। 
कवितायें सव भावपूर्ण व सुन्दर हे । 

११--त्रिपुरी का इतिहास--लेखक, श्रीयत 
व्योहार राजेन्द्रसिह और विजयबहादुर श्रीवास्तव, प्रकाशक, 
मानस-मन्दिर, जबलपुर हे । पृष्ठ-संख्या २२४ और 
मूल्य १॥) है । 

कांग्रेस का पिछला अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था। 
फलतः त्रिपुरी का भाग्योदय हो गया । कवियों ने और 
सुलेखकों ने उसका वर्णन करके अपने को धन्य माना । 
परन्तु यदि कांग्रेस वहाँ न होती तो ? खेर, इस सचित्र 


«पुस्तक में मौर्ये-काळ से लेकर सोलहवीं शताब्दी तक का 


त्रिपुरी के निकटवर्ती राज्यों का प्रामाणिक तंथा गवेषणा- 
पूर्ण इतिहास दिया गया.हे | ऐतिहासिक सामग्री का संकलन 
वृहत्‌ तथा पाण्डित्यपूर्ण है ! अँगरेजी के कई इतिहासों 


`का हवाला दिया गया है.। स्थान स्थान पर लेखक महोदयों 
के परिश्रम का परिचय मिलता है । राजनैतिक, साहित्यिक 


तथा सामाजिक आदि सभी विषयों की यथास्थान चर्चा 


की गई Z| इसमे कलचुरि-सम्राट्‌ कर्णदेव (१०४१- 
७३) का इतिहास महत्त्वपूर्ण हैं! स्वर्गीय डाक्टर 


काशीप्रसाद जायसवाल तथा डाक्टर राखालदास बन्दो- | 


पाध्याय ने कर्णदेव को संसार के वीरों का अग्रणी कहा हैं । 
इस तथ्य की लेखक महोदयों ने भी पुष्टि की है । इस पुस्तक 
के पढ़ने से त्रिपुरी के प्राचीन इतिहास की पूरी जानकारी 
होती है। प्राचीन इतिहास के प्रेमियों को इसका संग्रह 
करना चाहिए। | 

` १२--सेठ गोविंददास 
श्रीमती रत्नकुमारी * देवी 'काव्यतीथं' हें। प्रकाशक, 


महाकोशल साहित्य-मन्दिर, जबलपुर हैं। मूल्य £) | 


और पष्ठ-संख्या १६४ al 
सेठ गोविन्ददास जी महाकोशल के एक रत्न ZI 


आपका अधिकांश समय साहित्य-सेवा में व्यतीत होता है 


I 
ae 


E E 


प 


१ 


- (जीवनी) --ठेखिका, 
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आप सुप्रसिद्ध राजा गोकुळदास के पौत्र हैं। असहयोग- 
आन्दोलन के समय आपने अपनी करोड़ों की सम्पत्ति त्याग 
“दी और स्वतंत्ररूप से व्यापार करने लगे | तब से आपने 
। आजीवन देशसेवा करने का कठिन ब्रत ग्रहण किया है। 
| सन्‌ १९२६ से आप कौंसिल आफ़ स्टेट के एक प्रमुख और 
| बड़े सजग सदस्य हे । हाल में आपने विदेशी भारतवासियों 
| से भी सम्पर्क पैदा किया हे और उनकी कठिनाइयों को दूर 
| करने का उद्योग कर रहे हैं। यह सव करते हुए भी आप 
| . अपनी साहित्य-सेवा में भी पूर्ववत्‌ लगे रहते हैं। 
| इस पुस्तक में आपकी ही यह सब जीवनी लिखी गई है। 
| और उसे लिखा है आपकी विदुषी पुत्री ने ।. जिस प्रकार 
। बीटी वालफ़र ने अपने पिता लाड लिटन की जीवनी लिखी 
॥ ह्‌, उसी भाँति श्रीमती रत्नकुमारी ते भी सेठ गोविन्ददास 
की जीवनी लिख कर प्रशंसनीय आदर्श उपस्थित किया है । 
शैली सरळ तथा रोचक हे । ; 
॥ै १३--परलोक की कहानियाँ--लेखक, श्रीयुत 
` जगतनारायण बी० एस०-सी०, प्रकाशक, डायमंड जुबिली 
| धियोसाफ़िकल पंब्लिशिंग हाउस, . पटना gi पुष्ठ- 
संख्या ४०८ और मूल्य २॥) है । |: 
|. ये कहानियाँ किसी पौराणिक या वैज्ञानिक आधार पर 


` की भरमार है। उन्हीं में से प्रसिद्ध कहाती-लेखक wo fto 
सिनेट तथा बिशप लीडबीटर की. कहानियों ar अनवाद 
इस पुस्तक में संकलित करं दिया गया है। साथ-साथ 
' हिन्दर-ध्मेशास्त्रों ` और दर्शन. शास्त्रों ` के 'सिद्धान्तों की 


` सुधारवादी साहित्य का निर्माण करना है | pe 
भाषा शिथिल है | जो कहानियाँ स्वतंत्र “रूप से लिखी 
' गई हैं उनमें लेखक की कल्पना-शक्ति का. आभास 
मिलता हूँ । पुस्तक पाठकों को कहाँ तक रुचिकर होगी 
` कहना कठिन gi 
/ १४--एुस--लेखक, NAT FATT दुबे बी To, 
प्रकाशक, रस्तोगी ब्रादसं 'बुकसेळर' पॅन्लिशर,' जयपुर हें । 
२८ और मूल्य ॥) हे। ` 


सरस्वती 
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' नहीं लिखी गई हे ।अँगरेज़ी में पारलौकिक कहानी-साहित्य' 


' सहायता भी ली गई हे। लेखक का अभिप्राय आधुनिक . था। श्रोणिक और रानी चेतना के चरित्र अद्वितीय थे 


समाज में स्त्रियाँ बड़ी आदरणीय थीं । एतिहासिक + i 
टोंडरमल की असाधारण योग्यता, साधु-चरित्र तथा विद्या- |.. 


अग्रणी और सिद्ध वैरागी थे । कठिन तपस्या के बाद उन्हे. ॥.. 
(त्य प्राप्त हुआ और उन्होंने अनेक धामिक उपदेश दिये । । 


में बोलशेविक रूस का सर्वजनोपयोगीः पुस्तक जैन वैश्यो, के: मननः योग्य है । 


[ भाग ४० la त्या 


; as # > 
प्रजातंत्र का संक्षिप्त इतिहास का वर्णन हे । वर्तमान रू 
शासन-पद्धति की रूप-रेखा खींची गई हें। वहाँ के ता 
जीवन की प्रशंसा की गई है। अन्त में रूस की सामाईि 
विशेषतायें दी गई हैं, जैसे स्त्री-प्रुष का अस्थायी सम्बन्ध 
बच्चों का सामूहिक रहन-सहन, रूस में उद्योग-धन्धों क॑ Fr 
प्रधानता तथा शिक्षा-प्रचार के अनेक बैज्ञानिक उपाय iE fz: 
रूसी विचार-धारा से भारतवर्ष कितना प्रभावित आहे 
इस सम्बन्ध में श्री बरकतउल्ला'तथा कामरेड मानवेद्नाथा है . 
राय के उद्योगों का हवाला भी दिया गया | भरमा 
पुस्तक सचित्र है। विद्यार्थियों के काम की है Saa सत्य 
डिय ने इस पुस्तक में ट्राटस्की के साथ अन्याय, किया है [त्मा २ 
यह अंगरेज लेखकों के प्रभाव का एक बुरा उदाहरण am ap 
इस पुस्तक के लिखने में सिडने वेब और वीयटिस वेब कक सर्भ 
किताब ,का सहारा लिया गया हे L मौलिकता का हः 
होते हुए भी हिन्दी-पाठकों के लिए यह रूस-सम्बन्धी 


१६ 


| 


४ जन- 


अर्शा 


i दिया 

उपयोगी पुस्तक हे । | १७- 
१५--जम्वू स्वामी . चरित्र--टीकाकार, . ` श्री. तो 
ब्रह्मचारी सीतलप्रसाद 'जी, प्रकाशक, श्रीय॒त लच सूरि 


किशनदास. कापडिया, दिगम्बर जैन पुस्तकालय, सूरत Bie औँ 
पृष्ठसंख्या २१३ और मूल्य १।) है । 


= 
अकबर के ara पंडित राजमल्ल रचित haf 
जम्बू स्वामी afta’ की इस पुस्तक में रोचक टीका: है । तसे : 


मूलभाव की सर्वत्र रक्षा की गई है । जम्ब स्वामी मग 
नरेश श्रोणिक के समकालीन थे । राजगृह उस समय सम्य | 
का केन्द्र था । सारा नगर प्रासादो और शिखरों से सुशो चच 


से यह पुस्तक उपयोगी है। अकबर के चरित्र की व्याख्या | 
६, आगरा नगर के Cea का वर्णन ओर अलीगढ़ के धनिक | 


मम का परिचय है।' राजमल्ल ने यह जीवनी टोडरमल के |. 
अनुरोध से लिखी थी ।. जम्वूः स्वामी वैश्यपुत्र थे, वीरौ में | 


टीकां अच्छी है पर छपाई खराब है। कहीं कहीं || 
पर पुष्क के पष्ठ गायब al : ; 


ad = 
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i 
इस पुस्तक म॑ ऋषभदेव, महावीर, सम्राट अजातशत्र 
f: मौर्य और कई तत्कालीन व्यक्तियों का संक्षिप्त 
दिया गया है । साथ ही समस्त भारतवर्ष में फैले 
जेन-धमं के अनुयायियों का भी सिलसिलेवार उल्लेख 
। पुस्तक प्रामाणिक नहीं है। ऊल-जलल बातों 
भरमार ह। महाबीर को एक प्रजातंत्रवादी राजनीतिज्ञ 
ववी सत्याग्रह-आन्दोलन का जन्मदाता कहा हे. और 
ह्‌ हमा गांधी को 'महांबीर का अनुयायी ठहराया है । 
कमे यह सिद्ध करने का असफल प्रयत्न किया गया 
/कि सभी जैन मतावलम्बी बड़े वीर और उत्साही शासक 
दिया गया हे । 


१७--जैनः धम --लेखक, मुनिराज श्री विद्याविजय 
हैं । प्रकाशक, श्रीयुत दीपचन्द बाँठिया, श्री विजय- 
सुरि-ग्रन्थमाला, उज्जैन (मालवा) हे । पृष्ठ-संख्या 
और मूल्य =) 
पुस्तककार का अभिप्राय जे न-धर्म-सम्वन्धी अनेक 
त ब्रदन्तियो को दूर करना हे । जैन-धर्म वास्तव में महा- 
त से प्राचीन हे, क्योंकि ऋषभावतार का जिक्र महाभारत 
है। लोकमान्य तिलक तथा जर्मन जैकोवी का भी यही 
"१ इसलिए Saad की प्राचीनता के विषय में कोई 
शि नहीं । महावीर स्वामी का चरित्र तथा. जैन-धर्म 
erii a इस पुस्तक में विश्लेषण किया गया है। 
|| पुण्य, आस्तिक्य तथा तपस्या की विशेष रूप से व्याख्या 
(ई हें। जेनःधर्म-सम्वन्धी तत्वज्ञान के अनन्तर गृहस्थः 
के नियम दिये गये हे । पुस्तक जैन-धर्म के प्रचारार्थ 
भी गाई हैं। भाषा सरल हूँ । जेनियों के काम की है । 
` =~भवनाथ वाजपेयी, एम० To 
29 'लोडरप्रेस, इलाहाबाद की चार पुस्तके-- 
) कान्तिःचक्र--अनुवादक, श्रीयुत राधेश्याम शर्मा 
Yo हु पष्ठ-संख्या २७४ और मूल्य १।) हैं । 
TAS और HAS, TX छपाई साफ़ हे | 
है पुस्तक श्रीयुत. टी० एफ़० ओडनल के उपन्यास 


a 
z7 


अशुद्धियों की भरमार है । चार पृष्ठों म केवल शद्धि 


हे 
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पुस्तक 


| 


a 


यह उपन्यास बहत कळ ई० एम० फास्टर के 'ए पनज 
इंडिया” कें ढंग का है, क्योंकि इसमें भी लेखक ने भारत 


ब्रिटेन के विद्वेष का मळ कारण यही बताया 


क a A 


fr 
।ना म एक-दूसरे को सहानुभूति-पूर्वक समझने का अभाव 


। इस विषय में हमारा भारी मतभेद हो सकता हैं; पेरला 
उपन्यास रोचक हैँ । अनुवाद की भाषा अच्छी हे । । 

(२) समाज के स्तम्भ--अनुवादक, श्रीयुत 
नारायण मिश्र बी० ए० हैं। पृष्ठ-संख्या १९ 
wea 

यह हेनरिक इब्सन के 'पिळर्स आफ़ सोसाइटी नामक ; 
नाटक का अनुवाद है। ' r 

विचारों को उत्तेजन देनेवाले समस्यामूलक नाटक 
लिखनेवालों में इब्सन का प्रमुख स्थान हैं । हिन्दी के 
नाटककारों को उनसे बहुत कुछ प्रेरणा और शिक्षा मिल 


AY, A 


लक्ष्मी- 
६ और मूल्य 


सकती हे । अनुवादक स्वयं एक नाटककार हैं; अतः 
उन्होंने अनुवाद करने में काफ़ी सफलता प्राप्त की हे । फिर 


*भी, भाषा में कहीं कहीं विदेशीपंन और अस्वाभाविकता 
दिखाई देती हैँ। जेसे-- 

“आज-कल हमारे छोटे रोजगार का छत्ता ऐसे नैतिक 
आधार पर स्थित है, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए । 
हम सबने इसके लिए उद्योग किया है, अगर में कह सकं और 
हम लोग अपनी अपनी शक्ति भर यह करते ही रहेंगे । 

शब्द-प्रति-शब्द अनुवाद के अनिवार्य दुर्गुण इस उद्धरण ' 
में स्पष्ट हो जाते हैं। 

(३) गुड़िया का घर--अनुवादक, श्रीयुत ल्ईमी- 
नारायण मिश्र बी० ए० हैं। पृष्ठ-संख्या १९४ और मूल्य 
१।) 


ह्‌ | X 
: हेनरिके इब्सन के एक दूसरे नाटक डोल्स AISA 
का हिन्दी ख्पांन्तर हू । i 
इस अनवाद में भी वे सारे गुण-दोष हैं जो समाज के 
स्तंभ' में । छपाई संफ़ाई अच्छी * ae 
(४) तुलसींदास--लेखक, श्रीयुत सूर्यकांत त्रिपाठी 
'निराला' हे । पृष्ठ-संख्या ५३ + ३८ 


रुपया हैं। छपाई-सफ़ाई उत्कृष्ट FI 


और 


| 
| 
| 

दन्तकथाओं के आधार पर गोस्वामी तुलसीदास का 
| जो जीवन-वृत्त प्रचलित है, उसी को निराला जी ने अपनी 
प्रखर कल्पना की आँच में गला कर कविता के रूप में ढालने 
का प्रयास किया हे। पर इसमें तुलसी का समस्त जीवन- 
वृत्त नहीं है और न उनके समस्त जीवन-कर्मो को समझने 
, कोीचेष्टाहै। प्रथम दस छंदों में मुस्लिम संस्कृति के घातक 
प्रभाव का वर्णन करके कवि तरुण, शिक्षित, सुसंस्कृत 
तुलसीदास को चित्रकूट ले जातां है । वहाँ तुलसी को 
संभवतः प्रक्रति-दर्शन से भारत के सांस्कृतिक विनाश का 
संदेश तथा उसके उद्धार की प्रेरणा मिलती है । परन्तु 
सुन्दरी पत्ती का ध्यान उन्हें विलासमय जीवन की ओर से 
asd नहीं देता । इसके बाद 'रत्नावली' वाली उस प्रसिद्ध 
घटना का वणन हुं जिसने तुलसी के जीवन की गति को 
दूसरी दिशा में मोड़ दिया । संभवतः इस काव्य में निराला 
ने तुलसी की वे राग्य-भावना के आदि-स्रोत'का उद्घाटन 
करने की कोशिश की है । परन्तु निराला जी की तथाकथित 


भक्तमाल की टीका से कोई विशषता नहीं दिखाई देती । 


i निराला जी स्वच्छंद और fides कवि हे--भाषा 
` ओर व्याकरण के लौकिक बन्धनो से मुक्‍त !' फिर भी 
लगता हे कि कदाचित्‌ वे अपनी बातें औरो को भी 


याख्या ay" कर डालनी 
व्याख्या के अनुरोध से हम थोड़ी. देर के लिए 
ले कि भारत के नभ का प्रभापूर्ण शीतल 
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ओजगुण-पुणं शेली के अतिरिक्त इस वृत्त में प्रियादास की , परिश्रम किसलिए' किया जाय ? 


धकार की 


ले आया तो शायद उसे कवि परम्परा से प्राप्त विशेषा हि 
गे दुहाई देनी पड़ेगी। इसी पद्य के आगे क॑ 3 
अन्वय शायद इस प्रकार होगा--'शिरस्त्राण मसह 
उर के आसन पर शासन करते हे', व्याख्याकार कवि कह 
हैं कि इसे at समको--'जिन मुसलमानों को झि 
की तरह शासन करना चाहिए, वे उर के आसन पर 
करते हैँ ।' ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपकी ही व्यारु 
सही । पर महाशय उंर पर शासन करना तो शासकों क॑ 
लोक-प्रियता का व्यंजक है ! हमारे कवि को महावरों क 
भी उतनी ही परवा है, जितनी व्याकरण की । “है va 
जल; निइचल ONT पर शतदल” की व्याख्या में कवि बताकाले क 
हे कि जल उपमान का.उपमेय है भारतीय जीवन और करूं; महे 
उसका प्रतीक हूँ। इस प्रकार की रूपकातिशयोक्ति 7 
के दृष्टिकूटों से भी अधिक गूढ़: हे | i 
इतना परिश्रम और कल्पना का व्यभिचार सहने 
उपरान्त सहसा मन में प्रश्‍न होता हे कि आखिर |ी अके 
कवि ने. किस areal क 
सौन्दर्यं काः उद्घाटन किया है? किस नवीन रहस्य आर 
मय 'सिद्धान्तों का प्रतिपादन है ? भाषा की बातगी हर सः 
हम ऊपर देख ही aH हे । इसकी खड़खड़ाहट मे MAGA : 
भावों को ढूंढ़ने'की चेष्टा करना कवि के साथ अन्याय ॥मथ्यं 
होगा| यदि उनके 'खर-शरता' aie असंगत दार्शनिक ar 
विचारों में . भावकंता कहीं. भाँकने भी लगती हे ब्रि में : 
कवि उसे लाक्षणिकता तथा उच्छुङ्कल सामारि A a 
धमका कर भगा देता है। | . “आप पर 
आशा यह थी कि अपने प्रौढ़काल में निराला जी CAME । 
रचनायें रचेंगे जो केवल 'कला! के लिए न होकर पाठकों के लड़ा, 
लिए भी होंगी; परन्तु उनकी इस रचना से हमें निराश ही भय ६ 
होना पड़ रहा gl स्वाभाविक कविता और वस्तु हे तथा गैर सो 
पांडित्य-प्रकाशन की थोथी भावना दूसरी । दोतों का | 
साथ-साथ. निर्वाह कंसे हो सकता है ? सब. मिला १ 
पुस्तक'लन्दन के अजायबघर में रखने योग्य बन गई 


क तनी के Si एक ज्ञानार्थी के अनुभव 


से जीवन-पथ पर, वैसे ही साधारण 
सड़क पर, आदमी के लिए अकेले 
चलना कठिन हे । 
कर किसी 
साथी हो लेता है, कोई चार 
` कदम तेज़ चलकर आगे - जाने. 


कोई ठहर 


का | 

महाकवि ने गाया है 

यदि तोर डाक शुने केउ न आसे 

t वे एकला चल रे एकला चल रे ! ”! 

a थात्‌ यदि तेरी आवाज़ सुनकर कोई साथ नहीं आता 
अकेला चल ! अकेला चल । लेकिन wa उस दिन 

यसी को आवाज़ देने को भी फुर्सत नहीं थी; किसी साथी , 

qA आशामयी प्रतीक्षा में मे जरा दम लेने के बहाने भी न 

सकता था। कारण ? उस दिन मेरे सिर पर भूत 

वार था। मेने निश्‍चय किया था, अपनी चलने कौ 

met की परीक्षा करने का । चलना तो उन दिनों मेरा. 

रेज का काम था; लेकिन मे जानना चाहता था कि एक 

a में में ज्यादा से ज्यादा कितना चल सकता हूँ । _ 

SX कहना न होगा कि अपना सामान में खुद उठाये था । 


कः था 


"छेड़ा, जो धूप लगने पर छतरी का काम देता, नहाते के 
भिय धोती का, भिक्षा माँग कर खाने के समय पात्र का 
॥र सोने के समय विस्तरे का। हाँ, कोई चीज़ बाँध कर 
| पेलने के समय सूट-केस का भी काम वही देता था । 

॥ रास्ते चलते प्यास लगती । कुछ देर ठहर कर पाना 
IM चाहिए, साधारण नियम है । मे इस नियम का पालन 
ï हैं नहीं करता । पानी मिलते ही पी लेता और चल देता । 
वार सन्‌ १९२२ के कांग्रेस-आन्दोलत के दिलों में में 
भरा एक साथी तीन घंटे में अठारह मील दौड़ कर 
| DE कांग्रेस की एक मीटिंग में इस EA से पहुंच 


हीं हमारी अनपस्थिति केकरा In fae Domain Guy 
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लेखक, श्रीयुत भदन्त आनन्द कोसल्यायन 


उस दिन की याद 
यही था कि दित 
सदियों के थे, जो सभी धातुओं की तरह सुकड़ कर काफ़ी | 
छोटे हो गये थे । गर्मी में तो चलते की बहार रात में र्ती 
४ और कहीं चाँदनी रात हुई तो ऐसा मजा आता हैं, जैसा 
चन्द्रिका की छटा में ताजमहल की परिक्रमा करने मुँ। | 
लेकिन सर्दी में सूरज का डूबना और यात्री की गामत आतो | 
दोनों बाते एक साथ होती है और खासकर ऐसे यात्री की ; 
जिसके पास ओढ़ने को पर्य्याप्त कपड़े न हों, रात काटने का 
कहीं ठिकाना न हो, भरोसा हो तो सिर्फ़ ‘Seay’ का । 

रास्ता चलते लोगों से म॑ पूछता- क्यों भाई । 
आगे कोई ठहरने लायक गाँव हे?” लोग किसी गाँव का 
नाम वतलाते। में वहाँ न ठहरता। यही लालच था कि 
दो-चार मील और हो जायं । आगे एक क़स्बे का पता लगा । 
सोचा, आज वहाँ तक तो जरूर पहुँचेंगे। रात हो चली थी | 
चलने की गर्मी में सर्दी लग तो नहीं रही थी, लेकिन पढ़नी 
शुरू हो गई थी । और उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। तब भी उस 
क़सबे तक पहुँचने की धुन थी । इसके सिवा दूसरा चारा 
भी क्या था ? कोई दूसरी वस्ती भी आस-पास हो ? वही | 
एक बस्ती थी--वह भी पता लगा कि मुसलमानों की। 
एक पहाड़-सा टूट पडा । क्यों न टूट पड़ता, जव मुझे बचपन 
से यह शिक्षा मिली थी कि मुसलमानों का न केवल धर्म हमसे 
भिन्न है, बल्कि समाज भी । पहले तो में किसी मुसलमान 
का दरवाजा खटखटानें का साहस ही कैसे करता, और यदि ; 
साहस करता तो क्या आतिथ्य पाने की आश्या रख सकता 
था ? 

किसी ने वताया कि उस क़स्वे में एक हाई स्कूल हूँ, | 
उसके हेड मास्टर हें एक जैनी। वस कया था ! जान में 
जान आई । धर्मशालायें बनवाने में किनका अव्वल नम्बर 


का प्रस्ताव पास होने से न रह जाय । 
थी। में भागा जा रहा था। अफ़सोस 


> 
त्रे 
[< 


i 


पंक्ति में खड़े होंगे ? जैनी । इस तरह की वात रास्ते * 
मन में आती रहीं और मॅने सोचा कि यदि मिलेगा 


गरमागरम पानी से पैर धोऊंगा। हो सकता हूँ, गरम 
kyl Kangri Collection, Haridwar 


ad 
| भी मलने को मिल जाय । और कहीं गरम दूध मिल गया 


क कर चूर हो जाने पर, एक बार बैठकर फिर जल्दी 
उठन की आशा मन मे न रहने पर ऐसी इच्छा क्‍या 
अनधिकार चेष्टा समझी जायगी ? जो हो। उस रात में 
War ही हिसाब लगाता हुआ, उन हेड मास्टर साहब के 
ame पर जा पहुंचा । बँगला कस्बे से बाहर था--ऐसे 
ही जसे किसी भी शहर में सिविल-लाइन के बँगळे । अँधेरे 
'दो-चार घर आस-पास दिखाई दिये । हेड मास्टर साहब 
के बंगले पर पहुँचकर मेने वैसे ही दस्तक दी, जैसे कोई 
अपने घर के दरवाज़े पर देता है। हेड मास्टर साहब, 
हेड मास्टर West कह कर पुकारा । दरवाज़ा खुला । 
अन्दर से एक सज्जन लालटेन लिये हुए निकले we उस 
मय अपनी पड़ी हुई थी । में उनकी शक्‍ल-सूरत 
द-क़ामत को क्या निरखता । वे ही मेरी शकल को अर्च्छ 

 पहचानने की कोशिश करते हुए बोले-- क्या है?” 


A. 


में एक विद्यार्थी. हु; ऐतिहासिक महत्त्व के स्थानों 


रात, आज्ञा हो तो, आपके यहाँ काटनी चाहता ही 

आशा ' के ठीक विपरीत. जवाब fre हगिज़ 
नहीं ।” 

मेरी सब अक्ल गुम हो गई। अपने को सँभालते हुए-- 
ठीक वैसे ही जैसे कोई गिरी हुई पगड़ी संभाले, मेने निवेदन 


a į ¢ > 
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ने के विचार से पैदल यात्रा कर रहा हुं आज की * 


. ही देर पहले अपना-सा मुंह लेकर विदा हुआ था । 


: हाथ लगा, और मेरे निश्चित रूप से चोर होते का मा 
साहब hi 


2 अव यह पिछवाड़े की ओर से आया है।” हेड मास्टर 
` साहब की चिल्लाहट सुनकर दो ही चार मिनट 


[ भाग ७० 
ne a 

हमें लगी हो कड़ी भूख और कोई खिलाना चाहे रोटी 
का केवल एक टुकड़ा, तो हम धन्यवादपूर्वक उस ए 
टुकड़े को भी अस्वीकार कर देंगे । कछ ऐसी ही 
अवस्था उस समय मेरी हुई। थकाचट के दुःख से भी 
अधिक दर्द था ममाहत अभिमान का। दो-चार क़दम 
चलकर म॑ने उस आदमी से किञ्चित्‌ रोप भरे weg में 
कहा-- 


“जाओ, तुम लौट जाओ: जो वीतेगी, सहेंगे | 
धर्मशाला का रास्ता स्वयं ढंढ़ लेंगे ।” ८ 
आदमी शायद यही चाहता भी था; वह लौट ग्या 


और में अपनी समभ में धर्मशाला की ओर चल दिया 
बिना यह जाने कि धर्मशाळा किस ओर हे | पुरव घूमा, 
पश्चिम घूमा, उत्तर घमा, दक्षिण घमा--कह 5 
पता लगा । चारों तरफ़ सड़कें थीं, लेकिन सब: सर्डक्/कलाचूर 
पर अन्धकार ! काफ़ी देर इधर-उधर भटकते रहने | 
एक टिमटिमाता हुआ चिराग दिखाई दिया। से 
वहाँ कोई होगा, चलकर पूछा जाय। मे उसकी ओर 
ठोक इस प्रकार बढ़ा चला जा रहा था, जैसे समद्र में डबता॥ 
हुआ कोई तैरांक किनारे की ओर ।. धीरे धीरे पहुँच ही) 
गया । दखा, दीपक का प्रकाश खिड़की में से आ रहा था। 


दरवाजे पर फिर दस्तक देनी पड़ी। अन्दर से फिर एक ॥ और 
आदमी लम्प लिये आता दिखाई fear) दरवाज़ा खलते [त सुन 
ही आवाज़ आई-- क्या है?” जब तक में उत्तर दं 


मुझ सुनाई पड़ा--“'अरे, तुम फिर आगये |” मने गई 
१ र ~ $ TAN S ` 
'उठाई। वही हेड मास्टर साहब थे, जिनके घर से में ई को 


यह हुई कि इधर-उधर घूमते म झे दिशा-भ्रम हो गया अ 
मे कोल्ह के बैल की तरह जहाँ से चला था वहीं फिर आ | 
पहुचा। पृथ्वी के गोल होनें का एक अच्छा प्रमाण मेरे 


` “दौड़! Sst! देखो, इसे अभी निकाला था 


पास के लोगों ने मुझे घेर लिया Ti कोई कहता “पुलिस 


2 f 4 


| ,देता । मेरी अक्ल हैरान थी, क्या करूँ, क्या न करूँ ? 
॥ फॅसा था । कैसे विश्वास दिलातां कि में चोर नहीं हूँ 
$ ज्ञानार्थी यात्री हूँ । क्रिस्मत का मारा हेड मास्टर साहव 
चंगुल में फंस गया हँ। लोग कहते थे--“देखिए न ! 
र है ! अभी-अभी निकाला था। फिर इतनी जल्दी 
#मत की हैं । उन्हें क्या मालूम जो उनके लिए अन्धेर 
वही मेरे लिए महा-महा अन्धेर है। विपत्ति पड़ने पर 
ते हे अक्ल मारी जाती हैँ, लेकिन जब आदमी को और 
ई सहारा नहीं रहता तब बुद्धि ही उसके काम आती 
al मेने उसी को साहस के सहारे खड़ा करने की कोशिश 
रिते हुए कहा-- 

3 “देखिए, में दूर से चल कर आया हूँ। थकान से 
#कनाचूर हँ। आप मुझे बैठने के लिए जगह दीजिए 
फिर ठंडे पानी का एक गिलास । फिर वेठ कर कृपया 
हैः बात सुन लीजिए | यदि आप लोगों को विश्वास हो 
र्‌ bi कि मे चोर नहीं हूँ तो कृपया एक बार फिर अपना 
री दे दीजिए मुझे धर्मशाला का रास्ता दिखा देने के 
| | और यदि विश्वास न हो तो थाने में भेज दीजिए; 
॥ ओर जो चाहिए कीजिए।” वे लोग बुरे आदमी न 
| और बुरे आदमी में क्या भलाई नहीं होती ? मेरी 
सुन ली गई। एक स्टूल बैठने के लिए दिया गया-- 
ही जैसा गर्मियों में पंखा खींचनेवाळे कुलियों को 
| | धा जाता हे कि यदि उस पर बैठे बैठे HA तो धड़ाम से 
पडे और पानी का एक गिलास भी। मेंने स्थिरता 
Wm 'हलके-हलके पानी पिया और अपना थैला खोल- 
उसमें से दो चिट्टियाँ निकालीं। दोनों परिचय-पत्र 
| एक था र्वालियर-पुरातत्त्व-विभाग के डायरेक्टर 
'गाम और दूसरा निजाम के हैदराबाद के प्रधान मन्त्री 
हदय के नाम । दोनों में मेरा साधारण परिचय था और 
दि वे मृ ज्ञानार्थी यात्री की कुछ सहायता कर सके तो 


Ti 


| तौर पर इसलिए ले लिया था. क्योंकि मेने सुना था 
विना परिचयपत्र के पकड़ कर जेल में भी डाल दिया 
॥ पकता हूँ । हाँ. तो मैने अपने दोनों परिचयपत्र दिखाते 
कहा-- . et = 
“यदि ये पत्र क्रिसी चोर के पास हो सकते हैं तो में 
हैं और यदि इन पत्रों के रखते-वाके गीता, पे 
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PATS के दो शब्द । निज़ाम-हैदरावाद का तो पत्र मेने . 
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भी कुछ सम्भावना है तो में चोर नहीं हुँ ।” लोगों की. 
आपस में फुस-फुस हुई और चाहे में कोई भी होळ, निव्चय 
हुआ मु के धर्मशाला ही भेजने का । वही आदमी फिर मेरे 
साथ कर दिया गया और उसके पीछे-पीछे में ऐसे चलने | 
लगा जैसे अखाड़े में हारा हुआ कोई पहलवान । 
वस्ती दूर न थी । दिशा-श्रम न हुआ होता तो में भी 
कब का धर्मशाला पहुँच गया होता । लेकिन अब तो 
रात काफ़ी हो गई थी। शायद दस बज चुके थे। ग्यारह 
भी वज गये होंगे। सर्दियों में रात के नौ वजे ही गरमियों 
की आधी रात हो जाती है । दस वजे तक तो कोई चोर |. 
vam और दुखिया ही जागते रहते हें। में उस रात” 
चोर भी था, उचक्का भी और शायद दुखिया भी । वर्मः 
शाला पहुँचा तव पता लगा कि दरवाज़ा बन्द हो चका हैं 
और अब किसी तरह नहीं खुल सकता । 

“यही धर्मशाला हे” कह कर आदमी मुझे छोड कर 
चलता वना । 

अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? धर्मशाला में बाहर 
की ओर एक वरामदा ATL Ad उसी में रात काटने की 


५ 
सोची । पास में कपड़ा काफ़ी नहीं था तो क्या? सर्दी 
जोर से पड़ रही थी तो क्या? और कोई चारा ही नहीं 
था। अँधेरे में अन्दाज करके में एक कोने में वेठ रहना ; 


चाहता था कि आवाज़ आई--ककौन है £ 
मेंने कहा-- मुसाफ़िर । 

“इतनी रात गये आये हो?” 

“हाँ, भाई, आज ऐसी ही बीती | 

“इधर आ जाओ । उधर हवा छगेंगी --कहते 
हुए उस अपरिचित आवाज़ ने मुझे अपने पास के कोने में 
बुला लिया । ८ 

“तुम कहाँ से? ”_-मेने पूछा । = 

“हम तो भिखमंगे हँ। aa हैं, दिखाई नहीं 
देता. 3 

अन्धे भिखमंगे के पास ळेटने का जीवन में पहला 
अवसर था । कितने पैसे मिले ? क्‍या खाने को मिला-- 
कुछ ऐसे ही सवाल मैने पुळे । लेकिन में तो व्यग्र था अपनी 
सुनाने के लिए | उस रात मुक पर जो बीती थी उसे सुनने: A 
वाला मिला था पहले पहल मुझे वही अच्चा। अथ से व 
इति तक मेने सब कह सुनाई । उस सहानुभूति के साथ 
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जो एक दुखिया को दूसरे दुखिया से होती है, वह. अन्धा 
मेरी बातें सुनता रहा। राम-कहानी खत्म हुई तब अँधेरे 
मे टटोलते हुए उसने पृछा-- 
"कहाँ हे तुम्हारी टाँगें ? उन्हें जरा दबा दूं ।” 
मेने कहा--'न यार! रहने दो।” 
“अच्छा, यह बताओ तुम्हारे पास कोई कपड़ा है?” 
3” 
“कहाँ है? मुझे दो।” 
मेरे पास वही एक साफ़ा 'था--गज़-डेढ़ गज का 


[ भाग ४० 


ou | मेने दे दिया। अन्धे ने अपने हाथों से मेरी टाँगों ४ 
को टटोला और नीचे से ऊपर तक कस कर बाँध दिया। 
उसने कहा।-- अब थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहो।” गहरी 
सहानुभूति दिखानेवाले की आज्ञा का उल्लद्धन आसान 
नहीं होता । में मूतिवत्‌ बैठा रहा । थोड़ी देर के बाद उसने 
मेरी टाँगे खोल दीं। रुका हुआ खून तेजी से दौड़ने छगा। 
मालूम हुआ थकावट जाती रही। बातें करते-करते नींद 
आ गई | सुबह उठा तब देखा मेरा साथी, मुझसे पहले 
ही उठकर चला गया है। ५ 


ar म जनरळ फेंको की सफलता का आधार 
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॥ह-शाक्षा का समस्या 


लेखिका, श्रीमतो Azan मिश्र 


ब तक जितनी लड़कियाँ उच्च शिक्षा sr चुकी हे 

उन्होंने सिद्ध कर दिया हैँ कि कालिओं में पढ़ाये 
निवाले विषयों में से ऐसा एक भी विषय नहीं है 
पके लिए लड़कियाँ लड़कों से कम उपयुक्त समभी 
[मिं । भारतीय विश्वविद्यालयों के विगत कुछ सालों के 
Med के पन्ने उलटने पर हमें पता लगता हे कि अच्छे 
ग लड़कों और लड़कियों को एकसे ही प्राप्त हुए 2 
parc प्रतिभा का प्रश्‍न दूसरा हे, परं साधारण रूप 
‘ [5 अपवादों को छोड़कर दोनों की योग्यता में विशेष 
र नहीं। . 


वात यह है कि शरीर-रचना में थोड़ा-बहुत अन्तर 
हि हुए भी मस्तिष्क-रचना में स्त्री व gery कोई अन्तर 
He । इसी लिए जिस विषय में लड़के व्युत्पत्ति दिखला 
5, [ है, उसी में लड़कियाँ भी चोटी के नंबर पा सकती हैं । 
ही शिक्षा-विभाग की ओर से उन्हें कुछ विषयों 
भे से रोक दिया जाय या प्रतियोगिता की परीक्षाओं में 
हैं अवसर न दिया जाय । अब यह प्रमाणित हो चुका 
[कि लड़कियाँ aft sea शिक्षा पानें का उतना ही अधिकार 
ती हे जितना कि लड़के; पर लड़कियों का पाठ्यक्रम 
रहना चाहिए इसके सम्बन्धं में कोई स्पष्ट 
॥९ सुळझी हुई योजना संसार के सामने भी नहीं है, फिर 
देश के सामने तो हो-हीः कहाँ से सकती हे । पाठ्यक्रम 
मेश के साथ ही सह-सिक्षा के प्रन का जन्म होता हैं | 


| 

| 
| 

| 


नारिघा 


= 


[कुमारी ज्योतिमंयी वसु, आपके कलकत्ता-विस्व- 
बिद्यालय से एम० To (प्राचीन भारतीय इतिहास) मे. 
प्रथम श्रेणी में प्रथम उत्तीर्ण होने के उपलक्ष्य में यूनीवसिंटी 
स्वर्णपदक दिया गया है ।] 
अभिप्राय यह है कि यदि लड़कियों और लड़कों को एक जैसे 
विषय ही पढ़ाये जायें तो उनके लिए पृथक्‌-पृथक्‌ झिक्षा-संस्थायें 
खोल कर देश के ऊपेर दोगुना व्यय रादने की जरूरत ही 
क्या है ? क्यों न एक ही संस्था में दोनों पढ़ें । साथही | 
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कि लड़कों के लिए है । यह योजना किसी भी देश की antiga la : 

शक्ति से वाहर हैँ । कोन इतना ख़चं उठा सकता है | \क्रे इ 
यदि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में आमूल पथकता | 

कर दी जाय और उनके शारीरिक विभेद को माइक्रस्कोप 


qae का मेम्बर बनने की नहीं, तो वात दसरी 
इसके लिए सचमुच बालक-विद्यालय और बालिका- 
विद्यालय पृथक्‌-पृथक्‌ खोलने पड़ेंगे । लड़के अपने | (ए | 
विद्यालयों में ' गणित, विज्ञान आदि की उच्च से Faha च 
शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे; वहाँ लड़कियाँ सिलाई वह अ 
बुनाई और were के कामों में अपनी दृष्टि का व्या याश HATE 
करेंगी । या रोटी पकाने के नये-नये तरीक्रे RANA गई है 
इस प्रकार सामाजिक जीवन में पूर्णता लाने के उद्देश म दिन 
शिक्षा-फल को दो फाँकों में बाँट दिया जायगा | की चा 
और वे एक वस्तु के .दो भाग रहने पर भी far | क्रमण 
१ विभेद के कारण रूप-रेखा में पश्चिमी व पूर्वी गोलाढ़ों हर ब 
की भाँति अलग-अलग हो जायेगे । पर आधनिक यग की विनाश 
लड़की इसे पसन्द करेगी कि नहीं, इसमें सन्देह है । वह कीस 
किसी बात में अपने को पुरुष से पीछे नहीं देखना चाहती | # ढंग सं 


[अमेरिका के विइव-विद्यालयों में शिक्षित 'मेडम ge Ta 
ANTR शेक' जो अपने पति जरनल चांगकाई शेक का ae! 
' दाहिना हाथ बनी हुई हे ।] 
एक कठिन प्रश्‍न और सामने आता है । पुरुष शिक्षा में 
| अघिक बढ़े चढ़े हे । उनमें योग्य से योग्य शिक्षक मौजूद हे : 
' जोउच्च से उच्च शिक्षा का कार्य योग्यतापूवंक चला सकते f 
हे; पर उच्च शिक्षित महिलाओं की संख्या न केवल हमारे | 
> ४ देश में, बल्कि संसार भर में अभी उँगलियों पर गिनी जाने Bee 
 लायक़् हे । भले ही एक देश में एक-दो स्त्री-संस्थाये एसी k A ao 
बनाई जा सके जिनमें लड़कियों को उच्च शिक्षा की सुविधा i 

प्राप्त हो, पर अधिक की आशा हम नहीं कर सकते | 


US 
गैर कन्या-गुरुकुलों से तो यह काम पूरा नहीं होने का । ; आरः 
लिए कमोबेश उतने ही गुरुकुळों और विश्वविद्यालयों [डाक्टर कुमारी द्द बाई सिन्घे--आप भुसा” | i 


जरूरत हू, या निकट भविष्य में हो जायगी उ 
र ; E जितनी बल म्यूनिसपलिटी क्र उपाध्यक्षा निर्वाचित हुई हैं J 
CC-0. In. Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 


be E वह केसे स्वीकार कर लेगी कि उसे तो शिश-पाळन 


paral ऑर चक्को-चूल्हे की शिक्षा में बाँ 
| त्वै 


— 


ध दिया जाय और 
इन विषयों से मुक्‍त रहकर विज्ञान ओर साहित्य 
ता| उच्च शिक्षा प्राप्त करें। 
प -शिक्षा का प्रश्‍न इसी कारण अधिक से अधिक 
यों/टिळ होता जा रहा है । यद्यपि इसके पक्ष-विपक्ष में और 
र्‌ | छोटी मोटी दलील पेश की जाती हे । जिनका उल्लेख 
धागे चलकर करूंगी | 
T | आधुनिक युग की लड़की अनचरी और ग हेणी बनने 
। लिए विशेष उत्सुक नहीं ह तो सहचरी और सखी 
ला चाहती @ | वह चाहती है कि विवाहित जीवन 
९) वह अपने पति के सभी कामों में सहायता दे सके । 
शताददी में गृह-प्रवन्ध और व्यवस्था तो साधारण बात 
गई है । इसके लिए किसी लड़की को लम्बे समय तक 


| बनाशकारी साधनों का मक़ाबिला कंसे करना चाहिए । 
ः | 
र एको सफ़ाई की अपेक्षा उसे शहर की सफ़ाई के नये-से- 
| 


Rev सीखने में अधिक रुचि हे और वह चाहती हे कि 
a व्यवस्थापिका सभाओं में जाने,. मन्त्रि-पद का उत्तर- 
ona निवाहने और क़ानून बनाने का अवसर दिया जाय | 
q कोई . कन्यागुरुकुल उसकी इस इच्छा की पूर्ति कर 
| ? कया किसी राष्ट्र की आथिक दशा इतनी सम्पन्न 
पकती हे कि वह लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के 
पृथक्‌-प॒थक्‌ समान संस्थाएं खोल सके ? यदि नहीं 
शकती तो लड़कियाँ भी उन्हीं विश्वविद्यालयों में पढ़ेंगी; 
र भले ही उनके इस कार्य को कोई महात्मा 'जूलियट' 
काम समे, लड़कों से प्रतिस्पर्धा भी करेंगी | इस प्रश्‍न 
आधार आथिक अधिक है । और आशिक प्रइनों का 
रा सेद्धान्तिक गपोड़ों के द्वारा नहीं हो सकता | 
ससार के सव देश यह तो मान गये हे कि उच्च 
F णेड़कों और लड़कियों की एक-सी ही होती चाहिए । 
4 ir शिक्षा में थोड़ा-बहत भेद रहना चाहिए 
| ?इके उच्च शिक्षा की ओर नहीं बढ़ते, न सब लड़कियां 
शिक्षा पांने-की इच्छा करती हे; अतः स्पष्ट है 
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ही समाप्त करना चाहें उन्हें गृहस्थ-जीवन में प्रवेश करने 
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[कुमारी यंग वेहीमिंग, आप चीन की छात्रा हैं और 
चीन की ओर से गर्ल गाइड कान्फ्रेस के न्यूयाकं में होने 
वाले अधिवेशन में प्रतिनिधि वन कर जा रही हैं i] 


कि जो लड़के-लड़कियाँ अपनी पढ़ाई प्राथमिक शिक्षा के बाद 


के पूर्व अपने-अपने कत्तंव्यों का समुचित ज्ञान हो जाना | 
चाहिए | आरंभिक शिक्षा का, जो अनिवार्य की जाने- . 
वाली है, यही उद्देश्य होना भी चाहिए । अर्थात्‌ देश को 
ऐसे नागरिक मिल सके जो अपने-अपने कर्तव्यों को अच्छी 
तरह समभते हों । निस्सन्देह यहाँ पर पुरुष और स्त्री के | 
ada में विभेद होगा अतः अक्षरों और अंकों के ज्ञान | 
के अतिरिक्त उनकी शिक्षाओं में सादृश्य नहीं रह सकता । _ 
पर आगे बढ़कर उनकी शिक्षा में एकरूपता रहनी चाहिए । 
यह विना सह-शिंक्षा के असम्भव-सा हु । 
- सह-शिक्षा के विरोध में सबसे बड़ी रुकावट यह हैं 
कि लोग समझते हे कि इससे व्यभिचार को सुअवसर्‌ 
प्राप्त होता है । यद्यपि इसके लिए अन्यत्र भी स्पष्ट रुकावट 


६०८ 


नहीं हे, पर शिक्षा-संस्थाओं को हम उच्च afte सें देखते 
ह, ओर sè सर्वथा आदर्श रखना चाहते हे । जो 
लड़कियाँ उच्च शिक्षा के पक्ष में हैं, या जो विद्वान 
| सहःशिक्षा के समर्थक हे उनका कथन है कि आचरण का 


| व्यविधान गोण हे उसके कारण हम शिक्षा जैसे मख्य विषयः 


| की अवहेलना नहीं कर सकते । साथ ही लड़के व लड़कियों 
के अधिक संपक में रहने से उनमें सहयोगिता और सहकारिता 


आ जाती हे और रोमेन्टिक भावनाओं की कमी हो जाती . 


हूं | एक बार एक अमेरिकन यात्री ने विश्‍वकवि रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर, से सह-शिक्षा और उनकी विश्वभारती के अनभव 
के सम्बन्ध में प्रश्‍न किया था । ठाकुर महोदय ने हेस कर 
पूछा कि आपके देश में भी तो इसके प्रयोग किये जा रहे 


' हुँ । ” यात्री ने उत्तर दिया कि-- जहाँ*तक सदाचार का 
सम्बन्ध हू । हमारे देश में सह-शिक्षा की योजना असफल 


रखना नहीं चाहते; क्योंकि मानव स्वभाव में 
शीर वे रहेंगी । इसके लिए किसी उपयोगी 


> 
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५ 
[श्रीमती चेम्त्ररलेन का वह छाता जो मिस्टर चेम्वरलेन को अन्तर्राष्ट्रीय 
फ़सादों से बचानेवाला है ।] 


,दस वर्ष तक की आयु तक लड़के-लड़कियों को ] 


हं । आपक देश की सह-शिक्षा के सम्बन्ध मे कया सम्मति | 


। प्रर फिर भी हम लड़कियों को उच्च fre 


~ .  CC-0. in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ; 


विधान को केसे रोका यों त्‌ 
सकता है ! इसी से A agar! 
में सह-शिक्षा को प्रोत्साइ्नर 
बराबर मिल रहा है । | 
विश्वकवि ने उत्तर दि 
fe “मेरा भी उत्तर q Je 
है । हमारे शान्तिनिकेतन में सक? 
सौभाग्यवश ऐसी एक || ह्वा 
दुर्घटना नहीं हुई जिसके लिए 
हमें पश्चात्ताप करना पड़ा होठिशाला 
]र यदि हो भी जायगी तायः ईस 
उसे मानव-स्वभाव की साही र आई 
दुर्बलता ही समभा जायग्ही आर य 
महिलाओं को उच्च ऋः छि 
का प्रकाश पहुंचाने के 4 T 
सह-शिक्षा के अतिरिक्‍त हमारे हैं; 
पास और कोई साधन भी तों 
नहीं हें। में तो सह-झिक्षा| 
का कट्टर समर्थक हूँ | 
` पर विद्व-वन्द्य महात्मा गांधी सह-शिक्षा के कट्टर 
विरोधी है | उन्होंने अपने आश्रम में इसे कसौटी पर कंसकर| 
देखा और इसे प्रत्येक अवस्था में अनुचित और अहितकर| . 
पाया। हमारे सूबये-हिन्द की सरकार ने मार्च १ कक 
में शिक्षा-पुन:संगठन-कमिटी स्थापित की थी । इसी WES 
में उसकी योजना भी प्रकाशित हो गई है । कमिटी ने के 


पढ़ाने की, सिफारिश की है । स्पष्ट हे कि कमिटी के इस 


Sik 
निर्णय का आधार कोई मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त नहीं है 
SAT महात्मा जी का विचार है, जिससे कांग्रेस की समस्त 
गतिविधि संचालित हो रही हे । सह-शिक्षां के विषय में 

तो हुई हमारे देश के दो महान पुरुषों व कांग्रेससरकार। या 

,क राय । अब हमें जनसाधारण के विचारों को भी थोड़ी |. a 


बहुत समक लेना चाहिए । भारत में सह-शिक्षा कां प्रचार | 

न्यूनाधिक अंश में बर्मा, बम्बई, आसाम और बंगाल में | 
| हिन्दु-विशवविद्यालयों में भी इसका सफलता LE न 

प्रयोग हो रहा है । `. पंजाबे-विश्वविद्यालय मे सहि च | 

के विषय पर ई वर्ष बाद विवाद हुआ जिसमें पुरुषों वे दि 


कळ र Ss जनक किती 
। = 
cr Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ? Z | 
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जयो तथा अध्यापकों ने, इसे उचित ठहराया था किन्तु 
; ने इसे नितान्त अनुचित ठहराया था और इसका 
हरो किया था! 

| पंजाब की स्त्रियों परं इसूलाम की संस्कृति का काफ़ी 
हैं, अत: उनके लिए ऐसा करना स्वाभाविक भी था । 
र्ट पलमानों मे अधिकांश इसे किसी प्रकार स्वीकार नहीं 
उर सकते, कुछ ऐसे घरानों को छोड़कर कि जिन्हें विलायत 
|. हवा लग चुकी हें । महाराष्ट्र स्त्रियाँ अपेक्षाकृत 


होठिशाळाओं में लेडी प्रिसिपल और प्रधान अध्यापिकाये 

यः ईसाई ही पाई जाती हे और छोटी अध्यापिकायें 
दर आदि अन्य जाति की हैँ जो उनके भाग्य पर ईर्ष्या करती 
$ ओर उनके अधीन रहती हैं 'सकिल इंन्स्पेक्ट्रसे और 
ही qn इन्स्पेक्ट्से तो शायद ही एक दो एसी हैं जो 
गई नहीं हे । मुसलमान तो हे ही नहीं । कारण 


ae है; ईसाई लड़कियाँ सह-शिक्षा पसन्द करती 


| ' जानता हूँ तुम मधुर पर वेदना-मय हो, : 
जानता हूँ तुम विरह के गीत को लय हो; 
जानता हूँ तुम तरंगित वायु-सी AMG, 
आज इसकी, कल किसी के Lg की जय हो; 
क्या कहूँ १- कैसे किसी की जीत में देखा, 
आज अपनी हार में देखा तुम्हें मेने; 
| | ` में निकट. होकर तुम्हारे far रहूँ केसे ! 
' ` तुम नियति की प्ररणा हो में कहूँ केसे ? 


` >. 32 az केसे ९ 
` मैं तुम्हारे साथ लहरों में बहू केस । 
nee द्म नियति की प्र रणा हा में कहुँ केसे ? 


<a  €C-0. In Public Domaia-GurdkuHtangri Collection, Haridwar. 
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हूँ; इसी लिए वे उच्च शिक्षा पा जाती हे । अब कुछ fre 
भी इस और व्यान देने ळगे हे अतः दो एक हिन्दू महिलायें 
शिक्षा-विभाग में उच्च स्थानों पर नियुक्‍त दिखाई देती है । . 
सवसे पीछे हे हमारी मुसलमान वहने, क्योंकि मुस्लिम नेता 
योग्यता-द्रारा उच्च पद पाने में शायद अपनी जातिवालों 
को अयोग्य समझते हे और इसीलिए मुस्लिम सीटों के 
संरक्षण की माँग पेश किया करते हे । 

संसार में सह-शिक्षा के प्रयोग हो रहे है । अनुकल 
और प्रतिकूल परिणाम भी निकाले जा रहें हैं । पर अन्तिम 
निर्णय कया होगा, यह कोई नहीं जानता । अब तक कोई 
प्रयोग पूरां हुआ भी नहीं । 

डा० स्टीट और प्रो० ae FH विशेषज्ञ तथा डा० टागौर 
सरीखे विद्रान्‌ इसका समर्थन करते हें तो गांधी जी जैसे 
नेता विरोध । पर लड़कियाँ निर्णय की प्रतीक्षा नहीं 
करेंगी | करना भी नहीं चाहिए । उच्च गिक्षा पानें के 
लिए और मागे भी तो नहीं हैं । 


तुम क्या हो? 


लेखक, श्रीयुत इयामविहारी BH ‘ata’ 
केः तुम नियति की प्रेरणा हो में कहूँ केसे ? 


में अशक्य भला तुम्हारा पथ गहू : 

तुम नियति की प्र रणा हो में कहूँ केसे ! ls 
अश्रुओं की धार में देखा Te मने, 
और मञ्जुल प्यार में देखा तुम्हें मेने; 

तुम किन्ही भावुक जनों की नीति चश्चल हो, 

तुम किसो प्रेमी हृदय की मूक हलचल हो; 
तुम किसी स्वच्छन्द सरिता के तट-स्थलपर, 
गूजनेवाली मधुर ध्वनि मञ्जु कलकल हो; | 


Fg 
शू 


pa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ho yaaa जी त्रिपाठी के नाम कुछ और पत्र 
at) 


दौलतपुर, रायबरेली 
१९-८-३४ 


श्रीमान्‌ त्रिपाठी जी को प्रणाम | 
१७ ता० का पो० का० मिला । उस काम के विषय 
, मे आपका आश्वासन पाकर परम सन्तोष हुआ । मेरा 
कृतसताज्ञापन स्वीकार किया जाय । पूणे आशा है, आपकी 
सिफ़ारिश शीघ्र ही सफल होगी । 

 चिऽ विष्णुतारायण की कामयांबी का समाचार सुन 
` कर बड़ी खुशी हुई । में उनसे मिल चुका हैं । आप उन्हें 
LCS के लिए तैयार कीजिए । परमात्मा उन्हे 
' चिरंजीव करे। ” : 

O कान्यकुब्जो में आपका कुटुम्व आदर्श है। आपने जैसे 
अपने भाइयों को सुशिक्षित किया उसी तरह लड़कों और 
दामाद को भी, कर रहे है। आपकी उदारता और शिक्षा- 
प्रेम प्रशंसनीय है । 


मेरे भानजे की लड़की मनोरमा १२ वर्ष की हेः | 


पढ़ रही है । मेने कहा, लड़का नहीं तो लडकी ही को कुछ 
शिक्षा दिलाऊं। पन्द्रह बीस रुपये महीना भेजना-पड़ता 
È Si कृपापात्र 
so 08 Fe प्र० द्विवेदी 
; E दौलतपुर, रायबरेली 
व © ५८११-३४ 


प्राइमरी पास करने के बाद २ साल से वह प्रयाग में 
, भी कुछ शिकायतें नई नई पेदा ही गई | इससे य 


AT करा लिया थाप इस साल यहाँ पड़ा हू | 
Bh फिर आपको कष्ट देता हो छायसं 


mentry Budget गया ? गया तो कब गया 
कब तक मंजूरी आजाने की उम्मेद है और कव तक 
बाबा यहाँ पधारेगे ? कितने रुपये साल या महीने grin 
मंजूरी माँगी गई हे । मेने श्रीमान्‌ पं० शिवशंकर i 
त्रिपाठी को भी लिखा था; पर उन्होंने उत्तर . देने aK 

कृपा नह को । अगर आप उन्हें जानते हों और उन 
श्रद्धा अपने शास्त्रों में हो तो कभी मिलने पर उन * 
वह इलोक सुना दीजिएगा जिसका आधा यह है-- 

कामय दुःखतप्तानां . प्राणिनामातिनाशनम्‌ 


Tq ज 


अथवा 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ 
भवदीय 
म० प्र० द्विवेदी 
Ca) 


C/o कमर्शल प्रेस, 


कानपुर १३-१२ 
श्रीमान्‌ त्रिपाठी जी को सादर प्रणाम 


गांव पर मेरा sfasar रोग बहुत बढ़ गया | 


कराने चला आया. | अब्र कुछ कुछ आराम हैं 
जाय १ भहीता हो गधा | २५ तारीख तक घर लो? 
का fase हे । शर्त यह हे कि तबीअत ठीक % | A 

aE रखता मेरे लिए जी का जंजाळ हो रहा हैं।| 


ह। मेरो तरफ़ चोरियाँ aga होती हे । डाके तक पड 
जाते हैं। पिः दफ वहाँ दोरे पर हाकिमों से लाय 
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E रहा हूँ । लेसंस इसी चिटठी के साथ हे 
नामे का फ़ार्म भी | एक चिटठी भी ]). C.F नाम 


मेरे घर हा आये हूं। जो न जानते हों उनसे कह 
: |िएगा--खेरख्वाह हूँ; पंचायत का पंच. हूँ इत्यादि 
२॥ हो जाने पर लायसंस रजिस्ट्री करके लोटा दीजिएगा। 
दिसंबर के बाद पत्र दौलतपुर भेजिएगा । पं० शिव- 
fre जी HIT करके मेरे वकील हो जाये | कष्ट के लिए 
] प्रार्थना । 
क 

जं i क्रपापांत्र 

i x महावीरप्रसाद द्विवेदी 


a 


t ४, 


दौलतपुर, रायबरेली 
२५-१२-३४ 
न्‌ तिवारी जी को सादर प्रणाम 
॥ मेरी तन्दुरुस्ती कानपुर में और भी खराब हो गई। 
कारण में घर लोट आया हूँ । 
४ दिसम्बर को मेने एक रजिस्ट्री चिट्ठी और 
3 का मनी-आडंर आपको भेजा था । आक्रा है, दोनों 
* { गये होंगे । कृपा करके लिखिए बन्दूक्र का लायसंस 
[कराने की क्या काररवाई हुई । थदि ३१ दिसंबर 
॥४संस न मिल जाय तो क्या बन्दृक़ पुलिस स्टेशन को 
NG? जो मुनासिब wafer, आज्ञा दीजिए । 
रॉ कृपापात्र 
4 on De महावीर प्र० द्विवेदी 


मिला | कृतज्ञ हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद | लायसंस 
१ किताब मिलने पर उसे सावकाश भेजिएगा । 
| qo प्र द्विवेदी 


७) 
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। जरूरत पड़े तो दे दीजिएगा। वे मुझे जानते 


किसका हैँ । संघ की नियमावली या Articles of Asso- 
ciation वन गई है या नहीं । बनी है। तो कहाँ A 


आपकी निज की राय इसके सम्बन्ध में क्या है । कष्ट 


_ आपकी पहुँच दूर दूर तक हे । आझा है, आपकी चेष्टा 


२६-१२-३४ 


दोलतपुर, रायबरेली . 


६११ 


TAA म मुझसे रायवरेळी चलने को इसरार कर रहे gi 
स इन बातों से सदा दूर रहा हूँ और रहना चाहता हूँ । 
मं प्रसिद्धि नहीं चाहता । मेरी इज्जत आप लोगों के हाथ 
हे । कपा करके नीचे लिखी हुई बातों का जवाब दीजिए -- 
इस आयोजन में अग्रणी कौन हैं शहर के और 
ज़िले के कौन कौन संमाननीय सज्जन इसके पृष्ठपोषक हूँ । 
आज तक कितने सज्जन इसके मेंबर हुए हूँ । कितना 
चंदा जमा हुआ हे और कितने के वचन मिल चुके हैं । संघ | 
के लिए कौन सा स्थान चुना गया है; वह कैसा हैं और 


तो होगा; पर रायबरेली में आपके सिवा मेरा सहायक 
तीर कोई नहीं । मुझे उपहास से बचा लीजिए 
वन्दूक़् के लायसंस की किताब मिल जाने पर भेज 
दीजिएगा । बंदूक मेरे पास १ जनवरी से विला लायसंस है । 
~ कृपापात्र 
Ho To द्विवेदी 
(६) 
दौलतपुर, रायबरेली 
१४-५-३५ 
सादर और सप्रेम प्रणाम, 
जबलपुर से भेजा गया आपका ११मई का क्रपा-पत्र 
मिला | में उसे पढ़ कर परम प्रसन्न हुआ। 
आपने बड़े अच्छे सम्वन्ध किये । कान्यकुब्जीयता के 
विषय में आपके विचार बड़े ही उदार हैं । में आपके 
विचारों से सहमत हँ । अपनी जान-पहचान के आदमिये 
में ऐसे ही विचारों का प्रचार करने की चेष्टा कीजिए । 


कुछ तो सुधार जरूर हो जायगा। ः 
. पाठक जी निःसन्देह वही हे जिनसे में कानपुर 
दफ़े मिल चुका हूँ । - 
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बाद शादी करूंगा। अभी उसे स्कूल ही में AT । 
जन्म-पत्नों पर मेरा विश्वास नहीं । जरूरत ही होगी तो 
समय पर उसे g कर भेज दूंगा । आपसे मुझे सहायता 
की पूरी आशा हे | इसी से मेने आपको पहले ही से प्रार्थना- 
पत्र भेज दिया हे । 
मेरी आँखें खराब हे। मोतियाबिन्द बढ़ रहा है। 
इसी से लंबी चिट्ठी नहीं लिखी । i 
कृपापात्र 
म० To द्विवेदी 
Gea) 
; दौलतपुर, रायबरेली 
१७-७३५ 
श्रीमान्‌ तिवारी जी को सादर प्रणाम 
' कालीचरण सुनार के हाथ आपकी १५ मार्च की 
चिट्ठी मिली। 
इंडियन प्रेस के बाबू ने भूल: से पारसल रायबरेली 
* भेज fear) उसकी रसीद मैंने २३ फ़रवरी को आपको” 
भेजी थी। लिफ़ाफ़े के भीतर पारसल का महसूल ६ आना 
भी था। वह किसी ने भाँप लिया और चिटठी उड़ा दी। 
, अब मेने प्रेस को लिखे दिया है कि अपना पारसल वापस 
मंगा SI 
आपने १।।) नाहक़ लोटाया | जिन महाशय. के नाम 
| बकाळतनामा था उन्हीं को दे देना aT) लायसंस' बन्दूक 
` पुलिस से अब तक नहीं मिला | शायद ही वे लोग अपने . 


ae आप भेजे | ख़बर TH न देंगे। मुझमें थाने तक जाने a 
` शक्ति तहीं। खैर आपकी चिट्ठी लायसंस की जगह रख ' 


RAT ६ महीने हुए तळवार' वगेरह ५ हथियार पुलिस में 
जमा कर दिंये थे । अब उनको रखने की मुमानियत नहीं । 
` पुराना नोटिफ़िकेशन cancel हो गया ) पुलिस को 


लिख चुका--हथियार लौटावो, उस दिन अस्थाना साहब | 
को भी लिखा। मगर कोई दाद नहीं देता.। मालखाने .. 


मुंतज़िम ने लिखा है--यहाँ आकरं ले जाव । ये हैं 
जाम की खूबियाँ ! 
झावशंकर तिवारी ने मुझे औषधालय की बाबत. 


सरस्वती 


'सुनाइए । शायद मेरे रोने-धोने का कुछ असर उता पर 


“बहुत सा रुपया पंचायत का मे देवा खरीदने में खर्च 
नहीं चुका | कोई १ 
n. Gurukul Kangri Collection, 


f F Yo 


ये हे, हमारे स्थानिक स्वराज्य की नियामतें ! zi i 
करे यह बोर्ड फिर supersede हो जाय। भला F 
हचिसन साहब का। वह यहाँ खुद आया। दो घंटे 
मेरे कमरे में बैठा । शरवत-पानी किया । मेरी oe अ 
पर मवेशीख्ाना १ हफ्ते के अन्दर खोल दिया । कई हेज i 
रुपये की GSAT इमारत मदरसे की बनवा दी । मेरी अवल आए 
पर पत्थर पड़े थे। कहता तो दवाखाना भी कव का aaa, 
गया होता | एक ये हज़रत हमारे देशी भाई हे जो fares सार में 


का जवाब तक नहीं देते। मवेशीखाने का बाड़ा wag f म» 


काँटों का है । एक ऊंट उस दिन उसे तोड़कर भाग गथा 


क्षुद्र 
बोर्ड का ८०) का नुक्सान हुआ। एक भेस ने कल रऋ ू 
को फाटक ही तोड़ डाला । मरम्मत कराओ तो छः } शी 
महीने तक रुपया ही नहीं मिलता । कहाँ गई आपकी + 
Majority इन सब ऐवों को दुर कराइए। २ वष! न हारे 


मवेशीखाना हे । बोर्ड को मुनाफ़ा है । पिछले ११ मरह 


हुए मेने चेयरमैन साहब को लिखा हे. कि अगले बजट में 
ढाई-तीन' सौ. रुपये की मंजूरी माँग कर पुरता इ 
बनवादें। मगर शायद ही उनके नक्कारखाने में मुझ तूर्त 
की आवाज़ कोई सुने | मुझे माळूम हुआ है कि चेयरमै 
साहब To जानकीशरण के लड़के हैं। आप जानते ही हों 
वे मुझसे मिलने आपके स्थान पर आया करते थे । में ग 
उनसे मिलता रहता था | पर उनके साहबज़ादे मृ भः e 

कम कृपा करते Sl अबके ah मेने उन्हें हिन्दी में fae 


लिखी. हे और शेख सादी की इस उक्ति की उन्हें a 4 
दिलाई. है- 


अय जबरदस्त जेरदस्त आजार 
गम ता के बुमानद इं बाजार 

ब. च कार आयदत. जहांदारी 
मुद्नत वेह के मर्दम आजारी 


i 


हां 
अगर वे आपके मित्र हों तो मेरी यह चिटठी Te 


a 


हो॥ दवाखाने की मंजरी कराइए | D. O. की मंजूरी 


), अपरे पास से खर्चे किया । 


क वाता - t 


F fa दवाओं के मेरे कमरे में हे । देते देते थक गया। उस 
! ja D-M. 0. आये थे। खुद दवायें देख गये है। 
काँजीहौस की इमारत के वारे में मैने Go चन्द्रशेखर 
fa, accountant, को भी लिखा है कि बही कोशिश 
अपने किसी मित्र से एक रेजोल्यशन पेश कराकर 
म provision रुपये की करा'दें। 
ği आप धन्य हूँ जो रामायण से प्रेम करते हे । विनय- 
lafaa भी पढ़ा कीजिए । में तो कलूद्रम हो रहा ह । 
सार में मेरा आत्मीय कोई नहीं रहा । इस कारण निराश 
हे f म॑ म॑ सुबह रोज भगवान्‌ से यह प्रार्थना करता हँ-- 
T i क्षुद्र सी हमारी नाव चारों ओर है समद्र 
IA के भकोरे उग्र रुद्र रूप धारे हे । 
धर निगल जाने को नौका के चारों ओर 
सिधु की तरंगे सौ सौ जिह्वाये पसारे हैं ॥ 
हारे सभी भांति हम अब तो तुम्हारे विना 
झूठे ज्ञात होते और सबके सहारे हे | 
और कया कहें अहो SAT दो या लगा दो पार 
चाहे जो करो शरण्य शरण तुम्हारे हे ॥ 
लौकिक कार्यो के लिए में भी आपकी शरण चाहता हूँ । 
शरणार्थी 
Ho प्र० द्विवेदी 


~ 
(५ 
~~ 


दौलतपुर 
४-९-३५ 


तिवारी जी को सादर प्रणाम. 

एक शिकायत सुन लीजिए, आप. लोगों के प्रयत्न 
और मेरे बहुत रोने-धोने पर बोड ने यहाँ एक दवाखाना 
। वैद्य जो आये, सज्जन और शिक्षित थे। उनके 
“Pura दिया, दवाखाने के लिए एक अच्छा कमरा दिया, 
Pl और मरीजों को देखने के लिए बंगला. दिया । वे 
|६ आराम से यहाँ सस्त्रीक रहने लगे । रोज़ गंगा-स्तान 
prety ay महीने ही रहे थे कि बिला पूर्व सूचना के 
से हटाकर रोखा भेज दिये गये । 

मैने दूसरा वैद्य माँगा तो उनका तवादिला मुल्तवी 


गये थे । अब कोई ३ हफ्ते 'से यहाँ कोई वंद्य नहीं! 
मरीज दर्‌ दूर सें आते हे और नाउम्मेद लौट जाते 
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` और जल्दी ही काम शुरू हो जाय । यह न हो सके तो | 


दिया गया । मगर यह हुक्म आने के पहले ही वे. 


क्या करू, कुछ समक में नहीं आता | सुनता हूं, 'खूशामद | i 
जरूर कामयाव होती है' वह हजम नहीं होती ।-- 2 
` केंश पचे, मक्‍खी TÀ, हालाहल पत्रि जाय । 
जाहि खुयामद पचति है तासों नाहि उपाय । 
मगर इन लोगों को खुशामद भी पच जाती हैँ । 
औषधालय के लिए इतनी आराम की जगहें दीं | 
मगर जव २) माहवार किराया माँगा तो सूखा जवाव | 
हालाँ कि are के पास हज़ारों रुपया वचत में दिखाया 


“गया हे । यह मुझे चेयरमैन साहब की रिपोर्ट की उस 


आलोचना से मालूम हुआ जो लीडर में निकल चुकी है | 

कृपा करके आप खुद या भाई साहब की मारफ़त फिर 

एक वार चेयरमंन साहव से कह-सुन दीजिए। दवाखाना 

यहाँ का न तोड़े | जो वैद्य यहाँ थे वे न भेजे जा सकं तो 

और ही कोई भेज दिया जाय । बोर्ड के मलाजिमो को 

अगर अपने कतेव्य-पालन की चिन्ता नहीं, तो न सही । 
दया-दाक्षिण्य को तो वे धता न बतावें । 

FITA 
Ho Jo द्विवेदी A 


दौलतपुर (रायबरेली) , . 4 
१५-१०-३५ 


श्रीमान्‌ तिवारी जी को प्रणाम, 

मेरा एक काम और कर दीजिए । आपको छोड़कर 
किसे कष्ट दू । पत्र के साथ जो “नोट” .भेजता हूँ उसे 
बोर्ड के किसी aac को दे दीजिए। आपके माई साहब 
अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर हों तो उन्हीं को दे दीजिए ।' 
ऐसी कोशिश कर दीजिए जिसमें पौंड की इमारत बन जाय | 


बजट में खर्च की मंजरी की गंजायश तो रक्खी जाय 


4 


देखकर में तो कभी कभी रो देता हूँ । में अपने जानवरों 
को पुख्ता और साफ़-सुथरी इमारत में बड़े आराम से 
रखता हूँ । चेयरमंन साहब को में अळग लिख उहा 


दया होगी । 
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a : ` मिस्टर Aho एनं० करंनिय आप बम्बई के | 


a मयर चुने गये हू 


A 


जमंन सेनाएँ और मेराइनें मेमेल में प्रवेश रही, 
(0-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection: Bidwar 
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जर्मन सिपाही जेक-जनता के सःथ मित्रता पैदा कर रहें हूँ । 


eee तैयारी कर रही है । . 
फ़ rac डी।जानळा। ठय Rae Collection, Haridwar 
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नेहरू जी कांग्रेस के कुछ प्रमुख कार्य कर्त्ता्रों से परामर्श कर रहे है 


स्पेन के नये डिक्टेटर जनरल 
७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar- 
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| बग qo ४४ का नत्ताजा 
| रथस पुरस्कार ३००) (शुद्ध q पर) 
| 


यह पुरस्कार निम्नलिखित ३ व्यक्तियों में बाँटा गया | प्रत्येक का १० ०) मिला | 
(१) नन्दलाल, अमरकोट, राजपूताना | 
(२) मिनतिदेवी c/o एस्टीमेटर सुपरिन्टेणडेएट इंजिनियरिंग आफ़िस छाइव स्ट्रीट, कलकत्ता | 


A 
zÍ 


(३) शीतलाप्रसाद महादेवप्रसाद, c/o मैसस टेलरी एण्ड संस भदोही, बनारस स्टेट । . - 


द्वितीय पुरस्कार १७६) (एक अशुद्धि पर) 


_ यहः पुरस्कार निम्नलिखित-४ व्यक्तियों में afer गया, प्रत्येक को ४) मिला | 
| (१) इलादेवी, लक्ष्मीविलास, रंगून । 
t (२) शकुन्तलादेवी c/o नन्दलाल. अमरकेट, राजपूताना | 
| (३) असीदेवी ८/० एम्टीमेटर सुपरिन्टेण्डेणट इंजिनियरिंग आफिस, छाइव स्ट्रीट, कलकत्ता । 
॥ (४) हरिदत्त लोहुमी, म्युनिसिपल स्कूल तल्लीताल, नैनीताल | 


तृतीय पुरस्कार १४) (दो अशुद्धियों पर) 


श्रीमती रामनारायण BAS १४५, चक, इलाहाबाद । cae \ 


चतुथ पुरस्कार ८) (तीन अशुद्धियों पर) 


. यह पुरस्कार निम्नलिखित दो व्यक्तियों में बाँटा गया, प्रत्येक का ४) मिला । 


(१) राजमती देवी गोयल ४३, पानदरीवा, इलाहाबाद । 
(२) राघवाचार्य भुरबानी, ३७ के AE बंबागृह, मैसोर । 


पंचम पुरस्कार १) (चार अशुद्धियों पर) 


आदित्यनारायशसिंह शर्मा धोरांनी टोला माकामा, पटना । | 


उपयुक्त सब पुरस्कार ३० जून को भेज दिये जायंगे | 


॥ोय्--जांच जाने से यदि किसी को और मी पुरस्कार पाने का अधिकार सिद्ध हुआ तो 
J का फ़ामं ठीक समय परे a होगा बद फिर से बॉ जायगा | 


` उपयुक्तं पुरस्कारों में से जो उसका पूर्ति के अनुसार = 
_ केवल वे ही लोग जाँच का. फार्म मेजें जिनका ताम यहाँ नहीं छुपा हे; पर-जिनको यह सन्देह हो कि वे 


पुरस्कार पाने के अधिकारी है 
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t 
श्री सन्तराभ बी० ए०-लिखित दो अमूल्य नई पुस्तके 


2 जान जोखिम की कहानियाँ 


बालक कहानियाँ बड़े चाव से पढ़ते हैं अतः उनके पढ़ने के 
लिए ऐसी कहानियाँ हानी चाहिए जिससे उनका मनोरञ्जन भी हो . 
||| आर साथ ही ज्ञान-बृद्धि भी। इस पुस्तक में ऐसी ही बालोपयोगी” Pe 
| १३ कहानियाँ हैं जो बड़ी सरल ओर रोचक भाषा में लिखी गई | जं 
{) हें सिंहों, अजगरों तथा समुद्री जानवरों के मुँह से किस प्रकार : |: f 
छुटकारा हुआ; मनुष्य को खानेवाले ga कहाँ होते हैं आदि | 
| अनेक रोचक वृत्तान्तो का इसमें सचित्र संग्रह किया गया है। | 
{| मूल्य केवल le) है । । | 


. Aah विभूतियाँ - 
. इस पुस्तक में संसार के १२ महापुरुषों की जावन-कथा ' | .~ 
|| बड़ो सरल व ओजमयी भाषा में लिखी गई हे । स्थान-स्थान” पर |||: 
। सुन्दर चित्र भी दिये गये हे । पुस्तक बालकों के लिए ता उपयोगी . 
{| n ही, बड़ी आयुवाले भी इससे बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं। |} 
टे काग पर छपी सजिल्द पुस्तक को मुल्य केवल १॥) है। | | 


ळू > y fe f ४ 


—+- 9+ -+ ०-२ > 
Sas >>>. 


i cc 


यम :-- 

(१) किसी भी व्यक्ति को'यह अधिकार है कि वह 
ह पृतिं-संख्यायें भेजना चाहे, भेजे, किन्तुं प्रत्येक 
४ग-पत सरस्वती पत्रिका के ही छुपे हुए फ़ाम पर दोनी 


ः 


ye 


es 


N 


ए | इस प्रतियोगिता में एक व्यक्ति को केवल एक ही 


भाम मिल सकता है। इंडियन प्रेस के कमंचारी इसमें 


m । पेंसिल से की गई पूतियॉ स्वीकार न की जायँगी | 
[त्र सुन्दर, सुडौल और छापे के सहृश स्पष्ट लिखने 


7 
|| 
| हए | जो अक्षर पढ़ा न जा सकेगा अथवा बिगाड़ कर 


॥काटकर दूसरी बार लिखा गया होगा वह अशुद्ध माना 
Am | 
ge) 5 तियोगिता में शामिल होने के लिए जो फ़ौस 
के ऊपर छुपी है, दाख़िल करनी होगी । ste मनी- 
द्वारा था सरस्वती-प्रतियोगिता के प्रवेश-शुल्क-पत्र 
‘Predit voucher) के द्वारा दाख़िल की जा सकती हे | 
| प्रवेश शुल्क-पत्रो की किताबें हमारे कार्यालय से ३) या 
| में खरीदी. जा सकती हैं | ३) की किताब में आठ आने 
/१ के और ६) की किताब में १) मुल्य के ६ पत्र बघे 
| एक ही gee के श्रनेक व्यक्ति जिनका पता- 
ना भौ एक ही हो, एक ही मनीआडर-द्वार अपनी 
कौस भेज सकते हैं और उनकी वर्ग-पूर्तियाँ 
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मय 000 त कक. 


वर्ग-पूति कौ ate किसी भी दशा में नहीं लौटाई जायगी | 
मनीआड्र व वगं-पूतयाँ 'प्रबन्धक, वर्ग-नम्बर ३५, इंडियन 
प्रेस, लि०, इलाहाबाद? के पते से आनी चाहिए। 

(३) लिफाफे में वर्ग-पूर्ति के साथ मनीआडर की 
रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र नत्थी होकर आना त्रनिवाय है | 
रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र न हाने पर वग-पूति की जांच 


ग नहीं ले सकेंगे । प्रत्येक वर्ग की पूत स्याही से की «ग की जायगी। लिफाफे के दूसरी ओर श्रथांत्‌ पीठ पर 


मनीआडर भेजनेवाले का नाम और पूर्ति-संख्या लिखना 
bids RG ण्या ता दाची 


आवश्यक है 

(४) जो वग-पूत २४ जुन तक नहीं Team, जाँच 
में शामिल नहीं की जायगी | स्थानीय पूर्तियोँ २२ ता» के 
पाँच बजे तक बक्स में पड़ जानी चाहिए और दूर के स्थानों 
(अर्थात्‌ जहाँ से इलाहाबाद के डाकगाड़ी से चिठ्ठी पहुँचने 
में २४ घंटे या अधिक लगता है) से मेजनेवालों की पूर्तियाँ 
२ दिन बाद तक ली जायेंगी | वर्ग-निर्माता का निणंय सब | 
प्रकार से और प्रत्येक दशा में मान्य होगा | शुद्ध वरग-पर्ति | 
की प्रतिलिपि सरस्वती पत्रिका के अगले WE में प्रकाशित 
होगी, जिससे पूर्ति करनेवाले सज्जन पनी अपनी वगे-पूर्ति | 
की शुद्धता-अशुद्धता की जाँच कर सके | डी 

(५) वर्ग-निर्माता की पूर्ति से, जो मुहर लगा करके | 

रख दी गई दै, जा पूति मिलेगी वही सद्दी मानी जाब्ी। | 
यदि काई पूर्ति 00० न निकली तो मैनेजर शुद्ध पूति का | 
इनाम जिस तरह उचित समेंगे, बॉटगे | - 
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ata से दांहिने-- 
१--आगरे का प्रसिद्ध रोजा । 


४--देहाती आदमी शहर में पहली बार पहुँचने पर . . .-- 


- सा दिखाई देता I 
-“इसके आगे बड़े-बड़ों का साहस छट जाता है 
९--इसका विस्तार आज तक कौन नाप सका हे | 
११--इसका विश्वास लोग एक बार तो कर लेते हे पर 
. बार बार नहीं करते। 
१३--जो काम .... में किये जाते हे वे अक्सर बिगड़ 
जाते ह । 
१५--जिसे इसका बल होता है वह हिम्मत नहीं हारता । 
१७--आज-कल इस पेशे में भी अच्छी आमदनी नहीं | 
१९--जिसके संभाल कर oT जाता है, उसे किसी 
. काम का नहीं छोड़ता। 
२०--भरद्वाजमुनि यहीं निवास करते थे । 
. ९५--इसे देख कर कोन मोहित नहीं होता | 
` २६--तगर का सबसे बड़ा महाजन। 
८--इसे खाना कौन पंसन्दे. करेगा । 
_. ९९--चतुर स्त्रियाँ इसकी सफ़ाई पर अधिक ध्यान देती हूँ । 
__ १०--आंज्ञा। र 


† पर कर लीजिए, yore 


'निणय प्रकाशित होने तक अपने पास रखिए | 


और इसे 


AFA यहाँ पर क 


३२--राजा लोग सेना के साथ इसे भी ले ] : 
३४--गाड़ी इसी पर चलती हे 
३५--इसके कपड़े महँगे होते ही ह । के 
३६--यह चलने के लिए बनी मिर 
ऊपर से नोचे-- E 
१--मुकदमेवाज इसकी बहुत याद रखते हे । | 
२--जमींदार्‌ इसकी रक्षा में अधिक सतर्क रहते हुँ। |' मेरी 
३--यह न हो तो नृँत्य का मजा ही क्‍या | zÀ 
५--जाड़े की यह गरीबों को बहुत दुःख देती 
७--हलका मीठा दर्द । कीर 
८--इसे सब सताते हर 
१०--अपने होनहार इसको देख कर कोन प्रसन्न नहीं होता पर 


१२--पुराने इससे छोग अधिक धन-प्राप्ति कौ ग 
रखते हु । 

=~इसे सव चाहते हें । 
१८--यह्‌ छूने से मुरा जाता है 
२१--देवता इससे प्रसन्न होते हे । 
२२--बहुत ऊंचा | 4 
२३--अपने मित्रों, से यह फेरना असीलों का काम नरह 
२४--सूची या फेहरिस्त । 
२७--जनता इसी से वश में आती है। 


२९--इसका नाश कोई नहीं चाहता = मेज 
२१--वाजार में ऐसे सिक्के बहुत चलते हे । जून 
२--इसका-रोज सेवन करना हाजमे को बिगाड़ देता है। z 

© A ; \ ४ ~ N 

वग नम्बर ३४ की शुद्ध पूत जो बद amg में स 


लगाकर रख Stag थी, यहाँ दी जा रही है । 


| वग to ३४ (जाँच का फार्म) | 
|, मैने सरस्वती में छुपे वर्ग नं० ३४ | 
| के आपके उत्तर से अपना उत्तर ' 
| मिलाया । मेरी पूर्ति 
ज्य में) कोई अशुद्धि नहीं है । । 
| १,२,३,४ agia हैं| | 
:।| मेरी पूति पर जो पारितोषिक मिला हो | 
|¦ उसे तुरन्त भेजिए। मैं १) जाच की | 
I 
| 
| 


। फीस भेज रहा हूँ | 
हस्ताक्षर 7 > 


र नोट--जो पुरस्कार आपकी पूर्ति के 
( 


अनुसार होगा वह किर से बँटेगा और 

फ़ीस लौटा दो जायगी । पर यदि पूर्ति 

ठीक न निकली तो sta नहीं लौटाई 

| जायगी | जे समभे कि उनका नाम ठीक 

। जंगह पर छुपा है उन्हें इस फ़ार्म के 
मेजने की ज़रूरत नहीं। यह फार्म १५ 
| जून के बाद नहीं लिया जायगा | 

॥ इसे काटकर [लिफाफे पर चिपका दीजिए. 


नेजर वग नं० ३५ 
इंडियन प्रेस, लि०, 
इलाहाबाद 


w 


a गनत E 
| | ESE 


Qisitigssspy SPE Sat a j 


एक साथ काट कर भेजना चाहिए | जो एक कूपन भेजना चाहें वे दो को यों ही 


> à पता f 
केवल एक ब्यक्ति के 


नोट--ये तीनों कूपन यहाँ एक साथ 


देखिए । 


` 


को 
गे । विशे 


t gaat 


~ 
a 
si 
के 


tid 


तीनों कूपन भेज सः 


लिए दिये जा रहे | 
में 


' होड दे। जो AHA उन्हें तीसरे कूपन की फीस न देनी पड़ेगी । यानी वे १) 


के 


भरने 


शेष ब्यौरा पृष्ठ ६२४ पर 


SN 
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! ई © 
aes वग To २२ 


` श्रीमान्‌ वर्ग-निर्माता जी व संपादक जी, . 
` आशाहं.कि आप मेरी दलीलो को न केवल ध्यान से 
ही पढ़ेंगे वरन्‌ उनका उत्तर भी देंगे, क्योंकि सरस्वती में 
करीब २॥ साल से वर्ग निकल रहे हे) हर बार कोई-न- 
| कोई प्रथम पुरस्कार पाता है। कई बार तो ऐसा भी होता 
हे कि कई-कई सज्जन प्रथम पुरस्कार पाते हे। फिर 
दुसरे, तीसरे और चौथे पुरस्कारों को पाने वालों की संख्या तो 
जनों तक पहुँचती हे । में लगभग एक साल से बराबर वर्ग 
'कर भेज रहा हूँ. - कोद्द की सहायता लेता हूँ; अपना 
दिमाग़ भी खर्चे करता हूँ, अपने इष्ट-मित्रो और पास-पड़ोस 
के बेठनेवालों से भी.सलाह लेता हूँ, पर मेरा नाम पुरस्कार- 
` विजेताओं में आज तक कभी नहीं आया, यद्यपि मेरे देखते 


मुझसे अधिक बुद्धिमान्‌ भी नहीं हैं। प्रायः-आप कुछ ऐसे 
शब्द दे देते है, जिनमें दो-दो तीन-तीन शब्द फ़िट बैठते हे । 
इस दशा में यह निश्‍चय करना कठिन हो जाता है कि इन 
शब्दों मे से किस शब्द को लिखा जाय और किसे छोड़ दिया 
 जाय। जब मित्रों से सलाह: लेता हूँ तो वे या तो एक 
शब्द पर AS जाते हे, या दूसरे पर । पर इसका कोई 
खास भद समझ में नही आता कि कौन शब्द लिखा जाय 
और क्यों; तथा कौन शब्द न लिखा जाय और क्यों ? 
य॒दि भुरे इसका ठीक-ठीक नियम आप बता दे तो' मे फिर 
भी प्रयत्न करता रहूंगा और आशा हे कि किसी-न-किसी 

| दिन मेरी पूति अवश्य ठीक आ जायेगी। कृपया यह भी 


ढंग से :भंरू जो उनमें से कोई न कोई तो बिलकुल शुद्ध 
| जाय | वर्ग: नं० RI के संबंध में में अपनी कुछ 


. -देखते मेरे कितने ही मित्र पुरस्कार पा चुके हे, ओर वे . वाळे को कहते हैं, उसकी परीक्षा और अपरीक्षा का प्रश्‍न ही | 


अशुद्ध है और चरवाह क्यों शुद्ध है ? 


बतलायें कि यदि मे दस पाँच कूपन भर कर भेज तो उन्हें 


ओर भी शंकायें हे । उन्हें फिर लिखंगा। 


पर शंकाये' 


(१) नं० ५ बाये' से.दाहिन 
सेंकेत-- इसके कोशल की परीक्षा कठिन स्थान पर 
होती हँ ।” इसमें वाहक, और वाचक ये दो शब्द बनते हे । 
इनमें मेरी समक में तो वाहक” अधिक ठीक हे । वाहक 
के अर्थ हे रथ हाँकनेवाला, सारथी, गाड़ीवान-इत्यादि | 
जहाँ ऊँची-नीची भूमि होती है वहीं इसकी जाँच होती री 
कि रथवान कुशळ हूँ या नहीं। आपकी सरस्वती Pw 
पिछले अंक में ही पढ़ा.था कि--सारथी, योगी ओर वर्न 
की परीक्षा विषम धरातल पर होती है । यह लेख भी और 
किसी का नहीं, स्वये संपादक जी का लिखा हुआ था; फिर | 
इसके लिए मेने भी 'वाहक' लिखा तो वह्‌ अशुंद्ध कैसे होगया 
और वाचक से क्‍या यहाँ मतलब हैँ? वाचक तो कथा कहने- | 


कब उठता है? न 
A (२) चर॒व।ह या हरवाह 
इसी में नीचे 'चरवाह' और हरवाह' ये दो शब्द बनते | 
a. ह. गेने a हरवाह र्त 
हैं। चरवाह न होने से भी. काम चल जाता हे पर ह 
बिना किसी ata का काम नहीं चल सकता, फिर acai 


. (३) गाछ या माळ ९ 
to ९--संकेत-- “बिता. जल के इसका जीवित 
रहना कठिन है ।” यह गाछ क्‍यों हुआ ?. गाछ छोटे पौदे 
को क्रहते हैं। पहाड़ों पर छोटे पौदे बिना जल के जीवित 
रहते हे । हाँ, माछ अलबत्ता बिना जल के तुरन्त मर जाती 
हैं। फिर माछ' न देकर आपने “गाछ” क्‍यों दिया ? कुछ 


_ आपका उत्तरोत्सुक 
शिवदुलारे शर्मा. 
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आवश्यक सूचनायें 


(१) इस बार पाठक देखेंगे कि एक कूपन में एक नाम 
ae अधिक भरने की गुंजाइश नहीं है परन्तु प्रत्येक कूपन में 
'ऐसी सुविधा की गई है क वर्ग नं० ३५ की तीन पूर्तियाँ 
एक धाथ भेजी जा सकेंगी | दो आठ आठ आने की 
और तीसरी मुक्त । मुफ़्त पूत [सिप उन्हीं की स्वीकार की 
. जायगी जो दो पूतयों के लिए १) भेजेंगे श्रौर तीनों पूर्तियाँ 
. एक ही नाम से भेजेंगे। एक पूत भेजनेवाले को भी पूरा 


॥ 


Sn 


... जो लाग शब्दसागर जैसा सुविस्वृत और बड़. 
मूल्य ee खरीदने में असमर्थे हैं, उनकी सुविधा के 
लिए उसका यह संक्षिप्त संस्करण है। इसमें शब्द 


कूपन काटकर भेजना चाहिए श्रौर दो ख़ाने ख़ाली छोड़ 
देने चाहिए। J 

(२) स्थानीय पूर्तियाँ सेरस्वती-प्रतियागिता-बक्सः में | 
जो कार्यालय के सामने रक्खा गया है, दिन में दस और | 
पाँच के बीच में डाली जा सकती हैं । 

(३) वग नम्बर ३५ का नतीजा जो बन्दं लिफ़ाफ़े में मुहर 
लगाकर रख दिया गया है, ता० २६ जून सन्‌ १९३९ को 
सरस्वती-सम्पादकीय विभाग में ११ बजे दिन में सबंसाधारण 
के सामने खेला जायगा | उस समय जो सज्जन चाहें स्वयं 
उपस्थित होकर उसे देख सकते हैं। 


¢ 


AONE 


अल 


ER 
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> रतवर्ष का जलवायु और भूमि इतनी 
z ` विस्तीर्णं है कि यहाँ सम-घीतोष्ण 
> ४ एवं उष्णकटिवन्ध में उत्पन्न 
भा ४ होनेवाले सभी फल और तरका- 
रियाँ अधिकता से उत्पन्न होती 
हैं। अल्प व्यय और सरलता से 
7 जाने के कारण उनका अन्य देशों के अतिरिक्त 
i अधिक उपयोग भी होता है । उन प्रान्तों में 
| फल-विशेष की बहुतायत होती है, गाँवों के लोग 
& देणो तक फलों पर ही निर्वाह करते हैं। और प्रत्येक 
क्त प्रायः प्रतिदिन किसी-न-किसी रूप में उनका 
करता el किन्तु फलों के प्रतिदिन के व्यवहार की 
क्षा कहीं ज्यादा उनकी व्यापारिक महत्ता हं। भारत 
फलों की अधिकता होते हुए भी लाखों रुपयों के ताजे 
। और तरकारियां प्रतिवर्ष विदेशों से आती हे जो निम्न- 
Wet अंकों से विदित 


E ताजे फलों एवं शाक-भाजियों का मूल्य 


वर्ष रुपये 
१९२९-३० ३३,५९, ६ १८ 
0९२०-३१. ६ BREE, ६६१ 
„| १९३१-३२ २६,६३,२४२ 
४३ = ३२,१७.५४३ 
१९३३-३४ . २८,२५,८८४ 


|सम्भवतः जन-साधारण को. इन अंकों को देख कर 
भिय होगा। भारत में इस अधिकता से फलों के उत्पन्न 
पर भी उनके विदेशों से आने की कया आवश्यकता ? 


हे, फिर भी वे विदेशों से आती हे । कारण 

कि फल और तरकारियाँ अपनी ऋतुओं में यहाँ इतनी 
से उत्पन्न होती हे कि हम लोग उनमें से सबको 

` | नहीं कर सकते | फलस्वरूप प्रतिवर्ष करोड़ों मन 


ed%y Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | आ द 
क व्यापार का महत्त्व | 


लेखक, कुँअर वीरेन्द्रनारायण सिंह, बी० एस-सी० 


: व्यवस्था होती हे । किन्तु उनकी प्रणाली में दो बातों 


क्यों, कितनी भी और वस्तुएँ हें जिनकी हमारे यहाँ 


'निस्सन्देह फलों को सुरक्षित रखने faf 


FRE e n आ 


से ताजे फलों का आना वास्तव म आठचर्य की बात 
किन्तु विदेशों में ag हाळ नहीं हैं । वहाँ ऋतुफल 
खूप स वद्धन के पहले ही तोड़ लिये जाते हे और क्रमि: 
कागज के टुकड़ों में लपेटकर अलग अलग आळमारियों ; 
रख दिये जाते हैं । उस कमरे में एक प्रकार की वाय जिसे 
कारवोनिक एसिड गैस कहते हैं, भर दी. जाती हे और 
उसका ताप-क्रम भी of शून्य पर THAT जाता है। इस | 
पकार अथवा अन्य वैज्ञानिक प्रयोगों से वे फल महीनों तक 
ताजे वने रहते हैं, उनके शीघ्र ही ख़राब हो जाने का भय na 
जाता रहता हैं और ऐसी ही दशा में वे बाहर भेजे जाते हे, | 
ताजे फला क व्यापार के लिए हमारे देश में कितना वडा 
अत्र खुला हुआ हे, यह उक्त आँकड़ों से भली भांति विदि 
। वैज्ञानिक साधनों के द्वारा प्रत्येक ऋत के फल ताजे 
वनाय रखकर भारत के एक प्रान्त से दूसर प्रान्त म भजन 
के अतिरिक्त दूसरे देशों को भी भेज सकते हैं। भारतीय 
ताज फलों की विदेशों में अधिक माँग भी हुँ, पर उचित 
प्रवन्ध न होने के कारेण वे वाहर नहीं भेजे जा सकते । 
हमारे देश में फलों को मुरव्वे, चटनी, अचार आदि 

के रूप मं सुरक्षित रखने की पद्धति बहुत दिनों से चली आ | 
रही हे । उसका छोट-मोटा व्यापार Ase के 'मरव्बेवाळे” 
किया करते हें, जिनके बेचने की विधि बेढंगी और गन्दे. | 
प्रकार को होती हे । प्रत्येक घर में भी उनके बनाने 


न्यूनता हे । प्रथम तो इस प्रकार के सुरक्षित फल कुछ 
दिनों के वाद ख़राब होने लगते हे और दूसरी वात यह हैं 
कि फलों का वास्तविक स्वाद जाता रहता ह । 
इन्हीं दो बातों को ध्यान में रख कर आधुनिक वैज्ञानि 
प्रणाली Al प्रयोग 'फल-संरक्षण' में और विशेष 
और बोतलों में बन्द फलों के सम्वन्ध में 
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लाखों रुपयों के सुरक्षित फल केवल डिब्बों और बोतलों में सन्‌ aTa 
बन्द फल के रूप में प्रतिवर्ष विदेशों से आते हे । ये सब १९३१-३२ ६,९१०,२०८ 
कितने मूल्य के आते हे, निम्नलिखित अंकों से विदित १९३२-३३ ७,८२,५६४ 
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- ` हमारा प्रसिद्ध उपनिवेश दक्षिण अफ्रीका’ 


रक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों से संबंध रखगेवाली समस्याभ्रों का -विचार!पूर्ण अध्ययन; - | 
अनेक सामयिक और सुन्दर चित्रों से सुसज्जित (धारावाहिक 3a) । 


पंडित वेङ्कटेश नारायण तिवारो एम० एल० ए० का 
 मदहेसहाबा या तबर्रा 


wats ,की सा#यिक शिया-पुन्नी समस्या का ऐतिहासिक तथा विचारपूर्ण अध्ययन । 


= स्वर्गीय लाला हरदयाल द्वा" लिखित-- 
हिन्दू जाति को सामाजिक विजय 


(छाला जी के आकर्षक चित्र सहित) 


„ प्रोफसर धमदेव शास्री का-- 
कलासी का शिला-लेख 


अनेक चित्रों से सुसज्जित, ऐतिहासिक खोज की उत्तम सामग्री से पर्थेवेष्टित “_ 
तथा अन्य अनेक सुन्दर सामयिक व रोचक लेख, कवितायें तथा कहानियाँ, विचार व ओजपूर्ण 
टिप्पणियाँ, संसार की सामयिक घटनाओं के सचित्र विवरण ८ sa 


“Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
फला क व्यापार का महत्त्व 


संख्या ६ 


-* ** ४४ ४ 70 err ee yn yy 
+ ७ ain i -> -+- -३- -+- 
++ ++ > +s DE -+- -+- 
५१ “४ aa “के “के 


रुपये 

ब्रिटिश साम्राज्य से eS CE Ihe 

फ्रांस से २७,९८३ 

इटली से १३,३१९ 

चीन से १९,३८६ 

Jo स० ये० ni. ८,४१3 
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० इनके अतिरिक्‍त लाखों रुपयों के सुरक्षित फल जैश 
ऋ”, मुरव्वे,शर्वेत, चटनी, अचार, सुखे फल एवं तरकारियों 
हक रूप में प्रतिवर्ष विदेशों से भारत में आते हे । पि 

वर्षों में ऐसी आनेवाली वस्तुओं का मूल्य निम्नलिखित 


| १९३६-३७ में १९३७-३८- में 
- {जैम, जेली आदि--७,३१,८८७ ६,५४,८४७ 

पटनी, अचार आदि--७, १९,८८२ ६,२१,६७५ 

अतः हम देखते हे कि डिब्बों और बोतलों में बन्द 
फलों के अतिरिक्त प्राय: १३-१४ लाख रुपये के मूल्य की अन्य 
RU, सुरक्षित फलों के रूप में, प्रतिवर्ष भारत में आती 
(। और जब हमारे देश में फलों की अधिकता है, फल- 
“क्षण के काम में आनेवाली रासायनिक वस्तुएँ अल्प 
[सरलता से अधिक मात्रा में मिल सकती हे, सस्ती 


जद्री भी है, साथ ही शिक्षितों और अशिक्षितों 
१ बेकारी फैली हुई हे और देश में ही सुरक्षित फलों को 
माँग है जैसा कि उक्त अंकों से विदित हे, तब इस 


पार की सफलता की तो यहाँ,पूरी आशा 

इस समय आवश्यकता है देश में चारों ओर फलों के 
इ बड़े कार्यालय खोलने की और उनके संचालन के लिए 
क बड़ी पूंजी लगाने की। ऐसे दो-एक छोटे कार्यालय 
पेत भी हो गये हे, जो उत्साह के साथ अपना काम कर 
हैं। किन्तु उपयुक्त साधनों के अभाव के कारण विदेशों 
अपेक्षा वे अपनी वस्तुएँ कम मूल्य में नहीं वेच पाते। 


वाली वस्तु ही अरदता है ! - यही कारण है कि 


` भारतीय कृयि-अनुसन्त्रान-विभाग के अविकारी भी इस 


` किये जाते हे । वहाँ अनन्नास के - अतिरिक्त 
वस्तुओं के मूल्य में अंतर होने पर मनुष्य स्वभावतः केवल 


Pat प्रतियोगिता में ठहर नहीं रहे है (झी atte ही एम 


में फलों के व्यापार को बड़े परिमाण में करने की आवश्यकता 
हे, साथ ही उसकी सफलता के लिए पूंजीपतियों का सहयोग 
भी ज़रूरी है | $ 
कि भारत-सरकार और प्रान्तीय 

| और tet 
भा शून्य तापक्रम पर वस्तुओं को सुरक्षित रखने की विधि 
क| अपनाकर कम से कम एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त को ताजे 
फलों एवं तरकारियों को भेजने की व्यवस्था कर दी गई हैं ॥ 


हर्ष की बात 


सरकार का ध्यान इस व्यापार की ओर गया 


ओर प्रयत्नणील हैँ । संयुक्त-प्रान्त के क्रषि-विभाग कें | 
डाइरेक्टर 'फ्रट-डेवळपमेंट-वोर्ड' के द्वारा प्रान्त के भीतर | 
फलों को अविक मात्रा में उत्पन्न करने और उनके सुरक्षित y 
रखने का यथेष्ट प्रचार कर रहे हे । वम्बई में आमो की. 
डिब्वा-वंदी करने के लिए एक कार्यालय स्थापित किया . 


गया हे । इन प्रयत्नों से प्रतीत होता है कि यहाँ भी फलों के. 
व्यापार की उन्नति होगी। í 


मलाया में अनन्नास अधिकता से पैदा होता है । 
उसकी अधिक मात्रा में पेदावार हो, इसका वहाँ faa 
रूप से ध्यान भी VAT जाता हे । उन फलों की डिव्वा- 
वन्दी करके सुरक्षित रखने के लिए मलाया में १६ कार्याळय 
हैं और प्रत्येक में फलों को छीलने, काटने आदि के लिए 
३०० मनुष्य से ऊपर कार्यं करते Sl हर एक कार्यालय | 
डिव्वा-वन्दी की आधुनिक कलों से पूर्ण हैँ । प्रत्येक | 
कार्यालय अनन्नास भर कर १ लाख डिब्बे प्रतिदिन तैयार 
करता है। प्रतिवर्ष १ करोड़ और,!३०-३५ लाख रुपये 
का माल es, अमरीका, फ्रांस, जर्मनी, जापान और 
दुनिया के अन्य प्रदेशों को भेजा जाता हैं एवं प्रतिवर्ष उसकी 
वृद्धि हो रही है। हमारे देश में प्रतिवर्ष १ 
लाख रुपये का सुरक्षित अनन्नास विदेशों 
आता èl एक डिब्बे में प्रायः एक Ata के! 
होते हें। यहाँ एक डिब्बा तीन-चार आने म॑ 
है, जिसका कार्यालय में प्रायः एक आने मूल्य ५ 
है। gare द्वीयों में तो विराट रूप में फल 
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टकर प्रतिदिन तैयार करता हे । वहाँ फलों की अतः प्रायः ५५-६० लाख रुपये का व्यापार प्रततिः 
3 इतनी अधिकता होते हुए भी क्या मजाल कि एक भी फल तो केवल भारतवर्ष के अन्दर ही हो सकता है और 
BST और न केवल वहाँ की सरकार फलों को सुरक्षित रुपये प्रतिवर्ष विदेशों में जाने से वच सकते हे । इसके अति- 
ul के कार्यालयों की देख-रेख करती है बल्कि विद्यार्थियों 
को अधिक संख्या में फलों को उत्पन्न करने और उनको ः 
at 0६ ९ een करने ओर उनको, “ए सड़कर बरबाद होते हे उनकी रक्षा होगी । फलों को! 
सुरक्षित रखने के भिन्न भिन्न व्यापारिक विधियों की उच्च afi करन हे T i. 
शिक्षा देती है । अधिक मात्रा में उत्पन्न करने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक! 
` खेद की बात है कि हमारे यहाँ इन सव बातों की ओर विवियों का सहारा लिया जा सकता है। फिर इस बन्ने) ज 
“किसी का ध्यान. नहीं । दूसरे देशों को फलों का करोड़ों रै खडा हो जाने से अन्य स्वदेशी वस्तुओं की--चीनी, शौशे श्रीर £ 
डल रुपयों का व्यापार करते हुए देख कर भी हम नहीं देख-रहे के बर्तनों, टीन के डिब्बों, की मसाले आदि की जिनका कि नकी 
ane हमारे देश में आम, अमरूद, नाशपाती; अंगर संतरा  फलसरक्षण म प्रयोग होता हे अधिक मात्रा में खपत हांगा [मिल 
आदि कितने ही फल हे और हरे चने, मटर, टमाटर, गोभी- देश को एक ऐसे कार्यालय से जिसमें प्रायः ५०-६० ar 2 
 आदि\ कितनी ही तरकारियाँ हे, जिनकी डिब्बा-वन्दी रुपये की लागत होगी, प्रतिवर्ष २० प्रतिशत का लाभ होगा आज! 
सुखाकर अथवा रसायनोंद्वारा सुरक्षित रख कर और यदि ऐसे १०-१२ कार्यालय भारत के भिन्न दर: 
को भेज सकते हे | इसके सिवा अपने देश में प्रतिवर्ष स्थानों में स्थापित हो जायँऔरवे फलों एवं शाक-भाजियों aS ने ' 


औस us ०८,८४९ रुपये के फलों की खपत है, जो सुरक्षित करें तो देश के धन को बचाने के अतिरिक्त वे उन उसका 
T प्रकार विदेशों से आते हँ-- रुपये य 
se a ^ भारतीय सुरक्षित फलों को बिदेशों में भेज कर यथेष्ट लाभ FT 
' ताजे फल और तरकारियाँ `... ३०,८६,५ सके 
` डिब्बों एवं बोतलों में बन्द फल... १०५८०६५ उठा सकेंगे। सच तो यह है कि फलों के व्यापार के द्वारा | 
फलों की बनी हुई अन्य वस्तुएँ ... १३,६४,१९५ भारतीय व्यापार का एक नया, साथही बहत बड़ा क्षेत्र |समें । 
सुरक्षित फल --- २४,२२,२६० खुल जायगा। 


रिक्त फल के कार्यालयों के संचालन से जो करोड़ों मन| 


ae 


PANGEN 


ब्रिटेन ओर फ्रांस की गुटबन्दी 


जमनी और इटली के गुट के विरुद्ध ग्रेट ब्रिटेन 
Alt फ्रांस भी अपना एक गुट बनाने में लगे हुए हैं | 
किउनकी और से प्रयत्न हो रहा हे कि रूस उनके गुट में 
तमिल हो जाय | परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि; रूस 
के गुट में शायद ही शामिल हो। इस ,सम्बन्ध में 
I? अपने सम्पादकीय में लिखता है 
“योरप मे केवल रूस ही एक ऐया राष्ट्र है जो काम 
ने पर अकेला जर्मनी का मुक़ाबिला कर सकता है । 
का सहयोग यदि ब्रिटेन और फ्रांस को मिल जाता तो 
पोरप में ब्रिटिश गुट जर्मन गुट की अपेक्षा प्रबल हो जाता । a 
इसके लिए आजकल प्रयत्न भी किया जा रहा है। पर 
इसमें एक बात है । ब्रिठेन के वर्तमान शासकों की सहा- 
एभूति रूस की अपेक्षा जर्मनी के साथ अधिक हे । जर्मनी 
A आशंका होने पर भी वे उससे हाथ मिलाने को तैयार 
हैपर रूस से पूरी सैनिक सन्धि करने को तैयार नहीं हे । पहले 
P इनका प्रस्ताव केवल यह था कि जिन राज्यों को उन्होंने 
रदान दिया है उन्हें रूस भी । पर रूस ने ऐसा 
र से साफ़ इनकार कर feat) फिर इनकी ओर से 
Wer गया कि जिनकी सहायता के लिए हम कह रहे 
उनकी सहायता करते हुए यदि रूस पर जर्मनी 
fresno करे तो हम रूस की 'भी सहायता करेंगे । 
. [र इससे भी रूस उतना: संतुष्ट नहीं हैं । उसके और 
मनी के बीच में पोलेंड और रूमानिया के सिवा और भी 
नेक राष्ट्र हे । रूस चाहता है कि ब्रिटेन और फ्रांस 
[सा वचन पोलेंड और रूमानिया को दिया है वैसा ही उन 
राष्ट्रों को भी दें, पर इनके लिए ये तैयार नहीं मालूम 
मतलब यह कि रूस के साथ पूरे सेनिक सहयोग 
ध करने को ब्रिटेन तैयार नहीं है यद्यपि वह जानता 
[कि रूस से उसे कुछ भी ,भय नहीं है । इसका कारण केबल 


का भेद है | रूस TEAD. शोरप्ञात्ातकदाढ ou eat 


विरोधी है तथा fata इन दोनों का पूर्ण भक्त है । इस o 
लिए स्वार्थ-संघर्प होने पर जर्मनी से डर जाने पर भी ब्रिटिश 
साम्राज्यवादी रूस से मित्रता नहीं, कर सकते । आज यदि. 
ब्रिटेन, फ्रांस और रूस में पूरा साधक-वाधक हो जाय तो 
योरप के प्राय: सव छोटे राष्ट्र जमंनो से निर्भय होकर 
इनका साथ दे दें। पर ऐसा होता दिखाई नहीं देता | 
रंग-ढंग से मालूम होता हे कि कुछ समझौता तो हो जायगा : 
पर उससे धुरे की शक्तियों का कुछ विगड़ेगा नहीं ।” | 


; 
डनज़िग का प्रश्‍न 2 

यह एक प्रकट सत्य है. कि जमनो अब अपने उन 
सभी भूभागों पर अधिकार कर लेना चाहता है जा 
वसइ को सन्धि के द्वारा उससे छीन लिये गये थे» 
उनमें से कुछ पर तो sant अधिकार बिना रक्तपात 
हो भी गया है, परन्तु अभो अनेक पर वह अधिकार 


3 


है। “्वराञ्य' इस प्रश्न के सम्बन्ध 


~ 


कर आल्या 
लिखता है । 

“पोलेंड और जर्मनी के बीच डैनजिग के सम्बन 
जो विवाद चळ रहा है, उसमें इन्साफ. जर्मनी के साथ 
डैनजिग एक स्वतन्त्र शहर हैँ जो पोलेंड की सरकार 
संरक्षता में है des के व्यापार-व्यवसाय के लिए ; 
व्यक सामद्री सहायता इसी गहर से मिलती हैँ. 
एव पोळेंड इस शहर को अपने अछिकार से जाने 
चाहता परन्तु डैतज़िग की वस्ती ८० फ़ी सः 
की है । हिटलर ने जर्मन जनता को एक भ 
` एकत्रित करने और जर्मनराष्ट्र को बलवान्‌ 
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न हुई । TAT प्रस्तावों में एक प्रस्ताव जनसम्मति लेने 
का भी हे । हिटलर का कहना है कि डँनज़िग के अवस्था- 
प्राप्त लोगों के बहुमत से तय कर लिया जाय कि वे 
किसकी अधीनता में रहना चाहते हे । सार प्रान्त का फ़ैसला 
४ वर्ष के पूर्व इसी तरह किया गया था, अब डेनज़िग का 
भी इसी तरीक़े से कर लिया जाय des को यह भी 
' मञ्जूर नहीं है । ऐसी अवस्था में शस्त्रवल से पोल॑ड पर 
कब्जा करने की बात ही जर्मनी के लिए शेष रह जाती 
हे । इस आक्रमण की संभावना देखकर इँगलेंड और फ्रांस 
पोलेंड की सहायतार्थ दौड़ जाने की घोषणा कर रहे हे । 
जर्मनी और इटली, स्लोवाकिया और अलबानिया को 
अभी-अभी हड्प चुके हे । उस समय इंगळेंड और फ्रांस 
ने सशस्त्र विरोध की तीव्र इच्छा प्रकट नहीं की, परन्तु 
` इनजिग के मामले पर जागतिक सत्यानांश की आग सुळगाने 
के लिए वे तैयार हे । इसमें यद्ध-व्पह के रहस्य के अलावा 
और कोई बात नहीं है। पोलेड और रशिया 
एक : दूसरे क. पड़ोसी हे। जर्मनी और इटली यदि 
पोलैंड से WTS पड़ते हे तो इंगलेड और फ्रांस को अपनी 
. हेद में लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं रहती । यह बात 
सही है कि आधुनिक adie शस्त्रास्त्रों के कारण कोई भी 
_ देशं हवाई आक्रमणों से सुरक्षित नहीं हैं तथापि य॒द्धयमान 
` राष्ट्रों का यह प्रयत्न तो अवश्य ही रहता हुँ कि 


` यथाशक्ति लडाई, मारकाट, विनाश-विध्वंस इसरों की 


' हेदमंहीहो। इसी सैनिक नीति के कारण इँगलेंड 
` ओर फ्रांस डैनजिग के लिए झगड़ने की तैयारी दिखा 


s = w Z 
 - कश्मीर मेंहिन्दी 


` 'हन्दी-मिलाप? लिखता हे-- - 
 _ मुस्लिम और हिन्दू-रियासतों मं यही अन्तर है कि 
जहाँ मुस्लिम रियासत धर्म जानकर उदू को प्रोत्साहन 
देती हे वहाँ हिन्दू-रियासतें हिन्दी-प्रचार की ओर ध्यान 
नहीं देतीं। हैदराबाद में हिन्दुओं की आबादी 
पॅक होने पर. भी . निजाम :उदू को बढ़ाये जा 
तके खजाने उर्दू-हिता के लिए धन व्यय 
खुले gl हैदराबाद के मृक़ाबले में 


* के स्थान में उल्टा इसमें फ़िरकापरस्ती देखना शरू A द्या, 


देखिए कि वहाँ के हि हिन्दी हो ति प्रा Curtain 


करते हैँ तो भी उन्हे हिन्दी नहीं मिल रही 
कितनी खेदजनक स्थिति है ? 

जम्मू कश्मीर की प्रजा-सभा में उस दिन प्र 
उपस्थित किया गया कि हिन्दू लड़के और लड़कियों eet 


९ 
लिए सरकारी प्राइमरी स्कूलों में हिन्दी की शिक्षा अनिवार s 
कर दी जाय | हम समभते हैं कि यह प्रस्ताव बहुत माकल कि जः 
था । प्रस्तावक ने अगर यह कहा होता कि विना इस भेदतीस रे 
के कि लड़के और लड़कियाँ हिन्दू हे या मुस्लिम अथवा ग्रह म 
किसी अन्य जाति के, हिन्दी की शिक्षा सबके. लिए अनिवार्य दो जा 
चाहिए तो प्रस्ताव. का उद्देश्य बिलकुल और होता । पर यहं एः 
यहाँ तो सादी माँग यह थी कि हिन्दू लड़कों और लडकिरे 
को प्रारम्भिक स्कूलों में हिन्दी पढ़ाई जाय। र 

हे कि यह सरल प्रस्ताव भी प्रजा-सभा से पास न हो सका , 
मुस्लिम कान्फ्रेंस दल जिसमें १९ सदस्य हैं तटस्थ रह 
उसके जिन थोड़े से सदस्यों ने बहस में भाग लिया उन्होंने 
अल्पसंख्यक जाति की एक उचित माँग का साथ देने 


तर प 


कश्मीर के हिन्दू शासक का हिन्दी-प्रेम तो aa बढ़ा 
चढ़ा होना चाहिए, पर वास्तव में वह साधारण भी मालम |+ 
नहीं होता । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि रियासत 
हिन्दुओं की लगभग आठ लाख की आबादी में मझ्किल 
से चौदह हजार व्यक्ति हिन्दी जानते हे और इनमें अच्छी होगा 
हिन्दी जाननेवालों की संख्या तो बहुत ही कम है । ऐसी \ पराग 
स्थिति क्यों है ? इसका एक और केवळ एक उत्तर | 
हैं कि रियासत उर्दू भाषा कोतो सरकारी तौर र्ते 
स्वीकार करती है पर हिन्दी को नहीं । हिन्दू बच्ची 
को विवश हो sé पढ़ना पड रहा हे । काश्मीर |` 
म उदू जाने बिता काम नहीं चल सकता और 
सरकारी नौकरियाँ प्राप्त करने के लिए भी उर्द का ज्ञात 
नितान्त आवश्यक है -। | 
रियासत के अधिकारियों की ओर से कहा जा रही | 
कि हिन्दी को स्कूलों में अनिवार्य कर देने से अध्यापकों | 
की संख्या बढ़ानी पड़ेगी । हिन्दुओं के दष्टिकोण से तों यह | | 
अच्छा ही है कि रियासत में हिन्दी के अध्यापकों की संख्या ५ ` 
बढ. । इसके लिए-यादि रियासत को कुछ अधिक खरे : Re 
ARAI भी पड़ता है तो यह धन का सदुपयोग है प्रधान || | 
"हे (वव मीरः सरकार हिन्दु बच्च 


जरूर 
संख्या 


संख्या ६ | 
o 
को एक अतिरिक्त विषय के तौर पर “7 पढ़ाये जाने 
: पक्ष He | हम कहते हैँ कि उर्द के मक़ाबले में हिन्द 
की अनिवार्य विषय न रख कर केवल अतिरिक्‍त विष्य के 
तौर पर रखना हिन्दुओं के साथ भयंकर अन्याय है जो 
केकिसी अवस्था में सहन नहीं किया जा सकता | 
थे प्रधान मन्त्री ने एक बात स्वीकार की है और वह यह 
'छ|कि जहाँ स्कूल में जानेवाळे हिन्दू बच्चों की संख्या औसतन 
मदतीस से कम नहीं और जहाँ हिन्दू आबादी एक मत होकर 
Tae माँग करती ह कि उनके बच्चों को हिन्दी में शिक्षा 
ं|द्वी जाय, वहाँ हिन्दी शिक्षा का प्रवन्ध किया जा सकता है । 
र यह एक आशापूर्ण आइवासन तथा हिन्दी-प्रेमियों के लिए 
ठोस काम हे कि जो वे कर सकते हे । प्रथम पग के 
"H पर अगर हिन्दीप्रेमी प्रधान मन्त्री की बताई शर्तों को 
| AIT कर के स्थान स्थान में हिन्दी-शिक्षा का प्रबन्ध करा 
दें तो यह भी एक भारी कार्य होगा कि जो हमें आशा है 
कि रियासत जम्मू और कश्मीर के हिन्दी प्रेमी अवश्य करेंगे । 


है कि अभी रियासत में इस सम्बन्ध में बहुत कार्य की 
जरूरत है । एक बार हिन्दी पढ़नें और पढ़ानेवालों की 
संख्या प्रबल हो जाये तो फिर गवर्नमेंट की शक्ति में न 
| | होगा कि वह हिन्दी की शिक्षा के सम्बन्ध में किसी उचित 
i "मांग को ठकराने का साहस कर सक | न 

“ प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा पुनः संगठन- 
(कमिटी को सिफारिश अब सरकार के सामन पेश हैं । 
Nada में उनका परिचय नोचे दते हैं 


यू०-पी शिक्षा कमेटो की सिफारिश. 


कमेटी ने सिफ़ारिश की है कि सात साल की आयु से 
| निःशल्क अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा मुफ़्त दी जानी चाहिए 

| इस समय में बच्चें को सामाजिक और शारीरिक शिक्षा 
| के साथ साथ तकली से कातना और प्रथमिक कृषि या 
| वागवानी की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसका अवघि सात 
4 साल रखी गई हैँ। _ 
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द्वारा मार्च १९३८ में नियुक्त की गई थी -। 


००० 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


माध्यमिक शिक्षा का समय १२ वर्ष की आय से a 
आरम्भ होकर ६ वर्ष तक होगा । प्रायमरी, वनक्यिलर 
uml वनक्‍्यिळर fates स्कळोंके स्थान पर प्रारम्भिक 
शिक्षा के स्कूल होंगे । माध्यमिक शिक्षण-संस्थाओं को. 
कालेज कहा जायगा। जो वर्तमान इंटरमीजियेट Bopp 
की शिक्षा से ऊंची शिक्षा दंगे। हाई स्कल और इंटरमी- 
जिएट नाम छोड़ दिये जायंगे । > E 
दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का माध्यम हिन्दुस्तानी | i 
होगा । इन स्कूलों में अंगरेजी नहीं पढ़ाई जावेगी । काळेजो | 
मे ATS अनिवार्य रूप से पढ़ाई जावेगी । कमेटी ने एक 
गृह-विज्ञान-कालेज तथा औद्योगिक और व्यावसायिक । 
कालेजों की स्थापना करने की सिफ़ारिश की हे । कमेटी 
ने औद्योगिक स्कूलों तथा कालेजों को विक्षा-मंत्री को साँप 
देने के लिए कहा है । 
कन्या-शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया 
गया हूँ । लड़कियों को स्कूल में ले जाने के लिए ठेलों के 
स्थान पर मोटर बसों का ही प्रयोग करने की सिफ़ारिश 
लड़के लड़कियों को साथ साथ पढ़ाने की 
९ और देहातों में १० 


की गई हें 
आय शहरों में अधिक से अधिक 
साल रक्‍्खी गई हैं । 

सरकार को अपनी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा: 
विस्तार का एक कार्यक्रम बनाना चाहिए। तमाम प्रान्त 
की जनता को प्रारम्भिक शिक्षा देने के लिए बीस साला | 
कार्यक्रम सोचना चाहिए 

प्रारंभिक शिक्षा के निःशुल्क तथा अनिवार्य बना देने | 
की सिफ़ारिश की गई हूं | 

भूतपूर्व डायरेक्टर कर्नल वेर के अनुमान के अनुसार 
इस योजना पर नौ करोड़ रुपये वार्षिक खर्च होंगे, 
अतः इसको केवल सीमित क्षेत्रा म॒ लागू किया 


जाय | 
वर्तमान डायरेक्टर श्री पावेल प्राइस ने सात वष 


आय से शिक्षा आरम्भ करने का विरोध किया हैँ : 
आपने छः वर्ष की आयु को उचित बतलाया हूँ । a 
स्मरण रहे कि यह कमेटी युक्तप्रान्तीय 


= अहिंसा का माग 

गत १८ मई को गांधी जी ने राजकोट से एक 
महत्त्वपूर्ण वक्तव्य दिया जिसका आवश्यक अंश 
. निम्न है-- 

` ` २४ अप्रैल को जब यहाँ से में कलकत्ते के लिए रवाना 
आ, तब मेने यह कहा था कि राजकोट मेरे लिए एक 


` इस निर्णय पर पहुँचा हूँ किभारत के चीफ़ जस्टिस द्वारा 
हुए निर्णय का में परित्याग कर दूं । 

मे अपनी ग्रलती स्वीकार करता हूँ । उपवास के 
` अंत में मैने कहा था कि मेरा यह उपवास जितना सफल 
हा हैं उतना इससे पहले का और कोई उपवास सफल 
TI मगर अब में देखता हूँ कि वह fear से रंजित 


उपवास करके मॅने सार्वभौम सत्ता की दस्तंदाजी 


$ र है । अगर मेरा उपवास केवल ठाकुर साहब के ही प्रति 
होता, और में उनके तथा उनके सलाहकार दरवार श्री 
a के हृदय को पिघला सकता और. ऐसा करते 
जाने में भी संतोष मानता, तो मेरा उपवास शद्ध 
मेरे रास्ते में अगर अप्रत्याशित कठिनाइयाँ न. 
आख न खुलतीं । दरबार श्री वीरावाला 
को दिल से पसन्द नहीं करते थे | इसलिए 
लगाने में हरेक मोके का लाभ उठाया। 
माग प्रशस्त करने के 'बदले मुसलमानों 
शी मेरे विरुद्ध नाराज करने में बहुत बड़ा 
॥ निर्णय से पहले हम लोग दोस्तों की तरह 
पर स्वेच्छा से और बगैर किसी विचार 


नदल्ली, A 4 4 
Digitized by Arya Samaj Fouridation' Chennai and eGangotri 


i ol i a SO CIN 7१ ९ ४९ -क- i “बन -क नी > sna in in Hy yy + t+ 


Sasa 


© 


[ भाग ४७ 


मुस्लिम काउन्सिल और गिरासिया असोसियेशन 
के वक्‍तव्य मेरे सामने हे । अब चंकि मैने ग्वॉयर-निर्णय 
से मिलनेवाले छाभ को. छोड़ देने का निश्चय कर लिया 
हैं, अत: अब उन दोनों मामलों का जवाब देना मेरे लिए 
ज़रूरी नहीं रह गया है । जहाँ तक मेरा ताल्लक़ मुसलमान | 
और भायात कोई भी चीज ठाकुरसाहव से, जो वे क्र पापूर्वक | 
दे, प्राप्त कर सकते हैं । केस तैयार करने के लिए मैने उनको | 
जो तकलीफ़ दी, इसके लिए मे उनसे क्षमा चाहता 
अपनी कमजोरी की हालत में अनावश्यक जोर डलवाने 
के लिए में वायसराय से क्षमा माँगता हँ । चीफ़ जस्टिस 
को* भी मेंने कष्ट पहुँचाया, इसलिए उनसे भी मे क्षमाः |. 
याचना करता हूँ, क्योंकि यदि में अच्छी तरह जानता हं i ip 
तो उन्हें वह कष्ट न उठाना पड़ता, जो उन्होंने उठाया) ९ 
और सर्वोपरि, में ठाकुर साहब और श्री वीरावाला ॥ । 
भी क्षमा चाहता हूँ । ह थ पे. 
जहाँ तक दरबार श्रीवीरावाला का संबंध है, मुभे यह |... 
PIs करना चाहिए कि अपने दूसरे सहयोगियों की भांति |. 
“न भी उनके सम्बन्ध में बुरे विचार रखता था । में यहाँ |. 
इस वात पर विचार नहीं करना चाहता कि उन पर लगाये 


यह जगह नहीं है । यह कहना ही काफ़ी होगा कि वह अहिसा 
का मार्ग नहीं था, और न अब तक उन पर उसका प्रयोग “ly 
ही किया गया है । और, मुके अपने विरुद्ध ae बात भी 
कहने दी जाये कि में दोहरी चाल खेलने का गुनहगार | 
Tat एक ओर तो ख्वॉयर-निर्णय की तलवार उने 
सर पर लटकाय रहता था और दूसरी ओर उनसे प्रार्थ 
करता और आशा रखता था कि वे स्वेच्छा ठाकुर साहे 
को उदार शासनसुधार देने की सलाह देंगे । 
२ अह मानता हूँ कि यह तरीक़ा अहिसा से fi 
मेल नहीं खाता । जब मैने १९ अप्रैल को यकायक fae 
गिव्सन के सामने तजवीज रखी, जो कि खिलार्ड 
तजवीज कही जाती है. तब मझे अपनी कमजोरी 
गा । मगर तब मुभमे यह कहते का 
था, कि में. निर्णय से, कोई मतलब . नहीं 


f i 


à १--योरप की राजनीतिक परिस्थिति 
] | महायुद्ध रोकने के लिए या योरप के छोटे राज्यों की 
"lariat की रक्षा करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन और उसके 
Tara ही फ्रांस भी इस समय जिस कूटनीति से काम ले रहे 
j तथा भिन्न-भिन्न छोटे राज्यों की स्वाधीनता की रक्षा करने 
"की प्रतिज्ञाये करते जा रहे हे उससे परिस्थिति के सुधरने 
जाय वह और भी विगड़ती जा रही हे । क्योंकि उनकी 
Wea कारंवाइयों से उनके साथ जर्मनी और इटली के आक्रमण 
बि भय से छोटे छोटे राष्ट्र तो हो ही गये हें, रूस का बड़ा 
राष्ट्र भी समुचित वचन लेकर उनके पक्ष में हो.जाने को 
उत्सुक हे । इधर हाल में तुर्की की ब्रिटेन से सन्वि हो गई है 


और फ्रांस से भी उसकी सन्धि हो जायगी-। जर्मनी और 
> 


| इटली इन सब बातों को देखकर चिन्तित हुए हैं, यहाँ तक 
कि हिटलर ने यह स्पष्ट कह दिया है कि सन्‌ 
१९१४ की तरह उसको घेर लेने का फिर उपक्रम किया 
जा रहा है। और इस आशंका से ये दोनों राष्ट्र पूर्व व्‌ 
|गृद्ध की तैयारी में ही लगे हुए हैं। यही नहीं डेन्जिग में 
| जिसे जर्मनी अपने अधिकार में कर लेने को लालायित है, 
शट के विरुद्ध ऐसे उपद्रव हो रहे हे, तथा ऐसी परिस्थिति 
वी) RTA की जा रही हे कि वहाँ ऐसा गोलमाल हा जाय कि 
Vout को कळ कहने का अवसर मिळे और व्रिना युद्ध के 
ही जेकोस्टोबेकिया की तरह वह भी उसे मिल जाय। 
लक्षण भी ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं । चाहें जो हो परिस्थिति 
भयावह होती जा रही है और शान्ति की स्थापना के लिए 
ब्रिटेन के राजनीतिज्ञों ने जो मार्गे ग्रहण किया है वह युद्ध 
का भागे है, शान्ति का नहीं। शान्तिका माग ता 
तेव होता जब ये राष्ट्र जर्मनी और इटली की माँगों पर 
समुचित रूप' से विचार करतें। हिटलर और मुसोलिती 
दोनों ने स्पष्ट शब्दों में बार-बार कहा है कि वे लड़ने को 
fe नहीं हैं, परन्तु जो उनका है उसे प्राप्त करन म वे 
आनाकानी भी नहीं करेंगे! फिर जब वे आज शक्तिमान 
| हे यहाँ तक कि उनसे हि ह con 


| 
| 
| 


है। कांग्रेस की गणना संसार की तादुश सुसंगठित संस्थाओं 
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हिचकते हे, तव तो नीति की यही माँग है कि उन्हें थोड़ा- 
बहुत दे-ळे कर समभौता कर लेना ही ठीक होता । 
परन्तु बड़े राष्ट्र यह सव करने को तैयार नहीं हँ । ऐसी 
दक्षा में यदि आज नहीं तो एक-न-एक दिन इनमें अवश्य 
युद्ध छिड़ेगा। और वह युद्ध इतना भीषण होगा कि इस 
वार दोनों पक्षों का संहार हो जायगा। आचर्य हे कि 
यह सव जानते हुए भी राजनीतिज्ञ शान्ति की, समकोते 
की राह नहीं ग्रहण कर रहे हे । इटली और जर्मनी की 
माँगो में कुछ तथ्य भी जान पड़ता है । यदि ऐसा न होता 
तो उनसे बीच-बीच में समझोता करने की बातचीत न होती 
रहती | अभी हाल में फ्रांस ने इटली से समभौता करते 


ers 


`का प्रस्ताव भी किया था। उधर ग्रेट ब्रिटेन के प्रधान 


मंत्री ने डेन्जिग के मामळे को भी समभौते के द्वारा \ 
तय कर लेने का संकेत किया हैं। 
परन्तु इस तरह कह-सुनकर भी यह मामला आगे 


` नहीं बढ़ाया जाता है । वात यह है कि जर्मनी और इटली 


की माँगें अधिक व्यापक हैं, जिनकी पूर्ति कर देने पर 
ब्रिटेन और फ्रांस का दर्जा आज का नहीं रह सकेगा। 
कठिनाई इतनी ही है और असाधारण रूप से बड़ी हैं । 
भमध्य-सागर का प्रभुत्व इटली को सौंप कर तथा अफ्रीका 
के उपनिवेज्ञों में से अधिकांश जर्मनी एवं इटली को देकर 
ब्रिटेन और फ्रांस अपनी आत्महत्या "करने का उपक्रम | 
करते को तैयार नहीं हें । इसी से कहना पड़ता g कि इन | 
राष्ट्रों में एक-त-एक दिन महायुद्ध का fez जाता सवथा A 
अनिवाय ; 


— 


२---कांग्रेस की राजनीति 


में की जाती है । परन्तु उसकी वतमान भावधारा र चिन्ता 


करने का विषय है। सुभाष बाबू के दूसरी बार रा! 
बनाये जानें का जो विरोध पिछले दिनों हुआ थ 


६३४ 


बहुमत -द्वारा उनके पुनर्वार राष्ट्रपति चून लिये जाने पर 
भी उन्हें वाद को पिछले अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी 
के अधिवेशन पर जो त्याग-पत्र देना पड़ा, ,उस सबकी 
कथा अति करुणाजनक है और उसके सम्बन्ध में हमारे 
लिए अधिक कुछ लिखना आवश्यक नहीं रहा, क्योंकि 
कलकत्ते के सर्वे भारतीय कांग्रेस-समिति के जलसे से यह 
भले प्रकार स्पष्ट हो गथा है कि कांग्रेस के क्षेत्र में भी नेता- 
शाही का जोर हे और वहाँ अब प्रजातंत्रवाद को उतना महत्त्व 
नहीं दिया जाता है। चोटी के १०-१२ नेता आपस में जो 
कुछ तय कर लेते हैं उसी को कांग्रेस का वाध्य होकर समर्थन 
करना पड़ता है। इसका एक भयानक परिणाम यह हुआ 
' है कि कांग्रेस के बहुतेरे नौजवान नेताओं तथा कार्यकर्ताओं 
में असन्तोष का भाव धर कर गया है और उनमें से ३० 
व्यक्तियों ने प्रकट रूप से अपना विरोध ही नहीं प्रकट किया 
` हे, किन्तु सुभाष बाबू के नेतृत्व में अपना अलग संगठन करने 
की घोषणा भी कर्‌ दी है । यह अच्छा हुआ. या बुरा, यह 
तो भविष्य ही बतलायेगा । परन्तु वर्तमान परिस्थिति 


ने इस विषम अवस्था में अपने मैत्रीपुर्ण रुख मे/जरा भी 
¦ अन्तर नहीं आने दिया और अपने विरोधियों का सहयोग 
प्राप्त करने के लिए वे बराबर, यत्नवान्‌ रहे, जिसका 
उल्लेख उन्होंने पद-त्याग करने के समय उक्त समिति: के 
जलसे में स्पष्ट शब्दों में किया है । फिर अब उनका और 
` महात्मा जी का जो पत्र-व्यवहार प्रकाशित हुआ है उससे 
भी सुभाष बाबू के मेत्रीपूर्ण रख का ही प्रमाण मिलता है । 
' खेद हे, सुभाष बाबू लाख प्रयत्न करने पर भी कांग्रेस की 
` नेताशाही को सन्तुष्ट न कर सके और उसने एक बार जो 
यह घोषित कर दिया था कि सुभाष बाब को अगले वर्ष 
` राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहिए वही करके रही । 
ford मे जब उक्त समिति. ने सुभाष ara 


` प्रदान किया तब दर्शकों ने जिस प्रकार अपने पूज्य 
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को देखते हुए यह तो कोई भी कह सकता हे. कि सुभाष बावू | 


उत्तरदायित्व नेताशाही पर ही है जो साधारण लोगों के 


इसका क्या मतलब हो सकता है 


-के स्थान में राजेन्द्र बाव को कांग्रेस का सभापतित्व | 


'ळोक-नेताओं का अभिनन्दन किया उसकी ज्यादा-से- ` 


` अफ्रीका में किया गया था । प्रवासी भारतीय अब वहाँ फिर | 
“सत्याग्रह करने की ज्ञावरयकता का अनुभव कर रहे हे, TE i 


उन्नत करन और उसे हराभरा बनाने में भारतीय मं 
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संख्य 
~ 
देखते हे और उसके प्रति उनमें जरा भी श्रद्धा नहीं है | 
अन्यथा वे अपने उन्हीं नेताओं के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार न 
करते जिनको वे एक aT से देवताओं की तर पूजते चले 
आये Sl सत्याग्रह कहो, चाहे दुराग्रह कहो, उक्त कलर 
का जिस प्रकार निराकरण किया गया है उससे देश का 
Io 
कितना हित हुआ, इसको सप्रमाण सिद्ध करके बतलाना 


वैयार 
(रकाः 


सव किसी का काम नहीं है। इसी से कहना पड़ता है क्रि [दि पे 
आज क कांग्रेस ने कुटिल राजनीति का आश्रय ग्रहण | टे í 
i लए 


किया हे और उसका सूत्र-सञ्चालन राष्ट्र के प्रतिनिधियों | 
की स्वतन्त्र सम्मति से. नहीं, fg कुछ चुने हुए बड़े | TS 
नेताओं के संकेत मात्र से होता है । ऐसी दशा में आज की | : ee 

कांग्रेस में उन लोगों को केसे स्थान मिल सकता हे ai ‘BS 
। सुभाष 


व्यक्तियों के नहीं, किन्तु विचारों के पूजक 
बाबू विचारों के उपासक हैं, अतएव उन्हें अपने जैसे A ‘i 
साथियों की तरह नेतापन से नीचे उतर आना पड़ा | |... 5 


जो हो, यह सव कुछ परिस्थिति के अनुरूप नहीं हुआ zi विल व 
आज तो कांग्रेस में कहीं अधिक एकता की जरूरत थी। Fels? 
परन्तु जान पड़ता हे कि उसके सरदार कुछ और ही सोच ग a 

हे। हम भी उनसे सहमत हैं, क्योंकि इस समय कांग्रेस IT 
में Ragar आ गई है, जिसके कारण वह ब्रिटिश सरकार न 
के सामनें अपनी न्यायोचित माँग दढ़ता के साथ उपस्थित. (हार 
नहा कर सकती । परन्तु उस निर्वलता का अधिकांश पं S 
ia fa 
लिए एक पहेली-सी हो रही है । इसी से. कहंना पड़ता-है कि से 
कांग्रेस की राजनीति में वक्रता आ गई है। एक ओर N 
सरकार से मोर्चा लेने से आनाकानी करती हे, “7 aft qo 


or 


ह देशी राज्यों में सत्याग्रह संग्राम oS 


Q 


T 


३-_दच्षिण-अफ्रीका में सत्याग्रह' 


kå 


महात्मा जी के जिस महान्‌ अस्त्र सत्याग्रह ने भारत की हे वि 
राजनीति में इतन्नां परिवर्तन कर दिया हे उसका आविष्कार शक 

' 2 भाः 

और राजनीति मे प्रथम प्रयोग महात्माजी के द्वारा ही दक्षिण हौ भाः 


चिन्ता.की बात है कारण यह है कि अफ्रीका की भूमिं की ' 


; र बन गया तव गोरे उसे अपनी वपौती वनाने को 
तयार हो गये । अफ्रीका के उस भूखंड का शासन यूनियन 
कार के हाथों में हे । गोरे इस सरकार पर दवाव डाल- 
( प्रवासी भारतीयों के अधिकारों को हड़पने का प्रयत्न 
दा से करते आये हैं। रंग-भेद का वहाँ इतना पक्षपात 
(कि ब्रिटिश सरकार ने भी वहाँ की ऊँची भूमि योरपीयों 
¦ लिए सुरक्षित कर दी है । भारतीय न उसमें वस सकते 


i} 
> fT उसे ख़रीद सकते हैं। यही नहीं, आज-कल वहाँ की 
à Mame में एक काला क़ानून पेश हैं। इसका नाम है 


pce. एशियाटिक रेजिडेंस और ट्रेडिग fas । यदि यह 
drs पास हो गया तो प्रवासी भारतीयों की स्थिति में 
धक्का लगेगा | कहने को तो यह क़ानून अस्थायी हे, 
इसे धीरे-धीरे स्थायी रूप भी मिल ही जायगा। इस 
न्‍ |की मंशा यह है कि इसके द्वारा प्रवासी भारतीय 
वहाँ: के उन क्षेत्रों से निकाल बाहर किये. जायें जहाँ 
गोरे बसते हैं । कहने की आवश्यकता नहीं कि यह गोरी^ 
जाति की स्वार्थपरता का नमूना हे । अफ्रीका के 
प्रवासी भारतीय इससे क्षुब्ध हो उठे हे. और उन्होंने 
` झोहान्सबर्ग में एक सभा करके इस विल के विरुद्ध सत्याग्रह 
lt का तिश्चय कर लिया है । सन्‌ १९२७ में am “सरकार 
३ यू नियत सरकार में केपटाउन में एक समभौता हुआ था 
aa भारतीयों को समानता के नागरिक अधिकार देने 
त कही गई थी। पर यह बिल उस समोते के 'भी 
एकदम भ्रति [तिकूल है । दीनबन्धु एण्ड्रयूज तथा भाई भवानी 
रथाँ संन्यासी ने भी इस बिल के विरुद्ध वक्तव्य दिये हे । 
|स दशा में दक्षिण-अफ्रीका प्रवासी भारतीयों के पास एक 


बिल न केवल हमारे प्रवासियोँ के लिए अपमानः 
जनक है, बल्कि इससे समूचे भारत का अपमान हे । साथ 
। भारत-सरकार के लिए भी यह कम कलंक की बात नहीं 
के वह भारतीयों का अपमान निरपेक्ष भाव से देखती 
। इस बिल के दो वाचन हो चुके हैँ, और इधर भी 


ae कार्य इस समय बुद्धिमत्ता 


जर्मनी अपने Deaf Pb “जबरी 
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की माँग कर ही रहा है और उधर के कुळ प्रदेगो में 


सम्मानपूर्ण समझोता कर छे। ब्रिटिश सरकार को भी | 
चाहिए कि वह बूनियन सरकार पर ऐसा करने के लिए 
दवाव डाले । और यदि यह सब कुछ नहीं होता तो हमारे... 
प्रवासी भाइयों को तो अपने न्यायोचित अधिकारो की | 


सहानुभूति उनके साथ है और उन्हें विश्वास रखता चाहिए 
कि भारत उनकी हर तरह से सहायता करने में पीछे नः 
हटेगा । भास्त-सरकार के लिए आवश्यक है o aM 
भरसक इस संकट को टाळने की कोशिश करे, और 
इसमे पूर्व कि सत्याग्रह छिड़ कर परिस्थिति जटिल 
जाय, इसे सम्मानपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयत्न करे 

--युक्त प्रान्तीय शिक्षा पुन: संगठन कमिटी 

की सिफारिश 

हमारे प्रान्त की कांग्रेस-सरकार ने शिक्षा 

आमल क्रान्ति करने 


सुपुर्द किया गया था, जिसकी नियुक्ति गत वर्ष मार्च 
में हुई थी। आचार्य नरेस्रदेव इस कमिटी के प्रवान À | i 
कमिटी की सिफ़ारिशी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है 


में से अधिकांश उपयोगी हैं । पर कुछ सिफारिशों 


| फिर और लोग भी उन्हें पसन्द नकर तो 
ही क्या है। परन्तु सरकारी काम | आखिर 
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करं देते हे । शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर मिस्टर जे ० सी० 
पावेल प्राइस ने भी ७ वर्ष में शिक्षारंभ की बात का विरोध 
किया है । उनका एतराज है कि ऐसा करना शिक्षा के 
स्वर्ण-काळ का अपव्यय करना है । उनके मतानुसार इसके 
feu अधिक से अधिक ६ साल की आयु ठीक हे । 
पर साथ ही यह भी ध्यात रखना चाहिए कि ५ वर्ष 
के बालक -बालिकायें तकली पर सूत कातने, खेती तथा 
बाग़बानी का काम नहीं कर सकते। और वर्धा-शिक्षा- 
योजना के सुर-ताल में रहने के लिए तकली इत्यादि का 
काम सिखाना अनिवार्य है। शायद इसी लिए ७ वर्ष 
की आयु की सिफारिश की गई है । 
सहशिक्षा के विषय में कमिटी की राय है कि शहरों 
में ९ और देहांतों में १० वर्ष की आय्‌ तक लड़के-लड़कियों 
को साथ साथ पढ़ाना चाहिए । इसके बाद लड़कियाँ पढ़ाई 
जायें या नहीं, पढ़ाई जायेँ तो कहाँ, इस. विषय में कोई 
स्पष्ट बात नहीं बताई गई है ? क्या सरकार इनके 
लिए पृथक्‌ कालेज खोलने का विचार कर रही. है ? 
कमिटी ने यह तो घोषित किया है कि गृहू-विज्ञान' की 
शिक्षां के लिए एक कालेज खोला जायगा। यह विचार 
अनुमोदनीय॒ है; क्योंकि ऐसे कालेजों में पढ़ी महिलायें ही 
'निस्सन्देह सच्चे-अर्थों में सुगृहिणी' वन सकेगी ! पर क्‍या 
इससे निकली लड़कियाँ कन्या-पाठशालाझों की इन्स्पेक्ट्स 


A 


[ भाग ४० (aea 
“Eo 
तौर A जाती हैँ । _ इसके साथ ही हमें सरी 
सरकारी संस्था 'हिन्दुस्तानी-एकेडेमी' की प्रश्‍नावली भी q 
मिली है, जिसमें हिन्दुस्तानी उसे बतलाया गया हे “ज॒ ig 
दिल्ली और लखनऊ के शिष्ट-समाज की वोल-चाल atest 
भाषा है ।” कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनो. है । 
सरकारी संस्थाओं की 'हिन्दुस्तानी' की परिभाषाओं मदत 
ज़मीन-आसंमान का अन्तर हैं। अब स्कूलों और कालेज वत 
में कौन-सी हिन्दुस्तानी माध्यम बनेगी, लखनऊ और 
दिल्लीवॉली या अयोध्या, कानपुर, प्रयाग और बनारस- i | 
वाली, यह कहना कठिन है ! कमिटी भे यह भी i ji 
बतलाया कि वह पारिभाषिक शब्द किस भाषा के ले) 
अरबी-फ़ारसी के या संस्कृत के या इन दोनों को छोड़ We i 
लेटित और ग्रीक के; या स्वयं नये शब्द gN स 
उनके “ चलाने का प्रयत्न. करेगी, और ga hate 
तक जो पारिभाषिक शब्द प्रचलित हो wife po 
उन्हे एकदम” 'मतरूक' कर देगी l विना पर तचर 
“भाषिक शब्दों के विज्ञान-सम्बन्धी विषय पढ़ाये कैसे ज mab 
सकते हे ? हाँ, यदि इनका न पढ़ाना ही अभीष्ट हो तो वात 4 
दुसरी है । यह भी साफ़ है कि संस्कत की परिभाषायें मुसल- पीप पा 
मानो के लिए और अरबी-फ़ारसी की परिभाषायें हिन्दुओं | nN ee 
के लिए लोहे के चने ही है । 
` कमिटी ने शिक्षकों की भर्ती में मुसलमानों. को यथेष्ट (य 
प्रतिनिधित्व देने की भी सिफारिश की है। हम्‌ तीक 
को 'अधिक-से-अघिक नौकरियां दिलाने: के पक्षपाती हे) 
शिक्षा-विभाग में अध्यापकों का नाप 'चोटी-दाढ़ी' के $ 
से न होकर योग्यता के पैमाने से ही होता तो. बंडी 
' होती । ce की 


शिक्षा-विभाग मे सास्प्रदाभिकता के विष का समावेश. 
"ना बडा भयानक है । यह आगामी सन्तति के दिमाग | 
को भी दृषित करना 


. जहाँ तक शिक्षाविभाग का a है, - विरोध ' से 


करते है । ` a 
: S Ad योज ; ee 5 jit ; CER Ra उनकी १ समीप 
pe so महत्वपुर्ण हे जरा pS 
SST उपयोगिता में सन्देह करने. की. रत्ती भर E 


[are Rel हला Pa 
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०-फिलस्तोनःका शिवाजी फॉजी कोकजी! 

'फ़ौजी ,कोकजी' फिलस्तीन का नेता है | उसके 

जॉरण ब्रिटिश अविकारी बड़े चिन्तित wad और 

“Vea सेनाओं की तो उसने नींद तक हराम कर 

mi है। अखवार बेंचनेवाले हाकरों से लेकर ब्रिटिश 

दूत सर हेरल्ड मैकमिचेल तक उसके नाम से घबराते 

जो. वह योरप और फिलस्तीन के लिए भूत की तरह 

न हलक और रहस्यमय है । उसका नाम और उसके 

कर कारनामे सव जानते हैं, पर उसका ठीक ठीक 

कन को नेही है। ब्रिटिश सैनिकों को तो पद 

र ETE 'फ़ोजी कौकजी' Y विभीषिका दिखाई देती है। 

x i दी सरकार तथा पड़ोस की 


att ब्रिटिश अधिकारी; सऊ 
न्य सरकारें सभी उसके पकड़ने की चिन्ता में रात-दिन 
k ती हैं और इसके लिए उन सरकारों ने हजारों गुप्तचर 
पर वह किसी के हाथ में नहीं आता । 


T 
है a कर रक्खे 
` प्तचरों की आँखों A धूल भोंकना इसे खूब आता 


\ 


ग स 
[त [= सरदार की शक्ल में अरबी घोड़े पर सवार भिलम- 
NT पहने घोड़े को चौकड़ी भगाता हुआ चला जाता हे, 
| कभी ठाक हिटलर के ढंग को योरपो्य पोशाक पहन 
; बग्रदाद में टहल रहा है । यही नहीं, यरूसलम के स्टू- 
ह्यो. में उसने विलक्षण भाव-भंगियों में अपने अनेक प्रकार 
> । फ़ोटो भी खिचवाये हे । किसी में वह घोडं पर सवार 
i SUE A पड़ा आराम कर रहा हैँ, किसी में ताश खेल रहा 
ड र । ये फ़ोटो लाखों की संख्या में बितरण भी 
येने हैं, मानो वह नित्य गुप्तचरों की बुद्धि को खुली 
Tiley T करता है.॥ वह इतना सतर्क रहता हे कि 
रे जाबा, स्वयं उसके अन्तरञ्ग मित्र भी 
frat जानते कि वह कब कहाँ होगा । धावा करने में वह 
इतना तेज हे कि आज शाम को यदि सूचना मिले कि फ़ौजी 
^ ॥कीकजी' अमुक ओसिस में हे तो दूसरे ही सवेरे वह 
उक्त स्थान से सौ-डेढ़ सौ मील की दूरी पर सीमान्त के 
प्रमीप देखा. जायगा। उसके कारण खुफ़िया-पुलिस का 


= 


y होने की सूचनायें आती हे । 


| ब्रिटिश अधिकारियों की अनुमह केसा EGR HSA. विर और प 
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लगभग चार सहस्र कुशल सै निक हे, जो उस वर कारा 
तथा भविति रखते 2) इनमें अन॒थासन भी डव का. 
कारण यह हे कि फ़ौजी कौकजी' न केवळ एक डिक्टेटर 
हे, वह कुशळ योद्धा तथा पक्का धर्मगुरु भी है। इन सैनिकों 
के अलावा वग्रदाद से लेकर समूचे अरव और फिलस्तीन 
में उसके हज़ारों मित्र है,जो सदैव उसकी रक्षा करने, आज्ञा 
मानने तथा सहायता करने में अपने प्राणों तक की ब्राजी 
लगा देते हँ । इन्हीं की सहायता से वह अनेक बार पकड़े 
जाने से बाल-वाळ बच गया है। एक बार तो वह फ्रेंच 
सिपाहियों-द्वारा पकड़ा भी गया था और उसे मत्य-दण्ड 
की आज्ञा भी दी गई थी, पर फाँसी चढ़ाये जाने के कुछ 
ही घंटे पूर्व वह साफ़ ब्रचकर निकल गया । उसके बाद 
फिर किसी के हाथ न आया। 

कहते हे कि उसके सैनिक अनेक वार अनुरोध कर. 
के हे कि जमकर लड़ाई की जाय और फिळस्तीन के भाग्य 
का वारा-च्यारा 'एक वार में ही हो जाय, पर वह इससे 


काम क॑ लिए वह अपने भेष बदला करता है। यदि कभी सहमत नहीं होता । उसे तो छापा मारकर AAA को 


परेशान करने की नीति ही पसन्द है । उसका विश्वास हू 
कि शत्रु इसी नीति के द्वारा थोड़े ही दिनों में हैरान होकर 
भाग जायेगे । वीसवीं शताब्दी में शिवाजी की इस नीति 
को. सफलतापूर्वक काम में लाना सचमुच बड़ी चतुरता का | 
परिचायक है। आधी रात के घने अंधकार में सन्तरियों 
और पहरेदारों को काटते-छाँटते सौ दो सी बढूनी सैनिक 
न जाने कहाँ से आ फटते हैँ और दो-चार सौ को मार-काट 
कर फिर न जाने कहाँ जा छिपते हैं । इन हमलों से न हवाई 
जहाज़ों की पेश जाती है, न टेंकों की, न मंशीनगनों 
की । और तो और, जहरीले गैसों के प्रयोग करने तक को | 

अवसर नहीं मिलता । 'फ़ौजी कौकजी' किस राह से | 
होकर निकला है, इसका पता उजड़ें व जळ खेतों, ळूट 
मकानों और अङ्क- भङ्ग लाशों से ही लगता 2 tae 
इस विचित्र योद्धा का जीवन-वृत्त भी 
रहस्यमय है .। कहते हे कि वह सीरिया का र 
है और गत महायुद्ध में तुर्की की सेना में एक उच्च पर. 
सफलता-पूर्वक काम कर चुका है। जब से फिलस्तीन में 
विदेशियों की हड़पनीति ने पेर पसारे हैं, वह आकर अचानक _ 
प्रकट हो गया है। उसमें संगठन-शक्ति भी ग्रजव को 
गम्बर के बाद 


निवास 


करने में समर्थ होगा। उसके साथी उसे हिटलर से भी 
बढ़कर कुशल राजनीतिज्ञ समभते हें और कहते हे कि 
फौजी कौकजी' में तीनों मुसलमान राजनीतिज्ञों-- 
, सूडन के महदी', शुमाली लेड के पागल मुल्ला' और 'इपी 
के फ़क़ीर' के गण एकत्र हो गये हे । 
a ` अब देखना है कि यह अनोखा योद्धा अपने स्वप्नों को 
साकार रूप देने में कहाँ तक समर्थ होता है । 


हु — H टक य . 


६-- माननोय.पंत जी और मुसलमान भाई 

गत जनवरी में युक्त प्रान्त की कांग्रेसी सरकार के 
`, `` प्रीमियर माननीय. पंडित गोविन्दवल्लभ पन्त ने प्रेस- 
प्रतिनियम की एक सभा. मे एक वक्तव्य दिया था 
j जो मुसलमानों A उदू में छपवाकर . बँटवाया गया 
था। AI महीने के बाद. अब यह वक्‍तव्य हिन्दी पत्रों 


` लिए कि अब तक वह उनकी जानकारी में नहीं आया था। 

इस वक्‍तव्य को हिन्दुओं से क्यों छिपाया गया था 
ERT कारण ठोक समक. में नहीं आया । हमारे प्रान्त. 
j; की सरकार ने मुसलमानों को किसी भी मल्य पर राजी 
रखने के लिए जो ज़ा और.बेजा रियायते दी हे, उन्हीं का 
इस वक्तव्य में विस्तारपूर्व॑ंक उल्लेख किया गया है, और 
इसके द्वारा मुसलमान भाइयों को यह समझाने की कोशिश 
को गई. है कि हम तो आप लोगों को खुश करने के fou gF- 
नाहक उचित-अत्तुचित सभी कुछ कर रहे है, और करने को 
तयार हे, फिर आप और आपके नेता हमारे मंत्रि-मण्डल को 


` 


' यह कहने की कोशिश भी की गई है कि यदि हिन्दुओं को 
-. इन बातों की कानो-कानः खबर हो जाय तो वे आवादी के 
औसत से जगहें माँगने को झगड़ा करने लगेंगे । फिर जो 

विशेष रियायतें.इस समय हम आपको दे रहे हैं, या देने जा. 


[स परक्षपातपुर्ण नीति काः स्पष्ट शब्दों मे. उल्लेख हुआ. 


ज़िम्मेदार क्षेत्रों में किस दृष्टि से देखी जायगी; पर 
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की टीका-दिप्पणी का विषय बना है, इतने दिन बाद इस-७ 


“हमला क्रिया गया, पर अपराधियों को पकड़ कर भी 


हिन्दुओं का पक्षपाती क्यों कहते हे ? वक्‍तव्य में कान में | - गया दंगे रोकने के नामः! था मस्लिम लीग को | 


' पाव, सिन्ध--वहाँ तो उनके साथ जो व्यवहार हो 
. हैं वह हो ही रहा है--पर जो प्रान्त उन्हीं के टैक्सों पर 


नहीं कि eraa को मेन खुलते. केतीचार) (लका वहै ॥०६४१रकार इतनी दब्बू और 


MT NC ee ee, A 
V 


[ भागं 


A c 


जो अनुचित रियायतें दी गई हैं वे न्याय और उद 
कोसों दूर हैं। उदारता अपनी सीमा पार केर ज 

थाय बन जाती हे । ये सब प्रयत्न किये गये थे ॐ 
को प्रसन्न करने और साम्प्रदायिक दंगे रोकने के लि 
इनसे जितनी सफलता मिली वह दोपहर की तरह. . ' 
है। लाभ और लोभ में घनिष्ट सम्बन्ध है। फिर 
अनुचित लाभ उठाने का चस्का लग जाता है वह किस z 
मनाया नहीं जा सकता । चुराकर मिठाई खानेवाळे :. , . 
और उनको खिलानेवाले बड़े-बृढ़े, दोनों समाज के/ 


डनीय माने जाते है । a he मा 7 
संख्या १४ प्रतिशत है.। उन्हें २० पा के ढोर ,, 
देना उदारता की सीमा मे आ सध्तेनो को पर: ७४८४: 
शत तक दे देना न केवल अनुचित हं, प्रत्युतं,बहुसंर . - 
साथ सरासर अन्याय है. । उदाहरणाथ पुलिस के कम oe 
मे हिन्दू हेड काँस्टेबल ८९८ हे और मुसलमान yg 
यह उदारता. हे या दब्बूपन ! शायद इसी उदारत:* 
परिणाम इस सीमा तक पहुँच गया है, जो अलीगढ़ का. ६ 
बनारस और असेम्बली प्रदर्शन जैसी दुर्घटनाओं का न 
लग गया हे । माननीय किदवई mga आदि पर * <. 


दंड दिये छोड़ दिया गया। उक्त वक्‍तव्य में छापा 
हैं कि विवाह-शादियों में हिन्दू औरतों को गाने और 
बजाने तक से मना कर दिया गया था । पूजा के 
पर भी शंख-घड़ियाल और आरती का. नि 
दिया गया था; कहीं कहीं होली खेलने तक की कड़ी Hoe 
कर दी गई थी | हिन्दुओं के नागरिक न DES 

अन्याय के साथ अपहरण किया गया, यह संव i 


करने के लिए ! शिक्षा-विभाग में भी, ज़ब fe म 
हिन्दुओं की अपेक्षा अधिक साक्षर हँ-मुस्लिस संस्थाओं 
अपेक्षाकृत अधिक सहायता दी गई हे paar ८५ प्र | 
आज्रादीवाले प्रधान मंत्री से यह पूछने का हक़ भी ६ 
रखते कि आख़िर जहाँ उनका अल्पमत है--जैसे बंग्‌|| री 


रहा हे उसमें भी उनके अधिकारों पर यह कुठाराघात 


ox 
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